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समपेणम्‌ 
पित्रचरणानां श्रीहरिचरणदास-अग्रवालमहोदयानां 
करकमलथोः सादरम्‌ 





य पिताजी श्री हरिचरणदास जी अग्रवाल 
(जन्म-जुलाई, सन्‌ १६१९ 


नानाशास्रनदीोष्ण गुरुवयं रसिकविहारिण नौमि । 
येषां कृपाम्बुना हदि भावभ्रकाशनं स्फुरितम्‌ ।\१॥ 
वेयाकरणधुरीणं रामसुरेशामिधं गरु वन्दे । 

येषां ज्ञानलवेर्वाऽहमनोधि शारदातनयम्‌ ।\२॥ 
विहतल्लजमहमिह नौमि शभ्रीमन्नामवरं सिंहम्‌ । 
येषां शास््रविमर्शो ज्ञपयतीव माहशं मूढम्‌ ।२।। 
रागद्वेषविहीन श्रीहरिचरणान्जगन्धसंत्प्तम्‌ । 
वन्दे श्रीहूरिचरणं पितर भक्त गुरोः कृपया ।\ ४! 
वेराग्यपू्णंहूदयेन भजन्‌ गृहस्थो 

रामप्रतापचरणो हदि यो दधाति । 

यः श्रीप्रियाचरणकजकृपाकणेन 

धन्यस्तमेव पितर शिरसा नमामि \\‰। 


श्रोशारदातनयपादसरोरुहाणां 

ध्यानेन यत्किमपि सारमबोधि बालः । 
तेनव सम्प्रति गतं मम बोधमार्ग 
भावप्रकाशनमहं विशदीकरोमि ।\६।। 


भावप्रकाशर्नमिरं यदि पण्डितेषु 
साहित्यशास्त्ररसिकेषु सुबोधितं स्यात्‌ । 
साफल्यमेष्यति ममापि परिश्चमोभयं 

कारुः प्रसीदति परीक्षित एव शित्पे ।\७॥ 


पाक्कथन 


१८८१५ ई. मे “विक्रमोवंशीय' पर रयनाथ की संस्कृत टीका ओर १९६०० ई. 
मे कपूरमंजरी' पर वासुदेव कौ संस्कृत टीका प्रकाशित हई । इन दोनो टीकां में 
नाट्य के सम्बन्ध मे सवेप्रथम शारदातनय के भावप्रकाशन से उद्धरण प्राप्त हए । इन 
उद्धरणों ने संस्कृत के विद्वानों का ध्यान भावप्रकाशन के अन्वेषण की ओर आकर्षित 
किया । अन्वेषण करने पर नाट्यशास्त्रीय इस महत्त्वपूणं ओर अद्भुत ग्रन्थ कौ अनेक 
पाण्डलिपियाँ स्थान-स्थान पर मिलीं ओर १९३० ई. मेश्री यदुगिरि यतिराज स्वामी 
ओर के. एस. रामास्वामी शास्त्री ने सभी उपलब्ध पाण्डलिपियो के आधार पर गायक- 
वाड ओरियण्टल सीरीज से भावप्रकाशन का प्रामाणिक सस्करण प्रकाशित किया) 
इस संस्करण की विस्तृत भूमिका ने संस्कृत काव्यशास्त्र ओौर नाट्यशास्त्र के विदानो 
का प्यप्ति आकषंण किया ओर स्थान-स्थान पर शारदातनय के भावप्रकाशन की चर्चा 
भी हुई । फिर भी आश्चयं की बात है कि इसके प्रकाशन के बाद अड़तालीस वशं कै 
कालमे किसी भी माषा मे इसका प्रामाणिक अनुवाद अभी तक प्रकाशित नही हा । 
प्रस्तुत संस्करण भावप्रकाशन का पहला हिन्दी अनुवाददहै। इस श्रमसाघ्य तथा 
पाण्डित्यपूणं सस्करण के लिए मै साहिव्यशास्व के ममंज्ञ विद्वान इसके सम्पादक डा. 
मदनमोहन अग्रवाल का हादिक अभिनन्दनकरताहूं। 


शारदातनय का भावप्रकाशन संस्कृत नाट्य-शास्त्र की परम्परा का एके अदहि- 
तीय रत्न है । यह्‌ असंदिग्ध है किं शारदातनयने अपने पूवंवर्ती वृद्धमरत, भरत, अभि- 
नव गुप्त, भोज ओर मम्मटके ग्रन्थो का आमूलचूल सांगोपाग अध्ययन क्रिया धा) 
इन सभी आचार्यो का प्रभाव भावप्रकाशन पर स्पष्ट रूपसे परिलक्षित है। भारदा- 
तनय ने नाट्गोत्पत्ति के प्रसंगमें व्यास के मत के, रसोत्पत्तिके प्रसगे वासुकि के 
मतके ओर रसके प्रसंगमें नारदके मतके तथा योगमाला सहिताके उद्धरण स्थान- 
स्थान पर दिये है । इन आचार्यो ओर भ्रन्थों के अस्तित्व के निर्देश अन्यत्र कही प्राप्त 
नही होते । इस प्रसग में मै प्रोफेसर वी. राघवन के मत से पुणेतया सहमत नही हूं 
किं शारदातनय दारा उद्धुत ये आचये ओर ग्रन्थ काल्पनिक दै । १२५० ई. के आस- 
पास प्रणीत इस अनौ ग्रन्थ पर संस्कत की किसीभी टीका-टिप्पणी का प्रकाित 
नही होना ओर इस ग्रन्थ का लोकप्रिय न होना-ये दोनो दही बातें मावेप्रकाशन के , 
महततव के विषय मे सन्देह उत्पन्न करती है । इसका प्रधान कारण यह प्रतीत होतादहै 
कि शारदातनय ने घनजय की कारिकाः भोज के श्णगार-प्रकाश से विषयवस्तु ओर 
कारिकां, मम्मट के काव्यप्रकाश से शब्दार्थ-सम्बन्धकी सामग्री की पंक्तियां की पंक्ति 
आनुपूर्वीं के साथ अक्षरशः उद्धृत कर लीथी । साय ही साथ संस्कत कौ टीका- 
टिप्पणी का अभाव ओर प्राचीन अनुपलब्ध म्रन्थो तथा आचार्यो के अप्रसिद्ध तथा 


५1 


कठिन पारिभाषिक ्दो के प्रयोग के कारण यह्‌ ग्रन्थ कुष अशमे सहसा बोधगस्य 
नही या सौर कुछ अंश मे पुनरावृत्ति माच्र था । तथापि यहु सत्यहै किं शारदातनय 
ते अभिनवभारती को, अनेक सस्कृत नाद्याचार्यो की परम्परा को तथा संगीत ओौर 
नृत्य के सिद्धान्तो को पणणं रूप से हूदयङ्खम कियाथा। यह सर्वथा निश्चित है कि 
शारदाननय ने भरत, कोहल, अभिनवगुप्त, धनजय द्वारा सुरक्षित नाट्य-सामभ्री का 
पूणं रूप मे अध्ययन किया था ओौर अपनी लोकोत्तर प्रतिभाके आधार पर उस काल 
मे प्रचलित संगीत की अन्यान्य शैलियो को भी शास्त्रीय ठग से अपने ग्रन्थ मे प्रतिष्ठित 
किया था । नाट्य-शास्त के प्राचीन आचार्यो द्वारा पूर्णरूप से प्रभावित होने पर भी 
णारद्रातनय कौ अपनी एक मौलिक दृष्टि सवेत प्रधान थी | उनके ग्रन्थ मे अनेक तत्त्व 
पैसे प्राप्त होते है जिनका विवेचन करने वाले वे प्रथम आचाय है। इस सन्दभंमे भाव 
का लक्षण, विभाव, अनुभाव के भेद ओौर संगीत के सम्बन्ध में सप्त-धातुओं से सप्त- 
स्वरों कौ उत्पत्ति की उद्‌भावना उनकी मौलिक कल्पना के उदाहरण के रूप मे प्रस्तुत 
किये जा मक्ते हैँ! शारदातनयके ग्रन्थ का साक्षात्‌ प्रभाव सगीतरत्नाकर पर शिद्ध- 
भृपान कौ सुधाकरी टीका तथा रसा्णेवसुधाकर, कुमारस्वामी की प्रतापरुद्रौय पर 
रत्नापण टीका ओर कट्लिनाथ कौ सगीतरत्नाक्र पर कलानिधि टीका मे संगीत 
ओर रस के प्रसगमे प्रसूत उदाहूरणों से प्रमाणित होता है! रस-सिद्धान्त के सम्बन्ध 
मे शारदातनय ने मास्य-दशेन के आधार पर अपना मौलिक विचार प्रस्तुत क्रिया है 
कि जव मन वाह्य वस्तुओ पर आशित होता है ओौर रजोगुण में स्थित हो जाता है 
अथवा रजोगुणस्ि हीन होकर सत्त्वगुण से युक्त हो जाता है, तब अहंकार का सयोग 
नेमे जो मनका विकार उत्पन्न होता है वही श्यगार अथवा हास्य ^रसः कहलाता 
दै । उपरूपकों के सम्बन्ध मे यह्‌ स्मरणीय है कि शारदातनय ने उसके बीसरभेदोंकी 
चर्चा कौ है जवकरि श्ण्रगारप्रकाश, नाट्यद्पण, साहित्यदपंण आदि ग्रन्थो मे बीस से 
कम ही भेद प्राप्त होते दै! भावप्रकाशन मे प्राचीन नाट्य-रचनाओं से सकलित उदा- 
हरण प्रसिद्ध तथा अप्रसिद्ध ग्रन्थों से लिये गये है । अनेकं उदाहरण रेपे प्रन्थों से लिये 
गये ठै जिनके विषय में अभी तक कुष भी ज्ञात नही है ओर ये ग्रन्थ अनुपलब्ध है। 
उदाह्रण के लिए--कुसुमशेलरविजय, केलिरेवत आदि रखे जा सक्ते है । शारदा- 
तनय हारा उद्धृत ग्रन्थ यद्यपि अभी तके कही भी प्राप्त नही हृए ओर अभी तक यही 
मान्यता विद्वानों मे प्रचलित है किये ग्रन्थ सम्भवतः शारदातनय के कल्पित ग्रन्थदहै, 
तथापि यह्‌ सम्भावना समाप्त नहीकीनजा सकती किये ग्रन्थ शारदातनय कै पास 
किसी न किसी रूप में उपस्थित रहे ह । इनका अन्वेषण काल्पनिक समल्लकर छोड 
देना मम्मवतः उचित नही होगा । 


मूञ्े अत्यन्त प्रसन्नता है कि इस दुरूह्‌ तथा प्रौढ ग्रन्थ का प्रस्तुत सस्करण मे 
पहली वार हिन्दौ अनुवाद क्रिया गया है । य्चपि इसके सम्पादक ने अन्त म विस्तृत 
टिप्पणिर्यां देकर भावप्रकाशन के दुरूह्‌ पारिभाषिक शब्दों को समञ्ञाकर शारदातनय 
के हदय को पाठक तक पहुंचाने का प्रणसनीय प्रयत्न क्रिया है । तथापि हिन्दी अनुवाद 
मे यत्र-तत्र अनेक पारिभाषिक शब्द अभी भी व्याख्या-सपिक्ष रह गये दै । प्रस्तुत 
संस्करण मं भावप्रकाशन का मुल गायकबाड गोरियण्टल सीरीज में प्रकाशित संस्करण 
के मूल पर ही आधारित दै! विस्तृत भूमिकामे डँ. अग्रवाल ने गारदातनय ओर 


भावप्रकाशन पर पर्याप्त उपादेय प्रकाश डालाहै। मै इस विद्रतापूणं संस्करण तथा 
हिन्दी के प्रथम अनुवाद का हादिक स्वागत करता हूं । मृञ्े पूर्णं विश्वास है कि यह्‌ 
सस्करण शारदातनय के ममं को सस्करृत-नादट्य-परम्परा, सस्कृत-काव्यशास्त्र ओर 
संगीत मे रुचि रखने वाले विद्वान पाठको तक पहुचाने मे सहायक होगा ओर विद्रान- 
सहूदय पाठकों के लिए प्रिय सिद्ध होगा । इस श्रम-साध्य तथा पाण्डित्यपुणे संस्करण 
के लिए ड. मदनमोहन अग्रवाल बधाईके पात्रहै।मैडां मदनमोहन अग्रवाल को 
हादिक शुभाशीष देता हूं । 


| २० अक्ट्बर, १६७८ ध 
राफसर्‌ एवं अध्यक्ष, सस्रत विभाग, # --रसिक विहारी जोशी 
दिल्ली विश्वविद्यालय, दित्ली । | 


पुरोवाक्‌ 


शारदातनय का भावप्रकाशन अद्भुत ग्रन्थदहै। शारदातनयने शारदादेश की 
सम्पूणं संस्कृति को सहज रूप में अपना लिया था । उन्होने अभिनवभारती का पर्याप्त 
मतेन किया था । नाट्‌याचार्यो कौ परम्परागत विद्या का स्वयं अभ्यास किया था गीत, 
नृत्य, संगीत के वे पारंगत थे । लोकजीवन में बहती हुई सांस्कृतिक धारा मे भी यथेष्ट 
अवगाहन किया था । पूवेवर्ती महाकवियो के प्रबन्धो के वे मर्मज्ञ थे! देश-देशान्तर मे 
भ्रमणकर अपार जानराशि का संचय किया था । उन सनका समाहार भावप्रकाशन है। 

भरत का नाटूयशास्त्र नृत्य मौर संगीत प्रधान है । उनके शिष्य कोहल ने 
लोकजीवन से सम्बन्धं रखनेवाली उन सभी कलाओं, गीतों ओौर उपरूपकों का विश्ले- 
पण किया जिनके केवल वीज भरतमे मिलतेहै या जो बिलकुल अच्ूते रह्‌ गये है, 
सागरनन्दी, रामचन्द्र गुणचन्द्र आदि ने भरत ओर अभिनवगुप्त के आधार पर नाट्य- 
विद्या को सुरक्षित रखने का प्रयत्न किया था) अनेक कश्मीरी चिन्तको ने नाट्यविद्या 
को विवृत्ति कौ थी, जिनके अव केवल नाम यत्र-तत्र सुरक्षित दँ । एेसा जान पड़तादहै 
कि शारदातनय के समक्ष नाट्यशास्त्र की अद्भुत परम्परावाली व्याख्या-पद्धति अवश्य 
उपलब्ध रही होगी । शारदातनय ने १२वी शताब्दी तक की नाद्यशास्त्रीय कश्मीरी 
परम्परा को भावप्रकाशन मे बहुत कौशल के साथ उपनिबद्धकर दियादहै) १२वी 
ण़ताब्दी तक अते-आते साहित्यशास्नमे भी कश्मीर की प्रतिभा अपनी पराकाष्ठा 
तक की अविच्छिन्न धारा भावेप्रकाशन की लहरियों में समाविष्ट ह । नाट्यतत्व ओर 
काव्यतत्त्व दोनों एकतर भावप्रकाशन में देखे जा सक्ते है । किन्तु शारदातनय को इतने 
से संतोष नही था, वे सगीतके परम म्मंज्ञथे, अभिनवगुप्तकी परम्पराकोतोवे 
जानते ही थे, उस समय तक सगीत की पारसीक परम्परासेभी वे परिचितदहौ चुके 
थे जिनका विकास जागे चलकर संगीत-रत्नाकरमे दिखायी देतादहै। साथ ही सगीत 
की दाक्षिणात्य शैलीसेभीवे अवगत ये, इनके अतिरिक्त सगीत के उन तत्वोसेवे 
परिचित थे, जो केवल अमी लोकजीवनमे थे । शास्र की ऊंचाई तक नही परहंच सके 
थे । शारदातनय ने बहुत ही उदारता के साथ भावप्रकाशन मे इन सब को एक में गूथ 
दिया है । 

१२वी शताब्दी तक आते-माते साहित्य के क्षे मे नायिका-मेद की चर्चा मुखरित 
हो चली थी, उसको न तो नाट्यशास्त्र के विवेचक अनसुनी कर रहे थे ओर न काव्य- 
शास्त्र के अध्येता उसकी उपेक्षा कर सकते थे । शारदातनय ने भी साहित्य कै इस पक् 
को भरत से आगे वेढा दिया) भरत ने धीरोदात्त आदि नायक-गुणों के आधार पर, वय ` 
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ने दो-चार नामों की वृद्धिकीदहै--रुदरट आदि ने साहित्यकी दृष्टिसे नायिका-मेद 
का विवेचन किया है, किन्तु शारदातनय के अपने समय तक की नाधिका-मेद सम्बन्धी 
सभी अध्ययनो का साहित्य ओर नाट्य दोनो दृष्टयो से उल्लेख किया है । 

इस ग्रन्थ पर सस्कृत मे कोई टीका न होने से इसका विस्तार नही हो पाया । 
अनेक उद्धरणों मे आदिभरत जैसे नाटककारो, प्राचीनतर अनुपलब्ध नाटको जौर संगीत 
के नातिप्रसिद्ध पारिभाषिक शब्दों के व्यवहार के कारण यह ग्रन्थ सवस्ताधारणके 
सहजगस्य नही था । भावप्रकाशन की सकेतात्मक शली मर्मज्ञ विद्वानों के लिए दुरूह 
है, अत्यन्त संक्षेप मे दिये हृए भदुनायक आदि के रस-सिद्धान्त अब भी मीमांस्य हं । 
अनेक वक्तव्यो का आदि अनुपलब्ध है, अनेक अप्रसिद्ध, अन्यत्र अनुपलब्ध ग्रन्थकारो के 
नाम अन्वेषण के विषय है । 

यह्‌ प्रसन्नता का विषय है किं रेमे प्रौढ ग्रन्थ पर डां. मदन मोहून अग्रवाल का 
ध्यान गया है ओर उन्होने मनोयोगपूरवंक इसका पुन सम्पादन किया है, साथ ही हिन्दी 
मे अनुवाद देकर इसे सवंसाधारण की पहुंच मे लने कौ चेष्टाकी है । विपम स्थलों 
पर उनकी टिप्पणियां म्रन्थ के ममं को समञ्नने में सहायक है ओर विस्तृत भूमिका 
परम उपादेय है । आशा है काव्य, नाट्य, संमीत तथा लोकसंस्कृति के अध्येता इस 
महकत्वपणं सस्करण से अवश्य लाभान्वित होगे 


२८ अक्टूबर, १६५८८ ¦ 
प्रोफेसर एव अध्यक्ष, सस्कृत-विभागः + 
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, | 

अलीगद्‌ . 


--राम सुरेश त्रिपाठी 


आमुख 


लगभग तीन वषे पटले शारदातनय के "भावग्रंकाशन' पर कायं करने का सुन्ञाव 
ओर प्रेरणा मुज्ञे आदरणीय गुरुवर ड. रसिक विहारी जी जोशीसे प्राप्त हुई थी। 
जेमे-जैसे मै इस ग्रन्थ को पठने लगा, अनेक समस्याएं सामने आने लगी ओर सरलता से 
उसका समाधान नही मिलने के कारण मै हुतोत्साहित हो जाताथा। मै डां. रसिक 
विहारी जी जोशी, एम. ए., पौ-एच. डी., डी. लिट्‌. (पेरिस), प्रोफेसर एव अध्यक्ष 
सस्कृत-विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली का अत्यन्त अभारी हँ कि इन्ोने 
मृस्रे अनेक बार हतोत्साहित होने से बचाया ओर (भावप्रकाशन' के सम्बन्ध मे दुरूह्‌ 
तथा जटिल शास्त्रीय समस्याओं को सुलज्ञाने मे सहायता दी । “भावप्रकाशन' के अनक 
दुरूह स्थलो को मेने आपके पास बैठकर कर्द बार दीर्घकाल तक समना ओौर आपसे 
विचार-विमशं करके संदिग्ध स्थलोका समाधान तथाप्रेरणा प्राप्त की मञ्चे यह्‌ 
लिखने मे लेशमाव्र भौ संकोच नही है कि प्रस्तुत कार्यं संस्कृत-जगत कै सुप्रसिद्ध 
विद्वान तथा संस्कृत कान्यशास्त्र कै पारगत पण्डित डं. रसिक विहारीजी जोशी की 
सहायता तथास्नेह्‌ काही परिणाम है। दीपावली के अवसर पर अत्यन्त व्यस्त 
रहते हुए भी उन्होने मेरी प्रार्थना पर तत्काल प्राक्कथन लिखने का अनूग्रह्‌ किया है| 
उनके लिए कृतज्ञता ज्ञापन करने कै लिए मेरे पास पर्याप्त शब्द नही है ओर कृतज्ञता 
ज्ञापन करके उनके प्रति मै अपने हूदयस्थ आभार के भावकोकम करना नहीं चाहता ! 

ठम अवसर पर मै आदरणीय डो. रामयुरेश जी त्रिपाठी, एम. ए. पी-एच ङ , 
डी. लिट्‌, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, संस्कृत विभाग, अलीगढ मूस्लिम विश्वविद्यालय, 
अलीगद का भी अत्यन्त आभारी हं, जिन्होने पुरोवाक्‌ लिखकर मुञ्चे अपने अनुग्रहे 
नधा है ओर समय-समय पर अगने अमूल्य सूञ्ञाव देकर मू लाभान्वित किया दहै। 
हिन्दी जगत्‌ मं हिन्दी आलोचना कै मूर्धन्य विद्वान एवं संस्कृत काव्यशास्त्र क मम॑ज्ञ 
जानकार डा. नामवर सिहुको भी सादर धन्यवाद दिये बिना मै अपने कत्तव्य का 
अपणं समस्ता हूं । अनेक बार "भावप्रकाशन' के दुरूह्‌ स्थलों की चर्चा के सम्बन्धमे 
विप्रय कौ अस्पष्टता रहने पर ड. जोशी, मै ओर डां नामवर सिहं साथ-साथ विचार 
करने बैठे ¦ उनके स्नेह ओौर अनुग्रह सेमीमै अभिभूत हूं । मेरी प्रिय पत्नी उषा, एम. पु. 
कभी म धन्यवाद देना चाहमा जिन्हुेने इस पुस्तक कौ प्रेस कापी तथा प्रूफ-रीडिग म 
मरा हाथं बटाया । 

प्रस्तुत संस्करण गायकवाड़ ओरियण्टल सीरीज, बडोदा में प्रकाशित सस्करण 
पर आधारित है! इस संस्करण से मृङ्ले पर्याप्त सहायता मिली दहै । मै इस संस्करण के 
विष्टाच सम्पादक यदुभिरि यत्तिराज स्वामौ ओर के. एस. रामास्वामी शास्त्रीका 
सादर, साभार स्मरण करताहूं। इस संस्करण को प्रकाशित करने के लिए भारत 
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सरकार के शिक्षा-कल्याण मत्रालय मे आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान कर इसके 
प्रकाशन को सुलम कियाद । मै शिक्षा-कल्याण मत्रालय के अधिकारियों को धन्यवाद 
देना अपना कत्तंव्य समक्चता हं । ्रन्थ के मुद्रण तथा साजसज्जा आदि मे जैनसन्स 
्रिन्टसं के व्यवस्थापक श्री महेन्द्र जैन से मूज्ञे हमेशा पूणं सहयोग मिला है । उसी का 
फल है कि यह्‌ ग्रन्थ बहुत कम समय में अच्छी साजसज्जा के साथ प्रकाशित हो सका 
है । मैँश्रीजैनकोभी धन्यवाद देता हं! नृत्तकरणों कौ मुद्राओं के चित्रश्री 
श्रीकिशन 'दक्ष' ने बनाये हैँ! ये चित्र नाट्यशास्त्र भौर ताण्डवलक्षण के चौखम्बा 
संस्करण के आधार पर तैयार कयि गये) इस सस्करणसे यदि यै शारदातनय की 
बात कुष्ठ अंश में भी विदान पाठको तक पहुचाने मे समर्थं हृभा तो मै अपना परिश्रम 
साथेक मानूंगा । 


दीपावली ] 
३१ अक्ट्बर, १९७८ न> ---मदन मोहुन अग्रवाल 
वनस्थली विद्यापीर, वनस्थली (राज.) | 
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शारदातनय 


न 


जन्मस्थान एवं जीवनवृत्त--शारदातनय के जन्मस्थान के विषय मं अधिक 
नात नहीं है। हां, उनके ग्रन्थ 'भावप्रकाशनःके प्रारम्भ मे मंगलाचरण के पश्चात्‌ 
उनकी जन्मभूमि की स्थिति का संकेत है! उनके अनुसार आयेवत्तं देश मे भरूत्तर' 
नाम का एक महान जनपद था । उसके दक्षिण भागमे भाठरपूज्य' नाम का एक ग्राम 
था, जिसमें एक हजार ब्राह्मण निवास करते थे । इसी ग्राम मे काश्यप-वंशोत्पन्च लक्ष्मण 
ताम का एक ब्राह्मण निवास करता था! यह्‌ लक्ष्मण ही शारदातनय का प्रपितामह 
था । इस प्रकार अपनी पूवेज-परम्परा का मृल-स्थान बताते हुए शारदातनय ने भेरूत्तर' 
नामक जनपद का उल्लेख किया है । 


अव प्रश्न यह्‌ है कि आर्यावत्तं देश मे स्थित “मेरूत्तर' जनपद को स्थिति कहं 
है ? भाषा-वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आर्यावत्तं देश मे भेरूतर' जनपद को आधुनिक 
“मेरठ ' समज्ञा जा सकता है ।* चूँकि, भावप्रकाशन की समस्त पाण्ड्लिपियां दक्षिण में 
ही उपलब्ध हुई है, इसलिए शारदातनय ने भरूत्तर' के दक्षिण भाग मे स्थित जिस 
'माठरपूज्य' नामक ग्राम का उल्लेख किया है वह॒ दक्षिण-प्रदेश का 'माटपूशि' नामक 
प्राचीन ग्राम हो सकता है, जिसके आधार पर माटपूशि' एक गोत्रसूचक उपनाम 
दक्षिण-मारत के कुष ब्राह्मणो मे प्रचलित हो गया है। भेरूत्तर'ः नामक जनपद तो 
निस्सन्देह वर्तमान “उत्तरमेरू' नामक प्राम है, जो मद्रास कै निकट शवचगलपट' जिले से 
लगभग वीस मील की दूरी पर स्थित है, इसे “उत्तरमेरूरः भी कहते है । प्राचीन 
'सेरूत्तर' नाम का विपर्यास कालान्तर मे “उत्तरमेरू' हो गया हो, तो कोई आश्चयं 
नही । इस प्रकार, यह अधिक सम्भव हो सकता है कि शारदातनय का जन्म-स्थान 
दक्षिण-भारत में रहा होगा ।` 

शारदातनय का जन्म काश्यपगोत्रीय ब्राह्मण परिवार मे हाथा । इनकी 
वंण-परम्पर मँ प्राचीनतम नाम "लक्ष्मणः प्राप्त होता है, जो शारदातनय का प्रपिता- 
मह था 1 यह (लक्ष्मणः अत्यन्त विद्वान था । उसने तीस यज्ञो को सम्पन्न कर भगवान 
विष्णु को प्रसन्न किया था ओर वेदभूषण' नामक एक वैदिक भाष्य तैयार किया था। 
उसका पुत्र श्रीकृष्ण (शारदातनय का पितामह) भी सम्पूणं वेदों ओौर समस्त शास्त्र 
का अध्येता था ।* उसने पूत्र-पराप्ति की कामना से वाराणसी मे महादेव (शंकर) को 
प्रसन्न किया था। उनकी कृपा से श्रीकृष्ण ने भटुगोपाल नामक सुन्दर पृतच्र की प्राप्ति 
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कौ थी । भटूगोपाल को अष्टादश विद्याओं पर समान अधिकार प्राप्त था। उसने 
शारदादेवी कौ उपासना कर अत्यन्त गुणवान पत्र-रल्न प्राप्त किया था । जिसका नाम 
णारदादेवी के ही नाम पर “शारदातनय' (सरस्वती का पुत्र) रखा गया था ।" 

कछ विद्वानों का कहना है कि मम्मट-प्रणीत काव्यप्रकाश के टीकाकार भट 
गोपाल" ओर शगारदातनय के पिता महुगोपाल-- दोनो एक है । लेकिन दोनों को अभिन्न 
रह्‌राना युक्तियुक्त नही है, क्योकि मम्मट के पश्चात्‌ किसी भी लेखक ने टीकाकार 
मटूगोपाल को उद्धृत नहीं किया है । कुमारस्वामी ने, जिसका समय ११वी शताब्दी 
निश्चित है, टीकाकार भटुगोपाल को उद्धृत किया है।* इससे सिद्धहोतादहै कि 
टीकाकार भटुगोपाल का समय १५बी शताब्दी का पूरवद्धं ह|" जव शारदातनय १२वी 
रताब्दीमेहीहोगयेथे तो क्या उनके पिता उनसे परवर््तीकालमें हृए होगे ? अतः 
शारदातनय के पिता भटुगोपाल के साथ ठीकाकार भहुगोपाल के साम्य की सम्भावना 
एक हास्यास्पद दुराग्रहही कही जा सकती है। 

शारदातनय के गुरु का नाम "दिवाकर' था । यह दिवाकर नाट्य-वेद का पूणं 
जाना तथा किसी नाट्यशाला (रंगशाला) का प्रबन्धक था। उसने सदाशिव, शिव, 
पावती, वासुकि, वाग्देवी (सरस्वती), मुनि-नारद, अगस्त्य, व्यास, भरत तथा उनके 
शिरप्यो (कोहलादि) के नाटूय-विषयक मत-मतान्तरो की सम्यक्‌ शिक्षा शारदातनय को 
प्रदान कौ थी ।* यहु दिवाकर वही दिवाकर होगा, जिसका वर्णन भेघसन्देश' की 
टीका विद्युल्लता" के लेखक परणंसरस्वती द्वारा किया गया है, क्योकि विद्युल्लता में 
वणित दिवाकर की पक्तियो तथा 'भावप्रकाशन' मे उद्धृत पक्तियो में साम्य दृष्टि- 
गोचर होता है ।* विद्युल्लता के अत्तिरिक्त अन्य किसी भी ग्रन्थ में दिवाकर का उल्लेख 
प्राप्त नही होता है । 

समय--शारदातनय ने श्यगार-प्रकाश एवं काव्य-प्रकाश के अनेकं उद्धरणों 
कौ अपने ग्रन्थ भभावप्रकाणनः' मे उद्धृत किया है । इससे सिद्ध होता है कि उक्त दोनों 
ग्रन्थों के लेखक भोज एवं मस्मट के पश्चात्‌ शारदातनय हृए है । भोज काकाल ११ 
गतान्दी का पुवद्धि- भाग तथा मम्मट का काल ११वी गताब्दी का उत्तरार्द्ध भाग 
स्वीकार किया जाता है । अत. शारदातनय का स्थितिकाल निश्चित रूप से इसके 
अनन्तर ही होना चाहिए । 
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भावप्रकाशन मे भोज के साथ-साथ सोमेश्वर नामक एक आचाय का भी 
सन्दभं प्राप्त होता है,* किन्तु साहित्य-क्षेत्र मे वणित 'सोमेश्वर' नामक चार लेखकों मे 
से शारदातनय का परिचय किस सोमेश्वर से था--यह ज्ञात करना अत्यावश्यक है । 
ये चार सोमेश्वर इस प्रकार है-- 

(1) मानसोल्लास का लेखक सोमेश्वर । 

(11) संगीत-रत्नावली का लेखक सोमेश्वर । 

(171) काव्यादशं का सोमेश्वर । 

(1४) कीति-कौमुदी एव सुरथौत्सव का लेखक सोमेश्वर । 

उपयुक्त चारों लेखको का काल-निर्धारण करने के पश्चात्‌ ही इनमे से किसी 
एक सोमेश्वर को शारदातनय से सम्बद्ध किया जा सकता हे ! 

(1) मानसोल्लास का लेखक सोमेश्वर "अभिलपितार्थचिन्तामणिः का भी लेखक 
माना जाता है । मानसोल्लास की रचना ११३१ ई. में हई थी }* इसके पिता चालुक्य- 
वंशीय विक्रमादित्य चतुथं थे । 

(11) द्वितीय सोमेश्वर सङ्खीत-रत्नावली' का लेखक है ¦ इस ग्रन्थ की पाण्डु- 
लिपिके विषयमे ड. ह्लरःने तथा बडौदा सेन्टूल लाडइत्रेरी की पत्रिका न.८्ने 
सुचनाएं दी है।* इस पत्रिका की सूचना के अनुसार यहु सोमेश्वर (सोमराजदेव) 
गुजरात के चालुक्य-वशीय राजा अजयपाल का प्रतिहारी था। इस राजा का राज्य- 
काल ११७४-११७७ ई. था | 

(177) तृतीय सोमेश्वर द्वारा विरचित काव्यादशं' मम्मट के काव्य-प्रकाश परं 
लिखी हई एक रिप्पणी है । यह सोमेश्वर स्वयं को भारद्वाज गोत्रीय भटुदेवक का पुत्र 
कहता ह 1 सम्वत्‌ १२८३ == १२२७ ई. के काल में रचित इसके ग्रन्थ की एक पाण्डु- 
लिपि जंसलमेर भण्डार के केटलांग (विषय-सूची) मे प्राप्त हई है“ इससे प्रतीत होता 
है कि यह सोमेश्वर पाण्डुलिपि की तिथि से लगभग पचास वषं पूवं हुआ । 

(1४) "कीतिकौमूदी' एव भसूरथोत्सव' के लेखके सोमेश्वर को गुजरात के राजा 
भीमदेव द्वितीय, राजा वीरघवल तथा राजा वीसलदेव का राज्याश्रय प्राप्त था )* इन 
राजाओं का काल ११७६ ई. से १२६२ ई. तक होने से यह सोमेश्वर भी इसी काल 
मे हुआ था । इसके पिता का नाम कुमार था। 

इस प्रकार उपर्युक्त चारों सोमेश्वर ११३१ से १२६२ ई. अर्थात्‌ लगभग 
१२३१ वषं तक के काल के अन्तगेत राज्याश्रयों मे उन्नत हुएये। इनवचारोमेसेजो 
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'सद्धीत-रत्नावली' का प्रणेता है, वही “सङ्खीत-रत्नाकर'१ मे उल्लिखित सोमेश्वर होगा, 
ठेसा प्रतीत होता है, क्योकि शाङ्खदेव का काल १२१०-१२४७ ई.^ है भौर यह सोमे- 
श्वर ११७४-११७७ ई. मेही उच्रतदहोगयाथा | श्री एम. आर. तैलंग इस सोमेश्वर 
को सोमदेवपरमर्दीके रूप में पदस्थ करते है! किन्तु यह उचित नही है क्योकि 
परमर्दी नामक व्यक्ति सोमेश्वर से भिन्न था) एक परमर्दी अथवा परमल नामक 
चन्देलवंशीय राजा का राज्यकाल ११६५-१२०३ ई. तक रहा । उसके मत्री वत्सराज 
की कृति 'रूपकाष्टक' मेँ उसका वर्णेन प्राप्त होता है ।* शाङ्खदेव ने सोमेश्वर (सोमेश) 
के नाम से पहले जिस परमर्दी का उल्लेख किया है, वह्‌ सोमेश्वर से भिन्न यह्‌ दूसरा 
परमर्दी नामक विद्वान राजा है, एेसा प्रतीत होता है । यही सम्भव भी होगा क्योकि 
परमद (११६५ ई.) शाङ्खं देव (१२१० ई.) से पूवेहोचुकाथा। 

भावप्रकाशन में उद्धृत सोमेश्वर के कथनोदधरण सगीत-विषयों एवं भारती 
आदि वृत्तयो से सम्बन्धित हँ । अतः उपर्युक्त वणित चार सोमेश्वर मे से अन्तिम दो 
(अर्थात्‌ कान्यादशे' के लेखक तथा कौतिकौयुदी' तथा -सुरथोत्सव' के लेखक) को इस 
विचारकषेत्र से निष्कासित किया जा सकता है । क्योकि काव्यादशे, कौतिकौमुदी एवे 
सुरथोत्सव में संगीत-विषयक विवेचन उपलब्ध नही होता है। काव्यादशं मे किचित्‌ 
वृत्ति-विषयक विचार तो दृष्टिगोचर होता है किन्तु जहां तक सगीत-विषयक तत्त्वो का 
श्न हे, कोई भी सामग्री प्राप्त नहीं होती है क्योकि काव्यादर्शः "काव्यप्रकाशः कौ 
टिप्पणी है गौर सवेविदित है करि काव्यप्रकाश संगीत-विषयक ग्रन्थ नही है, अपितु 
काव्यशास्त्रीय ग्रन्थ है । अब शारदातनय द्वारा सन्दभित सोमेश्वर शेष दो मे से कौन- 
सा सोमेवर अभिप्रेत हो सकता है, यह निर्धारित करना है । 

भावप्रकाशन में जब-जब सोमेश्वर का नाम उद्धृत किया गया है, तब-तव 
राजा भोज के साथ ही हमा है ।^ अतः अधिक सम्भव है कि उपयुक्त चार मे से प्रथम 
दो सोमेश्वर भी राजा रहै होगे । किन्तु इन दोनो मे "मानसोल्लासः का लेखक भी 
गारदातनय को अभीष्ट नहीं हौ सकता, क्योकि "मानसोल्लास" मे संगीत-विपयक 
मामग्री होते हुए भी भारती आदि व्रृत्तियों का कोई विवेचन नहीं है । अतः 'संगीत- 
रत्नाकरः मे उल्लिखित संगीत-रत्नावली' का रचयिता सोमेश्वर, जिसका काल 
११७४-११७७ ई. निर्धारित हौ चुका है, शारदातनय दारा उद्धुत उद्धरणो से मम्बद्ध 
माना जा सकता है, क्योकि सगीत-विषयक ग्रन्थो में संगीत-परक सामग्री के साथ-साथ 
भारती आदि वृत्तयो का विवेचन भी सामान्यतः उपलब्ध होता है, जैसा कि संगीत 
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रत्नाकर मे उपलब्ध होता है । इस आधार पर शारदातनय १२०० से १२५० ई. त॒क 
उत्पन्न हो गये होगे । 

शिगभूपाल, कूमारस्वामी तथा कल्लिनाथ आदि के ग्रन्थो मे अधिकांश स्थलों 
पर संगीत एवं रस के सम्बन्ध मे मावप्रकाशन से उद्धरण उद्धृत किये गये है । शिग- 
भूपाल का काल १३३० ई. तथा कल्लिनाथः एवं कुमारस्वामी का काल १५बी 
शताब्दी स्वीकार किया गया है । अतः इन परवर्ती ग्रन्थकारोंके काल कौ निम्नतर 
सामान्य सीमा १३०० ई. स्वीकार की जा सकती है) इससे स्वतः सिद्धहो जाता है 
कि इनके पूवेवरत्ती शारदातनय १३०० ई. से पूवं ही अर्थात्‌ १२००-१२५० ई. तक 
अवश्य उन्नत हो गये होगे | 

इस काल के विषय मे शका उठ सक्ती है कि शारदातनय अपनी विषय- 
सामग्री के लिए यत्र-तत्र कल्पलता (कल्पवल्ली )* नामक एक ग्रन्थ का आश्रय ग्रहण 
करते है ओर कल्पलता का काल १२वी शताब्दी से पश्चात्‌ का है, अतः इस आधार 
पर भावप्रकाशन का प्रणयन कल्पलता से भी पश्चात्‌ अर्थात्‌ १२वी शताब्दी से अत्यन्त 
परवर्ती कालमे हुआ होगा । किन्तु ध्यातम्य रहै कि कल्पलता नामक दो ग्रन्थ उप- 
लब्ध हैँ । एक के लेखक है अरिसिह ओर दूसरे के देवेश्वरः । परन्तु क्या यह सम्भव 
नही हो सकता कि शारदातनय द्वारा उद्धृत कल्पलता इन दोनों के अतिरिक्त कोर 
अन्यही रही हौ, जिसको रचना १२वी शताब्दी के परवंही हो चकौ थी! क्योकि 
"कल्पलता" के सन्दर्भो द्वारा रस, भाव आदि कतिपय विषयों का जसा प्रतिपादन 
णारदातनय ने किया है, वह अरिसिह तथा देवेश्वर द्वारा प्रणीत “कलत्पलताः में अभि- 
लक्षित नही होता है । अरिसिह्‌ की 'कल्पलता' में शब्द एवं अथे तीन प्रकार के वणित 
दै, जबकि शशारदातनय' दवारा संकेतित “कल्पलता मे चार प्रकार के शब्द-अथं कह गये 
है । इस विषय से शारदातनय कहते है कि कत्पलता' मे वणित चार प्रकार के शब्दार्थो 
को मम्मट तथा स्वय (शारदातनय) ने प्रदशित कियाद" इस कथन से कल्पलता 
का काल मम्मटसे भी पुवेवर्ती सिद्ध होता है ओर मम्मट तो शारदातनय के पूवेवर््ती 
दही) 

^रस-रत्न-दीपिका' के रचयिता अल्लराज द्वारा उद्धृत भावप्रकाशन के उल्लेखो 
के आधार पर भी शारदातनय का स्थितिकाल १२५०६. ही निर्धारित होतादहै। 
अल्लराजने स्वयं को हम्मीर का प्र बताया है । यहु हम्मीर मेवाडका चौहान राजा 
हम्मीर प्रतीत होता है, जिसके विषय मे जयचन्द्र सूरी द्वारा श्हुम्मीर महाकाव्य' की 
रचना की गदं है । इसके अनुसार हम्मीर का काल सम्वत्‌ १३३६ अथवा १२८२ ई. 
था । अतः हम्मीर के पृत्र अल्लराज का स्थितिकाल श४्वी शताब्दी के आरम्भे 
निर्धारित किया जा सकता है । अल्लराज ने 'रस-रत्न-दीपिका' मे अपने पूवे वर्ती 


१ 75100} ० अवावा 0९7८5, 0 2. ४. 6206, ए. 430. 

२ संगीत-रत्नाकर, भूमिका, पृष्ठ २०। 

३ भावध्रकाशन, पृष्ठ १२३१, पंक्ति ४; पृष्ठ १७५, पंक्ति १८ । 
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259-260. 

५ भावप्रकाशन, पृष्ठ १७१५, पंक्ति १८-२० । 
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ग्रन्थकारो के स्मरण के साथ-साथ भावप्रकाशन को भी समादत किया है ।* अतः स्पष्ट 
दे कि शारदातनय अल्लराज से पुववरत्ती रहै है । अल्लराज की (रस-रत्न-दीपिका' का 
सन्दभं 'रस-तरंगिणी' मे प्राप्त होता है । इसके रचयिता भानुदत्त का काल १३०५० से 
१३५० ई. के लगभग स्वीकार कियाजा सकताहै, तब अल्लराज का स्थितिकाल 
भानुदत्त से किचित्‌ पुवं तथा शारदातनय का स्थितिकाल अल्लराज से किचित्‌ पूवं 
स्वीकार करते हुए इस निष्कर्षं पर पहुंचा जा सकता है कि 'भावप्रकाशन' की रचना 
११५० अथवा ११७५ ई. से १२५० ई. तक के अवान्तर काल मे अवश्य हौ गई होगी | 
अतएव शारदातनय को उपर्युक्त अनेकानेक प्रमाणो के आधार पर निस्सन्देहं सूपसे 
१२५० ई. का आचाये कहा जा सकता है ।२ 

व्यक्तित्व--शारदातनय के ग्रन्थ 'भावप्रकाशनः का सिहावलोकन करने पर 
उनके व्यक्तित्व का एक अपूवं प्रतिरूप दृष्टिमामं के सामने सजीव हो उर्ता है । पूरवं- 
प्रचलित ग्रहणीय परम्पराओं को आत्मसात्‌ कर लेने तथा अपने मौलिक विचारो से 
उन्हे अनुप्राणित कर देने की अपूवं क्षमता के दशन उनके व्यक्तित्व में किये जा सकते 
है । उनका व्यक्तित्व एेसा पारदर्शी भी था जिसका सहन प्रतिबिम्ब उनकी परवर्ती 
प्रतिभाओं को अक्षुण्ण रूप से अवेष्टित एव प्रतिभासित कर सका। भौर फिर क्यों 
न करता {थातो वह्‌ शारदातनय (सरस्वती का पुत्र) । बाल्यावस्थामे ही शारदा- 
तनय ने पितृगृह्‌ मे समस्त वेद-वेदागों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था) कदाचित्‌ वे 
शारदादेवी की उपासना मे लग गये ओौर देवी के चैत्रयात्रा-महोत्सव पर यज्ञ कर, 
प्रेक्षको के साथ नृत्यशालामे बैठी हई देवी को प्रणाम कर, उन प्रेक्षको के कटने पर 
वे उस देवी के पास वैठ गये । वहां भावाभिनयविज्ञ नटो के द्वारा पृथक्‌-पृथक्‌ तीस 
प्रकार के भिन्न-भिन्न रूपकं का प्रयोग होते हुए देखकर उन्होने देवी से नाटूय-वेद की 
जञान-पराप्ति के लिए प्रार्थना की 1 वही उनके हृदय मे तीस रूपकं की रूपरेखा 
स्थापित हो गई । एेसे सरल साधक के व्यक्तित्व की भव्यता एवं गौरव का अनुमान 
लगाना दुःसाध्य नही है । 

शारदातनय कटर सम्प्रदायवादी नही थे । उनके पूवजोमे से भी प्रपितामह 
लक्ष्मण "विष्णु" के उपासक, पितामह श्रीकृष्ण शिव के भक्त, पिता भटुगोपाल मां 
सरस्वती के साधक थे । किसी एक देवी या देवता को इष्ट मानने से पूर्वं शारदातनय 
कौ तकं-बुद्धि इस सृष्टि का मूल-अन्वेषण करती हई सांस्य-द्शन तक पटच जाती है“ 
इसी दशन के सिद्धान्तो का अनुसरण करते हुए उन्होने सहृदयो दवारा किये जाने वाले 
नाट्य -रसों के आस्वादन-हेतु अत्यन्त रोचक उपमा को अपने ग्रन्थ मं प्रस्तुत किया 
तथा इसी सम्बन्ध मे शिवागम के कुछ प्रारम्भिक कार्यो का भी उल्लेख किया है 1. 
नादूय-रस का यह्‌ आस्वादन अथवा मनोरंजन उसी प्रकारका है, जिस प्रकार जीवात्मा 





१ द्रष्टव्य--"रसरत्न-दीपिका' की पाण्डुलिपि प्रति नं. ११३३० बडौदा ओरियण्टल 
रिसचं इस्टीट्‌यूट के पुस्तकालय मे सुरक्षित । 
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सांसारिक भोगों का मनोरंजन करता है । इस विषय मे अपने तर्को को प्रस्तुत करते 
हुए प्रत्यभिन्ञा-दशेन के तत्त्वो, यथा-राग, विद्या एवं कला आदि कीमभी व्याख्या 
शारदातनय प्रस्तुत करते है ।" अतः उन्हे प्रत्यभिज्ञा सम्प्रदाय का अनुयाथी कहा जा 
सकता है । उन्होने रस-भाव आदि नाट्य-विषयक तत्वों को दाशंनिक पृष्ठभूमि पर 
रखकर अपनी मौलिक दृष्टि से परखा है । इसीलिए उनके माध्यम से एक नाट्यविद्‌- 
दाशनिक-व्यक्तित्व के दशंन सहज ही मे किये जा सकते है । 

रचनार्ए--मावप्रकाशन के अतिरिक्त शारदातनय द्वारा रचित शारदीय 
नामक्‌ एक अन्य ग्रन्थ का भी प्रमाण प्राप्त होता है \* (भावप्रकाशन' नाट्य-परक है 
तथा “शारदीयः सगीत-परक । यह्‌ सम्भवहै कि शारदीय' उनकी प्रथम रचना हो, 
जिसका नाम उन्होने अपने नाम शारदातनय'से ही रखा होगा। शारदीयः मे संगीत 
के समस्त अंगो-उपांगो का सम्यक्‌ रूप से वर्णेन किया गया था।* किन्तु आज यह्‌ 
ग्रन्थ अप्राप्यदहे। 

भावप्रकाशन मे शब्द-शक्ति-विवेचनः* के प्रसंग मे शारदातनय काव्यप्रकाशकार 
(मम्मट) की शेली से अत्यधिक प्रभावित हृए हँ! अतः ठेसा प्रतीत होता दहै कि 
सम्भवतः उन्होने काव्यप्रकाश पर कोई टीका भी लिखी होगी, जो शारदीयःकीही 
भांति आज उपलब्ध नही है| 

(भावप्रकाशन' अपने ढंग कौ एक अपुवं अमर कृति है 1 नाट्य-शास्त्र एवं 
दशरूपक कौ वणेन-शैलौ से प्रभावित होते हुए भी इस ग्रन्थ कौ आबद्ध शब्द-रचना में 
वेदिक गीली के दशेन होते है । इस ग्रन्थ में व्याकरण सम्बन्धी नियमों का पूर्णतः पालन 
करने के लिए शारदातनय बाध्य नहीहुए है । उन्होने भाषा के प्रवाह एवंश्नेली की 
प्रभावोत्पादकता पर अपना ध्यान अधिक केद्ित किया है जिसके कारण उनकी शब्द- 
रचनायें भले ही पूनरक्ति-दोषञआ गयादहो किन्तु इसे दोष कहना भी अन्यायदही 
होगा । उन्होने सम्पूणं ग्रन्थ में अधिकांशतः उन विभिन्न विचारों का आकलन एवं 
मौलिक समन्वय कियाहै जो भरत के नाट्य-शास्त्र से प्रारम्भ होकर भरत-शिष्य- 
परम्परा, दशरूपक, प्युगार-प्रकाश एवं काव्यप्रकाश का प्रभाव लेते हुए उन (शारदा- 
तनय) तक पहुंचे । अतः भरत से लेकर शारदातनय तक एक ग्ण्ङ्ला आबद्ध है। 
इस श्गृद्खला की कडा तो स्वयमेव परस्पर समान बाह्याकार की है फिर उन सबका 
समवेत प्रस्तुतीकरण जब भावप्रकाशन के रूप मे किया गया तो यत्र-तत्र पुनरावृत्ति के 
दशन कोई आश्चयं नही है । शासर्दातनय ने ग्रन्थ के अन्त मे पूनरुक्ति-दोष का निवा- 
रण भी कर दिया ह ।“ यह्‌ पूनरावत्तंन की शैली धीरे-धीरे कुछ इस प्रकार से प्राकृतिक 
सीहो जातीदहै कि फिर वह सरल, सुबोध एवं सहज-ग्राह्य हो उस्ती है! व्याकरण- 
सम्बन्धी नियमों के पालन का जहाँ तक प्रश्न है, शारदातनय अपनी चरुटियों के प्रति 
सचेत रहते हृए क्षमा-याचना करना नहीं भूले है ।° 
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भावभ्रकाशन का अस्तित्व विद्वानों को उस समय ज्ञात हुभा जब सन्‌ १८८१ 
ई. मे 'विक्रमोवंशीय पर रगनाथ की तथा सन्‌ १६०० ई. मे कर्पूरमंजरी'* पर 
वासुदेव की टीकाएें प्रकाशित हइ । सन्‌ १८९३ ई. मे मद्रास मे इस ग्रन्थ के आधार- 
सूत्रो की एक अक्षरानुकूल सूची परिलक्षित हई, उसी समय 'भावप्रकाशनः' की पाण्डु- 
लिपि की खोज की घोषणा हई । मेलकोट के हिज होलीनेस यदुगिरि यतिराज स्वामी 
को इसकी पाण्डुलिपि प्राप्त हुई । इस पाण्डुलिपि मे से ग्रन्थ के व भाग मद्रास गवन- 
मेण्ट ओरियण्टल लाद्तेरी के एक कंटलाग में सन्‌ १६१८ ई. मे प्रकाशित हृए ।* 
कालान्तर मे मद्रास-अनुसन्धान-सघ को इस ग्रन्थ की अनेक प्रतिलिपियां हस्तगत हु 
चीड-प्ों पर लिखी हुई एक प्राचीन पाण्डुलिपि जीर्णावस्था मे दक्षिणमे ही प्राप्त 
हरं जो बड़ौदा पुस्तकालय" में सुरक्षित है । 

कल्लिनाथ के कलानिधिः एवं कुमारस्वामी के 'रत्नापण' के प्रकाशन द्वारा 
भावत्रकाशन तथा शारदातनय के विषय मे अन्य विशेष महत्वपूर्णं तत्तव॒ जनसाधारण 
के सम्मुख उपस्थित हुए । शिगमभृपाल के (रसाणवसुधाकर' एवं गोपन्द्रतिप्पभूषाल के 
कामधेनु" मे उद्धृत क्ये गये भावप्रकाशन के उद्धरणोके माध्यम से शारदातनय 
साहित्य-क्षेवर में उत्तरोत्तर लोकप्रियता को प्राप्त होते रहे ।* उनके भावप्रकाशन मे 
रगशाला कौ समस्त विद्याओो का सुबोध-निरूपण किया गया है । विविध विषयों का 
विस्तृत विवेचन व्यवस्था की अवहेलना नही करने पाया है । यही इस ग्रन्थ तथा उसे 
प्रणेता की सहज स्वाभाविक विशेषता रही है + 
भावप्रकाशन का प्रतिपाद्य विषय 

'भावप्रकाशन आकार मे नाट्यशास्त्र जैसा विशाल ग्रन्थ है । सदाशिव, शिव, 
पावेती, वासुकि, वाग्देवी (सरस्वती), नारद, अगस्त्य, व्यास, भरत एवं आञ्जनेय 
इत्यादि अनेक नाटुयवेत्ताओं के सिद्धान्तो का सार ग्रहण करके शारदातनय ने "भाव. 
प्रकाशन का प्रणयन किया है ।° सम्पण प्रतिपाच सामग्री दस अधिकारों में विभक्त 
कौ गई है, जिसमें श्लोकबद्ध शैली के दशंन होते है । 

प्रथम-अधिकार में मंगलाचरण एव आत्मपरिचय-कथन के पश्चात्‌ नाट्य 
के सवेप्रमुख तत्त्व भाव' का निरूपण किया गया है | शारदातनय की दृष्टि से भावों 
का महत्त्व रससेभीपुवंदहै। ^रसः काव्य की आत्मा है तबमभावतो उस रस का 
भी जीवनाघायके तत्त्व हा । रस॒ रूपी साध्य की प्राप्ति के लिए भाव रूपी साधन 
सवेथा अपेक्षित है । इसीलिए शारदातनय ने भावो को रसप्रक्रिया के पूवं ही वणित 
कियादहै। मले ही भरत ने रस-व्याख्या के पश्चात्‌ भावों को रखा है । भाव की सत्ता 
के विना रस की अभिव्यक्ति सम्भव नही है । अतः नाट्य का मूल तत्तव “भाव ही है। 
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भूमिका [ नौ 


भाव" कौ इसी महत्ता के कारण शारदातनय ने ग्रन्थका नाम भी (भावप्रकाश्चन 
रखादहैजो साथेकहै। प्रथम-अधिकार मे भावों के विभिन्न भेद, यथा--विभाव, 
अनुभाव, स्थायीभाव, व्यभिचारीभाव एवं सात्तिकभाव आदि तथा पूनः इन सभीके 
अवान्तर भेदो का विस्तृत प्रतिपादन किया गयाहै) 

दितीय-अधिकार में भाव के पश्चात्‌ नाट्य के सर्वाधिक विशेष तततव “रस' का 
प्रतिपादन किया गया है जिसमें भरत के रससूव्र पर आधृत विभिन्न मतो का विवेचन 
प्रस्तुत क्रिया गयाहै ) भरत के अनसार ही शारदातनयनेभी आठ रसोको स्वीकार 
कियाहै)\ शान्तरस के विषयमे शारदातनय धनञ्जय के मत को स्वीकार करते हुए 
यह तो कहते है कि (रामः केद्वारा कोई भी विभाव, अनुभाव एवं सात््विकभाव 
उत्पन्न न होने के कारण शान्त-रस का अभिनय रगमंच पर नही हो सकता' किन्तु 
फिर भी शारदातनय शान्त-रस के प्रति उतने कठोर नही है । धनञ्जय के विपरीत वे 
यह्‌ सोचने मे उदारता प्रदशित करते है कि शान्त-रस नाट्य मेँ नही प्रव्युत्‌ काव्यमें 
स्थान प्राप्त कर सकता है ।` द्वितीय-अधिकारमे ही प्रसंगवश नाट्य, नुत्त एवं नृत्य 
का निवेचन करते हुए वे लास्य एवं ताण्डव का भी निरूपण करते है।* रस-विवेचन 
के अन्तगंत सर्वाधिक महत्त्वपुणं श्ु्कार-रस के विषय मे शारदातनय भोज से प्रभावित 
हुए हे ! काव्य एवं रसके बीच वे व्यग्य-व्यञ्जक भाव सम्बन्ध को स्वीकारन कर 
भाव्य-मावक भाव ओौर प्रतिपाद्य-प्रतिपादक भाव सम्बन्ध को स्वीकार करते है तथा 
रस एव सामाजिक के बीच मोक्तृ-भोग्य , भाव सम्बन्ध को स्वीकार करते है, 

तृतीय-अधिकार मे रस की उत्पत्ति तथा वाचिकादि मेद से श्युगारादि रसों 
के भदोंका निरूपण किया गयादहै। श्यृद्खारादि रसो के विष्णु आदिदेवताओ के देवत्व 
का कारण-निवेचन किया गया है ) समस्त रसो के स्थायीभाव, अनुभाव, विभाव आदि 
काभी विस्तार से प्रतिपादन हुआदहै। 

चतुर्थ-अधिकार मे नायक-नायिका आदि का स्वरूप निरूपित दहै) श्बुद्कार के 
स्थायीभाव रति के स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए रतिके बद्धिकारक प्रेम आदि 
षड्गुणो का भी उल्लेख शारदातनय ने किया है! शृङ्कारोचित देश-काल-गुण-चेष्टा 
आदि का रोचकं निरूपण भी प्रस्तुत किया है) तत्पश्चात्‌ श्ृङ्खारोचित पात्रों के वणेन- 
परसग मे नायक के भेद एव उनके लक्षणों को प्रस्तूत किया है। नायिकामेद-प्रसंग के 
अवसर पर स्द्रट के मतानुसार ३८४ नायिका-मेदो का उल्लेख भी किया है 1. 

पंचम-अधिकारमे स्वरौ के यौवन, कोप, चेष्टा आदि; वैशिक नायक, उनकी 
प्रकृति, व्यवहार एवं अवस्था आदि का विस्तृत वणेन हुआ है । नायिकाओं का संतत्व- 
भेद-कथन करते हए उनके देवशीला, दैत्यशीला इत्यादि २२ भेदों का उत्लेख किया 


गया है 
| षष्ठ-अधिकार मे शब्द-शक्ति-विवेचन प्रस्तुत किया गया है, जो विस्तृत होते 
हुए भी व्यवस्थित है । रस की सिद्धि के लिए व्यञ्जना-शक्ति अत्यन्त अपेक्षित है, मतः 
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दस | सावप्रकाशनम्‌ 


व्यञ्जना तथा उसके साथ ही साथ अभिधा, लक्षणा एव तात्पर्यां शक्तियो का निर्वचन 
भीप्रसंगमे प्राप्त हो गया है । शक्तियों के आधार पर काव्य के उत्तम, मध्यम एवं 
अधम त्रिविध रूपों का प्रतिपादन भी शारदातनयने कियाहै । इस अधिकार मे प्रस्तग- 
वज रस, रसाभास इत्यादि का भी कथन करिया गयादहे। 

सप्तम-अधिकार में सगीत-विषय का संगोपाग वर्णन हुभादहे, जोकि रगशाला 
का एक मुख्य एवं आवश्यक तत्व है । संगीत के विस्तृत क्षेत्र मे गायन, वादन, नृत्य, 
नाद, वर्ण, स्थान, श्रुति, धातु, गीति, रीत्ति एवं छन्द आदि अनेकानेक विषयों का 
समावेश किया गया है । त्वक्‌ आदि सप्त-धातुओं से स्वर-उत्पत्ति के वणंन-प्रसग मे 
शरीर की धमनी-सख्या के आधार पर श्रुतियों की सस्या चौबीस मानी गई है ।" टससे 
ज्ञात होता है कि शारदातनय आयुवेदके भी पूणं ज्ञाता थे" इप्तके अतिरिक्तं राग, 
मति, गति, लय, ताल, काल, अलंकार, गमकं एवं आयाम आदि सगीत के विविध 
विषयों का पारिभाषिक निवेचन भी उन्होने प्रस्तुत किया है। इसी अधिकार मे नाट्य- 
णरीर का रचना-विधान प्रस्तुत करते हुए कथावस्तु, अथै-प्रकृति्यां, अवस्था, सन्धियाँ, 
मन्ध्यंग एवं अर्थोपक्षेपक इत्यादि भी शारदातनय ने विस्तार से निरूपित किये । 

अष्टम-अधिकारमे तीस रूपकों का नामोल्लेख करके नाटक, प्रकरण आदि 
दशरूपकं का लक्षण एवं स्वरूप प्रतिपादित किया गया है । इस सन्दभं मे मातृगुप्त, 
हष, सुबन्धु, कोहल तथा भोज इत्यादि प्रसिद्ध आचार्यो का सतोल्लेख भी शारदातनय 
ने किया है । नाटक आदि दशरूपकों के उदाहरण-स्वरूप जिन विभिच्च रूपकं के नाम 
शारदातनय ने उद्धृत किये है उनमें से अधिकांश आज अप्राप्यमी हैं| 

नवम-अधिकार मे नुत्यके बीसमेदों का वणनषहै। प्रह बीस नृत्य-भेदही 
(उपरूपक' कटे गये हैँ । इसी अधिकार मे नाटक के पात्रों के लिए उचित भाषा-नियमों 
का निदेश किया गया है । इसके अनन्तर आष्यायिका, सगंबन्ध, आण्वासवन्ध, संहिता, 
कोश एवं चम्पू इत्यादि के स्वरूप का निवंचन किया गया 

दशम-अधिकार मं नाट्य-प्रयोग कौ विधि एव भेद टत्यादि का प्रतिपादन हुभा 
दै । किन्तु इससे पूवं शारदातनय ने इस अधिकारकेप्रारम्भमेंदही नाट्य की वैदिक 
उत्पत्ति का विस्तृत कथन किया है, जौ भरत-नाट्यशास्त्र में प्रतिपादित नाट्योत्पत्ति 
की कथा से भिन्न है।` तत्पश्चात्‌ विभिन्न नाट्यप्रयोक्ताओ का स्वरूप-निर्वचन 
किया हैं । शुद्ध एवं देशी प्रयोगो के उल्लेख प्रसंग में पुनः लास्य, ताण्डव न्तो का 
स्वरूप एवं विभागादि का निरूपण हुजा है । मार्गी प्रयोग मे घ्रुवा के स्वरूप, उपयोग 
वं विभागो का विस्तारपूर्वक कथन किया गया है। इसके अनन्तर भारतवपं का 
स्वरूप एवं स्थिति निर्दिष्ट करते हुए यहाँ प्रचलित विभिन्न माषा-माषियों एवं उनकी 
नाट्योपयोगिता को प्रदशित किया गया है । अन्त में पुनरुक्तिदोष का विवरण करते 
हुए शारदातनय ने अभिनवगुप्त की अनुयायिता स्वीकारकी टै" 


१ भमावप्रकाशन, पृष्ठ १८९, पक्ति ५से प्रष्ठ १८७. पक्ति ११ तक । 
वही, पृष्ठ १८६, पक्ति १४ । 
(क) मावध्रकाशन, पृष्ठ २८४, पंक्ति ५ से पृष्ठ २८७, पक्ति ६ तक! 
(ख) नाट्यशास्त्र, प्रथमोऽध्यायः । 
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भूमिका | ग्यारह 


शारदातनय उपर्युक्त सम्पूणे प्रतिपाद्य विषय-सामग्री का समवेत रूप से कथन 
ग्रन्थ के प्रारम्भमेंही कर देते है) जह ग्रन्थ के दस अधिकारों में विभक्त नाट्यशास्व- 
विषयक सम्पूणं तत्त्वो की सामान्य रूपरेखा प्रस्तुत कौ गई है तथा प्रसंग से प्राप्त 
काव्यशास्त्र विषयक सामग्री काभी समवेश कियागयाहै। ग्रन्थ की यह्‌ प्रतिपाद्य 
विषय-सामग्री नादटूय-विषय की अमृतपूवे विशद व्याख्या करने में स्वेथा सक्षम है । 
नाट्यशास्त्र कौ परम्परा मे शारदातनय का योगदान 

नाट्यशास्त्र कौ परम्परामे शारदातनय का विशेष योगदान रहा है । इनके 
ग्रन्थ (भावप्रकाशनः' के अध्ययन के पश्चात्‌ उनके अनेक मौलिक तत्त्वो का उद्घाटन 
होता है । नाट्यशास्त्र मे मावप्रकाशन का कितना व्यापक महत्त्व है, विषय की दृष्टि 
से उसकी कितनी उपादेयता है, नाट्यशास्त्र मे उसका क्या स्थान है, इत्यादि विविध 
विषयो के स्वरूप के दशंन प्राप्त होते है । प्रामाणिकता एवं उपदेयता की दृष्टि से 
यह्‌ ग्रन्थ भरत के नाट्यशास्त्र से किसी प्रकार भी कम नही है । नाट्यकला के विषय 
मे यह जो विस्तृत अभिग्यक्ति हुई है, वह अद्भुतदहीहै। इस ग्रन्थ मे नाट्यकला के 
अतिरिक्त सगीत आदि अन्य ललित-कलाओ का भी वैविध्यपुणं वर्णेन उपलब्ध होता 
हे । भरतसे लेकर शारदातनय तक के बीचके समयमे नाट्य, काव्य, संगीत, नृत्य 
आदि विषयो पर अनेक ग्रन्थो का प्रणयन हभा, लेकिन किसी भी ग्रन्थ में नाट्यशास्त्र 
पंचमवेद जेसी चिन्तनधारा नहीं था, उपर्युक्त नाट्य आदि सभी कलाओं का समष्टि 
रूप एकं ही स्थान पर नही था! यदि इन सभी का विलक्षण सामंजस्य कही सम्पादित 
हुआ तो वह्‌ है (भावप्रकाशन' जिसकी सुनियोजित शली वेदो का स्मरण करतीदहै। 
अत भावप्रकाशन को ही पचमवेद का उत्तराधिकारी मान लिया जाय तो कोई अति- 
णयोक्ति नहीं होगी । 

शारदातनय का सवेप्रथम योगदान नाट्योत्पत्ति' के विषय में रहा है) 
इसके लिए भावप्रकाशन में जो सुनियोजित परम्परा स्वीकार की गयी है, उसका 
अपना विशिष्ट महुत्वदहै। चारों वेदो से करमशः सम्बाद, अभिनय, गीत एवं रस को 
ग्रहण करके नाट्‌योत्पत्ति की मान्यता तो भरतने प्रतिपादित की थी) उसे समादृत 
करते हुए भी शारदातनयने (शिव'से नाट्य का आविष्कार स्वीकार कियाद ।" 
जबकि भरत एव अनेक परवर्ती आचार्यो ने नाटय की उत्पत्ति ब्रह्मासे स्वीकार की 
है । इस विषय में शारदातनय ने अपनी नवनवोन्मेषशासिनी कत्पनाशक्ति का सुन्दर 
परिचय दिया है। ज्रह्या से नाट्योत्पत्ति स्वीकार करने का सिद्धान्त तो केवल वैदिक 
पृष्ठभूमि परही आधृत है, लेकिन इसे शिव से सम्बद्ध स्वीकार करने से तो वैदिक 
एवं लौकिक दोनो ही भाव-भूमियो का अलंकरणहौो उसर्ताहै। शिव-पावेती का 
ताण्डव, लास्य नाट्य का पूवप्रचलित स्वरूप है । शिव के नटराज रूप से नाटुयोत्पत्ति 
जितनी ताकिक एवे शाश्वत सत्य सिद्ध है उतनी ब्रह्माके रूप से नही । 

भरत के अनुसार नहुषकी प्रेरणा से भरत-पूत्र नाट्य प्रयोग को स्वर्गसे 
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पृथ्वी पर लाये । लेकिन भावप्रकाशन मे भूमि परर नाटूयावतरण कराने करा श्रेय 'मनु' 
को है नहुष को नही । यह्‌ उचित भी प्रतीत होता है, क्योकि इस सृष्टि का आदि 
मदाता मनुःकोही स्वीकार कियाजाताहै। यदि अपनी सृष्टिक लिएमनुने 
नाटय को भलोक पर अवतरित करने का उद्योग किया हो, तो क्या आश्चयं है † 

नाट्य एवं दर्शन को गुम्फित करने मेँ शारदातनय का एक विशेष योगदान हे । 
उन्होने नाटय-विषयक विभिन्न तत्त्वों को दाशेनिक पृष्ठभूमि के परिप्रेक्ष्यमे रखकर 
अपनी सजग दष्टिके परखाहै। नाटय-प्रयोग आनन्द का प्रतीक होता है क्योकि 
उसमे अभिनय, सगीत आदि अनेक सर्वलोकानुरंजिनी कला का प्रयोग होता है 
जिनका अवलोकन एव अवगाहन करके सहृदय आत्मदशेन मे लीन होकर सच्चिदानन्द 
से अनुप्राणित हो उस्ताहै। इसी चिन्तनधारा में डबकर शारदातनय ने राग, विद्या 
एव कला आदि प्रत्यभिज्ञा-दर्णन के तत्त्वो को अपने ग्रंथ में प्रतिष्ठित किया है। नाट्य 
सम्बन्धी एसे गहन चिन्तन को अपने ग्रन्थ मे महत्वपूणं स्थान देने लिए शारदातनय 
निस्सन्देह प्रशंसा के पात्र है । उनका दाशंनिक दृष्टिकोण उनके विलक्षण एवं अपूर्वं 
व्यक्तित्व को मूतिमान करदेताहै। 

नाटूय-परके सामग्री के साथ काव्यशास्त्रीय विषयोंका सम्मिश्रण करना 
शारदातनय की एके अन्य विशेपता है । उनकी सचेत दृष्टि काव्य-शास्त्रीय तत्वो को 
स्वाभाविक रूप से ग्रहण करती है । उन्होने णब्दशक्तियो का विशद संयोजन अपने ग्रथ 
मे प्रस्तुत किया है) यहाँ पर उन्होने प्राचीन आचार्यो कौ मान्यता का उपव्ृहूण 
मार कियादहै। इस विषयमे उनका दुष्टिकोण प्राय समन्वयात्मक रहा! उन प्र 
अधिकतर मम्मट का प्रभाव जान पडता है। पुनः उन्होने शब्द ओर अथं के सम्बन्ध 
के विपय मे एक नवीन तथ्य प्रकट किया है, उनके मत में शब्द ओर अथं का सम्बन्ध 
'साहित्य' कहलाता है ओर यह्‌ “णन्दाथ-सम्बन्ध' बारह प्रकार काहोतादहैजो कि 
चार-चार भेदो के साथ तीनभागों मे विभाजित होता है; यथा-- 

(१) व्रृत्ति, विवक्षा, तात्पयं तथा प्रविभाग । 

(२) व्यपेक्षा, सामर्थ्यं, अन्वय तथा एकार्थीभाव । 

(३) दोषहान, गुणोपादान, अलकारयोग तथा रसावियोग । 

यह्‌ प्रकरण शारदातनय ने आचायभोज के श्ुगार-प्रकाश'से ज्योकात्यों 
ग्रहण किया लगता है। नाट्यशास्त्र एव काव्यशास्तर विषयक सामग्री का एसा सजम- 
सयोग अन्यत्र मुखरित नही हुआ है । 

भावप्रकाशन का विवेचनात्मक अध्ययन करते हुए एक ओर नवीन तथ्य दृष्टि- 
गोचर होतादहै कि शारदातनथ ने 'भाव-तत्त्व' को वह्‌ गरिमा-मण्डित स्थान प्राप्त 
केराया, जो उसे अब तक उपलब्ध नही हआ था । यद्यपि 'रस' नाट्यका प्राणे 
तथापि उस रस की प्राप्ति का साधन भाव" है अत. साध्य रसः का कारणीमत भाव 
री है। भाव के चिना रसाभिन्यक्ति कौ कल्पना दही चहींकी जा सकती है) इसीलिप् 
शारदातनय ने भावो को रस-प्रक्रिया से पूवं रखा है । जबकि भरतनेरसमको भावमे 
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पूवं वणित किया है । किन्तु भाव की स्थिति हृदय मे शाश्वत रूप से रहती है, अतः उसी 
के माध्यम से रसानुभूति सम्भवदहो पातीहै। इस तथ्य को नकारा नही जा सकता । 
कवि की जो मानसिक अवस्थाएं नटो के माध्यम से सहृदय सामाजिक के अन्त.करण 
को अभिभूत कर देतीदहै। वे भावः कहुलातीरहँ) भेरतने भाव का विश्लेषण 
'सवेदना' के आधार पर प्रस्तुत किया है । जबकि शारदातनय का भाव-विवेचन सुख- - 
दुख कौ संवेदना के साथ-साथ सांख्योपचित दाशंनिक-धारा मे भी प्रवाहमान हुआ है । 
केवल संवेदन आधारके द्वारा तो मनोवैज्ञानिक तत्त्व का दिग्दशंन हौ पाताहै, किन्तु 
उसमे दाशेनिके चेतना का आस्वादन भारतीय आदशं के गौरव को मण्डित कर देता 
है । सम्भवतः इसीलिए शारदातनय ने दाशेनिक दपंणमे भाव का प्रतिबिम्ब देखा 
होगा । 

यह्‌ निविवाद है कि भाव कौ जितनी अधिक प्रधानता एव महत्ता शारदा- 
तनयने प्रतिपादित की है, उतनी भरत एवं उनके परवर्ती आचार्योमेसेकिसीने 
नहीं की । नाट्य का प्रमूखं तत्त्व रस" ओर उसका भी मूल भावः है | अत. उसे. 
नाट्य-तत्त्वो मे सर्वाधिक महतत्वपूणं स्वीकार करना अतिशयोक्ति नहीहै। सम्भवतः 
इसी कारण शारदातनय भाव-वणंन मे इतने अधिक तत्पर हुए होगे । यहु तत्परता 
इतनी अधिक तीब्रहो उठी होगी कि उन्होने अपने प्रथ का नामकरणमभी 'साव' के 
ही आधार पर करना अभौष्ट समज्ञा होगा । यहाँ तक कि उन्होनेभावको ही सर्वा- 
धिक प्रमुखे तत्त्व स्वीकार करने कै कारण प्रथ का प्रथम अधिकार ^भाव-नति्णय' के 
रूपमे आरम्भ करना उचित समज्ञा । यदिभावनहोतो वह्‌ स्थायी-भावदह्ी नही 
होता, जो रसत्व के पद पर प्रतिष्ठितिहोताहै। वे विभावादि भी नहीं होते जो 
स्थायी-भाव कोरसके प्रकेषं तक पहुंचाने मे सहायक बनकर उपस्थित रहते है । 
भरत से पूवे तथा परवर्ती विचारकोंने कभीभीभावको रस, वस्तु, नेता आदि 
तत्त्वों से वढकर नही माना था । किन्तु शारदातनयकोतोौ भाव! को लेकर ही ग्रथ 
का जुभारम्भ करना अभिप्रेयहै। अत नाटूय-परम्परा मे उनकी यहु भाव-विषयक 
सृक्ष्मावगाहिनी चिन्तनधारा सवथा मौलिक एव वैज्ञानिक दुष्टिकिणसे भी मान्यहे। 
उन्होने भाव, अनुभावादि के सम्बन्ध मे अनेक नवीन तथ्य प्रकट क्ये है; जैसे--उद्रीपन 
विभाव के आठ मेदो का व्णन-ललित, ललिताभास, स्थिर, चित्र, रुक्ष, खर, निन्दित 
तथा विकृत । इनमें से श्युगार एवं हास्य के ललित एवं ललिताभास, वीर ओर अद्भूत 
के स्थिर एवं चित्र, रौद्र ओर करुण के खर ओर रक्ष तथा भयानक का विकृत एवे 
वीभत्स का निन्दित उदहीपन विभाव है!" अनुभाव के उन्होने चार विभाग कयि है-- 
मन-आरम्भानुभाव, वागारम्भानुभाव, गात्रारम्भानुभाव तथा बुद्धचारम्भानुभाव ।` 

नाटय में रस-पेशलता का सम्बन्ध भावात्मकता एवं अभिनयात्मकता से होता 
है । नाट्य-प्रयोग का प्रयोजन सहृदय को रसास्वादन करानाही होता है । नाट्य-रस 
का यह्‌ आस्वादन अथवा मनोरजन उसी प्रकारकादहोतादहै जिस प्रकार जीवात्मा 
सासारिक भोगों का मनोरंजन करता है । रसास्वादन के विषय मे शारदातनय ने एक 
मौलिक चिन्तन-धारा को प्रस्तुत कियाहै कि नाटूय-रस का आस्वादन भिन्च-मिन्न 
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रुचियों एवं प्रवृत्तियो के व्यक्ति भिन्न-भिन्न प्रकारसेही करते ह । युवक व्यक्ति नाट्य- 
रस मे काम-भावना का अन्वेषण करता है । धनाभिलाषी अर्थ-लाभ को सखोजतादहं। 
नीति-कुशल समीक्षा मे, शौर्यशाली शूरता मे, विद्वान पुरुष तात्विक एवं सात्विक बातो 
मे सन्तोष प्राप्त करतारहै। इसी प्रकार व्रृदध धमं के विवेचन मे; मूख, बाला एव नारियं 
हास्य एव वेश-विन्यास आदि विषयों मे रस प्राप्त करते हे ।" 

रस के सम्बन्ध मे विशेष उत्लेखनीय है कि भरत की रस-दृष्टि नादट्‌योन्मखी 
रही है । लेकिन परवर्ती आचार्यो कौ दृष्टि रस के प्रति धीरे-धीरे काव्योन्मुखी होती 
चली गई है । किन्तु शारदातनय ने दोनों दृष्ट्यां के महत्त्व को समज्ञा है । इसीलिए 
उनकी सृक्ष्म-दृष्टि ने इन दोनो धाराथों का समन्वय करके रस को सुसज्जित किया 
है । उनके इस समन्वयात्मक दृष्टिकोण से उनके परवर्ती विद्वान प्रभावित हुए विना 
नही रह्‌ सक्ते है । 

भरत के रस-निष्पत्ति सिद्धान्त के जो व्याख्याता भट्टलोल्लट, श्री णकुक. 
भट्‌ टनायक तथा अभिनवगुप्त आदि हुए है, उन सभी के दुष्टिकोणका शास्त्रीय विवेचन्‌ 
शारदातनय ने प्रस्तुत कियारहै। जिसमे यद्यपि मौलिकतातो नही दहै तथापि एक 
व्यवस्थां है । विषय का विस्तार होने परमभी व्यवस्था का विद्यमान रहना एक्‌ महान 
गुण है । जो 'भाव-प्रकाशनः' के अतिरिक्त अन्यत्र अधिक दृष्टिगोचर नही होता । यहां 
एक महृत्वपुणं बात ओर है कि उन्होने रस का सवथा स्वतन्त्र रूप से वणंन एवं महन्व 
स्थापित किया है। उसे किसी अन्य तत्त्व मे अन्तभूत करने की आवश्यकता उन्होने 
नही समञ्ली, उनके काम्य की प्रत्येक विधामे रस का उत्कषं आवश्यकरूपसे होना 
चष्टिए । रसदहीतोकान्यका जीवन है 

शारदातनय ने अपने प्रन्थमे रस के उस सिद्धन्तकोही प्रतिपादित किया 
हैजो कि भरत एव कोहल आदिके द्वारा स्वीकार किया गया भथा तथा आनन्द- 
वधेन, भट्‌टनायक, अभिनवगुप्त, भोज एव धनजय के द्वारा जिसका संशोधन किया 
गया था } शारदातनयकी दही भोति उनके परवर्ती आलोचक भी रस-सिद्धान्त कैः 
समथकथे। शारदातनयने रसका सम्पूणे विवेचन नाट्यको दृष्टिपथ में रखकर 
तोकियाहीहै । साथ दही सम्पूणं काव्य-सृष्टि का रस-सिक्त पयलोचन भी कियादहै) 
उनके केथनो का महत्व परवर्ती साहित्य मे इसलिए ओर भी बढ़ गया प्रतीत होतार 
कि उन्होने रस-सम्बन्धी मान्यताओं को प्रस्तुत करते समय वृद्ध-भरत, वासुकि. 
पद्मभू, नारद आदि अनेक आद्याचार्यो के मतो को उद्धृत किया है । जेम-- 

(१) शारदातनय के कथनानुसार ^रस-सूच्' मे व्यवस्थित ^रस-सिद्धान्त' 
आचायं भरत के पूरव॑वरत्ती किसी आचायं कै नाट्‌यवेद से उदधृत किया गयाहै। टस 
सन्दभं मे वे कहते है-- 

एवं हि नाट्यवेदेऽस्मिन्‌ भरतेनोच्यते रसः ।१ 

यहं पर अस्मिन्‌" का अथं उपलब्ध नाट्यशास्वसे ही है। अतः सिद्ध होतार 

कि आचार्यं भरतसे पूवं ही रस-सिद्धान्त पत्लवित हो चुकाथा। इसी सन्दर्भमे 


१ भावप्रकाशन, पृष्ठ २७७-२७८ । 
२ वही, पृष्ठ ३६, पक्ति १३। 


भूमिका [ पन्द्रह 


शारदातनय पुनः 'वृद्ध-भरत'' का रस-सिद्धान्त उद्धृत करते है । इसमे तो यह सिद्ध 

होता दै कि भरत से पूववर्ती व्रृद्ध-भरतः' तथा बृद्ध-भरत से पूवेवर्ती किसी आचायं 

ने ^रस' की उद्‌भावना प्रकटकीदहै। हाँ, शारदातनय के अनुसार भरत व वरृद्ध-भरत 

के पूवेवरत्ती किसी आचायं केद्वारा ही रस-सिद्धान्त पल्लवित हृभा है ।.वह्‌ आचायं 

"वासुकि" हैँ क्योकि इसी सन्दभं मे एक प्रश्न उव्ताहैकि क्या रस भावो से उत्पन्न 

होता है 7" इसं प्रश्न के उत्तर मे शारदातनय "वासुकि" को उद्धृत करते है । पून. 
^“उत्पत्तिस्तु रसाना या पुरा वासुकिनोदिता 1“ 

(२) शारदातनय ने पद्मभू' की रस-सम्बन्धी मान्यता को शान्त-रस के 
प्रसग मे उद्धृत क्ियाहै। वे कहते है कि पद्ममू्‌' 'शान्त-रस' को नवां-रस स्वीकार 
नही करते दहै, वे केवल आठ्रसदही स्वीकार करते है, क्योकि उनके मत मे शान्त- 
रस" मन की एक शान्त अवस्था है जो कि अहुकार' से नितान्त परे है, जबकि रसानु- 
भूति “अभिमानवरृत्ति'सेही होती है तथा अभिनेता (नट) भी मन को शान्त अवस्था 
को रंगमंच पर प्रदर्शित नही कर सकता क्योकि यह्‌ विभाव ओर अनुभाव से रहित 
होती है ओर सभी विकारो से शून्य होती है । 

(३) णारदातनय कहते है किं नारद' के अनुसार रस मनोविकार उपस्थित 
करते है ओर अहंकार तथा गुण विकारो कौ प्राप्ति के लिए मन की सहायता करते 
है तथा रसानुमूति कराते है । जब मन सत्त्व आदि गणो के साथ सांसारिक वस्तुभो 
के सम्पकंमे आतादह तो एक विशेष प्रकार कौ अनुभूति करातादहै, जो रसः कहलाती 
है । नारद 'शान्त-रसः' को स्वीकार करते है, उनके अनुसार “शान्त-रस' सासारिक 
सभी बाह्य-वस्तुओ से परे होकर सत्वोद्रेकता मे अनुमति के योग्य होता है ।' 

दसी प्रकार, णारदातनय ने श्ुगार, हास्य, करुण, रौद्र, आदि रसों के अनेक 
विभाग करके रसास्वाद एवं रसाभास सम्बन्धी मतोकी स्थापना मे भी नवीनता 
दिग्दशित की है, 

ताट्यमें रसका पोपण करने के लिए नाटकीयपात्रौ की योजना की जाती 
है । शारदातनय ने पात्रों का वैविध्यपूणं चित्रण किया हे) यद्यपि उन्होने भौ अभिनव- 
गुप्त की भांति सहृदय प्रेक्षक को रस का आश्चय माना है, नट (पात्र) को नही तथापि 
पात्रों की उपेक्षा नही की जा सकती क्योकि किसी भी रस को सामाजिक के अन्तःकरण 
तक पहुंचाने के लिए पत्रो कौ परमावश्यकताहै। भरत कौ माति शारदातनय ने 
मी पात्रों के चरित्र का विष्लेषण मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया है । उन्होने नायक- 
नायिका, उपनायक, विदूषक, विट, सखी, दूती आदि विभिन्न पाचों को मानवप्रकृति 
की विविधता के आधार पर गत्तिदीदहै। इस विषयमे वे भरतसे प्रभावित हए है। 
साथ ही अपनी मौलिक विचार-शक्ति का भी परिचय दिया है 1 जो परवर्ती आचार्यो 
को सदियों तक प्रभावित करती रही है । नायिका-वणन के प्रसंग मे उन्होने गणिका के 





१ तथा भरतवृद्धेन कथितं गद्यमीद्शम्‌ ।--मावध्रकाशन, पृष्ठ ३९. पंक्ति १४। 
२ इति वासुकिनाप्युक्तो भावेभ्यो रससम्भवः । --मावध्रकाशन, पृष्ठ ३७, पक्ति १। 
३ वही, पृष्ठ ४७, पंक्ति ११। 


४ बही, पृष्ठ ४७। 
५ वही, पृष्ठ ४७-४८ । 


सोलह | भावप्रकाशनम्‌ 


प्रति विशेष सहानुभृति रखी है जो आजके समाजके लिए एक चूनोतीदहै तथा 
उनकी उदार विचारधारा का एक ज्वलन्त उदाहरण है । अभी तक अधिकतर आचार्यो 
ते गणिका" की गणना कृष हेय दष्टिसे कौ थी। किन्तु शारदातनयने तौ एक प्रकार 
से वेष्या" (अन्या) में स्वीया से अधिक विशेषताओंका कथन किया है क्योकि 
'स्वीया' केवल भोग की अभिलाषिणी ही होती है जवकि अन्या भोग के साथ-साथ 
धनकोभीवाषछठाकरतीहै। अन्याकी इस अवस्थाके लिएसमाजदहीतोदोपीहै। 
वह्‌ भी नारी-सुलम-अभिलाषाएं लेकर ही इस संसार मे जन्म लेती है । सम्भवतः यही 
दृष्टिकोण ध्यान मे रखते हए शारदातनय ने तीन अवस्थाये--विरहोत्कण्टिता, अभि- 
सारिका एव विप्रलब्धा वणित कीदहै। यह्‌ उनका सर्वथा मौलिक प्रयोग दहै, भो 
निस्सन्देह उपादेय एव ग्राह्य है | 

नाटकीय-पात्रो मे अभिनयः तत्तव पुष्प मे सुगन्ध की भांति स्वाभाविकसरूपसे 
विद्यमान रहता है । पात्रोकीजो विभिन्न चेष्टाएं होती हँ उनसे अभिनय कों एकः 
शक्ति प्राप्त होती है । आंगिक, वाचिक आदि अभिनयो के स्वरूप के विपयमे शारदा- 
तनय भरत से पूणत. सहमत दिखाई पडते है । पात्र अपने शील एव स्वभाव के अनु- 
सार विविध अभिनयो का प्रदशंन करते हुए भाव एव रस को पुष्ट करते, साथदही 
बह्मानन्दसदृश आनन्दमय अनुभूति कराते हुए जीवन के बाह्याभ्यन्तर जगत्‌ का 
शाश्वत सत्यसेभर देते है | 

पात्र योजना का विवेचन करते हृए ज्ञात होता है कि मरत की पात्र-योजना 
सवथा नाटूयोन्मुखी थी । किन्तु धीरे-धीरे यह्‌ नाटयोन्मुखी दृष्टि रसोन्मेपी होती 
गई । शारदातनय ने अपने पवेकाल की परिवतित होती हुई परिस्थितियां को सु्म- 
निरीक्षणद्वारा समज्ञाहै। फलस्वरूप उन्होने अपने पात्र-विधान की कल्पना मे 
रसोत्कषे का विशेष ध्यान रखा है क्योकि रसही नाट्य है एवं नाट्यही रसै) 
अतः नाट्य के प्रत्येक तत्त्व का परम उदेश्य रस की चरम चर्वणा ही होना चाहिष 
शारदातनय कौ इस विचारधारा के महत्त्व को शिंगभूपाल, मानुदत्तमिश्र, रूपगोस्वामी 
आदि अनेकं विद्वानों ने समज्ञा है । 

इतिवृत्त-विवेचन के समय भी शारदातनय की गम्भीर प्रतिभा के दर्शन किये 
जाते हं। पारो का अभिनय नाट्य के इतिवृत्तके आधार पर अभिनीत दयता । 
इतिवृत्त नाटूय का शरीर कहा जाता है । आत्मा के निवास के लिए शरीर की आव. 
श्यता को भति नाद्य की आत्मा ^रस' को विद्यमान रहने के लिण इतिवृत्तरूपी 
नाट्य-शरीर की अपेक्षा रहती है । अतः इतिवृत्त की रचना भी नाटयमे "रस" की 
ही भांति महत््वपूणं होती है ! शारदातनय इस तथ्य से भली्भांति परिचित दिवा 
पड़ते है, तभी तो उन्होने नाट्य-वस्तु का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया है ! फल- 
प्राप्ति के ओौचित्य को ध्यान में रखते हए शारदातनय ने आधिकारिक एवं प्रासंगिक 
कथावस्तु का निदेश क्यादहै। इसी प्रसंग में उन्होने भरत के मतानुसार ही प॑न 
अथ-प्रकृतियों, पच अवस्थाभो एवं पंच सन्धियों का विस्तृत विवेचन निरूपित किया 
हे । फल-प्राप्ति के हेतु करिया गया नायक का पुरुपाथं इन्हीं अ्थप्रकृतियो, अवस्थाओं 
एव सन्धयो द्वारा प्रस्तुत होता चलता है अत. नाट्य-प्रयोग मे इन तत्त्वो का विधान 


१ भावध्रकाशने, पृष्ठ ९५, पंक्ति २१; पृष्ट ६९, पक्ति १०। 


भूमिका | सत्रह्‌ 


अत्यन्त सुनियोजित होना चाहिए । शारदातनय ने चौसठ सन्ध्यंगो एवं इक्कीस 
सन्ध्यन्तरो का विशद वणन किया रहै, साथ ही नाटय में उनकी उपादेयता भी स्वीकार 
की किन्तु उनका यहु दृष्टिकोण भी रहादहै कि इनमेसे जो अंग कथावस्तु एवं 
रस के पोषकं हों उनको उसी अनुपात से नाट्य में सुयोजना कर लेनी चाहिए, शेष 
का अनावश्यक प्रवेश कर देने से कोई लाभ नहीं होता! इसी विचारधारा का अनु- 
मोदन करने के कारण ही शारदातनयकृत वस्तु-विवेचन सैदान्तिक होने के साथ-साथ 
व्यावहारिकमभी दै 

शारदातनय द्वारा किये गये विविधे निरूपणो की समीक्षा करते हुए उनकी 
एक पारदर्शिता की अनुभूति होती है ओर उसीसे ज्ञात होता है कि शारदातनय रंग 
णशालाकी विद्याओं के घुरन्धर जाता थे \ उन्होने नाट्य की उपरंजक अन्य ललित 
कलाओं; यथा-- संगीत, नृत्य, नृत्त आदिकाभी भव्य विधान अपने ग्रन्थ में प्रस्तुत 
कियाहै। संगीत का नाट्यसे स्वाभाविक सम्बन्ध है। गीत-वाद्य आदि की योजना 
के बिना नाट्य सर्वग सुन्दर स्वीकार नहीं कियाजा सकता। गीततोनाट्यका 
प्राणाधायक तत्त्व है तथा बिना वाद्य-वरृन्द के गीतमभीरसदहै। अतःये सभी एक- 
दूसरे की अपेक्षा रखते हे । संगीत ही वहु तत्त्व है जो नाट्य के अनुकूल रस कौ भाव- 
भीनी सृष्टि को सम्पूणं वातावरणमें व्याप्त कर देता है। मह्वपुणं बात तो यहु है 
कि शारदातनय ने संगीत जसे सरस, सुकोमल, विषय को भी दाशेनिक दृष्ठिसे देखा 
हे । यह्‌ उनका मौलिक एवं सफल प्रयास है । उनसे पूववत्तीं एवं परवर्ती ग्रन्थो 
मे संगीत को किसी ने भी दाशंनिक पुष्ठ-भूसिमें नही देखा था । केवल संगीत 
एवं केवल नाट्य विषय पर अनेकं ग्रन्थो का उपनयन होता रहा किन्तु नाट्य एवं 
संगीत का एेसा सुखद संयोग कहीं भी दिग्दशित नही होता है। अतः निस्सन्देह 
शारदातनय कौ सराहना होनी चाहिए । 

नाट्य मे गीत-वाद्य आदि के अतिरिक्त नुत्य एव नृत्त का भी अपना अपूर्वं 
महत्व है । इसीलिए शारदातनय ने नाद्य के उपकारक के रूप में नृत्य एवं नृत्त को 
स्वीकार कियादहै। उन्होने ताण्डव एवं लास्यका सर्वागीण निवंचन कियाहै। 
ताण्डवे एवं लास्य नाट्य के पूवरूप रहे है । शारदातनय ने नाट्य की उत्पत्ति भी 
शवसे स्वीकारकी है) अतः यह स्वाभाविक ही है कि उन्होने ताण्डव एवं लास्य 
का भेद-प्रभेदो सहित व्यवस्थित विवेचन प्रस्तुत किया है । 

संगीत-तत्त्व की इस चर्चा के सन्दभे मे एक ओौर बात कहना भी अभीष्ट दहै 
किं यद्यपि भरत एवं उनके परवर्ती अनेक नादट्शास्त्रियों एवं संगीत-ग्रन्थकारो ने संगीत 
मे स्वरों की स्थापना के लिए बाईस श्रुतियां स्वीकार की है, तथापि शारदातनय ने 
शरीर कौ चौबीस धमनियों के आधार पर श्रूतियों की संख्या भी चौबीस ही स्वीकार 
की है । उनके मत में त्वक्‌ आदिः सप्त धातुओं से सप्त स्वर उत्पन्नहोतेहैजो सभी 
नाभि से प्रारम्भ होकर २४ (चौबीस) धघमनियों से सम्बन्धित होते हैँ । जब प्राणादि 
पंचवायु को मन से संयमित किया जाता है तो धमनियों के संसग से धातुओं मे अग्नि 
प्रज्वलित होती है ओर अन्तिएवं धातुके सम्मिश्रण से नादः उत्पन्न होता है। 


तन 


१ मावप्रकाशन, पृष्ठ ५५-५७, २८४-२८५ । 
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यही (नाद' स्वर' कहलाता हैं । स्वरों के स्थान धातु के आधार पर स्थापित हात 
हं । वमनियों के अनेक होने से श्वनिर्या' अनेक होती है, यही शध्वनिर्य' श्रुति" कदट्‌- 
लाती ह ओरं श्रुतियों की संस्या धमनियो की सख्या के आधार पर निर्धारित दौोती 
दै 1" इस प्रकार श्रारदातनय ने अपनी मौलिक परिकत्पना का परिचय तोदियादही 
दै, साथ ही इससे उनके आयुरवंद-विषयक ज्ञान का भी दिण्दशेन स्वतः ही हौ गया है| 

विभिन्न विषयों को लेकर उन्हें वणेन करने की विधि जो शारदातनय ते अप- 
नाई है, वह्‌ भी ध्यातव्य है। किसी भी विषय को लेकर उसका निरूपण करते समय 
शारदातनय पूवे-परस्परा के आलोचकों के मतो को भी प्रस्तुत करने कै लिणं सर्दैव 
सजग रहते ह । एसा करते हुए उन्होने बहुत ध्यानपूर्वक उन समस्त मतो फं मृक्ष्म 
अन्तर को भी स्पष्ट कर दिया है ) सी उदार शैली को अपनाने कै लिए गार्दातनय 
प्रशंसा के पात्र) 

शारदातनय ने भरत-निर्दिष्ट नाटक, प्रकरण आदि दस रूपको एव नाटिका 
कातो प्रतिपादन कियाहीहै, साथ ही वीस उपरूपकोंका भी निरूपण किया ह| 
उपरूपकों के वणेन मे शारदातनय ही सबसे अधिक सचेत प्रतीत हृए हैँ । उनके द्रा 
प्रतिपादित की गई उपरूपकों की संस्या सर्वाधिक है ! उन्होने टन उपरूपक को द्री 
नुत्य-भेद' कहा है । ये उप-रूपक निम्नवत्‌ हैँ : 

(१) तोटक-- जहां देवता ओर मनुष्यों का सयोग रहता हे तथा जिसके प्रत्येक 
क म विदूषके नही रहता है, वही तोटक कहलाता है--यह दष का मत टे । 
लेकिने अन्य विद्वान उक्त तोटक के अव्यापक लक्षण से सहमत नही है! नौ, आठ, 
सात या पाच अंकों से युक्त, देवता ओर मनुष्यों के संयोग वाला 'तोटक' कहलाता है 
एसा किसी एक आचायं का मत है 1 कोई एेसा कहते हैँ कि दिव्य (देवता) ओौर मनुप्य 
के संयोग वाला नाटकानुगामी 'तोटक' कहा जाता है ! तोटक के उदाहरण टै-- 'मनका- 
नहुष (जिसमे नौ यंक हैँ), मदलेखा" (जिसमे आठ अंक दहै) स्तम्मिततरम्भकम' 
(जिसमे सात अक है) तथा शविक्रमोवंशीय' (जिसमें पांच अंक हे) ।' आचायं भोज नैं 
तोटक" को अपने द्वारा प्रतिपादित की गई उपरूपकों की सस्या (१८) मं समाविष्ट 
नहीं किया है । 

(२) नाटिका-- नाटिका" नाटक तथा प्रकरण दोनों का संकीर्ण-ख्प „| 
नाटिका का नायक प्रख्यात तथा धीरललित होता है 1 इसका अगीरस 'श्वगारणरगा 
होता है मौर इसका वृत्त कवि-कल्पित होता है ¦ इसमें केशिकी-वृत्ति पार्ट जानीत अ 
अपने नमे, स्फुञ्ज आदि से युक्त होती है । प्रधान-रूप से नायक की नायिका देवी लेती 
दे, इसी कौ भाति नृपवशजा दूसरी नायिका भी होती है, किन्तु बह मूग्धा हती ^ । 
दोनों के प्रति नायक का मित प्रेम रहताहै, प्रारम्भे यह्‌ प्रेम नवीन दोना ४, 
धीरे-धीरे वह्‌ परिपक्व होता जाता है । लेकिन मुग्धा के समागम के विषयमे नायक 
सदा महारानी के भय से शंकते रहता है--(फलतः उसकी राग-चैष्टा छिप-षछितकर 
चला केरती हे) । इसमे चार सन्ियां होती है--मुख, प्रतिमुख, गभे तथा उपसंहृति । 
अवमशे सन्धि का इसमें लोप होगा । इसमे विर आर पीठमर्द सहायके नही होते £ । 





१ भावचप्रकाशन, पृष्ठ १८६-१८७ | 
२ कही, पृष्ठ २३८ । 
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इसमे नायके का नर्म-सचिव विरूप या विदूषक होता है । यहु नाटिका किसी नाटक- 
धमं ओर उसके अविरोधी धमं के आधित होती है। इसमे प्रायः स्त्री पाचों की 
प्रधानता रहती है । यह देश, ऋतु-वणेन आदि से सुशोभित होती है । इसमें चार अंक 
होते है ! इसके विशेष उदाहरण “रत्नावली ओर शप्रियदशिका" है 19 

(३) गोष्टी-- गोष्टी में कत्पित कथा होती है, एक अंक होता है, शिथिल 
स्पुगार होता है जौर रूप-सौन्दथे तथा लावण्य से युक्त पाँच, छः नायिकायें होती है । 
यह नौ या दस प्राकृत पुरुषों से अलंकृत (यक्त) होती है । इसमे गभं ओर विमं सन्धि 
नही होती हँ । यह उदात्त वचनो से रहित होती है । इसमे मृदुल कंशिकी वृत्ति पाई 
जाती है । श्यगार के अतिरिक्त यह्‌ अन्य रसोंकेआश्रित नहीं होती है, क्योकि कन्दली 
केली) हाथियो के समूह्‌ की आघात-पात्र नहीं होती है । गोपपत्ि अर्थात्‌ कृष्ण की 
विहार करती हुई वाल~गोष्ठी की यमलार्जुन आदि दानवो की वध-कृत जो चेष्टाएं 
है, वह्‌ गोष्टी" कहुलाती है । 

(४) सल्लापक--सल्लापक की कथावस्तु इतिहास-प्रसिद्ध, कवि-कल्पित या 
मिश्र होती हे । इसमे श्यगार ओर हास्य रस नहीं होते है! इसके वीर तथा रौद्र-रस 
अंगीरस होते दै तथा अन्य-रस अग-रस होते हैँ । इसका नायक प्रायः शान्त-शत्नु ओर 
क्रोधी, पाखण्डी होता है 1 इसमें देव तथा शत्रूजन्य कपट, युद्ध, नगरनिरोध ओर विद्रव 
होते है तथा सात्वती ओर आरभटी वृत्तियाँ पायी जाती है । इसमे तीन अंक होते 
दै- दवितीय अंक मे ताल-प्रचूरता होती है, तुतीय-अंक में कपट् होता है ओर प्रथम 
अक विद्रव-युक्त होता है । सत्लाप मं प्रतिमुख सन्ि के अतिरिक्त अन्य चार सन्धिं 
होती है 1 

(५) शिल्पक--शिल्पक मे चार अंक होते हैँ गौर चारों वृत्तियां होती है । 
यह्‌ हास्य-वजित रसो मे युक्त होता है, इसका नायक ब्राह्मण होता है । हीनपुरुष उप- 
नायक होता है । इसमें श्मशानादि का वर्णन होता है । इसमें (नाधिका) पुनचिवादहित 
कन्या या सचिव ओरं ब्राह्मण से उत्पच्च कन्या होनी चाहिए); जैसे-माधव की मालती 
आओौर कमल की कलावती । इसके सत्ताईस अंग होते है--उत्कण्ठा, अवहित्था, प्रयत्न, 
आशंसा, तकं, संशय, ताप, उद्वेग, मूढता, आलस्य, कम्पानुगति, विस्मय, साधन, उच्छ्‌- 
वास, आतक, शून्यता, प्रलोभन, नाद्य, सम्फेट, आश्वास, सन्तोष, अतिशय, प्रमद, 
प्रमाद, युक्ति, प्रलोचना गौर प्रशस्ति ।* 

(६) डोम्बी--डोम्बी कौ भाणिका की तरह उदात्त नायिका होती है, इसमें 
एक अक होता है । इसमे प्रायः कंशिकी जौर भारती वृत्तियां होती है । इसके वीर 
भौर म्णृगार-रस होते हँ । इसमे सुन्दर नेपथ्य होता है ! भाणिका के समान मन्दोत्साही- 
पुरुष नायिका होती है । इसके सात अक होते हैँ । विन्यास, उपन्यास, विबोघ, साघ्वस, 
अनुवृत्ति, संहार तथा समपंण । डोम्बी में दस लास्यांगों का यथायोग प्रयोग होता है, 
इसका उदाहरण कामदत्ता" है । 
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विश्वनाथ ने शारदातनय के द्वारा कटे गये 'डोम्बी' के लक्षण एव उदाहेस्ण 
को “भाणिका नामक उपरूपक में उद्धृत किया है ।* वे डोम्बी' उपरूपक का स्वीकार 
नही करते है, इसके स्थान पर विलासिका" नामक एक अर अन्य उपरूपक क जपत 
टार प्रतिपादित्त की गई उपरूपकों की संख्या (१८) में जोडते है । फलतः विश्वनाथ 
शारदातनय ओर आचाय भोज के दवाय कहे गये "भाणिका! के लक्षण एवं उदाहरण क 
विषयमे भी भिन्नहौ जातेहै। 

(७) श्रीगदित--श्रीगदित मे विद्या के कारण प्रसिद्ध उदात्ते नाय ति 
इसमे भारती-वृत्ति की अधिकता होती है गौर यह उदात्त वचनो से यक्त दौता द| 
गभं ओर विमशं सन्धयो से शून्य होता है । इसमे एक अक हौता द भर करटक 
इसमे विप्रलम्भ नामक (गणुंगार) रस होता है । इसमे कुलागना सखियों कै आगे पन 
पति के शौयं, षयं आदि गुणो का बखान करती है या फिर-फिर्‌ उसके यणा कौ उला- 
हना करती है । इसमे विप्रलब्धा प्रिय-समागम की आशा से प्रिय फे साथ भोग के उप- 
यक्त श्ृगार से सञ्जित होकर चि्रलिखित-सी बैठी रहती है तथा टसम उक्करण्टिता 
यातो पाठ पठे या गीत गये। इस प्रकारके श्रीगदित का उदाहरण र 
^रामानन्द' 1 

(८) माण--माण विष्णु, शंकर, सयं, भवानी (पावती), कात्तिकेय तथा 
प्रमथाधिप (शिव) की स्तुति से निबद्ध होता है । यह प्रायः उद्धतकरणों से युक्त, स्वी 
पात्रीं से रहित होता है तथा शुद्ध वणेनायुक्त होता है। गुणकीत्तन, गुण-प्रकाणन, 
गाथाभों से युक्तं राजाभों की स्तुति से निबद्ध होता है | प्रायः मायन के नाथ उदात्त 
उक्ति से युक्त तथा सहोक्तिसे युक्त होता है। भाण कही-कहीं तीन, चार, पाच 
विताल, सात परिछिन्न विश्राम तथा अर्थोद्ग्राहनिवारण सख्या से नृक्त होता ह) यह्‌ 
छः प्रकारका होता दै-ुद्ध, संकीणं, चित्र, उद्धत, ललित तथा ललितोद्धत । णारदा- 
तनय ने नन्दिमाली' नामक भाण की चर्चाकी है । जिसका कि अन्तर्भव भाणः के 
अन्तगेत ही कर दिया गया है । विश्वनाथ भाण को उपरूपक स्वीकारः नही करते द्धे । 
वे 'सदुक' को उपरूपक स्वीकार करते हें 

(६) भमाणिका--प्रायः विष्णु के चरित से युक्त तथा स्वीक्रुत माथा (छन्द). 
वरणं ओर मात्रा वाला भाण भी सुक्रुमारता के प्रयोग का दिन्वाने कैः कारण 
भाणिका" कहुलाता है । यहु (भाणिका) दिव्य चारीयों से रहित तथा ललित करणो 
से युक्त होती है । कही-कही इसमे बीच-बीच मं ताल-सहित नृत्त होताद | यदु रथ्या 
(गली) आदि से यृक्त होती है । यह्‌ अरधेद्ग्राह्‌-निवारण, गायन, वमन्तोन्मत्तं पानियों 
से युक्त, विश्चामों से रहित होती है । इसमें स्त्री-पात्र रहते है तथा ताल (संगीत) नही 
होतार । भाणिकामेनौ या दस वस्तुएं नियम से होत्ती हैँ । पचम स्थानों पर मवम 
आदि भग्न-ताल होता है ! अन्य स्थानों पर उसका लय ओर ताल स्वेच्छा म किया 
जाता है 1 यह्‌ विविघवाक्य-विन्यास से युक्त होता है तथा सभ्यजन के उत्साहे युक्त 





१ तुलना कोजिए--साहित्यदपंण, पृष्ठ, ३०८-३१२ तथा मावध्रकाशन, पृष्ट 
५७-२५८ । 
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होता दहै) भाणिका मेभाणकी तरह ही लास्यांग तथा सन्धियां रहती है । माणिका 
मे श्रंगार-रस अगी-रस होता है, सुन्दर नेपथ्य होता है तथा सुन्दर नायिका होती है । 
इसमे गभं तथा अवसं के अतिरिक्त मुख, प्रतिमूख तथा निर्व॑हण--ये तीन सन्धियां 
पाई जाती है । यह अत्पवृत्त वाली होती है तथा इसमे विदूषक सहित पीटमदं तथा 
विट पात्र होते है। यह्‌ पाचाली रीति से युक्त होती है! उदाहरणाथं--बवीणावती' 1 

(१०) प्रस्थान-- प्रस्थान में कैशिकी व्रत्ति होती है तथा हीन उपनायक होता 
है । यह सुरापान की केलिक्रीड़ासे युक्त होता है तथा इसमे लय, ताल आदि कलाएं 
खूब होती ह । इसमे दास आदि प्रकृति का नायक होतादहैतथा दये अक होते है। 
इसमे विट, चैट आदि नायक होते है । यह मख तथा निवंहण सन्धियों से युक्त होता 
है । उदाहुरणाथ--श्बुगार-तिलक' 1 

(११) कव्य--काव्यमे हास्य तथा श्यगार-रस होता है तथा सभी वृत्तिर्या 
पायो जाती है । यह्‌ भग्न ताल, द्विपदिका तथा खण्डमात्रा नामक गीतों से पूणं होता 
है । इसमे गर्भं तथा अवमशे सन्ध्यां नहीं रहती है अन्य तीन सन्धियाँ रहती हैँ । यह 
एक अंक-वाला होता है । इसमे कही-कही लास्य (नृत्य) पाया जाता है । यह्‌ विट, चेटी 
से युक्त होता है । इसकी नायिका कुलांगना होती है तथा नायक ललित ओर उदात्त 
प्रकृति का होता है । उदाहरणाय --'गौडविजयः' । पुनः, काव्य में विप्र, अमात्य तथा 
वणिक्‌-उत्पन्च पृच्र व पुत्री नायक नायिका होते है। बीच-बीचमें यह्‌ काव्य मुदित 
प्रमदा की भाषा व चेष्टाओंसे युक्त हौतादहै। या विट, चेट आदिकी देश तथा भाषा 
से युक्त होता है । उदाहूरणाथे--सुग्रीव-केलनम्‌"‡ । इस प्रकार काव्य दो प्रकार का 
होतादै। 

(१२) प्रेक्षणक--आचायं भोज ने श्वेक्षणकःके दो भेद कयि दहै-प्रेक्षणक ओर 
नतेनक । लेकिन शारदातनय के अनूसारये दोनों एक ही है । उन्होने शीषेक में श्रे 
णकः ओर लक्षण में (नतंनक' शब्द का प्रयोग किया है । उनके मत मे-जब नतकी 
सुन्दर लय के साथ जिसके पदाथे का अभिनय करती है, उसे नतंनक' कहते हैँ 1 पूनः 
नतेनक उसे कहते है, जरह छलिक ओर समरथ्या से युक्त दो प्रकार का लास्य होता दहै 
ओर करमशः सृताल तथा चतरश्र ताल का प्रवतंन होता है । इसमे गभे ओर अवमशं 
सन्धियों के अतिरिक्त अन्य तीन सन्धियां रहती हँ, तथा इसमे सभी वृत्तिर्या पाई जाती 
ह । इसमें मागधी ओर शौरसेनी भाषा का प्रयोग होता है तथा यह रस ओर भावस 
युक्त होता है । इसका नायक उत्तम तथा अधम प्रकृति का होता है । इसमे दो सन्धियां 
होती है । इसमें आरभटी भौर भारती व्रत्तियाँ पाई जाती हँ कही-कही सात्त्वती वृत्ति 
मी पाई जाती है । उदाहरणार्थ--वालिवध ओर नुर्सिह्‌-विजय । पून. इसमे पूणं 
नेपथ्य पाठ या नान्दी का विधान किया जाता है । कही-कहीं इसमे गभं तथा अवमशं 
सन्धियाँ रहती है, कहीं-कही चारों वृत्तियां पाई जाती हैँ । कहीं नेपथ्य-वाक्यका 
प्रयोग होता है, दसमें सूत्रधार नहीं रहता । उदाहरणाथं--त्रिपुरमदेन ।* साहित्य - 
दपंणकार प्प्ेक्षणक' को प्रेखण' कहते हैँ । 
मावप्रकाशन, पृष्ठ २६२ । 
वही । 
वही, पृष्ठ २६२-२६३ । 
वही, पृष्ठ २६३ । 
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(१३, १४) नाद्य-रासक ओर रासक-- वसन्त ऋतु को देखकर रागादि से 
स्त्रियो दारा राजाभों की चेष्टा का नृत्य किया जाता है, उसे 'नाट्य-~रासक कहते हैँ 1 
जिसमें सोलह, बारह या आठ स्त्रियां पिण्डी बन्ध आदिकी रचना द्वारा नृत्य करती 
दे, उसको "रासक कह जाता है । इसका नायक एक होता है; जैसे--गोपस्त्रियो के 
नायक हरि (श्रीकृष्ण)? । 

(१५) उल्लोप्यक--जिसमे एक अक हो, जो अवम्थं-सन्धि से रहित हौ ओर 
जिसमे निष्परवृत्ति-विधान हयो तथा जिसमे शित्पक (उपरूपक) कै अंग हीं ओर हास्य, 
श्युगार तथा करुण रस हों । उसे “उल्लोप्यक' कहते है । यहाँ उज्ज्वल वेप कौ तरह 
चार उज्ज्वल नायक ओौर नाधिकाएँ होती है! उदाहरण के लिण्--दिवी-महादेवः 
तथा “उदात्तकजर' ।* आचार्यं भोज ने इस उपरूपक की चर्चा नही को है । 

(१६) हत्लीसक--हल्लीसक मे सात, आर, नौ या दस स्त्रियां रहती है| 
यह अनुदात्त उक्ति से युक्त होता है, इसमें एक अंक होता है तथा कंशिकी-वरृत्ति पार्ट 
जाती है । इसमें मुख गौर विमशं सन्धियां रहती है । इसमे गनि कै साथ लास्य 
(नत्य) यति, खण्ड, ताल, लय तथा विश्वाम होते हैँ । जेसे--केलिरेवत' ।* पुनः, द्समे 
एक यादो अंक हते है-- प्रथम अंक गभ-सन्धि-रहित होता है तथा द्वितीय अंक मे 
मख भौर अवमशं सन्धियां रहती है ओर इसमे विप्र, क्षत्रिय या वेश्य-पूत्र. राचिव, 
सिद्ध, ललित, दक्षिण, प्रसिद्ध पाँच-छः नायक होतेह) 

(१७) दुमल्लिका--दुमस्लिका की प्रौढ व चतुर नायिका होती है) इसमें 
चार अंक होते है । गभे-सन्धि के अतिरिक्त चार सन्धिर्थांहोती दे) प्रथम अंकः तीन 
नाली (६ घडी) काञओौर विट की कीडासे पूणं होता है द्वितीय अंक पोच नाली 
(१० घडी) का ओौर विदषक कौ करीडासेयुक्तहोतादहै। तृतीय अंक सात नाली 
(१४ घड़ी) का ओौर पीठ्मदं के विलास से यक्त होता है । चतुर्थं अंक दस नाली (२० 
घड़ी) का होता है । इसमे विटादि की तिगुनी क्रीड़ा होती है। जिसमे कोई दूती 
एकान्त मे ग्राम्य (अश्लील) कथाओं वारा युवक तथा युवत्ियोंकेप्रेमका वर्णन ओर 
उनके चौयेरत का प्रकाशन करती है । उसके विषय में सलाह्‌ करती है, नीच जाति 
की होने से धन मँगती है । धन के मिल जने पर भी ओर अधिक धन चाहती है, 
उसको 'दुमल्लिका' नाम से जाना जाता है । इसी दुमल्लिकाः को दुसरे कोई “मत्त- 
ल्लिका' कहते हैँ 1“ 

(१८) मल्लिका--मर्लिका का सम्भोग-ष्गार अंगीरस होता है, इसमें 
कशिकी वृत्ति पायी जाती है । यह एक यादो अंक वाली होती है तथा विदूषकः 
ओर विट की क्रिया से यृक्त होत्ती है । यह गाथा (छन्द), द्विपदी (संगीत) तथा 
रथ्यावास्षक ताल से युक्त होती है । इसमे पहले अलक्ष्य कथा रहती है बाद में सलक्ष्य 
कथा 1 इसमे गभं भौर अवमशं के अतिरिक्त तीन सन्धियाँ रहती है । जिसमे मणि 
सावप्रकाशन, पृष्ठ २६४८ । 
वही, पृष्ठ २६३-२६६ । ॥ 
वही, पृष्ठ २६६ । 
वही, पृष्ठ २६६-२६७। 
वही, पृष्ठ २६७ । 
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कुल्या (मणिनदी) मे रहने वाले जल की तरह पुव वस्तु दिखाई नहीं पडती है, बाद में 
दिखाई पड़ती है, उस मणिकूल्या को "मल्लिकाः जानना चाहिए ।° विश्वनाथ इस उप- 
रूपक को स्वीकार नही करते है । वे श्रकरणिका' नामक उपरूपक की कल्पना करते हैँ ! 

(१९) कल्पवल्ली-- "कल्पवल्ली" हास्य तथा श्युगार-रस ओर भाव से युक्त 
होती है । इसका उदात्त नायक होता है ओौर पीठमदं उपनायक होता है । इसमें वासक- 
सज्जा (नायिका) तथा अभिसारिका नायिका होती है! यहु द्विपदी, खण्ड-गीत, रथ्या- 
वासकताल, तीन प्रकार के लय तथा दस प्रकार के लास्य (नृत्य) से युक्त होती है। 
इसमे मुख, प्रतिमुख तथा निवंहण सन्धियां पाई जाती है । यह्‌ उदात्त वणन से उत्कृष्ट 
होती दहै । उदाहरण के लिए-"माणिक्यवत्लिकाः 1२ विश्वनाथ ने इस उपरूपक कीं 
कोई च्चा नही कीदहै। 

(२०) पारिजातक-पारिजात-लता एक अंक वाली होती है, तथा मूख ओर 
निवेहण सन्धियों से युक्त होती है । यह्‌ वणं, मात्रा, खण्ड, ताल ओौर गाथा (छन्द) 
से युक्त होती है। इसके वीर तथा श्युगार-रस होते है तथा देवता ओौर क्षत्रिय नायक 
होते है । इसकी कलहान्तरिता नायिका, उदात्तनायिका अथवा भोगिनी स्वीया-गणिका- 
नायिका हती है । यह तीन अपसार सहित चित्रकथा तथागेय से युक्त हीती है) 
कही-कही विदूषक की क्रीड़ा ओर मनोहर हास से युक्त होती है। जंसे--गंगातर 
गिका' ।* विश्वनाथ ते इस उपरूपक की कोई भी चर्चानहीकीदहै। 

शारदातनय द्वारा किया गया नाट्य-प्रयोग के विविध प्रकारों का विवेचन 
परवर्ती युग के लिए सवेथा स्पष्ट एवं ग्राह्य है । नाट्य-प्रयोग मे अनेकं नाट्य-प्रयो- 
क्ताओं; यथा-- सूत्रधार, नान्दी--पाठक, नट, शैलूष, पारि-पाश्विंक, कुशीलव आदि की 
आवश्यकता होती है । इन सभी का विस्तृत विवेचन जैसा भावप्रकाशनमे हुजा हे 
वसा अन्यत्र उपलब्ध नहीं होता है । नाट्य-प्रयोग के लिए विविध नादटूय-मण्डपों को 
आवश्यकता होती है । शारदातनय ने चतुरख आदि जिन नादूय-मण्डपो का उत्लेख 
किया दहै, वह सब तो भरत के मतानुसार दही है लेकिन इनके अतिरिक्त शारदातनयने 
'वृत्त' नामक जिस नाट्य-मण्डप के विधान का निदेश किया है वह नूतनं कल्पना का 
योतकर है । 

इस प्रकार शारदातनय का सम्पूर्णं नादट्य-विधान अनेक नवीनताओ से ओत- 
प्रोत है, जो भारतीय नाट्यशास्त्र के लिए अपूवं देन सिद्ध हो सकता है। नाट्य- 
सम्बन्धी कोई भी एेसा विषय शेष नही रहा है जिसका प्रतिपादन करना शारदातनय 
से रह गया हो । अपितु उन्होने तो नाटुयपरक सामग्री के अतिरिक्त प्रसंगवश काव्य 
शास्त, संगीतशास्त्र, आयुर्वेदशास्त्र एवं दशेनसास्त्र विषयकं सामग्री का भी आक- 
लन एवं विवेचन प्रस्तुत किया है । उनका (भावप्रकाशन' एक एसा ग्रन्थ है जो नाट्य 
के सैद्धान्तिक पक्ष कै साथ व्यावहारिक पक्ष का भी वैज्ञानिक विवेचन प्रतिपादित 
करता है ओर इसीलिए वहु आज के वैज्ञानिक युग मे नाटूयशास्तियों को सहज 
उपादेयता का सन्देश देता है । 


१ भावप्रकाशन, पृष्ठ २६७-२९६८ । 
२ व्ही, पृष्ठ २९८) 
२ बही, पृष्ठ २९८ । 
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इस प्रकार आचायं शारदातनय एव उनके ग्रन्थ भावप्रकाशन मे भरत जैसी 
व्यापकता एवं गरिमा के सुमगदशन होते है! भावप्रकाशन मे पूवेकथित वस्तुओं 
का भी परिष्कृत रूप से प्रतिपादन हुमा है फिर मौलिक उद्भावनाओंका तो कहना 
ही क्या ? शारदातनय ने अपनी परिनिष्ठित भाषा शैलीमे एक गम्भीर वातावरण 
कौ सजना की है जिसमे आनन्दात्मक कवित्व के भी दशंन होते चलते है । महान्‌ से 
महान्‌ आचार्यो कौ मान्यताओं का समावेश उन्होने अपने ग्रन्थमें सहज ही मे कर 
लिया है । इससे उनके अपने व्यक्तित्व पर कोई आघात नही हृभा दै, अपितु इससे 
यह्‌ स्पष्ट होता है कि उनमे साम्प्रदायिक पक्षपात लेशमाव्र भी नही था। जह 
जिसकी जो बात रचे, उसे अपने दंग से कहु देना आपत्तिजनक नही होता ओर फिर 
उसको व्यवस्थित रूप देते हुए अपने मौलिक निणयों का प्रतिपादन करना तो ओर 
भी सुन्दर है । एेसी ही अपुवं सुन्दरता के दशन 'भावप्रकाशन' मेँ किये जाते है जिससे 
शारदातनय “आचायत्व' की प्रतिष्ठित पदवी पर सुशोभित हो उठने है । 

भावप्रकाशन के विवेचनात्मक अध्ययन मे शारदातनय की जिन अभूतपूर्वं 
विशेषताओं का परिचय प्राप्त हुआ है, उनमे से प्रमुख है--वक्तव्य की अद्भूत गरिमा, 
सुस्पष्टता, विषयावगाहिता, गम्भीरता, प्रवाहात्मकता, समन्वयात्मकता, चेतना की 
नवीनता, सूक्ष्मरूपात्मकता, उपलबन्धियो की प्रचुरता, दाशंनिक-णालीनता, गौरवा- 
न्वित प्रगल्मता, सर्वागीणता, परिनिष्ठता एव मौलिकता आदि । शारदातनय को 
वह्‌ युग प्राप्त था, जब विभिन्ने सम्प्रदायो की विविध मान्यताएं अव्यवस्थित सी हौ 
रही थीं । उपरक्त वणित अपनी समस्त विशिष्टताओं के बल पर दही शारदातनय ने 
उन समस्त मान्यताओं कौ परिमाजेना अपने ग्रन्थ मे व्यवस्थित की, जिसने नाटूय- 
शास्त्रीय परम्परा मे “भावप्रकाशनः के लिए अक्षुण्ण महत्व का सृजन किया । इस ग्रन्थ 
का विवेचन करते हुए शारदातनय के पारदर्शी व्यक्तित्व मे से उनके विविध रूपों कै 
दशन कथि जाते है, यथा--उनका प्रगल्भे आचायंस्व, उनका सरस कवि-हृदय तथा 
उनका अदुभृत दाशनिक रूप आदि । 
भावप्रकाशन में उद्धृत नाटयाचायं 

सदाशिव--भारतीय पौराणिक परम्परा मे सदाशिव का नाम सभी विद्याओं 
ओर सभी कलाओं के उद्गम-स्रोतके रूप मे जाना जाता है । अतः शारदातनय,+ ओर 
शाङ्खं देव ने अपनी उपजीव्य महाविभूतियों मे सदाशिवः का निदेश सर्वप्रथम किया 
हे । शारदातनय ने रस के स्वरूप एवं उत्पत्ति के प्रसग मे सदाशिवके मत का भी 
उल्लेख किया है ।* दशरूपककार धनजय ने "सदाशिवः के मत की चर्चाकी है 1" अभि- 
नव-भारती मे ब्रह्मा, भरत के साथ सदाशिव के मत कौ भी चर्च है ।' अस्तु प्रतीत 
होताहै क्रि सदाशिव ने कोई नाट्य-ग्रन्थ लिखा होगा | 

ब्रह्माः पद्मम्‌ नाट्यशास्त्र के अनुसार ये सर्वपितामह्‌ ब्रह्मा है, जिन्न 


मावप्रकाशन, पृष्ठ २, पक्ति १६। 
संगीतरत्नाकर, अ. स. पृष्ठ १२, १-१५ । 
भाचप्रकाशने, पृष्ठ १५२, पक्ति १७। 
दशरूपक--४, ३७-३८ । 
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देवासुर संग्राममे थके हुए देवताओं के लिए नाट्य-वेद का आविष्कार मनोरंजना्थं 
किया । शारदातनय के अनुसार ब्रह्मा ने नादट्य-वेद भगवान शंकर के शिष्य नन्दि- 
केश्वर से पठा था ।* शाङ्खुदेव के अनुसार सप्तगीतों के प्रवत्तंकः तथा शुष्काक्षरों के 
नियोजक ब्रह्मा ही है । अतः ब्रह्मा भी किसी नाट्य-ग्रन्थ के रचयिता प्रतीत होते हैं । 

शारदतनय ने शान्त-रस के प्रसंग में पद्मभू! के मत को उद्धृत किया है ।' 
साथ ही इनका उल्लेख अभिनवगृप्त ने अपनी अभिनवभारती मे भी किया हे) 
'पद्मभ्‌ सम्भवत. ब्रह्या का ही पर्यायवाची है । 

वाण्देवौ--गारदातनय ने अपनी उपजीव्य महाविभूत्तियो मे वाग्देवी का 
नामोल्लेख किया है 1 भावप्रकाशन मे इनका कोई उद्धरण नही मिलता । अस्तु इनके 
हारा नाट्‌य-ग्रन्थ लिखे जाने का अनुमान का कोई पुष्ट आधार नही प्राप्त होता । 

शिव, शंकर--शारदातनय के अनुसार नाट्य वेद के आविष्कारक शिव हैः 
जिन्होने नन्दिकेश्वर को नाटूय-वेद पटठाया ।* उन्होने अपने (भावप्रकाशन' मे एक 
स्थान पर शंकर' के मत का भी उल्लेख कियाद 1: सम्भव है, शारदातनय द्वारा 
प्रयुक्त “शंकर' शब्द शिववाची हो । नाट्यशास्व के अनुसार भगवान शंकर ने अंग- 
हारो की रचना की ओर तण्डु को शिक्षित किया । ब्रह्मा के द्वारा आविष्कृत नाट्य के 
पूवैरंग को सुशोभित करने के लिए भगवान शंकर ने भरत को तण्डूके द्वार नृत्य की 
शिक्षा दिलायी ।* कहा जाता है कि शिव-पावंतौ-संवाद' नामक कोर्ट ग्रन्थ शिव-मत 
का प्रतिपादक था, जो आज अनुपलब्ध है । इससे प्रतीत होता है कि शिव ने नाट्य 
पर कोई श्रन्थ अवश्य लिखा होगा । 

गौरी, पावती--शारदातनय ने अपनी उपजीव्य महाविभूतियो मेँ गौरी ओर 
"पावेती' का नामोल्लेख किया है १ भावप्रकाशन मे इनका कोई उद्धरण नही मिलता । 
-गौरी' सम्भवतः "पवेतीः काही पर्यायवाची है) शाङ्खदेव के अनुसार पावती ने 
लास्य का आविष्कार किया अौर बाणसुर कौ पत्री उषा को सिखाया 1 उषा से यह्‌ 
लास्य द्वारिका की स्त्रियों तक पहुंचा ओौर तत्पश्चात लोक में प्रचलित हभ । + नन्दि- 
केश्वर के 'भरताणेव' मे पाव॑ती-मत का ग्रन्थ 'भरता्थे-चन्द्िका' बताया गया है । ^ अतः 
हो सकता है कि पवेतीने भी किसी नाट्य-ग्रन्थ की रचनाक हो। 


नाट्यशास्त्र, प्रथम अध्याय । 

मावेघत्रकाशन, पृष्ठ ५५५, २८४-२८९ । 
सगीतरत्नाकर, अ. स. तालाध्याय, पृष्ठ २६ । 
वही, पृष्ठ १२६ । 

भाव-प्रकाशन, पृष्ठ ४७, पंक्ति १० 1 

वही, पृष्ठ २। 

वही, पुष्ठ ५५-५७, २८४-२८१५ । 

वही, पृष्ठ ५७, पक्ति १० । 

नाट्यशास्त्र, चतु्थाध्याय । 

भावप्रकाशन, पुष्ठ २। 

संगीतरत्नाकर, अ. स., नतंनाध्याय, पृष्ठ ३, 
भरतार्णव, दशम अध्याय | 
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नन्दिकेश्वर नन्दिकेश्वर का उल्लेख संगीत के ग्रन्थो में नन्दिन्‌, नन्दौश 
तथा नन्दिभरत के नामसे पाया जाता है) नन्दिके नाम से नन्दिभरतः नामक क्रति 
मैसूर तथा कुशं की हस्तलिखित सूची में है 1 संगीत-सुधाकार रघुनाथ ने नन्दीष्वर- 
संहिताः नामक म्रन्थ का उल्लेख किया है 1 मद्रास स्थित ग्रन्थः सूची में नन्दिभरत के 
नाम से भरताथचन्दिका नामक ग्रन्थ उपलन्ध है । आचार्य अभिनवगुप्त ने "तण्डु शब्द 
नन्दी या नन्दिकेश्वर का ही नामया पर्याय मानाहै। इससे स्पष्टदैकि नन्दी ही 
तण्डु घे, जिसने भरत को उस ताण्डव नृत्य का शिक्षण दिया था) जौ उन्हुं शिव से 
साक्षात्‌ प्राप्त हआ था ।* अभिनवभारती में अभिनय तथा पुप्कर-वाद्य के सम्बन्ध 
मे "नन्दिमत' का उल्लेख हआ है । अभिनव का कथन है कि नन्दिमत का ग्रहण उन्होने 
आचाय कीत्तिवर के अनुसरण पर किया है-- 

“व्यत्कीत्तिधरेण नन्दिकेष्वरमतमात्रागमित्वेन दशित तदस्माभिः साक्षान दृष्ट 
तत्प्रत्ययात्त लिख्यते संक्षेपतः ।"'“ 

शारदातनय ने नाट्य-वेद के निर्माण में नन्दिकेश्वरब्रह्मा-मरत--- दस परम्परा 
का उल्लेख किया है ।* संगीत-रत्नाकर मे वाद्याध्याय में नन्दिकेश्वर द्वारा प्रोक्त ५ 
हस्तपाटों का विवरण उपलब्ध है ।\ यह्‌ भी कल्पना कौ गयी है कि अभिनयदर्पेण कै 
रचयिता नन्दिकेश्वर से इनका व्यक्तित्व अभिन्न होगा । विद्वान के अनुसार नन्दिका 
उपलब्ध श्रन्थ अभिनयदर्पणः भरताणेव नामक बृहुत्‌-ग्रन्थ का संक्षिप्त रूपान्तर हे । 
नन्दिकेश्वर के अन्य ग्रन्थों मे" नन्दिभरतोक्त संकरहस्ताध्याय' नामकं अ्रन्थ हस्तलिखित 
रूप मे अपूर्णं प्राप्त होता है । नाट्यशास्त्र के का. मा. संस्करण के अनुसार 'नाद्य- 
शास्त्र" नन्दि तथा भरत की संयुक्त रचना है ।* मद्रास सरकार द्वारा प्रकाशित संस्कृत 
टुस्तलिखित ग्रन्थो की सूची में नन्दिकेश्वर के नाम से ताल-लक्षण नामक ग्रन्थका 
उल्लेख हभ है । इन आधारो पर स्पष्ट है कि आचायं नन्दिकेश्वर अनेक विषयों के 
ज्ञाता थे ओर उन्होने अनेक ग्रन्थों की रचना कौ थी) 

वासुक्रि--शारदातनय ने रसोत्पत्ति के प्रसंगमे (वासुकि कै मत का उद्धृत 
किया है 1 इनके बारे मे अन्यत्र कहीं कोई उल्लेख प्राप्त नही होता । 'संगीत-मकरन्द' 
मे प्रयुक्त “व्यालः सम्भवतः वासुकि" का पर्यायवाची हो क्योकि "वामुकि' एक प्रसिद्ध 
नाग है । अस्तु प्रतीत होताहै कि वासूकि ने कोई नाट्य-ग्रन्थ लिखा होगा । 

नारद-भरत के नाटूयशास्तरमें गान्धवं' का विवेचन नारद-मत के अनुसार 
हुआ है ।* महाभारत के शान्ति-पवे मेँ नारद को गान्धवे-वेद का प्रवनंक बताया मया 
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है ।* रामायण, हरिवंश-पुराण आदि में नारद का उल्लख गान्धर्व-विशारदकेसखरूपमे 
हा है । शारदातनय के भावप्रकाश्चन में ^स' के प्रसंग मेँ नारदः के मत को उद्धूत 
कियागयादहै)* इस प्रकार भरतादि प्राचीन ग्रन्थकारो कै प्रामाण्य पर यहु प्रबल 
अनुमान किया जा सकता ह कि उनके समक्ष नारद का गान्धवे-विषयक लक्षण-ग्रन्य 
अवश्य उपलब्ध रहा है । 

व्यास--शारदातनय ने नाट्योत्पत्ति के प्रसंग मे "व्यास" के मत को उद्धूत 
क्रिया है 1 दशरूपककार धनंजय ने "व्यास" से मतक चर्चाकी है । अतः व्यास किसी 
नाट्य के भी रचयिता प्रतीत होते ह) 

कुम्भोद्‌ भव (अगस्त्य)--शारदातनय ने अपनी उपजीव्य महाविभूतियों मं 
"कुम्भोद्‌भव' का नामाल्लेख किया है ।* भावप्रकाशनमे इनका कोई उद्धरण नही 
मिलता । नाट्यशास्त्र काशी-सस्करण के अनुसार 'अगस्त्य' ने अआचायं मरत से नाद्य- 
शास्त्र का श्रवण किया था। द्रविड-भाषा का ताल-समूद्रः नामक एक ग्रन्थ अगस्त्य 
की रचना कहा जाता है । ताल के सम्बन्ध मे इतना विस्तरत विवेचन ओर कही नही 
प्राप्त होता । अस्तु, अगस्त्य किसी नाटूय-ग्रन्थ के रचयिता प्रतीत होते है । 

द्रोहिणि--शारदातनय के भावप्रकाशन मे द्रोहिणि का नादूय-सम्बन्धी 
उद्धरण प्राप्त होता है ।\ दशरूपककार धनंजय ने द्रौहिणि-मत का उल्लेख किया है । 
अतः प्रतीत होतादहै कि द्रोहिणि ने भी कोई नाट्य-ग्न्थ चिखा होगा । 

आञ्जनेय (मारुति)--शारदातनय ने भावप्रकाशन मे आञ्जनेय' के नाद्य 
सम्बन्धी विचार को उद्धृत किया है ।* पुनः उन्होने “मारुति' के नाम से नाट्य 
सम्बन्धी विचार को प्रस्तुत किया है ।° सम्भव है, शारदातनय द्वारा प्रयुक्त "मारुति! 
गब्द आञ्जनेय-वाची हो । संगीत-रत्नाकर के टीकाकार कल्लिनाथ ने जाज्जनेय-मत' 
की चर्चा की है । सगीत-सुधाकार रघुनाथ ने आञ्जनेय-मत का उल्लेख किया हे । 
मध्ययुगीन दामोदर पडित के 'संगीत-दपेणः में रागराभिनी-वर्गीकरण के लिए आञ्जनेय- 
मत का हनुमान के जन्म से उल्लेख हुमा है । आञ्जनेय के सिद्धान्तो का प्रति- 
पादक ग्रन्थ 'आचज्जनेय-सं हिता" कहा जाता है, इसे ही कुछ लेखकों ने "हनुमत्सहिता 
कहा है । इसी का एक नाम (भरत-रत्नाकर' भी कहा जता है। इन आधारो पर 
स्पष्ट है कि आञ्जनेय से किसी नाटूय-ग्रन्थ की रचना कौ थी । 

वद्ध-मरत--शारदातनय ने रस-सम्बन्धी मान्यतां को प्रस्तुत करते समय 
चृद्ध-मरत' के मत को उद्धृत किया है ।ˆ उनके अनुसार नाट्यशास्त्र के दो संस्करण 
है--नाट्यवेद एवं नादट्यशास्र । नाट्य-वेद मे बारह-हजार ष्लोक दै ओर नाट्य- 
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शास्वसे छ. हजार श्लोक है ।' शारदातनय का अभिप्राय है कि 'नाद्य-वेद "वृद्ध 
भरतः की रचना है तथा नाट्यशास्त्र भरत' की रचना ह ¦ म. म. रामकृष्ण कवि 
का भी कथन है कि द्रादश-साही-सहिता' जिसका कि नाम नाट्य-वेद था, 'वृद्ध-भरत' 
की रचना है ओर "षट्‌-साहस्नी-संहिता' आचायं भरतः की रचना है । इस प्रकार यहं 
सिद्ध हता है कि वृद्ध-भरत ने नाट्य-वेद की रचना की थी । 

भरत--आचायं भरत का व्यक्तित्व साहित्य में सवे्र व्याप्त है। नाट्य- 
शास्र के निर्माताके रूपमे उनका नाम विश्व-साहित्य मे अमरहो चूकाहै, नैकिन 
प्रन यह है कि भरत' एक थे या अनेक ? इस सम्बन्धमे प्राचीन भारतीय माहित्य 
मं अनेक सम्भावनाएं दृष्टिगोचर होती हैँ | 

नाट्यशास्वर के अनुसार भरत ने ब्रह्मा से नाट्य-वेद की उपलव्धि की तथा 
अपने एक सौ पुत्रों को नाट्य-वेद की शिक्षा दी, जिसमे से अनेकं ने नाद्‌यशास्त्र 
विषयक ग्रन्थों की रचनाएं की थी} भरत के लिए प्रयुक्त एक वचनान्त (भरतम्‌) 
शव्द दसी के समथंक हैँ । नाट्यशास्त्र के ३६बवें अध्यायमे भरतः शब्द का बहुवच- 
नान्त प्रयोग (भरतानाम्‌) अभिनेता, सूत्राधार आदिकेलिएमीहृभादै। दस प्रकार 
के प्रयोग से ही संभवतः परवत्तीं आचार्यो मे इस विचार का प्रसार हुआ हो कि भगतन 
एक नहीं अनेकं थे | 
का सकेत प्राप्त होता है। इस ग्रंथ में भरतः तथा उसके लिए प्रयुक्त सवनाम शब्द 
पायः बहुवचनान्त हैँ । तृतीय एवं दशम अधिकारों मेँ "भरत" शब्द का बहुवचनान्त 
प्रयोग कम से कम पच्चीस बार हुआ है । इससे यह सिद्ध होता है कि प्राचीन आत्रार्यो 
के बीच सी परम्परा विद्यमान थी, जो नाट्यशास्् के प्रणयन काश्रेय एक भरत 
कोन देकर व्यास की तरह एक भरतादि' परम्परा को देना उचित समञ्जती थी, 
जिसका प्रभाव शारदातनय पर पड़ा है, 

आचायं अभिनवगुप्त के समयमे भी यही भावना व्याप्त थी कि नाट्यशास्त्र 
भरतादिःप्रणीत है । आचायं अभिनवगुप्त ने दस भावना का खण्डन किया कि नाट्य- 
शास्र का प्रथम प्रणयन सदा-शिव, फिर ब्रह्मा तथा अन्त में 'भरत-मूनि'ने फिया भा। 
अतः इसके प्रणेता क्रमशः आचायं सदाशिव, ब्रह्मा तथा भरत थे ।४ 

अस्तु ¦ नाट्यशास्त्र में भरत' शब्द का प्रयोग व्यापक अथेमे हुभा दै, अतः ग 
प्रषन अनिर्णतिसा ही रह्‌ जातारहै कि नाट्यशास्त्रकार 'भरत' एक विशिष्ट व्यक्ति थ 
रा उसके प्रणयन का श्रेय अनेक भरतो को दिया जा सकता है । टतना तो निरिचित 
प्रतीत होता है किं इस सभी भरतो के मध्य भरत' एक विशिष्ट व्यक्ति की सत्ता, 
जिसे ही नाट्यशास्त्र के प्रणयन का श्रेय प्राप्त है । 
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कोहल-- नाट्यशास्त्र के प्रथम अध्याय सें भरते के शत-पूचों मे कोहल का सूरधैन्य 
"थान है । नाट्यशास्त्रे के अन्तिम अध्याय में कोहल को स्वय भरत ने यहु सम्मान 
दिया है कि नाट्यशास्त्र के सम्बन्ध में शेष विचारोंका वह कथन करेगे! कोहल ने 
सम्भवतः संगीत, नृत्य तथा अभिनय के सम्बन्ध मं शास्त्र की रचनाकी थी। अभिनव- 
गुप्त ने कोहल का प्रायः उल्लेख किया है ओौर कोहल को उद्धृत भी किया है । इसके 
अतिरिक्त कोहल के विचारों का उल्लेख “भावप्रकाशन'* ओर नाट्य-दपंण^ में 
रूपकों की सख्या एवं अन्य प्रसगो मे किया गया है । ^रसाणेवसुधाकर'* मे कोहल का 
उल्लेख भरत तथा दत्तिल के साथ नाट्य-शास्वकार के रूप मे पाया जाताहै। प्रायः 
समकालीन “रसरत्न प्रदीपिका मे उनका निदेश संगीत-शास्त्रकार'केरूपमें हुजा 
है 'संगीत-रत्नाकर' मे कोहल का नामोल्लेख प्राचीन सगीताचार्योमे हआ है। 
“कुट्टनीमत'^ मे भरत के साथ ही कोहल का उल्लेख हआ है । मतंग के बृहद शी' मे 
कोहल के संगीत विषयक उद्धरण अवतरित है । 'बाल-रामायण"“ में कोहल नादुयाचा्यं 
केरूपमेंमप्रस्तुतहो नाट्य की प्रस्तावना प्रस्तुत करते है। इन सभी विवरणों से 
स्पष्टदै कि कोहल भरत मुनि की परम्परा के सर्वाधिक प्रशसित आचायं एवं नाट्य- 
प्रयोक्ता रहे होगे । 

ऊपर जिन आचार्यो कौ चर्चाकी गयी है, उनमें पौवपिय्यं सम्बन्ध किसी 
सीमा तक भले ही स्थापित किया जा सके, परन्तु उनके काल-निर्णंय का कोई वेज्ञानिक 
उपाय अभी तक उपलब्ध नही है । 

हृष-- हषं नाट्यशास्त्र के वात्तिककार थे ।! अभिनवगुप्त ने अपनी अभिनव्‌- 
भारती में नाट्य-मंडप,“ नाट्य ओर नृत्त का पारस्परिक मेदः ओर पूवरंग^" आदि 
के सम्बन्ध मे वातिककार हषे के मतो का विवरण उनके पद्ममय वातिकों के साथ 
प्रस्तुत किया है, यद्यपि इनमे बहुत से वातिक खण्डित ओर अस्पष्ट दहं । म. म. राम- 
कृष्ण कवि ने नाट्यशास्त्र भाग २ कौ भूमिका मे अंगहारों पर खण्डित वातिक 
के अंशके प्राप्त होजने कीसूचना भी दी है" डा. राधवन कामत हं 
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कि वार्तिककार हषं ने सम्पूणं नाट्यशास् पर भाष्य नहौ किया, छठे अध्याय के 
बाद इस वार्तिक का कोर अश उपलब्ध नही है!" लेकिन डा. राघवन कौ यह 
कल्पना स्वीकार्यं नहीं है क्योकि एक तो समग्र वातिक ग्रन्थ उपलब्ध नही हे, दूसरे 
मावप्रकाशनर मे ्रोटकके प्रसंग मे तथा नाटकलक्षण-रत्नकोण मे श्री हपं का 
नाट्यशास्व के आचाय के रूप मेँ विवरण मिलता है । डा. शकरन के मत मे वातिक- 
कार हषं" ओर कन्नौज के बौद्ध-सम्राट-हष॑व्धन एक ही व्यक्ति थे ।* (राजतरगिणी' में 
हषं विक्रमादित्य के साथ मातृगुप्त का नाम लिखा गया हे) इससे एेसा प्रतीत हाता 
कि सम्भवतः यह्‌ हषं विक्रमादित्य ही नाट्‌य-वातिककार हो । मातृगुप्त के समकालीन 
होने पर इसका समय मी चतुर्थं शती का अन्त तथा पोँचवीं शती का प्रारम्भ माना 
जा सकता हे । 

मातृगुष्त--मारतीय साहित्य ग्रन्थौ एवं टीकाओ मे मातृगप्त का उल्लेख 
अनेक प्रसंगो मे प्राप्त होता है! अभिनवगुप्त ने अभिनवभारती मे मातृुप्त का मत 
वीणा-वादन के पष्पनामक भेद के व्याख्यान प्रसंग में उद्धृत किया है। शारदातनय 
ने भावप्रकाशन में नाटक की कथावस्तु मे उत्पाद्य का महत्व वताते हृष्‌ 'मात्रगप्त 
का मत प्रस्तुत किया है ।" सागरनन्दी ने नाटकलक्षण-रत्नकोश' मे अनेक प्रसंगो 
मे मात्रगुप्त का मत उद्धृत किया है ।* अभिज्ञानशाकुन्तल के टीकाकार राघवभद्‌ट 
ने अपनी 'अर्थद्योतनिका' टीका में सूत्रधार, नाटक-लक्षण, पताकास्थानक, कंचुकी 
आदि पारिभाषिक शब्दो की व्याख्या के प्रसंग में मात्ृगुप्त के मूल पद्यात्मक उद्धरण 
प्रस्तुत किये है ।* जिनसे उनको स्वतन्त्र नाटूय-ग्रन्थकार के रूप मे महत्ता प्रतिपादित 
होती है । आचाय कन्तक ने मात्रगुप्त के काव्य की सुकुमारता तथा विचित्रता का 
उल्लेख किया है । इससे एेसा प्रतीत होता है कि मातृगृप्त उच्चकोटि के कविमभी 
थे । सुन्दरमिश्च ने अपने नाट्य-प्रदीप मे मतृगुप्त का नाट्यशस्त्र' के व्याख्याकार 
के रूप मे उत्लेख किया है । यहाँ पेसा प्रतीत होता है कि मातृयुप्त ने नाट्यशास्त्र 
के मत की स्थान-स्थान पर गद्यमं व्याख्या की हो जिससे सृन्दरमिश्र ने इने ^नाट्य- 
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शास्त्र का व्याख्याकार समञ्च लिया होगा । इन तथ्यों के आधार पर यह्‌ स्पष्टतः कहा 
जा सकता ह कि मातृगुप्त ने नाट्यशास्त्र पर कोई ग्रन्थ लिखा था ओर उनका समय 
भवी शती के आसपास माना जा सक्तादहै। 

सुबन्धु--शारदातनय ने भावमप्रकाशन में नाटकं के स्वरूप के सग मे सुबन्धु 
के मत को उद्धृत कियाद ।* अतः कहा जा सकता है कि सुबन्धु भी एकं नाट्या- 
चायं थे । ये सुबन्धु कौन है, इसका पता नही चलता । यदि ये सुबन्धु “वासवदत्ता 
के रचयिता होगे, तो इनका काल पांचवी शताब्दी में ठहरता है । 

सद्रट--रद्रट साहित्यशात्र के इतिहास मे एक अत्यन्त प्रसिद्ध आचायं हृए 
है । नामस प्रतीतदहोताहै किये कश्मीरी थे । इनके मत का उल्लेख धनिक, मम्मर, 
प्र तिहारेन्दुराज भौर राजशेखर आदि अनेकं आचार्यो ने अपने अ्रन्थोमे कियादहै। 
शारदातनय ने नायिका-भेद के प्रसंगमे शद्रटके मत का उल्लेख किया है! इनका 
काल नवी शताब्दी माना जाता है । इनके दो ग्रन्थ कटे जाते है-काव्यालेकार तथा 
श्ुगारतिलके । 

शंकरुक-- श्री शकुक "रसशास्व' के व्याख्यान मे अनुमित्तिवादी आचार्यं माने 
जाति ह । शारदातनय ने ^रस-निष्पत्ति' के प्रसंग में शंकुक के मत का उल्लेख किया 
है 1 अभिनवभारती मे अध्याय ३ से २९ अध्याय तक शंकुक की टीका उद्धरण देकर 
उनको आलोचना की गई है । अतः यह्‌ स्पष्ट है कि शकक ने समग्र नाटयशास्व पर 
व्याख्या लिखी थी । कल्हण की ‹राजतंरगिणी' में कश्मीर के राजा अजितापीड के 
प्रसंग में एक श्लोक मिलता है, जिसमें कहा गया दै करि इस राजा के लिए शंकुक 
नामक विद्वान ने भुवनाम्युदय" नामक एक काव्य की रचना की थी । यदि ये शंकरुक 
यही हे, तो इनका काल अनजितापीडका ही काल अर्थात्‌ नवम शताब्दी का प्रारम्भ 
साना जाना चाहिए । 

मट्‌्टनायक--भट्‌टनायक (रसशास्त्र' के व्याख्यान मे 'भुक्तिवादी' आचायं 
माने जाते है साधारणीकरण के मौलिक सिद्धान्त के उद्भावक भट्टनायक ही है! 
शारदातनय ने ^रस-निष्पत्ति' के प्रसंग मे इनके मत का उल्लेख किया है ।* अभिनव- 
भारती में मट्टनायक का नाम लगभग छः स्थानों पर आया है। अतः यह्‌ स्पष्ट 
हे कि भटुनायक ने नाट्यशास्व पर व्याख्या लिखी थी । कुछ परवर्ती आचार्यो ने भदु- 
नायकं का उत्लेख करते हुए यह्‌ भी कहा है कि इन्होने "हुदय-दपेण' नामक एक 
स्वतंत्र ग्रन्थ का निमणि भी कियाथा। विद्वानों का अनुमान है किये आनन्दवधेन 
के समकालीन तथा उन्हीं के आश्रयदाता कश्मीर के राजा अवन्तिव्मगं के ही यहां 
थे, जिसका काल नवम शताब्दी का उत्तराद्ध माना जा सकता है । 

अभिनवगृप्त--आचायं अभिनवगुप्त नाट्यशास्त्र तथा काव्यशास्व्रके इतिहास 
मे एक अत्यन्त प्रसिद्ध आचायं हुए दँ । इन्होने (नाट्यशास्त्र पर "अभिनवभारती तथा 
व्वन्यालोक' पर॒ शध्वन्यालोकलोचन' नामक टीकाएँ लिखी है इन्टोनि ओर मी 
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अनेक ग्रन्थ लिखे है । रस के सम्बन्ध मे लोत्लट, शकक आदि के मतो का निराकरण 
करके इन्होने "रस" पर अपने मत की स्थापना सप्रमाण एव युक्तियुक्त रूपमे की 
है! जो आज भी प्रमाण है । ये कश्मीर निवासी थे । इनका जीवन-काल उनके ग्रन्थों 
के आधार पर ६५० ई० से १०२५ ई० तक माना जातादहै। शारदातनयने भाव 
प्रकाशन मे नाट्यशास्त्रीय तथा काव्यशास्त्रीय अनेक प्रसंगो मे इनके मत को उद्धृत 
किया है 1 

मोज-- प्रसिद्ध विच्याव्यसनी धारानरेण भोज का समथ ६६८ ई. से १०६२ 
तक माना जाता है । इनका अलकार-शास्व-विषयक विशालग्रन्थ स्युगार-प्रकाश है, 
जिसमे छत्तीस प्रकाश है 1 सरस्वतीकण्ठाभरणः' भी इनका प्रसिद्ध ग्रन्थ है । व्याकरण 
एवं संगीत पर इनकी रचनाओ की चर्चा मिलती है । शाद्धंदेव ने इनका स्मरण किया 
है ।> शारदयतनय ने अपने भावप्रकाशन मे अनेक प्रसगों मे इनके सुल पद्यात्मक उद्धरण 
प्रस्तुत किये हैँ > 

मम्मट--जाचायं मम्मट अलंकार-शास्त्र के क्षेत्र मे “ध्वनिप्रस्थापनपरमाचायः 
कहलाते ह । इनका सुप्रसिद्ध ग्रन्थ काव्य-प्रकाशः है, जिस पर अव तक लगभग ७५ 
टीकाएँ लिखी जा चृकी है । इनका समय १ श्वी शताब्दी का मघ्य-भाग माना जाता 
है । शारदातनय ने अपने भावप्रकाणशन मे शब्द-शक्ति-विवेचन' मे इनके मूल पद्यात्मक् 
उद्धरण प्रस्तुत किये है । 

सोमेश्वर ` 

गान्धवं-निणय- यह्‌ संगीत-विषयक ग्रन्थ है । इसके लेखक कौन है. दमक 
पता नहीं चलता । 

इस प्रकार, भावप्रकाशन मे उद्धृत ज्ञाताज्ञात नाट्याचार्यो के उप्यक्त 
विवरण से विशाल नाट्य-शास्त्रीय वाड मयका पता लगता दै, साथ ही, भावप्रकाशन 
के क्षेत्र की व्यापकता ज्ञात होती है, 
भावप्रकाशन में उद्धृत नाट्य-रचनाष 

भावगप्रकाशन मे नाटय-रचनाओ से संकलित उदाहूरणो का क्षेत्र अतिव्यापकं 
है । इसमे भास का स्वप्नवासवदत्त, शूद्रक का मृच्छकटिक, कालिदास के अभिज्ञान 
शाकुन्तल, विक्रमोवंशीय तथा मालविकाग्निमित्र, हृपं के रत्नावली, प्रियदणिका 
तथा नागानन्द, भवभूति के महावीरचरित तथा मालतीमाधव, विशाखदत्त का 
मुद्राराक्षस, भटुनारायण का वेणीसंहार, मुरारि का अनर्घराघव, राजणेखर कैः कर्पूर. 
मंजरी तथा बालरामायण तथा दिड.नाग की कुन्दमाला, ये सभी प्रसिद्ध तथा उपलब्ध 
रचनाएं है किन्तु इनके अतिरिक्त एेसी नाट्य-रचनाओ से मी भावप्रकाशन मं उदा- 
हरण सकलित किये गये हँ जो अज्ञात, अप्रसिद्ध तथा अनुपलब्ध है । जैस-- 

(१) अमृतमन्थनम्‌--(समवकार) शारदातनय कैं द्वारा अमृत-मन्थन' का 
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देखिये इसी भूमिका में दिया हुञा शारदातनय का समय । 
भावश्रकाशन, पृष्ठ २६६ । 
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भूमिका [ तैतीस 


समवकारके रूपमे उल्लेख किया गयाहै 1 आचाय भरत ने भी नाट्यशास्वः 
मे इसका समवकारके रूप मे उल्लेख किया है । इसके विषए ब्रह्मा ने स्वयं कहा कि 
यह मेरे हारा पहले रचा हु समवकार है जो धमं ओौर अर्थं को सिद्ध करने वाला 
है ।* सम्प्रति यह्‌ अनुपलब्ध है । 

(२) इन्दुलेखा-- (वीथी) शारदातनय ने इसे वीथी" के उदाहरण मे उद्धृत 
कियादहै)* साथ ही इन्होनि "वीथी" के चतुथं अंग श्रिगत' के निरूपण के प्रसंम मे-- 

“त्रिगमत त्विन्दुलेखायां वीर्यां राज्ञाऽभिधीयते । 

किन्नु कलहंसनादो मधुरो मधूपायिना नु ज्लञकारः। 

हूदयगतवेदनायास्तस्या नु सनूपुरश्चरणः 11" 


यह्‌ एक श्लोक उद्धत कियाहै।* भोजके श्युगार-प्रकाश'" तथा रामचन्द्र 
गुणचन्द्र के नाट्‌य-दपंण'” मेँभी यही श्लोकं इसी नामसे उद्धृत किया गया 
है । किन्तु श्णरंगार-प्रकाश' ओौर नाट्य-दपेण' मे हहदयगतवेदनायाः' कं स्थान पर 
हुदयगत-देवताया-' पाठ दिया गया है । इसके लेखक जादि का नाम अज्ञात है । 

(३) उदात्तक्‌जरम्‌-- (उल्लोप्यक) भावप्रकाशन में “उदात्तकृजरम्‌' का 
उल्लोप्यक के रूप मे उल्लेख किया गया है! इसके रचयिता आदिका नाम ज्ञात 
नही है) 

(४) कलिकेलि-- (प्रहसन) शारदातनय ने इसको प्रहसन ' के उदाहरण रूप 
मे प्रस्तुत किया है ।“ इसके रचयिता का नाम अज्ञात है तथा ग्रन्थ भी अनुपलब्ध होने 
से इसके विषय मे अधिक बात कहना सम्भव नही है । 


(५) कामदत्ता--(डोम्बी) शारदातनय ने इसे !डोम्बी' के उदाहरण में 
उद्धुत क्रिया है । ` लेकिन सागरनन्दी?* तथा अमृतानन्दयोगिन्‌"१ ने इसे भणिका' के 
उदाहरण मे निदिष्ट किया है । सम्प्रति यह्‌ ग्रन्थ अप्राप्त है । 

(६) कुलपत्यक--शारदातनय ने श्रकरी' तथा “विस्मयः नामक शिल्पक के 
अग के उदाहरण-प्रसंगमे इस अक के उदाहुरण दिये है ।*‡ यह्‌ 'उदात्त-राघव' नामक 
नाटक का द्वितीय अक है । दशरूपकावलोककार धनिक ने तृतीय-प्रकाश कौ रध्वीं 





भावप्रकाशन, पृष्ठ २५०, पक्ति ६। 

नाट्यशास्त्र, चतुर्थाध्याय, २, ३। 

मावप्रकाशन, पृष्ठ २५१, पक्ति ९। 

वही, पृष्ठ २३१, पक्ति १३। 

श्यृगार-प्रकाश, द्रादश-प्रकाश, पृष्ठ ४६४, जोशियार दारा सम्पादित, १६६३ । 
नाट्‌यद्पेण, पृष्ठ २५७, दिल्लौ, १६६१ । 

मावप्रकाशन, पृष्ठ २६९ पक्ति २०। 

८ वही, पृष्ठ २४७, पक्ति १४। 

६ वही, पृष्ठ २५७, पक्ति २०। 

१० नाटक-लक्षण-रत्नकोश, पृष्ठ ३०० । 

११ अलकार-संग्रह, €वां, १२८-१२४, अडयार संस्करण, १६४६ । 
१२ भावप्रकाशन, पृष्ठ २०२ पंक्ति १, पृष्ठ २७६. पक्ति १०। 
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कारिका की व्यास्या मे--यथा छद्मना वालिवधो मायुराजेन उदात्तराघवे परित्यक्तः 
इस रूप मे उदात्त-राघव का उल्लेख करते हए उसे मायुराज की कृति बताया है । 
वक्रोवितजीवितकार आचाय कन्तक ने भी यथा उदात्त-राघवे कविना वैदग्ध्यवशेन 
मारीच-मुग-मारणाय प्रयातस्य लक्ष्मणस्य परित्राणार्थं सीतया कातरत्वेन रामः प्रेरित 
इत्युपनिबद्धम्‌' २ इस रूप मे उदात्त-राघव' का उल्लेख किया है । इन दोनो उल्लखो 
से यह्‌ स्पष्ट प्रतीत होता है कि इस “उदात्त-राघव' के कवि ने रामचरित को उदात्त 
बनाने के लिए उसकी कथावस्तु मे नये परिवत॑न कयि है । इसीलिए कन्तक ने लिखा 
भीदेकि- 

यथा-रामाभ्युदय-उदात्तराघव-वीरचरित-वालरामायण-कृत्यारावण-माया- 
पुष्पकप्रभूतयः । तेहि प्रबन्धप्रवरास्तेनैवकथामार्गण निरगंलरसासारगभेसम्पदा प्रतिपदं 
प्रतिवाक्यं प्रतिप्रकरणं च प्रकाशमानाभिनव-मंगीप्राया रमणीयताभ्राजिप्णवो नवनवो- 
न्मीलितनायकगुणोत्कर्षास्तिषा हर्षातिरेकमनेकशोऽप्यास्वाद्यसानाः समूत्पादग्रन्ति 
सहृदयानाम्‌ ।”“° 

सागरनन्दी ते नाटकलक्षण-रत्नकोश' मे इस नाटक का अनेकं बार उत्लेख 
किया है 1 भोजके श्युंगार-प्रकाश^ तथा सरस्वतीकण्ठाभरण'* मे, हेमचन्द्राचायं के 
काव्यानुगासन'* की स्वोपन्ञवृत्ति मे, रामचन्द्र गणचन्ध के -नाट्यद्पण"^ म, अमृता 
नन्दयोगिन्‌ के अलंकार-सग्रह्‌'“ मे तथा विष्वनाथ के 'साहित्यदपंण "^" में भी टसके उद्धरण 
संकलित कयि गये है । इससे यहु नाटक अत्यन्त लोकप्रिय रहा प्रतीत होता है नमिन 
सम्प्रति यह्‌ अनुपलब्ध है । राजेशर के अनुसार मायुराज कलनुरिवण ठैः कचि भरे । 
ठेमा जल्हण-संग्रहीत भसूक्ति-मृक्तावली' के निम्न लेख से प्रतीन होता है ; 

““राजगेखर-- 

मायुराज समो जातो नान्यः कलक्त॒रिः कविः । 
उदन्वत ` समूत्तस्थुः कति वा ॒तुहिनाणशवः ॥ 
--जल्हण-सग्रहीत-सुक्तिमृक्तावली, ४५। 

इस प्रकार राजशेखर के इस उल्लेख से भमायुराज' का समय ठवीं शती माना 
जा सकता है । मायुराज ने तापसवत्सराज' नामक नाटककीभी रचनाकी धी । यहे 
नाटक सम्प्रति उपलबन्ध होता है। 

(७) कुसुमशेखर--(ईहामृग) शारदातनय ने दमे ` ईहामृग' के उदाहरणम 
१ दशरूपकावलोक, पृष्ठ १६४, चौखम्बा प्रकाशन, वाराणसी, १६६ ६। 
२ चक्तोक्तिजीवित, पृष्ठ ८६ । 
३ चही, पृष्ठ ट्ठ | 
४ नाटक-लक्षण-रत्नकोश, पृष्ठ ९,२१,३०.३३,६३,६४,१७८,२९२ आदि । 
+ भ्व मार-प्रकाश, पृष्ठ ५८९-५९०। 
९ सरस्वतीकण्ठाभरण, पृष्ठ १२६, गोहाटी, १९६६ । 
काव्याचुशात्तन, पृष्ठ १८२, काव्यमाला संस्करण नं० ७०, १६०४ । 
नाट्‌यदपण, पृष्ठ, ११९, १९८, ३६० । 
९ अलकार-सग्रहु, ८ | 
१० साहित्यदर्पण, पृष्ठ २८१, २९१-२९२, ३२७, निर्णयसागर, वम्बई, १६९२२ । 
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उद्धृत किया है 1" सागरनन्दी ते इसका नाम "कून्दशेखरविजय' लिखा है ---हौ सकता 
है सागरनन्दी के नाटक-लक्षण-रत्नकोश की भविष्य में प्राप्त होने वाली किसी प्रतिमे 
कुमुमशेखरविजय' नाम प्राप्त हौ जाये । इसके स्वरूप तथा रचयिता आदि कै विषय 
मे कुछ भी अधिक ज्ञात नहीहै। 

(८) कृत्यारावणम्‌-- (नाटक) शारदातनय के (भावप्रकाशन' मे (कृत्या 
रावणम्‌" का पुणे-नाटक' के रूपमे उल्लेख मिलता है ।* इसके अतिरिक्त नादट्‌य- 
दर्पण" मे चौदह स्थान पर, अभिनवभारती" मे ठ स्थान पर, ्युंगार-प्रकाश' में 
तीन स्थान पर, काव्यानुशासन' मे एक स्थान पर, नाटक-लक्षण-रत्नकोश'“ म एक 
स्थान पर ओर 'साहित्यदपंण"“मे भी एक स्थान पर इस नाटक का उल्लेख प्राप्त 
होता है । आचायं कुन्तक के 'वक्रोक्ति-जी वित" मे इसकी समीक्षा मिलती है । लेकिन 
आश्चयं है, इतना प्रसिद्ध यह नाटक आज उपलन्धन्ही ह रहा है । 

(६) केलिरेवतम्‌-(हल्लीसक) शारदातनय ने इसे हलसीसक' का उदाहूरण 
वतलाया है 1" सागरनन्दी" २, अमृतानन्दयो गिन्‌^* तथा विश्वाथ'* ने भी इसे "हल्लीसकः 
का उदाहरण माना है । सम्प्रति यह्‌ प्रन्थ अनुपलन्धहै। 

(१०) गंगातरंगिका-- (पारिजातक) शारदातनय ने इसे (पारिजातकः 
नामक उपरूपक के उदाहरण में उद्धृत किया है 1" इसके विषय मे अन्य बातें ज्ञात 
नही है) 

(११) गंगाभगीरथम्‌--(उत्सृष्टिकांक) भावप्रकाशन मे इस ग्रन्थ का रूपकों 
के अन्तगंत उत्सृष्टिकाक' प्रभेद में उल्लेख किया गया है ।*^ इसके स्वरूप तथा रच- 
यिता कै विषय में अधिक ज्ञात नही है। 








माव-प्रकाशश, पृष्ठ २५३ पंक्ति २१। 
नाटक-लक्षण-रत्नकोश, पृष्ठ २७० । 
मावप्रकाशन, पृष्ठ २३८, पक्ति १६। 
नाट्‌यदपेण, पृष्ठ १४२, १४३, १४७, १५०, १५४, १६७, १६८, १६६, १७३, 
१७४, १६३. १९५; २४७, २६७ । 
अभिनवभारती, अ. १५८, पृष्ठ ४१०, अ. ५०, पृष्ठ १०४-१०५, अ. २२, पृष्ठ 
१७६; खण्ड २, पृष्ठ ४४४, ५२३, ५२४, खण्ड ३ पृष्ठ १३, ४८० 
श्यु गार-प्रकाश, द्वादशप्रकाश, पृष्ठ ४६९३, ५०९१, ५०३ । 
काव्यानुशासन, पृष्ठ २७६ । 
नारक-लक्षण-रत्तकोश, पृष्ट २६९२४ । 
६ साहित्यदर्पण, पृष्ठ ३२६ । 
१० वक्रोक्ति-जीवित, पृष्ठ ४४७, ८४८ । 
११ भावप्रकाशन, पृष्ठ २९०, पंक्ति ४) 
१२ नाटक-लक्षण-रत्नकोश, प्रष्ठ २६६। 
१३ अलंकार-सग्रह, ९१४६, १४८ । 
१४ साहित्य-दपेण, पृष्ठ ३७० । 
१५ भावप्रकाशन, पृष्ठ २६८, पक्ति २४। 
१६९ वही, पृष्ठ २५२: पंक्ति १५1 
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(१२) गौडचिजय-(काव्य)--शारदातनय ने दस ग्रन्थ का उपरूपकों के 
अन्तगंत काव्य प्रभेद" में उल्लेख किया है ।१ इसके लेखक आदि का नाम अज्ञात है । 

(१३) तरंगदत्ता-- (प्रकरण) भावप्रकाशन मे प्रकरण" के निरूपण प्रसंग में 
'तरंग-दत्ता' प्रकरण का उल्लेख किया गया है र धनिक के 'दशरूपकावलोक' 
रामचन्द्र गुणचन्द्र के 'नाट्यदपेण'* ओौर विश्वनाथ के साहित्यदर्पण" मे भी इसका 
उल्लेख पाया जाता है, लेकिन इसका कर्ता कौन है, इस विषय मे कोई पता नही 
चलता दै ओर न यहु ग्रन्थ मिलतादहै) 

(१४) तारकोद्धरणम्‌-- (डिम) शारदातनय केद्वारा उद्धृत इस रूपक का 
केवल नाम मात्र शेष है 1^ डिमः के प्रकार होने से इसका प्राचीन काल में अस्तित्व 
रहा होगा देसी प्रतीति दृढ होती है । 

(१५) धिपुरदाहु- (डिम) शारदातनय ने इसे "डिम" के उदाहरण मे उद्धृत 
किया है ।* अमृतानन्दयोगिन्‌“ ने भी इसे 'डिम' बतलाया है । इसके लिए शारदातनय 
ने कहा है कि श्रिपुरदाहु' नामक रूपक को ब्रह्मा ने भरतों को पद़ाया था ओर इसी 
रूपक का अभिनय करने के लिए आदेश दिया था, तत्पश्चात्‌ भरतो ने ब्रह्मा के समक्ष 
इस रूपक का अभिनय प्रस्तुत किया था ।* इसमे प्रतीत होता दै कि यह ब्रह्माको 
रचना है 1 अस्तु, इसके विषय मे ओर अधिक ज्ञात नहीहै। 

(१६) च्रिपुरमर्देनम्‌--(प्रेक्षणक) शारदातनय ने त्रिपुरमर्दनम्‌! को प्रेक्षणक 
के उदाहरण रूप मे प्रस्तुत किया ह ।*” इसके रचयिता का नाम अज्ञात दै तथा ग्रन्थ 
भी अनुपलब्ध होने से इसके विषय मे अधिक बात कहना सम्भव नहीं है | 

(१७) देवीपरिणय-- (नाटक) भावप्रकाशन मे इस कृति को "नाटक का 
उदाहरण बतलाया है ।*१ अमृतानन्दयोगिन्‌ ने भी इसे `नाटक' कहा है ।"' इसमे नौ 
अंक है, यह्‌ अवश्य ज्ञात दहै, लेकिन इसका निमणि किसने भौर कब किया इसका 
परिचय प्राप्त होना सम्भव नहीं है । ग्रन्थ के अलभ्य होने से उसकी कथावस्तु कामी 
पता नहीं चल सकता है । 

(१८) देवीमहादेवम्‌-(उल्लोप्यक) शारदातनय ने इसे "उल्लोप्यक' कै उदा- 
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हरण मे उद्धूत किया है।* नाटक-लक्षण-रत्नकोशः तथा साहित्यदपंणः में भी इसे 
उल्लोप्यकं का उदाहरण बताया गयादहै। इससे एेसा प्रतीत होता है कि यह्‌ कृति 
मोज से लेकर विश्वनाथ के समय तक प्राप्य रही होगी । 

(१९) नलवि क्रसम्‌-- (नाटक) शारदातनय ने “भावप्रकाशन' मे इसे 'नाटकः 
के उदाहुरण मे प्रस्तुत किया है !* इसमे आठ अंक है । यह्‌ अवश्य ज्ञात है, अन्य कुछ 
ज्ञात नही है) 

(२०) नसिह्‌विजय--(प्रेक्षणक) यह्‌ प्रेक्षणक' का उदाहूरण है।* रचना 
सम्प्रति अनुपलब्ध है ओर रचयिता का नाम अज्ञात । 

(२१) पद्मावतीपरिणय-- (प्रकरण) शारदातनय ने ध्रकरण" के पांच 
विभाग करते हुए इस रचना को उदाहरण रूप में संकेतित किया है ।* (नाटक-लक्षण- 
रत्नको्च* मे भी इसका ्रकेरण'केरूप मे उल्लेख मिलता है। इसके रचयिता 
आदि के विषय मे किसी प्रकारकी जानकारी नही है 

(२२) पाण्डवानन्दम्‌--भावप्रकाशन मे वीथी" के 'उद्घात्यकः नामक प्रथम 
अंगके उदाहरण में पाण्डवानन्द का का भूषा बलिनां क्षमाः इत्यादि एक शलोक 
उद्धृत क्रिया गया है वीथीः के प्रसंगमें निदिष्टहोने से यह "वीथी'हैएेसा 
अनुमान होता है । 'दशरूपकावलोक' मे "उद्घात्यक! के उदाहरण रूप में थोडे से पाठ- 
मेद के साथ यही श्लोके उद्धृत किया गया है 1" अभिनवभारती'मे भी यह श्लोक 
उद्धृत हुआ है ।** नाटूयदपेण मे भी “उद्घात्यक! के उदाहरण सरूप मे यह्‌ श्लोके 
उद्धृत किया गया है 1" किन्तु इसका कर्ता कौनदहै। इस विषय मे कोई पता नहीं 
चलतादहै ओौरन यह ग्रन्थ मिलता है । 

(२३) पुंसवनांक--भावप्रकाशन मे शतरु-कृत-कपट' के उदाहरण प्रसंग 
मे इस अंक का उदाहरण प्रस्तुत कियागया है ।'>: यह्‌ छलितराम' नामक नाटके का 
अक है । कन्तक के 'वक्रोक्ति-जीवित' में भी "छलितराम' का उल्लेख पाया जाता है 1" 
धनिक के 'दशरूपकावलोक'* मे तीन जगह पर, भोज के ग्मुंगार-प्रकाश' तथा 
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सरस्वती-कण्ठाभरण मे, सागरनन्दी के नाटक-लक्षण-रत्नकोश' मे रामचन्द्रे गुणचन्दर 
के ^नाटुय-दपंण'' मे पच जगह पर तथा विश्वनाथ के साहित्यदपेण'*मे भी इसका 
उल्लेख पाया जाता है । लेकिन इसका कर्त्ता कौन था। इसका कुमी पता नही 
चलता भौरन यह्‌ ग्रन्थ ही उपलब्ध होता है । 

(२४) मदलेखा-- (तोटक) शारदातनय ने इसे "तोटक ' के उदाहरण प्रसंग 
मे उद्धृत किया है 1" अमृतानन्दयोगिन्‌ ने भी इसका तोटक' के रूपमे उल्लेख 
किया है।* इसमें आठअक है, इतना अवश्य ज्ञात है, इसके विषय मे ओौर अधिक 
विवरण ज्ञात नही है) 

(२५) माणिक््यवतिलिका-- (कल्पवल्ली) शारदातनय ने इस रचना को "कत्प- 
वत्ली' के निदशेन मे उद्धृत क्रिया है ।* यह रचना अप्राप्त होने के कारण इसके 
रचयिता आदि के विषयमे कुष भी ज्ञात नही हे। 

(२६) मारीचवंचितम्‌-- (नाटक) शारदातनय ने `प्रवेशक' तथा "नाटक" के 
उदाहरण प्रसंग मे इस नाटक का उदाहरण दिया है ।“ अमृतानन्दयोगिन्‌ ने इसे (नाटक 
रूप मे उद्धृत किया है 1* सागरनन्दी ने निवंहण-सन्धि के उदाहरण प्रसंग मे इस नाटक 
का उदाहरण दिया है ° यह्‌ पाँच अंक का नाटक है । इसके रचयिता आदि के विपय 
मे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त नही है। 

(२७) मेनकानहुषम्‌-- (तोटक) शारदातनय १ तथा अमृतानन्दयौगिन्‌* इसे 
तौ अंक वाला तोटक" मानते हँ । सागरनन्दी१ ते इसे (तोटक का उदाहरण बतलाया 
है । लेकिन इस तोटक का कर्ता कौन है इसके विपय मे कोई पता नही चलता हे ओर 
न यह्‌ तोटक अब तक प्रकाशित ही हमा है । 

(२८) रामानन्दम्‌--(श्रीगदित) शारदातनय ने इस ग्रन्थ का उपरूपको 
के अन्तगेत श्रीगदित' प्रभेद मे उल्लेख किया है १ पुनः इन्दोने उत्पा्-कथावस्तु के 
उदाहुरण प्रसंग मे इस नाटक का उदाहूरण दिया है“ सागरनन्दी ने 'नाटक-~लक्षण- 
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रत्नकोशः म इसे दो स्थानो पर्‌ उद्धृत किया है)" इसके अतिरिक्त इसका उल्लेख 
सिंह -भूपाल * तथा विश्वनाथः नेभी क्या है) इसके विषय में अन्य विवरण 
अनुपलब्ध है । 

(२९) (शक्ति) रामानुजम्‌-- (उत्सुष्टिकांक) शारदातनय ने इसे उत्सुष्टि- 
कांक' का उदाहरण बतलाया है ।* पर आज तक इस ग्रन्थकी प्राप्ति नही हई नही 
इसके रचयिता के बारेमे कु ज्ञात हुआ । 

(३०) रामाभ्युदयम्‌-- (नाटक) शारदातनय ने "नि्वहण-सन्धि", `असत्प्रलाप 
नामक वी्यंग तथा नाटक के उदाहरण प्रसगमे इस नाटक को उद्धृत किया है 1“ 
ध्वन्यालोक, ^ वक्रोक्तिजीवित,* ध्वन्यालोकलोचन,“ म्युगार-प्रकाश,* नाटक-लक्षण-रत्न- 
कोश“, नाट्यदपेण,"१ साहित्यदपेण)> आदि मे भी इस नाटक का उल्लेख पाया जाता 
है । ध्वन्यालोक-लोचन के उल्लेख से ही यहु ज्ञात होता है कि इस नाटक के रचयिता 
यशोवर्मा है ।"* क्षेमेन्द्र के सुचृत्ततिलक' "* तथा वल्लभदेव संगृहीत ्ुभाषिता- 
वली'*" में रामाभ्यूदय के उद्धरण देकर इनके रचयिता का नाम यशोवर्मा बतलाया 
गया है । यशोवर्मा नाम के एक राजा कन्नौज मे हुए है । उनका कश्मीरराज ललिता- 
दित्यसे युद्ध हुआ था, ओर उस युद्ध में यशोवर्मा को पराजय का दुःख देखना पड़ा । 
उनके इस युद्ध का वणेन (राज-तरंगिणी' मे किया गया है-- 

कवि वाक्पतिराजभवभृत्यादिसेवित. । 

जितो ययौ यशोवर्मा तदगुणस्तुतिवन्दिताम्‌ ।।*१ 

इस युद्ध मे यशोवर्मा को पराजित करने के बाद कश्मीर नरेश बड़ सम्मान 
के साथ यशोवर्मा को अपने राज्यम बरुलालेग्येथे। अभिनवगुप्त ने अपने ग्रन्थ 
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चालीस | भावप्रकाशनम्‌ 


समूह्‌ था । कवि वाक्पतिराज भवभूति आदि इन्ही की राजसभामें रहते थ । सम्भवं 
इन्ही यशोवर्मा ने इस 'रामाभ्युदय' नाटक की रचनाकीहै। इस नाटकमे ^ अद्कुहै। 
सम्प्रति यह्‌ अनुपलब्ध है| 

(३१) वकुलवीथी-- (वीथी) भावप्रकाशनः के अतिरिक्त नाटक-लक्षण-रत्न- 
कोश. मे इसको "वीथी" के उदाहरण रूप मे प्रस्तुत किया गथाहै। यह्‌ रचना भरप्राप्य 
होने के कारण इसके रचयिता आदि के विषयमे कुष भी ज्ञात नही दहै । 

(३२) बालि-वध--प्रेक्षणक) शारदातनय ने इसे प्प्रक्षणक' कहा है ।* सागर- 
नन्दी", अमृतानन्दयोगिन्‌' तथा विश्वनाथः ने भी इस कृति को प्रेक्षणक' का उदाहरण 
बतलाया है । इसके अतिरिक्त इसके विषय मे अधिके ज्ञात नहीं है । 

(३३) वीणावती- (भाणिका) भावप्रकाशनमे इस कृति को *भाणिका' के 
उदाहूरण रूप मे उद्धृत किया गया है! सागरनन्दीने भी इसे भाणिका' बतलाया 
है ।“ इसके रचयिता तथा ग्रन्थ के विषय में अन्य बाते अज्ञात है] 

(३४) वृच्रोद्धरणम्‌-- (डिम) शास्दातनय ने तथा सागरनन्दी? ने इसका 
निदशंन डिम" के उदाहरण-रूप मे किया हैँ । लेकिन इसके कर्ता कौन थे इसका कुठ 
भी पता नही चलताहैओरन यह्‌ ग्रंथ ही उपलब्ध होता है) 

(३५) श्य गारतिलक-- (प्रस्थान) शारदातनय ने इसे श्रस्थान' के उदाहूरण 
मे उद्धृत किया है ।* नाटक-लक्षण-रत्नकोश ^, अलंकार-सग्रहु** तथा साहित्य- 
दपण" मेभीदसे प्रस्थान का उदाहरण बताया गया है । इसका रचयिता कौन है, 

यह्‌ अजात है, 

(३६) सागरकौमुदी-- (प्रहसन) शारदातनय के द्वारा 'सागर-कौमुदी' का 
श्रहुसन' के रूप मे उल्लेख किया गया है 7 * सम्पत्ति यह्‌ रचना भी नहीं मिलती । 


(३७) सुग्रीवकेलनम्‌--(काव्य) शारदातनय ने इस ग्रंथ का उपरूपकों के 
भावप्रकाशन, पृष्ठ २५१, पंक्ति ९। 
नाटक-लक्षण-रत्नकोश, पृष्ठ २७७ । 
भावध्रकाशन, पृष्ठ २६३, पक्ति १७। 
नारक-लक्षण-रत्नकोश, पृष्ठ २३०३ । 
अलकार-संग्रह, ६१२५ । 
साहित्यदपेण, पृष्ठ ३६५७ । 
भावप्रकाशन, पृष्ठ २६२, पंक्ति १७ । 
नाटक-लक्षण-रत्नकोश, पृष्ठ २३०२ । 

६ भावप्रकाशन, पृष्ट २४८ पक्ति ४। 
१० नाटक-लक्षण-रत्नकोश, पृष्ठ २६६ । 
११ भावप्रकाशन, पृष्ठ २६२, पविति २२। 
१२ नाटक-लक्षण-रत्नकोश, पृष्ठ २६८ । 
१३ अलकार-सग्रहु, ९६.१४३ । 

१४ साहित्यदपंण, पृष्ठ ३६६ । 
१५ भावप्रकाशन, पृष्ठ २८७, पंक्ति १३ । 
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भूमिका [ इकतालीस 


अन्तरगत "काव्य' प्रभेद में उल्लेख किया है ।* इसके स्वरूप तथा रचयिता के विषय मे 
अधिक जात नहीदहे। 

(३८) सेरन्धिका-- (प्रहसन) शारदातनय क द्वारा शचैरन्ध्िका' का श्रहुसन' 
कै रूप मे उत्लेख किया गया है ।* सम्पत्ति यह कृति भी अनुपलब्ध है । 

(३६) स्तम्भितरम्भकम्‌-- (तोटक) शारदातनय ने इसे तोटक' के उदाहरण 
खूप मे उद्धृत किया है 1 अलंकार-सग्रह" तथा साहित्य-दपंण'' मे भी इसका "तोटक" 
के उदाहूरण रूप में उल्लेख किया गया है) इसमे सात अंकहं। यह अवश्य ज्ञातहै, 
अन्य विवरण अज्ञात है। 


मावप्रकाशन, पृष्ठ ८६३, पक्ति ८) 
वही. पृष्ट २८५. पक्ति १३ । 

वही, पृष्ट २८२८, पक्ति १ 
अलंकार-सग्रहु.-- ६१२१) 
५ साहित्यदर्पण, पृष्ट २६५ । 


य १ ९६ श्न 


शारदातनयविरचितम्‌ 


भावप्रकाशनम्‌ 


[ मूल ओर हिन्दौ-जनुवाद | 


श्रीः 


शारदातनयविरचितम्‌ 


भावप्रकाशनम्‌ 


प्रथमोऽधिकारः 
प्रश्च्योतन्मदमन्थरश्रमरिकाञ्चङ्मरगीतं मुहः 
हेलाबं हितवादनव्यतिकरं भावोल्लसत्परक्रियम्‌ । 
नृत्यन्नस्तु चुखाय वः करिमुखः पुण्योपहारेश्चिरा- 
दानन्दी नटभावितरिव यथाभावः स सामाजिकः ॥ 
वन्दे व॒न्दावनचरं गोविन्दं गोपिकापतिम्‌ । 
गाः पालयन्तं गायन्तं वेणुना षडजवादिना ॥ 
अभम्बिकारसिकापाद्धमाविस्स्मितमुखाम्बरुजम्‌ । 
भजे भुजङद्धललितं महो वेयाघ्र्चमिणम्‌ \\ 
नमामि मानसोल्लासभावनाफलदाथिनीम्‌ । 
शारदां शारदाम्भोजविशदामभयप्रदाम्‌ ।। 





चूते हुए मद से अलसायी हृई भ्रमरियों के ्ंकार-गीतः तथा बार-बार हेला 
भाव से पूणं गजनाद-वादन के व्याज से, अनेक प्रकारके भावो स उल्लसित 
क्रिया से युक्त नृत्यपरायण तथा नटः के द्वारा भावितः यथायोग्य भावो स आन- 
न्दिति सामाजिकः की भाँति पवित्र उपहारो से चिरकाल तक आनन्दित गणेश 
आप लोगो को सुख दं । 

गौओ का पालन करते हुए, षड्ज “स्वर से वंशी वजाते हृए, वृन्दावन मे 
विचरण करने वाले, गोपिकापति (राधापति) गोविन्दः की मै वन्दना 
करता हूं । 

पाव॑ती के रसिक-अपाग वाले, प्रफुल्लित मुख-कमल वाले, व्याघ्र-चमं धारण 
किये हुए, सर्पो से सुशोभित पूज्य (शकर) को मै भजता हं} 

मन मे उल्लास की भावना के अनुकूल फल देने वाली, शरद ऋतु के कमल कौ 
भांति स्वच्छ, अभय प्रदान करने वाली शारदा कोमे नमस्कार करतां । 


८१ 


भावप्रकाशने 


आर्यावर्ताह्ुये देशे स्फोतो जनपदो महान्‌ । 
मेरूतर' इति ख्यातस्तस्य दक्षिणभागतः ॥' 
ग्रामो माठरपज्याख्यो दिजसाहस्रसम्मितः । 
त्र लक्ष्मणनासासीदिभरः काश्यपं शजः ॥। 
त्रिशता कतुभि्विष्णु तोषयामास वेदवित्‌ । 
वेदानां माष्यमकरोच्नाम्ना यो वेदभूषणम्‌ ॥ 
तस्य श्रीकृष्णनामासीत्पुत्रः कृष्ण इवापरः । 
वेदानधीत्य निखिलान्‌ शास्राण्यप्यखिलानि च ॥ 
स॒ पुत्रार्थो महादेवं वारयाणस्यामतोषयत्‌ । 
तस्यासीइ्‌ट्टगोपालनामा सुनुः सुलोचनः ।\ 
अष्टादशसु विद्यासु बहुशः स कृतश्रमः । 
उपास्य शारदां देवीं पुत्रं लेभे गुणोत्तरम्‌ ॥ 
तमाह्ुयत्पिता प्रीतः शारदातनयाख्यया । 
जधौोतवेदवेदाद्धो वधेमानः पितुग हे \' 
कदाचिच्छारदां देवीसुपासितुमुपाययो । 
उपास्य सवनं तस्याश्चेत्रयात्रामहोत्सवे ॥ 
आसीनां नतंनागारे तां देवीं प्रक्षकेः सह्‌ । 
प्रणम्य तरनुज्ञातस्तस्याः पाश्वं उपाविशत्‌ \! 


1 त 


आर्यावतं देश मे भेर्तर' नाम का एक महान्‌ जनपद था, उसके दक्षिण भागम 
“माठरपूज्य' नाम का एक ग्राम था, जिसमे एक हजार ब्राह्मण निवास करते थ। 
वही काश्यपवंशोत्न्न “लक्ष्मण' नाम का ब्राह्मण निवास करता था। 

उस वेदविद्‌ ब्राह्मण ने तीस यज्ञो को सम्पन्न कर भगवान विष्णु को प्रसन्न 
कियाथा ओौर वेदो का भाष्य तैयार्‌ किया था, जिससे उनका नाम 'वेदभूपण' 
पड़ा था } उसके पुत्र का नाम श्रीकृष्ण था जोमानोदरूसराकृष्णहीहा ठेस 
प्रतीत होता था! उसने सम्पूणं वेदो तथा सभी गास्त्रो को पकरर, तदनन्तर 
पुत्र-प्राप्ति की कामना से वाराणसी में महादेव" (णंकर) को प्रसन्न कियाथा। 
फलत. उसका सुन्दर नेत्रो वाला भट्टगोपालः नाम का पत्र था) 

उस भट्टगोपाल ने अठारह विद्याओमे खृव श्रम कियाधा तथा णारदा द्वैवी 
की उपासना कर गुणोत्तर पत्र कों प्राप्त कियाथा। उस पृत्रकानाम पिताने 
स्नेह मे शारदातनय' रखा था । 

जारदातनय ने वेद-वेदाग का अध्ययन किया। पिता के घर म॒ बढते हु 
कदाचित्‌ वह शारदा देवी की उपासनामें लग गया ओर शारदा कै चैत्र 
यात्रा-महोत्सव पर यज्ञ कर, प्रेक्षको के साथ नृत्यशाला मे बैठी हुई उस 


१५ 


प्रथमोऽधिकारः र 


च्रिशत्प्कारभिल्लानि रूपकाणि पृथक्पुथक्‌ । 

नटः प्रयुज्यमानानि भावाभिनयकोविदः ॥ 

हृष्ट्वा स देवीं वरदां नाटथवेदमयाचत । 
नाटयशालापतिः कश्चिहिवाकर इति द्विजः ॥ 

तयेव नाट्यवेदस्य नियुक्तोऽध्यापने तदा । 
प्रीतस्सोऽपि सदाशिवस्य शिवयोगोर्या मतं वासुके- 
वर्दिव्या अपि नारदस्य च मूनेः कुम्भोद्धूवन्यासयोः । 
शिष्याणां भरतस्य यानि च सतान्यध्याप्य तान्यञ्जना-- 
सूनोरप्यथ नाटयवेदमखिलं सम्यक्तमध्यापयत्‌ 
शारदातनयो देव्यास्तान्यधीत्य च सधिधो । 

आदाय सारमेतेभ्यो हितार्थं नाट्यवेदिनाम्‌ ।! 
भावप्रकाशनं नाम प्रबन्धमकरोत्तदा । 

एतस्मिन्प्रथमं भावस्तस्य भेदास्ततः परम्‌ \! 
तदवान्तरभेदाश्च तत्तत्का्य॑षु कौशलम्‌ ॥। 
तत्साध्योऽथंस्तथा तेषामुषकार्योपकारिता ५! 
रसोपादानता तेषां चरस्थिरविभागतः \ 

तहशेनानि तदष्टिः हष्टिधर्माः पृथग्विधाः ।। 


(शारदा) देवी को प्रणाम कर, उन प्रेक्षको के कहने पर वह (शारदातनय) उस 
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देवी के पास बैठ गया । भावाभिनयविज्ञ नटो के द्वारा पृथक्‌-पृथक्‌ तीस प्रकार 
के भिन्न-भिन्न रूपकों का प्रयोग होते हुए देखकर उस (शारदातनय) न देवी 
सरस्वती से नाद्यवेद?१ कौ ज्ञान-प्राप्ति के लिए प्राथैना की । तव सरस्वती ने 
ही किसी नाट्यशाला^९ के स्वामी दिवाकर नाम के दिन को नाट्य-वद कं 
अध्यापन के लिए नियुक्तं कर दिया । 

उस दिवाकर ने भी प्रेमपुर्वक सदाशिव, शिव, पावती, वासुकि, वाग्देवी (सर- 
स्वती) मुनि नारद, अगस्त्य, व्यास, भरत के शिष्यो (कोहलादि) व॒ आञ्जनेय 
के जो-जो मत थे उन-उन सभी मतो को पढाकर सम्पूणं नाट्यवेद उस (शारदा- 
तनय) को भलीभांति पढाया ओर तब शारदातनय ने देवी सरस्वती की 
सचिधि मे उन मतो को पठकर, उनमे सार को ग्रहण कर नाट्यविदो कै हित 
के लिए, (भाव-प्रकाशन' नाम का ग्रन्थ तैयार किया 1 

(ग्रन्थ का विषय-विवेचन) 

इस ग्रन्थ मे सर्वप्रथम 'भाव' का विवेचन किया गया है, तदनन्तर उसके भेद, 
अवान्तर भेद, उन-उन के कार्यो मेँ कुशलता, उनके साध्य-अथं तथा उनको उप- 
कार्योपिकारिता, चर, स्थिर विभाग से उनकी रसोपादानता, उनके दशन, उनकी 


११ 


भावप्रकाणने 


परस्परस्य सामथ्यं साहचर्यात्क्वचित्ववचित्‌ । 

इतिभागतया भावा दवादशेते ततो रसः ॥ 

तड दा भेदभेदाश्च तेषां जन्म च नाम च। 

जनकत्वं च जन्यत्वं तेषासन्योन्यतः पृथक्‌ ॥ 

प्रधानेतरभावश्च तेषामन्थोन्यसङ्धःरः । 

तन्मेलनं च तत्सिद्धिविशेषः सङ्धःरोः्धूवः ॥ 

तदच ङ्खचता वाच्यता च तन्मेत्री तद्िरोधिता । 

तत्कालनियमस्तत्तद्र्णास्तदेवतानि च ॥। 

स्थायिसञ्चारिभेदाश्च तेषां तद्हष्टयोऽपि च । 

इति विशतिरुटिष्टाः प्रकारा रसगामिनः ॥ 

ततः शब्दाथसम्बन्धस्तत्प्रकाराः पृथग्विधाः । 

तद्र ्तयो रूपकाणि तद्भेदा्स्त्िशदात्मकाः ॥। 

एतेरथः प्रबन्धोऽयं यथावत्कथ्यतेऽधुना । 

कथ्यन्ते येऽन्तरा भावास्तत्तदर्थानुषद्धिणः ॥' 

तत्र तत्रैव विज्ञेयास्ते सूक्ष्मेक्षिकया बुधेः \ 

उदहिष्टानामिहार्थानां लक्षणप्रतिपादनम्‌ ॥ 

यथाक्रमं भवेत्क्वापि यथोचित्यं क्वचि वेत्‌ , 
दृष्टि, पृथक्‌-पृथक्‌ दृष्टिधमं, कही-कटही साहुचयं के कारण परस्पर की साम्य, 
इस विभाजन से ये १२ (बारह) भाव आदि कहे गये है । तदनन्तर रस, उनके 
भेद, भेदोपमेद, उनका जन्म ओर नाम, एक-दूसरे से पृथक्‌ उनका जनकत्व 
सौर जन्यत्व भाव, प्रधान ओर गौण भाव, उनका अन्योन्य सकर-भाव, उनका 
मिश्रण, उनकी विशेष सिद्धि, संकरभाव का उद्भव, उनकी व्यंग्यता ओर 
वाच्यता, उनकी मंत्री ओर विरोधिता, उनका काल, नियम उन-उन कै वर्णं 
भौर उनके देवता, उनके स्थायीभाव तथा सचारीभाव भौर उनकी दुष्टां 
आदि रसानुगामियों नै बीस प्रकार से निर्दिष्ट की ह । तत्पश्चात्‌ शन्दाथ-सम्बन्ध, 
उनके भिच्च-भिन्न प्रकार, उनकी वृत्तियाँ; रूपक, उनके तीम भेद आदि के 
गये द| 
इन विपयों से सम्बन्धित यह्‌ ग्रन्थ अब यथावत्‌ कहा जा रहा है! उन-उन 
व्रिषयो के अनुकूल जो भाव यह-वहाँ कहे जा रहे है, वे भाव विद्वानों को वही 
वही सूक्ष्म दुष्टिसे जान लेने चाहिए । इस ग्रन्थ मे तिरदिष्ट-विषयों (अर्थो) करे 
लक्षण कहीं यथाक्रम जौर कही यथौचित्य मे प्रतिपादित किये गये हैं| 
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भावः स्यावनं भूतिरथ भावयतीति वा ॥ 
पदार्थो वा क्रिया सत्ता विकारो मानसोऽथवा । 
विभावाश्चानुभावाश्च स्थायिनो व्यभिचारिणः ॥ 
सात्विकाश्चेति कथ्यन्ते भावभेदाश्च पञ्चधा । 


अर्थान्विभावयन्तीति विभावाः परिकीर्तिताः ॥ 
विभावितार्थनुभूतिरनुभाव इति स्मृतः । 
अवस्थिताश्चिरं चित्तं सम्बन्धाच्चानुबन्िभिः ॥ 
वधिता ये रसात्मानः ते स्मृताः स्थायिनो बुधैः । 
अनवस्थितजन्मानो भूयोभूयः स्वभावतः ॥ 
स्थायिना रसनिष्पत्तौ चरन्तो व्यभिचारिणः \ 
सतत्वजा ये विकाराः स्थुः स्वीयास्वीयविभागतः \। 
त एव सात्विका भावा इति विद्रद्धि रच्यते । 


ना ना स ७) 





(भाव का सामान्य लक्षण) 

अनुकार्यं राम जादि क सुख-दुख आदि भावो के द्वारा सामाजिक _के हृदयस्थ 
भावो के भावन को "भाव कहते है । पूनः भाव की व्युत्पत्तिदो प्रकारसे की. 
गयी है-- भूतिः भावयतीति वा" अर्थात्‌ “भवनमिति मूतिः (मू्‌+-क्तिन्‌)*, “भावय- 
तीति वा'--तात्पयं यह हुआ कि जो होता है वह्‌ भाव है अथवा जो भावित करता, 
है वहु भाव है 1“ पहले मे व्युत्पत्ति होती है मू धातुसे होने" के अथं मे-- 
जाजगय होता है स्थिति--सत्ता, दूसरे मे व्युत्पत्ति होती है मू घातुसे ही करने, 
के अथ मं ओौर अश्य होता है व्याप्त करने. वाला + 


न १०५ 


(भाव के भेद) 
पदाथ, क्रिया, सत्ता, विकार ओर मानस क्रमशः विभाव, अनुभाव, स्थयीभाव्‌, 
व्यभिचारभाव तथा सात्विक-भाव कहे जते है ओर ये पच भावके भेद कह- 
लाते हि । 
(विभावादि भावों का सामान्य लक्षण) 

जो पदार्थो का ज्ञान कराते है उन्हें विभाव" कहते हैँ । विभावित अर्थो की 
अनुभूति "अनुभाव "१ कही जाती है । जो चित्त मे चिरकाल तक अवस्थित रहते 
दै, जो रसानुबन्धों (विभावानुभावसंचारी-भावो) के सहयोग से वृद्धि को प्राप्त 
होते है अर्थात्‌ अभिव्यक्तं हो उत्तेहै, तथाजो रस-रूप है वे विद्वान द्वारा 
.स्थायी-भाव"८ कटे जाते है । जिनका स्वभावतः बार-वार अस्थायी जन्म होता 
हे, जो स्थायीभाव के साथ रस-निष्पत्ति मे विचरण करते है, वे व्यभिचारी-भाव'" 
कटे जाते है । स्वीय ओर अस्वीय भेद से जो सत्त्व गुण से उत्पन्न विकारहै" वे 
ही विद्वानों हारा 'सात््विक-भाव'" कहे जाते है । 


१५ 


१६ 
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भाव प्रकाशने 


ललिता ललिताभासाःस्थिराश्चित्राः खरा इति ।! 
रक्षाश्च निस्दिताश्चैव विक़ृताश्चंति च कमात्‌ ¦ 
भ्युद्खारादिरसानां ते विभावा नामभिः कृताः \! 


ललिता ललिताभासा भावाः श्युद्धारहास्ययोः ! 
स्थिरारिचि्रा विभावा ये ते वीरादभतयोः कमात्‌ \\ 
खरा रूक्ना विभावाः स्य्‌ रौद्रस्य करुणस्य च 
भयानकस्य विकता बीभत्सस्य च निन्दिताः । 


एकेन वाऽथ हाभ्यां वा च्रिभिभविन्तरेरपि । 
संसुष्टाश्चेद्रसोत्कष त एवोहीपनाः स्मृताः \, 
ये मनोह्वादजननास्तत्तदिन्द्रियगोचराः । 
ललितास्ते विभावाः स्थुः श्वुद्धारोत्कषहेतवः ॥ 
संसूचिताः श्रुता हृष्टाः स्मृता ये हासकारिणः । 
ते भावा ललिताभासा हास्यसम्पत्प्रकाशकाः ।\ 
श्रता हृष्टाः स्मृता ध्याता भवन्ति स्थयहैतवः । 
ते स्थिरा इति विज्ञेयाः वीराख्यरसपोषकाः \ 
सदानुभूयमाना ये हदि वेचिल्यकारिणः । 
भावाश्चित्रा इति ज्ञेयास्तेऽद्भुतेश्वयंभावकाः \\ 


पि 


(्यगारादि रसो के विभाव) 
श्युगारादि रसो के क्रमश ललित, ललिताभास, स्थिर, चिच, खर, ध्न. निन्दित 
तथा विक्त नाम वाले विभाव कहलाते ह । 
ललित ओर ललिताभास भाव क्रमश. शृंगार ओर्‌ हास्य-रम कै विभाव ह) 
स्थिर ओर चित्र-माव क्रमश वीर्‌ ओर अद्भृत-रसके विभाव दहै । लर ओर 
रन्न विभाव रौद्र ओर करूण-रस के है । भयानक-रस का विकरत तथा व्रौभत्स- 
रस का निन्दिति-विभावदहै। 
रस के उत्कषमेएकयादोया तीन भिन्न-भिन्नभावोसे मिनेट (संमृष्ट) वरे 
ही (उपर्युक्त) भाव "उदहीपन-भाव"" कहे जाते है । 

(विभावो के मशः लक्षण) 
शयुगाः-रस के उक्कर्षाधायक जो भाव मन मे प्रसन्नता उत्पन्न करतेषटै भौर जो 
तद्तद्‌ इन्द्रियगोचर है, वे भाव ललित“ विभाव कहलाते ह । 
हास्य-रसं के प्रकाशक जो हास्यकारी सूचित, श्रुत, दृष्ट तथा स्मृत भाव्रटै. बे 
ललिताभास'** विभाव कहलाते है । 
वीररस के पोषक, स्थिरताधायक जो भाव श्रुत, दष्ट, स्मृत तथाध्यानारहै, वे 
स्थिर'*“ विभाव समञ्ञने चाहिए 
अद्मुत-रस के एेश्व्याधायक जो भाव हृदय में सदा विचित्रता के अनुभावक ह 
वे भाव “चित्र विभाव समन्नने चाह 
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स्वगोचरेश्च विषयः किलिश्यन्तेऽक्षाणि तत्क्षणात्‌ । 

ते रूक्ना इति कथ्यन्ते करुणोत्पत्तिकारकाः ॥ 

गृहीतमात्रा मनसः कातरोत्पादनश्षमाः । 

ये भावास्ते खराः ख्याता रौद्रोत्कषेविवधेनाः ॥ 

अक्षीणि द्राङ्निमीलन्ति येभ्यो न स्पृहयान्ति च । 

ते भावा निन्दितास्याः स्युर्बौभित्सोल्लासकारकाः \ 

विषयास्त्विन्वरियेः स्पृष्टा विकरति जनयन्ति ये । 

ते सावा विकृताः ख्याता भयानकविभावकाः ।। 

अत्रवालम्बना भावाः कथ्यन्ते रसभूमयः । 

अनुदहिष्टा अपि यथा रसानुभवसिद्धये । 

मधुरा युकुमाराश्च रूपयौवनशालिनः । 

शयु द्धारालम्बना मावास्तन्वडःग्यस्तरुणादयः \ 

व्यद्धाश्च विकृताकाराः परचेष्टानुकारिणः । 

हास्यस्यालम्बना भावाः प्रायेण कुहुकादयः \। 

त्यागिनः सतत्वसम्पन्चाः शूरा वीराः सविक्रमाः । 

वीरस्यालम्बना भावाः शस्वास्चक्षतिशोभिनः । 
करुण-रस को उत्पन्न करने वाले जो भाव स्वगोचर-विषयो के द्वारा तत्काल 
आंखो को कष्ट पहुंचाते है, वे भाव ^सक्ष'^ विभाव कहलाते है । 
रोद्र-रस के उत्कर्षाधायक जो भाव ग्रहण करने मात्र से मन की कातरता उत्पनच् 
करने म समथंहोतेहि) वे भाव खर'° विभाव कहलाते है । 
वीमत्स-रस के उत्कर्षाधायक जो भाव आंखो को शीधघ्रही बन्द कर देते है तथा 
जिन भावों की स्पृहा नहीं होती, वे भाव निन्दित" कहे जाते है । 
भयानक-रस के विभावक जो भाव इन्द्रियो के द्वारा विषय के स्पशे किये जाने 
से विकार उत्पन्न करते है, वे भाव विकृत.“ कहे जते हैँ । 

(आलम्बन-भाव) 

रसानुभूति को सिद्धि के लिए नही कट गये रस-भूमि आलम्बन-भाव ^“ यही कह 


ˆ जा रह; 


मधुर, सुकुमार तथा रूपवान व॒यौवनशाली तन्वंगी तथा तरूणादि शगार 
रस" के आलम्बन-भाव है । 

व्यंग्य तथा विकृत आकार वाले तथा दूसरो की चेष्टाओं का अनुकरण करने 
वाले प्रायः धृतं तथा गठादि श्ास्य-रस' के आलस्बन-भाव है। 

त्यागी, सतोगुणी, शूर, वीर, पराक्रमी तथा अस्त्र-शस्त्र के आघातों से सुशोभित 
जन शवीर-रस' के आलम्बन-भाव हे, 
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विचित्राकृतिवेषाश्च विचिन्नराचारविश्चमाः ! 
अद्भुतालम्बना भावा मायालीलाविलासिनः \ 
बहुबाहा बहुमुखा भोमदष्टाः सिताद्धकाः । 
रोद्रस्यालम्बना भावाः कूरोद्रृत्तशठादयः ॥। 
कशा विषण्णा सलिना रोगिणो दुःखिनस्तथा । 
करुणालम्बना भावा दारिद्रयोपहूताश्च ये \। 


निन्दिताकृतिवेषाश्च निन्याचाराङ्करोगिणः । 
वौभत्सालम्बना भावास्ते पिशाचादयोऽपि च ॥ 
महारण्यप्रविष्टाश्च महासङग्रामचारिणः । 
भयानकालम्बनाः स्युगंरराजापसाधिनः ।। 
ललिताद्या विभावास्ते भावेष्वालम्बनेष्वमी । 
पुष्णन्ति स्थायिनो भावान्यथायोगं रसात्मना ॥ 
अनुभावश्चतुर्घा स्यान्सनोवाक्कायबुद्धिभिः । 
मन जारम्मानुभावा भावाद्या दश योषिताम्‌ ॥ 
वागारस्नाचुभावाश्च द्वादशालापमूवकाः । 
गात्नारम्भानुभावाश्च लीलाद्या दश योषिताम्‌ ॥ 
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विचित्र-आकृति, विचित्र-वेष, विचिव्र-जाचार, विचित्र-विलास नथा मायातः 
लीलाओं को करने वाले 'अद्भृत-रसः' के आलम्बन-भाव है । 
बहु-भुजा वाले, बहुमूख वाले, भयानक दांत वाले, ण्वेतांग वाने, क्रूर, दुष्ट (मिष्ट) 
शठादि 'रौद्र-रस' के आलम्बन-भाव है| 
जो कमजोर, उदास, मलिन, रोगी, दुःखी तथा गरीबी के मारे, तै कम्ण- 
रसः के आलम्बन-भाव है । 
निन्दित-आाकृति, निन्दित-वेष, निन्दित-जाचार. निन्दित-अंग-गेगी नथा निणाचा(ट 
बीभत्स-रस" के आलम्बन-भाव है । 
महारप्य में प्रविष्ट, महान सम्राम मे गये हए, अथवा गरुतथा राजाकरे अपराध्री 
लोग भयानक-रस' के आलम्बन-भाव है । | 
ललितादि वे विभाव, आलम्बन-भावों में ये ( उपर्युक्त) भाव स्थायी-भावो क्रो 
यथासंभव रस-रूप में पुष्ट करते है । 

(अनुभाव के भेद) 
मनः वाणी, शरीर तथा बुद्धि के भेद से अनुभाव चार प्रकार के होते 
युवतियों के दस भावादि मन-आरम्भानुभाव' है ! वारह आनापादि वागारम्भा- 
तुभाव' हे । युवत्यो के दस लीनादि मात्रारम्भानुभावः है । रीति, वुनि नथा 
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बुद्धयारम्भानुभावाश्च रोतिवृत्तिप्रवुत्तयः । 
अष्टौ तु सात्त्विका भावास्तेऽपि स्तम्भादयः स्मृताः ॥ 
निवंदाद्यास्त्रयस्त्रंशमडावास्ते व्यभिचारिणः । 


यौवने स्वजाः स्त्रीणामलङ्धारास्तु विशतिः । 
तत्र लीलादयो भावा यद्यपि स्युनं सात्विकाः । 
छत्रिणा गतिवत्तेऽपि तल्लिङ्खत्वेन सात्त्विकाः ॥। 


यत्सत्त्वपरिणामि स्याद्द्रव्यं तन्मन उच्यते । 
ईश्वरस्थ च मुक्तानां तत्सङ्ल्पो भविष्यति ॥ 
संसारिणां मनस्त्वेन परिणम्य प्रवतते । 
तत्सत्त्वपरिणामित्वात्सत्वमित्युच्यते बुधः ॥ 
यद्रनःपरिणामि स्यादृद्रव्यं स प्राण उच्यते । 
ईश्वरस्य च मूक्तानां क्रियाहेतुः स ईरितः \! 
संसारिणां पुनरसो प्राणाकारेण तिष्ठति । 
यत्तमःपरिणामि स्यादुद्रव्यं सा वागुदाहूता ॥ 
ईश्वरस्य च मुक्तानां सा वाग्भवति शोभना । 
संसारिणां परिणमेच्छब्दाकारेण सा पुनः । 


परवृत्ति बुद्धचारम्भानुभाव' है । स्तम्भादि आठ सात्त्विक-भाव कट्नात है । निवं- 
दादि तैंतीस व्यभिचारी भाव है, 

यौवनावस्था मे स्त्रियों के बीस सत्तवज (स्वाभाविक) अलंकार माने जते है। 
जिनमें लीलादि भाव यद्यपि सात्विक नही है लेकिन उस (सत्त्व) लिगके होने 
से वे सात्त्विक है; जेसे--“छतरीधारी लोग जा रहे दै' इस प्रयोग मं केवल एक 
व्यक्ति के पास छतरी है लेकिन छतरीधारी मे जो बहुवचन है उसको संगति के 
लिए व्यक्ति को छोडकर समुदाय को छतरीधारी के रूप मे अपनाना पड़ता है । 
अतः लीलादि भाव भी सात्विक है। 

पुनः सत्त्व-परिणामी जो द्रव्य है वह मन" कहलाता है । ईश्वर ओर मक्त जीवो 
का वह्‌ संकल्प" होगा । सांसारिकों का (सत्व) मन के रूपमे परिणत होकर 
प्रवृत्त होता है । वह्‌ सतत्व-परिणामी होने से विद्वानों हारा सत्त्व कहलाता है । 
रज-परिणामी जो द्रव्य है वहु श्राण' कहूलाता है! ईश्वर ओर मक्त जीवों का 
वह्‌ क्रियाओं का कारण कहा गया है ओर सांसारिकों मे यहु श्राण-रूप' में 
स्थित रहता हे । 

तम-परिणामी जो द्रव्य है वह वाक्‌' कहा गया है । ईश्वर ओर मूक्त जीवो की 
वह्‌ सुन्दर वाणीहोतीहै ओर वह सांसारिकों की वह्‌ (वाणी) शब्दकेखू्पमे 
परिणत होती ह । क्रोधादि भावोंके द्वारा जो कही जाती है वह्‌ अव्यभिचागी- 
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उक्ता कोधादिभिभविस्तत्फलाव्यभिचारिणी । 
या सुक्तेश्वरवागुत्था सा वाणीत्युच्यते ब्ुधेः \* 
रविः सोमश्च वहश्च तस्य-तस्य यथाक्रमम्‌ । 
अधिष्ठातार इत्येषा व्यवस्था योगिभिः कृता ॥ 
तत्तदरपमधिष्ठाय तिष्ठन्नात्मा च तन्मयः । 
एते सनःप्राणवाचो मुक्तानामोंश्वरस्य च ॥ 
कार्योपकरणात्मत्वाहेवा इत्येव कीतिताः । 
अन्तर्यामी स एव स्याद्यः प्राणमय उच्यते । 
जीवः शरीराधिष्ठाता तल्चियच्छन्‌ स्वकमभिः । 
कर्ता भवति स्वस्य शरीरेण सह स्वयम्‌ \ 
करणानि च जीवं च पृथिव्याद्याश्च देवताः । 
नियच्छच्प्यधिष्ठाय कर्ता प्राणमयो भवेत्‌ ॥। 
अयं नान्तगतस्तस्य कत्‌ंर्जोवस्य न कचित्‌ । 
मनोमयस्तु जीवानां कमंकारयिता भवेत्‌ ।\। 
बुद्धिचित्ताहङ्धतयः तस्य चरिगुणसं भवाः । 
सवषामपि जीवानां सवेव्यापारहैतवः ॥ 

एतेम्यः सवेभावानां प्रभवः समुदाहूतः । 
आदित्यः सवंसाक्षित्वान्मनो यत्तदधिष्ठितम्‌ ॥ 
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फल वाली हौती है, जो ईश्वर ओर मुक्त जीवो से उत्पच्नहै उसे विद्वान 'त्राणी 
कहत है । 

रवि, सोम तथा वहिन यथाक्रम मन्‌, प्राण तथा वाक्‌ के अधिष्ठाता है, एमी 
यागीजन व्यवस्था करते है! उस-उस रूप का आश्रय लेकर, स्थिर होत टा 
आत्मा उम रूपसे युक्त हौ जाती दहै, ये मन, प्राण तथा वाक्‌ मूत्त जीवों तथा 
ईष्वर के कार्यो के उपकरण (साधन) रूप होने से देवता कह जति है! अन्न 
यासी वही है जो प्राणमय कहलाता है, जीव शरीर का अधिष्ठाता है, वह अपने 
कर्मो से उस्र (शरीर) को नियन्वित करता हुजा सभी के णरीरके साथ गवय 
कर्ताहोताहै। 

इन्द्रियो, जीव, पृथ्वी आदि (पृथ्वी, जल, तज, वयु तथा जाकाण) ओौर दव- 
ता्ओं को नियंत्रित करता हुजा भी अधिष्ठित होकर वह॒ कर्त श्राणमय' होता 
है । यह (प्राणमय) नतो उस कर्ता के अन्तर्गत हाता है न कटी जीव के अन्त- 
गत होता है । मनोमय जो होता है वहु जीवो का क्म कराने वाला हाता ह 
अर्थात्‌ वह्‌ जीवो का प्रेरक होता है। उसके त्रिगुणात्मक बुद्धि, चित्त ओर 
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यत्संस्कारवशाष्रेत्ति सर्वं तत्तेन निमंलम्‌ । 
ताहगेव मनः सस्वं गुणेरस्पृष्टमुच्यते ।। 
तस्मादविकृतादादच्यः स्पन्दो भाव उदाहूतः । 
चित्तस्याविक्रतिः सत्त्वं विकृतेः कारणे सति ॥! 
ततोऽल्पा विकृतिर्भावो बीजस्यादिविकारवत्‌ ¦ 
अतो मनोविकारस्य भावत्वं प्रकटीकृतम्‌ । 


वाभ्भिर ङ्खसुखरसेयस्सत्त्वाभिनयेन च । 
भावयन्बहिरन्तस्स्थानर्थान्भिाव उदाहूतः \ 
हेलाहेतुः स श्णुद्कारो भावात्किञ्म्चतप्रकषंवान्‌ । 
सग्रीवारेचको हावो नासाक्षिश्रूविलसकृत्‌ ॥। 


स एव हावो हेला स्याल्ललिताभिनयास्सिका । 
नानाप्रकाराभिन्यक्तश्पुद्खाराकारसुचिका । 


रूपोपभोगतारण्येर्योऽलङ्ा रोऽङ्धसंश्रयः । 
सा शोभा सेव कांतिः स्यान्मन्प्थाप्यापिता च्छविः }} 


अहूकार समी जीवो के सभी व्यापारोकेहेतु है। इन्हीं से सभी भावो की उत्पत्ति 
कही गयी है । सूयं के सवेसक्षौ होने से मन सूयं के द्वारा अधिष्ठित है। वह्‌ 
(मन) सस्कारवश जो कुष जानता है वह सब उस (संस्कार) से निर्मल होता 
है । वैसा ही मन गुणो से रहित सत्त्व कहा जाता है 1 

(मन-आरम्भावुभाव के लक्षण)... † 
उस निविकारात्मक सत्त्व से होने वाला प्रथम स्पन्दन ^भाव"* कहूलाता ह । 
विकृति के कारण के रहते हुए भी चित्त की अविरति सत्त्व कहलाती है ¦! तद- 
नन्तर विकृति थोडी होती है मौर भाव बीजक प्रथम विकारकी तरह होता 
है । अतः मन के विकार का भावरूप (भावत्व) प्रकट हो जाता है। 
(भरतमुनि के अनुसार) वाक्‌ अंग तथा मुखराग से एव सात्विक अभिनय से 
अन्तर्बाह्य स्थानीय अर्थो को भावित करना (भाव कहुलाता है । 
हिला का कारण तथा (भाव' से कु श्रेष्ठ, नायिका मे श्युंगार का होना हाव" 
कहुलाता है । यहु "हावः ग्रीवारेचक सहित नासिका, नेत्र, मौह आदिमे विकार 
उत्पच्च करता हें । 
वही हावः जब सुन्दर अभिनय से युक्त हौ तथा श्ुंगार-रसकों प्रकट रूप मे 
विभिन्च प्रकार से अभिव्यक्ति करने लगे तो हेला" नामक भाव बन जिगा, 
रूप, विलास तथा यौवन कै कारण जब नायिका के अग सुशोभितदहो उत्ते है 
तो उस अलंकार को शोभा कहते है । 
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कान्तिरेवोपभोगेन देशकालगुणादिभिः। 
उहीप्यमाना विस्तारं याता दीप्तिरिति स्मृता ॥ 
सर्वावस्थासु चेष्टानां माधुर्यं मृदुकारिता । 
निस्साध्वसत्वं प्रागलभ्यं प्रयोगेषु च सवंतः ॥ 
मानग्रहो इदो यस्तु तद्धेयेमिति कथ्यते । 

ओदर प्रभयः प्रोक्तः सत्त्वावस्थानुगो बुधैः ॥ 
भावो हावश्च हेला च शोभा कान्तिः सदीप्तिका । 
प्रागलभ्यं ैयंमौदायं माधुयेमिति सात्विकाः \\ 
लीला विलासो विच्छित्तिविश्चरमः किलकिञ्चितम्‌ । 
मोहायितं कुहमितं बिब्बोको ललितं तथा ॥ 
विहूतं चेति विज्ञेयाः शारीरा दश योषिताम्‌ । 
मनोमधुरवागङ्धचेष्टितेः प्रीतियोजितः ॥ 
प्रियानुकरणं लीला सा स्यात्पुंसः स्त्रिया अपि । 


प्रियसद्धमकाले तु नेन्नभ्रूवक्त्रकमणाम्‌ । 
विशेषो यस्स विज्ञेयो विलासोऽदङ्धक्रियादिषु । 


काम-विलास से बदी हई 'शोभा' को ही कान्ति" कहते हैँ । कान्ति जब उप- 
भोग से, देश, काल तथा गुणो के द्वारा उदहीप्त होती हुई विस्तार को प्राप्त 
दोतीदैतो वही "दीप्ति कही जाती है अर्थात्‌ अतिविस्तीण्यं कान्ति को ही 
"दीप्ति" कहते है । 
सभी अवस्थाओमें नायिका की चेष्टाओं मे मृदुलता का होना 'माधूर्य'"“ नामक 
भाव कहूलाता है । 
सभी ओर से प्रयोगो मे निभयता का नाम प्रागल्भ्य" हे। 
मान-ग्रहण तथा दढता को "धेयं '“ कहा जाता है । 
सत्त्वावस्था का अनुगमन करने वाला प्रेम विद्वानों के द्वारा 'ओदार्य'“^ कहा गया 
है । इस प्रकार भाव, दाव, हेला, शोभा, कान्ति, दीप्ति, प्रागलम्य, धैर्य, ओदा्यं 
तथा माधुयं ये स्वयो के दस सात्विक अलकार है) जो 'मन-आरम्भानुभाव' 
कहलाते है । 

(स्त्रियों के गात्रारस्भानुभव के लक्षण) 
लीला, विलास, विच्छति, विश्रम, किलिकिञ्चित, मोट्टायित, कुद्रुमिल, 
विब्बोक, ललित तथा विहूत स्त्रियों के ये दस 'णारीरिक-अनुभाव' हैं 
नायक का नायिका के साथ अनुरागातिणय हीने के कारण नायिका कै मन, 
मधुरवाणी तथा अगौ की चेष्टार्ओं केद्वारा प्रिय (नायक) कै वाग्वेपच्ेष्टादि 
का श्णृगारिक अनुकरण करना 'लीला'“^ नामक भाव कहलाना है । 
प्रिय के समागम के समय नायिका की अंग चेष्टाओं में नेत्र, ध्रकूटी तश्रा मूख 
के व्यापागे कौ जो विशेषता पायी जाती है, वह्‌ विलास'^ है । 


९.९ 
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स्वत्पोऽप्यनादरन्यासो माल्यादीनां स्वमण्डने ॥ 
यः परां जनयेत्‌ शोभां सा विच्छित्तिरुदाहूता । 
वागङ्खसत्त्वाभिनयभषास्थानविषययः ॥ 
त्वरया कल्पितोऽभीष्टदशने यः सं विश्रमः । 
कोधाभिलाषहषदिः सङ्करः किलकिञ्चितम्‌ ।। 
प्रियस्तुतिकथालापलीलाहैलादिदशेने । 
तड्ावभावनं मोटायतमित्युच्यते ब्ुधेः ॥ 
सौख्योपचारेः सानन्दाधरकेशग्रहादिभिः । 
दुःखोपचारवत्कुप्येद्‌बहिः कुदटमित तु तत्‌ ॥ 
इष्टभावोपगमने तथाऽभीष्टस्य दशने । 
गर्वादथाभिमानाद्ा बिन्बोकोऽनादरक्रिया ॥ 
सुकुमारोऽङ्कविन्यासः सथ्ूनेत्राधरक्रियः । 
अनुल्बणश्च मसृणः स्त्रीणां ललितमौरितम्‌ ॥' 





आभूषण धारण करते समय माला आदि का न्पून-मात्रा में प्रयोग जो दूसरी 
ही भोभा को उत्पन्न करे अर्थात्‌ सौन्दर्य~वृद्धि करे, वह॒ "विच्छित्ति" कही 
गयी द । 

कल्पित तथा अभीष्ट दशन के समय (हष ओर अनुरागादि के कारण) जो 
शीघ्रतावश वाचिक आंशिक तथा सात्विक अभिनय एवं वेषभूषा के स्थान की 
विपरीतता होती है वह्‌ "विभ्रम" है अर्थात्‌ शीध्रतावश भूषणादि का ओर 
की ओर जगह लगा देना विश्रमः है । 

नायिका मे एक साथ क्रोध, अभिलाषा तथा हर्षादि का सांकयं पाया जाना 
'किलकिल्चित'* कहलाता है । 

प्रियतम की स्तुति, कथा, आलाप (संवाद), लीला, हेलादि के दशंन के समय 
उस ही भाव से भावित होना अर्थात्‌ प्रियतम के भाव तथा कामिनी के भाव 
की एकतानता विद्वानों द्वारा ोद्रायित' ~ कहलाती है । 

रतिक्रड़ा मे नायक के द्वारा अधर तथा केशग्रहणादि करने पर सुख मिलने 
तथा प्रसन्न होने पर भी जब नाधिका दुःख मिलने के समान बाहुरसे क्रोध करे 
तो वह "कुट्रमित' भाव कहलाता हे । 

जब नायिका गवं तथा अभिमान के कारण इष्ट वस्तु की प्राप्ति तथा अभीष्ट 
के द्गन के प्रति अनादर दिखाती है तो उसे “विब्बोक' भाव कहते है । 

मौह, नेव तथा अधर की चेष्टाओं के साथ अंगों का सुक्रुमारता, रमणीयता 
तथा कोमलता से रखना स्त्रियों का 'ललित"*ˆ भाव कहा गया है } 


भावेषरकाशनं 








६२ स्वभावाद्‌ ब्रीडया वाऽपि प्राप्तकालमनुत्तरम्‌ , 
विहतं तदिति प्राहुसरनिष्यभ्यिासथापि वा ॥! 
गात्रारम्भानुभावास्तानिमान्पश्यन्ति सूरयः । 

६४ शोभा विलासो माधुयं गाम्भीर्यं धेथेमेव च ॥ 
ललितौदायतेजांसि सच्वभेदास्तु पौरुषाः । 

६५ दक्षता शोयमूत्साहो नीचे कुत्साऽधिके मुहुः ॥ 
स्पधऽधिक्रियते यत्र सा शोभेति प्रकीतिता । 

६६ वृषयानं स्मितालापो विलास इति कथ्यते । 

६७ माधुयं चेष्ठितालापस्यशनिां स्पृहणीयता । 

६८ शुभेऽशुभेऽथं तद्धेयं व्यवसायाद्चालनम्‌ ।! 

६९ अविज्ञातेद्धिताकारो भावो गाम्भीर्यमुच्यते । 
चेष्टितं यस्य श्वृद्धारमयं तल्ललितं भवेत्‌ ॥ 

७० प्रियालापस्मितोदारं दानमौदार्य॑मुच्यते । 

६३ 


६४ 


६५ 


९६ 


६७ 


९८ 


६६ 


जहां नायिका स्वभाव, लज्जा, मान तथा ईर्ष्या के कारण समय आने पर भी 
तदनुकूल वाक्य का प्रयोग नही कर पाती, वह "विहत" नामक माव कडा 
जाता दहै) इन सभी गाव्रारम्भानुभावो को विद्रान देखते है । 

(पुरूषो के गात्रारम्भानुभाव के लक्षण) 
शोभा, विलास, माधुयं, गाम्भीये, षैये, ललित, ओदायं तथा तज--मे आं 
पुरुष (नायक) के सात्विक गण है । 
जहां नायक में दक्षता, शूरता तथा उत्साह पाया जाते तथा नीच व्याति 
परति घृणा एवं उच्च व्यक्ति के प्रति वार-वार स्पर्धा पायी जानी टो, व्रः 
"णोभा कहलाती है । 
जहां नायक कौ गति वृष के समान होती हो ओौर वचन म॒म्कगाहट्‌ ॐ माध 
कटे जाते हो, उसको "विलास ^ कहा जाता है । # 
नायक कौ चेष्टा, आलाप (संवाद) तथा स्पर्शं कौ चाहना क्ररना ` म 
नामक भाव है] 
जन्‌ नायके जुभे तथा अशभ सभी अर्थो में अर्थात्‌ अच्छयावृरं मभौ कार्यां 
अपने व्यवसाय (मागं) से विचलित नही होता हो तो उसे शव्यं "" कते टै । 
नायक क अन्तबाह्य सभी हषे-शोकादि भावो का ज्ञानन होना गाम्भीर्य" 
कहा जाता ह । श्यगारपरक चेष्टाभो का नायकं पाया जाना "निन" 
नामक भाव कहूलाता है | 
जहा नायक प्रिय वचनो के द्वारा तथा प्रसन्नता आभर उदारता के साथ दानं द्धनं 
को प्रस्तुत हौ उसे 'ओदार्य""“ कहा जाता है । 


भरम्‌ १1 ॥। च 
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जवमानासहत्वं यत्तत्तेजस्समुदाहूतम्‌ ॥ 

एते साधारणाः सतत्वगा्रारम्भानुभावयोः । 
स्थयं गाम्भीयेमाचार्येः चित्तारम्भावदाहूतौ ॥ 
प्राचुयेमेषां श्यृद्धरे वीराद्भृतसमागमे । 
अन्यन्न तेषां संसगवशात्कायंवशादपि ॥ 
भावास्तु विशतिस्स्तरणाः श्णृद्धारे क्वचिदद्भुते । 
कोडितं केलिरिव्येतौ गा्रारम्भावदाहूतौ ॥ 
बाल्ययौवनकोमारसाधारणविहारभाक्‌ । 
विशेषः कौीडितं केलिः तदेव दयिताश्चयम्‌ । 
गाघ्तारम्भानुभावत्वे द्वितयं कथ्यते बुधः 
वागारम्भा इमे तेषामालापः प्रथमो भवेत्‌ ॥! 
प्रलापश्च विलापोऽनुलापः संलाप एव च । 
अपलापश्च सन्देशोऽतिदेशश्चाष्टमर्स्मरतः ॥ 
निदंश उपदेशश्चापदेशो व्यपदेशकः । 

इद्‌ वो भाग्यमित्यादि वाक्यमालाप इष्यते ॥ 





जव नायक अपमान को सहन नही करे तो तेज" नामक भाव कहा जाता है । 

इस प्रकार सात्विक (मन-आरम्भानुभाव) तथा गात्रारस्भानुभावकेये साधारण 

भेद है । आचाय (भोज) ने चित्तारम्भानुभावो के अन्तर्गत स्थैयं तथा गाम्भीयं 

भावोको कहा है। इन (मन-आरम्भानुभाव तथा गात्रारम्भानुभाव) भावोंकी 

प्यृगार्‌-रसमे, गौर वीर-रस तथा अद्भुतरस के मिश्रण मे प्रचुरता पायी 

जाती है, अन्यत्र इन भावों कौ कार्यवश तथा संसगंवश भी प्रचुरता पायी 

जातीहै। इस प्रकार श्यरुगार-रसमे, कही अद्भुत-रसमे स्तियो के बीस भाव 

है । पुनः (जाचायं भोज ने) गात्रारस्भाचुभावों के अन्तगंत क्रीडितः तथा किनि 

भावा को कहा है। 

वात्य, यौवन तथा कौमार-अवस्था की साधारण विहार वाली विशेष क्रीडां 

क्रीडित" कहूलाती है । वे ही क्रीडाएं जब प्रिय के आश्रितहोतीर्है तो केलि 

कट्लाती हे । 

इन दोनो भावो को विद्वान्‌ (मोज) गात्रारम्भानुभाव कहते ह 1 
(वागारस्भानुभाव) 

ये बारह वामारम्भानुभाव है--आलाप, प्रलाप, विलाप, अनुलाप, संलाप, 

अपलाप, संदेश, अतिदेश, निदेश, उपदेश, अपदेश तथा व्यपदेश । 

"यह तुम्हारा भाग्य है! इत्यादि वाक्य आलाप“ कहे जते है 





१६ भावप्रकाशने 

७७ प्रलापः स्यात्क्व यास्यामि गतिः केत्यादि यद्रचः । 

७८ विलापः स्यादात्मदुःखो-दुवनातत्परं वचः ॥ 

७९ बहुशोऽभिहितं वाक्यमनुलापो भवेदिह । 

८० उक्तिप्रत्युक्तिमद्राक्यं सल्लाप इति कथ्यते ॥ 

पूर्वाक्तस्यान्यथावादो ह्यपलाप इतीरितः । 
सन्देशः स्यात्स्ववार्ताभिप्रेषणं विषयान्तरे ॥ 
अतिदेशस्तदुक्त यत्तन्मदुक्तमितीरितस्‌ । 

८१ एते वयं क्व वः कायंमिति निदेश इष्यते \ 

८२ उपदेशो गृहाण त्वं गच्छेत्यादिपरं वचः । 

अन्याथकथनं यत्तु सोऽपदेश इति स्मृतः \ 

८३ व्याजादात्माभिलाषोक्तिव्यपदेश इतीरितः । 

वागारम्भानुभावास्ते कमादहादश कीतिताः \ 

८४ बुद्धयारम्भानुभावेषु रीतिः प्रथममुच्यते । 

रीतिवेचनविन्यासक्रमः साऽपि चतुविधा ॥ 
तत्र वेदभेपाञ्चाललाटगोडविभागतः। 
सोराष्टी द्राविडी चेति रीतिद्रयमुदाहूतम्‌ \ 

७७ "कहां जाङॐ, क्या करू” इत्यादि जो वचन है, प्रलाप" हं । 

७८ आत्म-दुःखों को प्रकट करने वाले वचन "विलाप" ह 

७६ बार-बार कहा गया वाक्य अनुलाप" है । 

८० उक्ति-प्रत्युवितत वाले वाक्य अर्थात्‌ कहना फिर उसका उत्तर देना' 'संाप'' 
कहा जाता है । पूर्वोक्त का अन्यथा कथन ही अपलाप'५ हे । किसी भी विषय 
मे अपना समाचार भेजना सन्देश" है । "जो उसने कहा है वह मैने कटाह 
इस प्रकार का वचन “अतिदेश कहलाता है । 

८१ ये हम, कहाँ तुम्हारा कायं--इस प्रकार के वचन ननिर्देण"\“ कहे जाते हे ! 

८२ "लो तुम जाओ" इत्यादि दूसरों के वचन “उपदेश'५ रूप मे ग्रहण करने चाहिप। 
जो अन्याथं कथन है अर्थात्‌ अन्य अथं को दचोतित करता हुआ जो कथन होना 
है वह अपदेश“ कहलाता है । 

८३ किसी बहाने से अपनी इच्छा को प्रकट कर्‌ देना ही “व्यपदेण"" कटा गया ह | 
ये बारह वागारम्भानुभाव क्रमशः कटे गये । 

(बुद््‌यारम्भानुभाव) 

(31 


बुद्धचारम्भानुभावो मे "रीति' प्रथम कही जाती है । वचन-विन्यास की प्रद्धति 
रीति" ° है। वह्‌ वैदर्भी, पाञ्चाली, लारी तश्रा गौडी विभागमे चार प्रकार 
की होती हे । दो ओौर रीति कही गयी है--सौराष्टी" तथा द्राविद्य"। 


ठन्‌ 
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ठन्‌ 
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तत्तदेशीयरचनारीतिस्तहेशनामभाक्‌ । 
समाससोकुमार्यादितारतम्यात्क्वचित्क्वचित्‌ ॥। 
उपचारविशेषाच्च प्रासानुप्रासभेदतः । 
तथा सौराष्टिकाभेदादद्राविडीभेदतोऽपि च ॥। 
प्रतिवचनं प्रतिपुरुषं तदवान्तरजातितः प्रतिप्रोति । 
आनन्त्यात्सं क्षिप्य प्रोक्ता कविभिश्चतुविघेत्येषा ॥ 
तासु पञ्चोत्तरशतं विधाः प्रोक्ता मनीषिभिः । 
ग्रन्थविस्तरभीतेन मया ताभ्यो विरम्यते ।! 
त एवाक्षरविन्यासास्ता एव पदपङ क्तथः । 
पुंसि पुंसि विशेषेण कापि कापि सरस्वती ॥ 
तस्माच्चतुर्धा बोद्धव्या रीतिभेदग्रकल्पना । 
वृत्तिश्चतुविधा ऋग्यजुस्सामाथवसम्भवा ॥ 
भारती सात्वती चेव कंशिक्यारभटीति च । 
ओद्‌भटाः पञ्चमौीमथवृत्ति च प्रतिजानते ॥ 
अथेवृत्तेरभावात्तु विश्रान्तां पञ्चमीं परे । 





उस-उस देश कौ रचना-रीति, उस-उस देश के नाम से जानी जाती कही- 
कही समास, सुकुमारता आदि के तारतम्यसेभी जानी जाती दह । कही-कर्हीं 
उपचार-विशेष से, प्रास ओर अनुप्रास के मेदसे तथा सौराष्टीका व द्राविडी 
भेदसे मी जानी जाती है ओर कटही-कही प्रतिवचन से, प्रतिपुरुष स, उसके 
अवान्तर जाति-भेद से तथा प्रीतिसे भी ^रीति' जानी जातीहि। इस प्रकार 
अनस्त भेद हो जाने से कविजनो द्वारा सक्षेपमेये चार ही “रीतिर्याः कही 
गयी है । विद्वानो द्वारा १०५ प्रकार की ररीतिर्यांः भमी कही गयीदहै। म्रन्थ- 
विस्तार के भयसेमै उनसे रुक जातां! वे ही अक्षर-विन्यास,वे ही पद- 
पक्तियां लेकिन प्रतिपुरुष मे विशेषता से भिन्न-मिन्न खूप मे सरस्वती (वाणी) 
प्रस्फुटित होती है । इसलिए रीति-मेद की कल्पना चार प्रकार से ही जाननी 
चाहिए । 

ऋक्‌, यजुः, साम तथा अथे से उत्पन्न 'वृत्ति* चार प्रकार की कही गयी है । 
भारती, सात्वती", केशिकी" तथा आरभटी“ ये चार वृत्तिर्या है 
उद्‌भटाचायं के मत मे पांचवी 'अर्थवृत्ति' ओौर स्वीकार की जातीदहै। लेकिन 
अन्य (भोज) अर्थवृत्ति के स्थान पर पांचवी 'विश्वान्ता“ वृत्ति को स्वीकार 
करते हैँ | 


भावप्रकाणशने 


मधकेटभासुराभ्यां नियुद्धमागेण युध्यतो विष्णोः । 
वत्तित्रयं प्रसूतं भरतप्रोक्ता च भारतीत्थपरे । 
अपरे तु नादयदशंनसमये कमलोुवस्य वदनेभ्यः । 
भ्युद्धमरादिचतुष्ट्यसहिता वृत्तीः समाचख्यु 
दाक्षिणात्या तथाऽऽबन्त्या पौरस्त्या चौद्‌मागधो । 
प्रवत्तयश्चतस्रोऽपि वागारस्भाः स्थुरेकदा । 
तद्व्यापारात्मिकाः प्रोक्ता वत्तयश्च चतुविधाः ॥ 
वाचिक सात्विकं नत्तमाहायं च तथाद्धिकम्‌ । 
यथाक्रमं नियमितं भारत्याद्याचु व॒त्तिषु ॥ 
श्युद्खारे कंशिकी वीरे सात्वत्यारभटी पुनः । 

रसे रौद्रे च बीभत्से वत्तिः सवत्र भारती ॥ 
` देशभाषाक्रियाभेदलक्षणाः स्युः प्रवृत्तयः । 
लोकादेवावगम्येता यथौचित्यं प्रयोजयेत्‌ ॥ 


भामो कितिति) 04 ०५९१५५४ 
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(नाट्यशास्त्र मे प्राप्त प्राचीन कथा के अनुसार) विष्णु ओर्‌ मधु-कंटभ मं 
्रन्-युद्ध हा ओौर उसमे वाणी, अंग ओर मन के विभिन्त व्यापारं का 

जसा प्रदशंन हुजा उनसे ही चारो वृत्तियों का उद्भव हभ 1") 

(पुन नाट्यशास्त्र मे प्राप्त परम्परा के अनुसार नाट्यशास्त्र म प्राप्त वाक्‌- 
प्रधान पुरुष-प्रयोज्य संस्कृत पाट्य-युक्त) भरतो ने अपने नाम से 'भारतीः 

वृत्ति प्रचलित की । (नाट्‌योत्पत्ति की कथा के प्रसंग मे यह्‌ भी उल्लेव मिलता 

है कि) भरत ने तीन वृत्तियो का प्रयोगतो स्वयं किया लेकिन कंणिकी रे 

प्रयोग कौ प्रेरणा शिव के नृत्य से मिली । 

अन्य एेसा भी स्वीकार करते हँ कि नाट्य-दशंन के ममय (अर्थात शिव-पावती 


का नृत्य देखते हुए) ब्रह्मा के चारों मुखो से ब्पंगारादि चतुष्टय (गार, वीर, 


वीभत्स तथा रौद्र) सहित चारों वृत्तियाँ कही गयी । 

दाक्षिणात्या, आवन्त्या, पौरस्त्या तथा ओौड्मागधी चारों प्रवत्तं“ भौ णक दटीं 
काल में वागारम्भ कही गयी है । उनकी व्यापारात्मिका वृत्तियाँ चार प्रकारकी 
कही गयी है । 

भारती आदि वृत्तियो मे वाचिक, सात्विक, नृत्त, आहायं तथा आंगिकं व्यापार 
यथाक्रम निश्चित किये गये ह । 

केशिकी का प्रयोग श्ुंगार-रस मे, सात्त्वती का वीर-रम मं आरभटी का सद्र 
तथा बीभत्स-रस मे किया जाता है । भारती वृत्तिका मभी रमो मे प्रयोग 
होता है । 

देश तथा काल के अनुसार नायक की भिन्न-भिन्न भाषा, भिन्न-भिन्त वेप 
भिन्न-भिन्न क्रिया प्रवृत्ति" कहुलाती है ~ इनका जान लोकमेही प्राप्त हो 
सक्ता है कि किस देश मे कैसी भाषा, कैसा वेप, केसी क्रिया पायी जाती है। 
इसका जान प्राप्त केर (कवि) उनका तदनुरूप प्रयोग करे । 
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उक्तास्ता वृत्तयः साद्धा भोजसोमेश्वरादिभिः ¦ 
तस्मादासां स्वरूपं तु दिङमात्रं समुदाहूतम्‌ ॥! 
देश्याः प्रवृत्तयस्तत्तेश्ये्तेया विचक्षणः । 
क्रियाभेदा न शक्यन्ते ज्ञातुं वक्त. च केनचित्‌ ॥ 
तस्मादतः प्रवृत्तिर्वा क्रिया वा यन्न हश्यते । 
तत्र तज्ज्ञः सह॒ सेयास्सर्वेः सर्वाः प्रवृत्तयः ॥ 
भाषा स्यात्सप्तधा देश्या विभाषाऽपिच सप्तधा । 
मागध्यवन्तिका प्राच्या शोरसेन्याच [न्यघे | मागधो \\ 
पेशाची दाक्षिणात्या च तत्तहेशेषु भाष्यते । 
शकाराभोरचण्डालशबरद्रमिडास्ध्रजाः \ 
हीना वनेचराणां च तत्तज्जातिषु हश्यते । 
देशभेदक्रियाभेदांस्तत्र तत्रोपलक्षयेत्‌ ॥ 
एतेऽनुभावाः कविभिनिबन्धे योग्यकल्पिताः । 
अभिनेया नटर्नाट्ये तत्तदर्थानुक्ूलतः ॥ 
विभावः कारणं कायंमनुभावः प्रकोतितः । 
हेतुकार्यात्मिनोः सिद्धिस्तयोः संव्यवहारतः ॥ 
भोज-सोमेएवर आदि के द्वारा अंग सहित इन वृत्तियों को कह दिया गयाह 
इसलिए इनका स्वरूप यहाँ दिङ्‌ मात्र ही कहा गया है। । 
उन-उन देशो की प्रवृत्तियाँं उन-उन देशों के विद्वानों से जाननी चाहिए लेकिन 
क्रिया-मेदों को न कोई जान सक्ताहै ओरन कोई बता सकता दै) इसलिए 
जहां जो प्रवृत्ति या क्रिया (चेष्टा) दिखायी जाती है वहं उनके जाताओ के 
साथ सभी (कविजनो) को सभी प्रवृत्तियां जाननी चाहिए । देश कौ भाषा सात 
प्रकार की होती है, विभाषा भी सात प्रकार की होती हैँ । मागधी, आवन्तिका, 
प्राच्या, शौरसेनी, अधंमागधी, पैशाची ओर दाक्षिणात्या उन-उन देशो मे बोली 
जाती है । शकारी, आभीरी, चाण्डाली, शाबरी, द्राविडी, आन्धरजा तथा वनेचरं 
की हीन-भाषा उन-उन जातियों मे देखी जाती है । देश कै अनुसार क्रियाओं के 
भेदो को वहां -वहाँ देखना चाहिए । 
ये अनुभाव (मन-आरम्भ, गात्रारम्भ, वागारम्भ तथा बुद्धचारम्भ) कविजनो 
द्वारा निबन्ध मेँ यथायोग्य कल्पित किये ग्येदै। नाट्य में नटो को उस-उस 
अर्थं की अनुकूलता से अभिनय करना चाहिए । 
विभाग को कारण तथा अनुभाव को कायं कहा जातादहै। ये विभावानुभाव 


लौकिक रस के कारण तथा कायं है तथा लोक-व्यवहार मे इनका प्रत्यक्ष रूप 
देखने के कारण ये व्यवहार-सिद्ध है 1“ 


२० 


९, ट 


९९ 


१०७० 


१ ७१०५१०१५११.५१०१ 


९८ 


भावप्रकाशे 


ज्ञायसानतया तत्र विभावो भावपोषकृत्‌ । 
भावो हदि स्थितो येनव्यज्यते चानुभाव्यते ॥। 
श्रूविक्षेयकटाक्षादिविभावो हदयं शभ्चितः। 
भावान्‌ व्यनक्ति यः सोयमनुभाव इतीरितः । 
रामाद्याश्रयदुःखादेरनुभतेस्तदात्मता । 
सामाजिकस्य मनसो या स भाव इति स्मृतः । 
एवं विभावानुभावभावाः प्रोक्ताः स्वरूपतः । 
अनुभावास्तु हश्यन्ते बहुवोऽन्ये रसोदये ।\ 
तत्र तत्नराभिधीयन्ते तद्रसोत्कषेहेतवः । 
मनस्सस्वमधिष्टाय तत्तदिन्द्रियगोचरान्‌ । 
बुद्धिमार्लिष्यं विषयाननुभुडः क्ते स्वभावतः । 
त्रिधा सतत्वं भवेदब्ुद्धिज्ञानानन्दविभेदतः ॥ 
तइूावभावनत्मा स्यात्परदुःखादिसेवया । 
परस्य सुखदुःखादेरनुभावेन चेतसः । 
तद्‌भावभावनं येन भवेत्तदनुक्लतः । ` 
तत्सत्त्वं तेन निव त्तास्सात्विका इत्युदीरिताः ॥\ 


समाति सक मोकततसनत ११९५५०११) ‰५ | | 


'विभाव'“ वह॒ है जिसका ज्ञान हो सके । यह्‌ विभाव भाव (स्थायीभाव) को 
४ 


पष्ट करने वाला है । जिससे हृदय में स्थित-माव (स्थायी-भाव) चविन होना 
हे आर अनुभावित होता है । भ्र विक्षेप, कटाक्ष आदि विभाव हृदय के आश्विन 
होते टै। जो भावों को व्यक्त करता है वह अनुभाव कहा जाता है । रामादि 
आश्रय के दुःखादि की अनुभूति के प्रति सामाजिक के मनकी जो ण्कतानता 
है वह्‌ भाव" कही जाती है | 

डस प्रकार विभाव, अनुभाव तथा माव स्वरूपतः कहे गये । रसोदय करे समय 
अन्य वहत से अनुभाव देखे जते ह वे सभी (अनुभाव) वर्हो-वहां उन रमो क 
उत्कषे के हेतु कहे जाते है । 

मन सत्त्व का आश्रय लेकर, वुद्धि को आश्लिष्ट कर प्रत्येक टद्धियगोचर 
विषयों का स्वभावतः अनुभव करता है 1 सत्त्व बुद्धि, ज्ञान तथा आनन्द सेद 
से तीन प्रकारका होता है। दूसरे लोगो के दुःख आदिक मेवन से भावकं 
के चित्त का परगत दुःखादि भाव से भावित होना “सत्त्वः कहूलाता है । अर्थात्‌ 
टुसरे नोगौँ के सुख-दुख आदि के अनुभाव मे जब सामाजिक का अन्तःकरण 
उसही भाव मे भावित हो जाय तथा अनुकूल व एकतान हो जाय उसे मत्व 
कहते है । मन का सत्त्व यही है कि जब वह्‌ दुलीया हर्षित होता है तो 
अश्रु, गोमाञ्च आदि निकल पड़ते है । ये अश्रु-रोमाञ्चादि मत्व से निवृत्त 
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जनुभावत्वसामान्ये सत्यप्येषां पुथक्तया । 
लक्षणं सत््वजत्वाद्धि तेऽपि स्तम्भादयः स्मृताः ॥ 
स्तम्भः स्वेदोऽथ रोमाञ्चः स्वरभेदश्च वेपथुः । 
वेवण्यमशरु प्रलय इत्यष्टौ सात्विका मताः ॥ 
स्तम्भो मदगदक्रोधभयविस्मयगवंजः । 

तथा हषविषादादेर्जयते नोचमध्ययोः ¦ 
सचेतनोऽपि निश्चेष्टो निष्प्रकस्पो जडाकृतिः । 
स्तञ्धगात्रश्च शून्यश्च स्तम्भवानिति कथ्यते ॥ 
स्वेदः सम्पीडनकोधश्रमव्यायामभीतिभिः ॥ 
घमहषज्व रण्लानिसुखलज्जादिभिरभंवेत्‌ ॥ 
स्वेदापनयनेनेव व्यजनग्रहणेन च । 

तथा वाताभिलाषेण ह्यनुभावः प्रकाश्यते ॥ 
रोमाञ्चः कोधरग्भीतिहषशीतादिभिभवेत्‌ । 

तं चोत्सुकासकृक्गात्रसंस्पर्शंः पुलकैवेदेत्‌ । 
स्वरभेदो गदमदक्रोधहषभयज्वरेः । 
तस्यानुभवाः कविभिवेण्यन्ते गद्गदादिभिः ॥ 
स्थानश्चष्टेः स्वरेभयः स्वलितेगेद्गदैरपि । 





होते है ! अतः सात्विक भाव कहलाते है । यद्यपि सात्विक भावों मे 
सामान्यत अनुभावत्व है, फिर भी सत्व से उत्पन्न होने के कारण इन 
सात्त्विक भावों के पुथक्‌-रूप से लक्षण कयि गये है । स्तम्भादि ये सात्विक 
भाव हैँ । ये सात्विक भाव आठ है--स्तम्भ, स्वेद, रोमाञ्च, स्वरभेद, वेपथु 
ववर्य, अश्नु तथा प्रलय । 

(सात्विक-भाव) 
"स्तम्भः मद, रोग, क्रोध, भय, विस्मय, गवं तथा हषे-विषाद आदि से नीच 
एवं मध्यम में उत्पन्न होता है । सचेतन भी निष्क्रिय, निष्कम्प, जड़-आकृति, 
शून्य तथा शरीर के कठोर हो जाने से स्तम्भः लाभ वाला कहाता है । 
“स्वेद संपीडन, क्रोध, श्वम, व्यायाम, भय, गर्मी, हषं, ज्वर, ग्लानि, सुखे 
नथा लज्जा आदिसे होता है । स्वेद के हटाने से, पंखा लने से तथा वायु 
की अभिलाषा से स्वोदानुभाव प्रकाशित होता है। 
"रोमाञ्चः क्रोध, रोग, भय, हषे तथा शीत आदि से होताहै। बार-बार 
णरीर के स्पशं से तथा पूलकित होने से रोमाञ्च को जानना चादिए । 
“स्वर-मेद' रोग, मद, क्रोध, हर्षं, भय तथा ज्वर से होता है । स्वरों के स्थान 
भ्रष्ट होने से, बार-बार स्वरों के स्वलित होने से, स्वरों के गद्‌-गद होने से 
तथा गद्‌-गद होने आदि से कविलोग (स्वर-मेद' का अनुभव वणित करते हैँ । 
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भावप्रकाणने 


बाष्पो जृञ्भाभयक्रोधशीतेरनिमिषेक्षणेः । 
जायते रोगशोकाभ्यां घूमाञ्जन विज्‌म्भणेः । 
वण्यतेऽसौ मृहूर्बष्पिमोक्षणेनेत्रमाजनेः ।, 
वेवण्यमातपकोघव्याधिशीतभयक्लमेः । 
अद्धकार्श्याद्धसोौन्दयंविप्लवादयेः स वण्यते ।! 
कम्पो गदभयस्पशंहषंरोषजरादिभिः । 

वेपनः स्फुरणेः कस्पेस्स वण्यः कविपुङ्कवेः \\ 
प्रलयो सदनिद्रारकप्रहारे रुपजायते । 

स च दुःखाभिषङ्धाच्च निश्चेतनतयोच्यते । 
एते विशेषतः काव्यबन्धास्तु रसपोषकाः । 
निर्वेदः प्रथमं ग्लानिः शङ्काऽसूया मदः श्रमः ॥ 
आलस्यदेन्यचिन्ताश्च ब्रीडा मोहः स्मृत्िधु तिः 
हषेश्चपलताऽऽवेगजाडयौत्सुक्यविषादिताः । 
गर्वोऽमर्षोऽवहित्थश्च मतिनिद्राप्यपस्मरतिः । 
सुप्तिः प्रबोधश्चोग्रत्वं व्याधिमरणमेव च ।, 
जासोन्मादवितकश्चि विज्ञेया व्यभिचारिणः ! 


बाष्प जभ, भय, क्रोध, शीत, निमिमेष देखने, रोग, शोक, धूम (धज), 

अञ्जन तथा विजृम्भण से उत्पन्न होता है । बार-बार आसू करे गिरने मे 

तथा अखो को पौन से बाष्प का अभिनय होता है । 

ववण्य' गर्मी, क्रोध, व्याधि, शीत, भय तथा थकान म उत्पन्न हाना 8; 

शरीरकोकृश करके, शरीर के सौन्दर्य को फीका करर वह ववर्म, 

वणित किया जाता है । 

कम्पः रोग, भय, स्पश, हषं, रोष तथा वृद्धावस्था समे उत्पन्न टाना > । 

कोपने, स्फुरित होने तथा थरथराहट से कविलोगौ को उस "कम्प" क्रा वर्णन 

करना चाहिए | | 

प्रलय मद, निद्रा, रोग, प्रहार से उतपच्च होता है । दुःखके प्रम॑ंग मे नथा 

निश्चेष्टता से प्रलय का अभिनय होता हे | 

ये (सात्विक भाव) विशेषतः काव्य के अनुवन्ध है ओर रसके पोपकभीदटै। 
(व्यभिचारी-भाव) 

निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, श्रम, आलम्य, दैन्य , चिन्ता. ब्रीडा. मोह. 

स्मृति, धृति, हर्षं, चपलता, आवेग, जडता, ओत्सुक्य, विषाद, गर्व, अमर्ष. 

अवहित्था, मति, निद्रा, अपस्मृति, सुप्ति, प्रबोध, ओंग्रय, व्याधि. मरण, व्राम, 

उन्माद तथा वितकं--ये 33 (तैतीस) व्यभिचारी-भावं है! 
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दारिद्रव्याधिदुःखेष्टवियोगपरवद्धिभिः ।! 
ईष्यातत्त्वावबोधाभ्यां निर्वेदो नाम जायते । 
अन्तर्बाष्पोदगमध्याननिश्वासाश्च मुहुमुहुः ॥। 
स्वात्मावमाननं देन्यं गद्गदत्वं विवर्णता \ 
अनुभावास्तु गदिता निववंदस्यैवमाद्यः ।। 
स्त्रीनीचादिषु वर्ण्योऽयं रुदितश्वसितादिभिः । 
तत्त्वावबोधो योगिष्वनुपादेथतां ब्रजेत्‌ ।! 
ग्लानिविरेकवमनजागरातिरताध्वभिः । 
उपवासमनस्तापक्षुत्पिपासादिभिभवेत्‌ ॥ 
कम्पानुत्साहवेवण्यंस्वेदमन्दपदक्रमेः । 
ल्षामवाक्याक्षिसञ्चारका््याङ्कश्वसनादिभि 
ग्लानिजाह्यनुभावास्ते कथिता द्येवमादयः । 
चौर्यादिग्रहपापादिकमक्ष्मापायराधजा ॥ 
शङ्खा सन्देहरूपा स्यात्स्त्रीनो चप्रकृतिधिता । 
स्वात्मोत्था च परोत्थेति सा पुनद्विविधा भवेत्‌ । 


(निर्वेद) 
 नि्वंद, नामक व्यभिचारी-भाव दरिद्रता, व्याधि (रोग) दु.ख, प्रियजन के वियोग, 
दूसरे की वृद्धि, ईर्ष्या तथा तत्त्वज्ञान आदि विभावो से उत्पन्न होता है । बार- 
वार अन्दर-अन्दर ही आंँसूजों का निकलना, ध्यान, नि.श्वास, अपने को धिक्का- 
रना, दीनता, गद्-गद होना तथा विवर्णता आदि निकवंद के अनुभाव कह गये 
है । यह्‌ भाव स्त्री एवं नीच प्रकृति के लोगों के रुदन, लम्बी श्वास से अभि- 
नेय है 1 योगियों मे 'तत्त्व-ज्ञान-जन्य' (निवेद) अनुपादेय है । 

(ग्लानि) 
स्लानि' नामकं व्यभिचारी-भाव रेचन, वमन, जागरण, अतिशय कामभाव, 
मार्गं से थकावट, उपवास, मन का संताप, क्षुधा तथा पिपासा आदि विभावो 
मे उत्पन्न होता है । कम्पन, उत्साह, वैवण्यं, स्वेद, पद-विक्षेप कौ मन्दता, 
वचन मे दुबलता, नेत्र-संचार, अंगो की तनुता तथा श्वास लेना आदि अनुभावो 
ने अभिनेय है । इस प्रकार ये ग्लानि से उत्पन्न अनुभाव कहे जाते है । 

(शंका) 
-शंका' नामक व्यभिचारी-भाव चोरी आदि मे पकड़ने, पापाचरण तथा राजा 
के अपराध आदि विभावो से उत्पन्न होता है) स्त्री तथा नीच प्रकृति के पाघ्रों 
के आश्रित रहने वाला यह्‌ भाव सन्देह-रूप अर्थात्‌ “सन्देहात्मकः होता है । 
यह भाव दो प्रकार का होता है--स्वात्मोत्था तथा परोत्था । स्वरभेद, अश्नु, 
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स्वरभेदोऽश्रु वैवण्यमास्यशोषोऽवकुण्ठनम्‌ । 
पाश्वावलोकनं जिह्लालेहनं चोरुकम्पनम्‌ ।\ 
आकारसंवतिरिति भावाः शङुानुभावकाः । 
आत्मोत्था तुपरिज्ेया दीनदृष्टिविलोकनेः ।। 
परोत्थात्व द्धनचेष्टाभिविन्ञेया भावकोविदः । 
तारापुटश्र दृष्टीनां विकारानिद्धितं विदुः ।। 
आकाराः सस्वना भावा इति विद्रद्धिरीरिताः ) 
चेष्टाः स्युरद्खश्रत्यद्धजनितास्त्वनिमित्ततः \। 
परस्य सोभाग्यैश्वयेमेधालीलासमुच्छयेः । 
असूया नाम सा इरापराधान्वेषणादिभिः ॥ 
दोषप्रस्यापनमधोमुखता भुकुटीकृतिः । 

अघ्रदानं हशोरीष्यापिरिवतितवक्चता । 
अवज्ञेत्यनुभावाः स्युरस्‌यायामुदाहूताः । 
मद्योपयोगादेश्वर्याद्ि्यया चापि जन्मत ॥' 
उत्तमस्त्रीपरिष्वद्धान्मदः सम्पते नृणाम्‌ । 
मद्योपयोगजस्त्रेधा तरुणो मध्यमस्तथा ।। 
अपकरष्टश्च तस्यैव करणं पञ्चधा भवेत्‌ । 
ज्येष्ठा मध्या कनिष्ठेति तस्येव प्रकृतिस्तरिधा \ 


वैवर्ण्य, मह सूखना, सकूचित होना, बगल मे देखना, जिह्वा चाटना. उर-कम्पन 
तथा आक्रति को देंकना आदि शंका के अनुभावदहै। दीनदृष्टि म देने म 
'आत्मोथा' शंका-भाव को जानना चाहिए 1 सहृदयो को अंम-चेष्टाओं म 'पररान्धा' 
शंकाभाव को जानना चाहिए । पलके, भ्रकृटी तथा दृष्टि के विकारकरा "सगित 
जानना चाहिए । सत्त्व से उत्पन्न सारत्विक-भावों कौ विद्वान जकारः कन दै 
अग-प्रत्यग से अकारण किया गया व्यापार "चेष्टा है । 

(असूया) 
असूया नामक व्यभिचारी-भाव दूसरों के सौभाग्य, देश्य, मधा. नीला, 
उत्कषं तथा दूर के अपराधो के अन्वेषण आदि विभावो मे उत्पन्न होता दै। 
दोष-कथन, नीचे मुंह करना, मौह चढाना, दृष्टि नही देना, ईरप्या क कारण 
मुह फेर लेना तथा अवहेलना करना आदि "असूया" के अनुभाव हँ । 

(मद, 

मच के उपयोग, एेश्वयं, विद्या, जन्म तथा उत्तम स्त्री के आलिगन से मनप्यों 
मे मद नामक व्यभिचारी-भाव सम्पादित होता है! मद्य कै उपयोग से उत्पन्न 
मद व्यभिचारी-भाव तरुण, मध्य ओौर अपकृष्ट के भेद से तीन प्रकार का टता 
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अन्यदारभते वाक्यमन्यां वाचं ब्रवीति च। 
वीश्तते कं चिदेक च भुजाभ्यामवलम्बते \, 
पुरश्चालयते पादो तियेक्तौ निदधाति च । 
आविभतस्वेदलेशं हर्षादुत्फल्लमाननम्‌ ॥! 
अव्यक्तवणं वचनं मदे तरुणनासनि । 
स्खलद्विलम्बिगमनं व्याविद्धपदसञ्चरम्‌ \ 
श्लथमानभजाक्षेपः शून्यालम्बनमीश्षणम्‌ । 
अविभक्तपदालापो विस्मुतिश्च पदे पदे \ 
आकाशलक्षं वचनं तथाकाशावलम्बनम्‌ । 
इत्थं मध्यमदे प्रोक्तमेवमादिविचेष्टितम्‌ \\ 
न संज्ञां लभते गन्तुं न शक्नोति पदात्पदम्‌ , 
पदते छदते निष्ठीवति श्वसिति हिक्कते ।! 
गुरुकण्ठध्वनिनष्टस्मृतिजंञ्चरभाषणम्‌ । 
एवमादिविकाराः स्युरपकृष्टमदे सुहु: ॥ 
केचित्स्वपन्ति गायन्ति केचित्केऽपि हसन्ति च । 
केचिद्रदन्ति केचित्तु परषं न्वतं मुहुः ॥\ 


है ! इसके पांच कारण (विभाग) होते है । ज्येष्ठा (उत्तम), मध्या (मध्यम) 


११५ 
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तथा कनिष्ठा (अधम) --इनकी तीन प्रकार की प्रकृति होती है । तरुण नामक 
मद मे उत्तम प्रकृति के पात्र मत्त हो हषं के कारण पसीने की बृदों से लथपथ 
हो जाता है, प्रफट्लित वदन वाला हौ जाता है तथा अस्पष्ट पदावली से 
यक्त वचनो का प्रयोग करता है, अन्यथा वाक्य प्रारम्भ करता ह, अन्य 
वाणी बोलता है, किसी एक को देखता है, भुजाभो से सहारा लेता ह, दीवाल 
का सहारा लेता है ओर ठेढे पैर रखता ह । 

'मध्य-मद' मे पेसा कहा जाता दहै कि मध्यम प्रकृति का पात्र मत्त हौ लडखड़ाती 
हई तथा अविलम्बि-गति, अस्थिर-पद-संचरण अर्थात्‌ अस्थिर्‌-चाल, शिथिल 
बाहुं का विक्षेप, शून्य का सहारा लेती हुई दृष्टि, संयुक्त पदों का बोलना, 
पद-पद पर विस्मृति, आकाश कौ लक्षित करते हुए वचन तथा आकाश का 
अवलम्बन (सहारा) आदि चेष्टाएँं करता है 

'अपक्रृ्ट' मद मे अधम प्रकृति का पात्र जब मत्त होता है तो कण्ठ-घ्वनि का 
भारीपन, स्मृति का नाश, टटा-टूटा भाषण आदि विकारो का प्रदणेन करता 
है तथा चेतना नही रखता है, एक कदम से दूसरे कदम चल नही सकता है, 
अपान वायु छाडता है, छीकता है, शूकता है, सांस लेता है, हिचकी लेता है । 
कोई बार-बार सोते है, कोई बार-बार गाते हे, कोई बार-बार हसते है, कोई 
बार-बार रोते है तथा कोई बार-बार कठोर वचन बोलते है । 
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भावप्रकाणने 


उत्तमप्रकृतिः शेते नृत्यन्‌ गायति मध्यमः । 
जधमौ रोदिति ह॒सत्येवं प्रकृतिजा गुणाः \ 
विद्याऽऽभिजात्यसम्पत्तिमदेऽनुत्तरभाषणस्‌ । 
अवज्ञागभितं वाक्यं सुहूदामध्यनादरः ।। 
एवमादिविकाराः स्थुविद्यादिजनिते सदे । 
उत्तमस्तीरतिमदे हर्षो रागश्च चक्षुषोः ।\ 
सौरभ्यमद्धलावण्यमहंमतिरनादरः । 
एवमादिविकाराश्च कथिताः पूवंसूरिभिः ॥ 
व्याधूणमानतारं यत्क्षामोपान्तविचोलनम्‌ । 
चक्षुविकसितपाद्धः तरुणे मदिरामदे ॥ 


आकुञ्चितोभयपुटमनवस्थिततारकम्‌ । 
आकम्पमानपक्ष्माग्रं चक्षुमध्यमदे भवेत्‌ । 
निमेषोन्मेषविकृतमन्तदेशिततारकम्‌ । 
अधोऽवलोकनं चक्षुरधमे तु मदे भवेत्‌ ॥ 
एवं मदविकाराश्च कथिताः पएूवसूरिभिः । 
श्रमो व्यायामनृत्ताध्वमेथुनादिनिषेवणेः ॥ 
द्धमदननिश्वासपादसं बाहज म्भणेः । 


उत्तम प्रकृति का पात्र सोता है । मध्यम प्रकृति का पात्र नाचता हुभा गाता 
दै । अधम प्रकृति का पात्र रोता ओर हसता है । इम प्रकार मरे प्रकरृति-जन्य 
गुण दहै । 
विद्या, कुलीन (अभिजात्य), सम्पत्ति-जन्य मद मे अनुत्तर भापण, अवज्ञा 
(अनादर), गहित वाक्य, मित्रों का भी अनादर्‌ आदि इस प्रकार कै चिकागें 
का प्रदणन होता है । 
उत्तमस्त्री-रति-जन्य मदमे आंखो मे हर्षं ओर राग, सौरभ्य, अंग-नावण्य, 
अह्‌-बुद्धि तथा अनादर आदि इस प्रकार के विकारो को पूर्व-आचार्े बनाते है । 
मदिरापान से उत्पन्न 'तरुण' मद में नेत्र चंचल तारों वाले, पतनी कनीनिका 
वाले तथा विकसित अपांग वाले हो जाते ह । 
मघ्य-मद' म नेत्र सिकुड़ हृए, मय से ठे हए, चंचल नाने वाने, कंपनी हह 
अर्धवरौनी बले हौ जाते है । # 
अधम-मद मे नेव बन्द होते है, खुनते है, बिगड़ी हुई (ट्टी हुई) तथा ब्रीच 
वीचेमे टूटी हुई दुष्टि वले हौ जति हैँ तथा नीचे दुष्टि उनि हण रहते है । 
दस प्रकार पूर्वाचार्यो ने मद" के विकार कहे है । 

(श्रम) 
श्रम नामक व्यभिचारी-भाव व्यायाम, नृत्य, दूर कौ यात्रा तथा सूरतसेवन आदि 


त दित सनतत = सोदथोकताामननि 


4 


# 
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मन्द्यानेन सीत्कारमुखनेत्रविक्‌णनेः ।! 

एतेः श्रमस्यानुभावः कथ्यते काव्यसूरिभिः । 
स्वभाववेदसौहित्यग्याधिगभदिमिभवेत्‌ \ 
आलस्यं तच्छिरश्शुलजम्भणाक्षिविमदेनः । 
स्तम्भेन गात्रमनसो स्स्त्रीनीचादिषु वण्यते ॥ 
सवत्र कायंग्रद्रेषालचिद्रातन्द्रीनिषेवणात्‌ । 
शयनासन रागेण वर्ण्योऽसावितरेषु तु \\ 
देन्यमोत्युक्यदौगेत्यचिन्ताहूत्तापसम्भवम्‌ । 
अनुभावः शिरश्शूलशिरोव्यावृत्तिधूननेः ॥ 
देहोपस्करणत्यागात्‌ गात्रगौरवतो भवेत्‌ । 
एेश्वयंश्र शदारिद्रचािष्टद्रव्यापहारतः ॥ 
वितर्कात्मा भवेच्चिन्ता स्मृतेरन्था प्रतीयते । 
निश्वासेश्चापि सोच्छवासेरधोसुखविचिन्तनः ।\ 
सन्तापशून्यचित्तत्वका््याकाशावलोकनेः । 

एवं चिन्तानुभावास्तु कथ्यन्ते काव्यको विदेः \। 


विभावो से उत्पन्न होता है । शरीर दबाने, निःश्वास, पैर मालिश करने, 
जंभाई, मन्द गति, सीत्कार तथा आंख-मूंह सिकोडने आदि अनुभावो स अभि- 
नेय है । इस प्रकार ये श्रम' के अनुभाव कविजनो द्वारा कटे गये है । 
(आलस्य) 
-अलस्य' नामक व्यभिचारी-भाव स्वभाव, वेद, अघाने, रोग तथा गभं आदि 
विभावो से उत्पच्च होता है । शिर-ददं, जँभाई, आंख रगडने तथा शरीर ओर 
मन के रोकने आदि अनुभावो द्वारा यह्‌ भाव स्त्रियो तथा नीच प्रकृति के 
पात्रों मे वर्णित होता है तथा सभी कार्यो मे अरुचि, निन्द्रा ओर तन्द्रा मे 
रहने, शयन, आसन तथा राग आदि अनुभावो के दवारा यह्‌ भाव स्वरी तथा 
नीच प्रकरति के पात्रों से भिन्न अन्य पात्रोमे वणित होतादै। 
(देन्य) 
दैन्य नामक व्यमिचारी-भाव, ओत्सुक्य, दुर्गेति, चिन्ता तथा मनस्ताप आदि 
विभावो से उत्पच्च होता है । शिर-ददं, शिर फटना, व्याकुलता, शरीर की पीडा, 
णरीर का त्याग तथा शरीर की गुरुता आदि अनुभावो से अभिनेय होता हं 
(चिन्ता) 
रेष्वयंनाश, दारिद्रय तथा इष्ट द्रव्य के अपहरण आदि विभावो से संशय- 
स्वरूप (वितक्त्मा) “चिन्ताः नामक व्यभिचारी-भाव उत्पन्न हाता ह, तथा 
स्मरण से अन्य प्रतीत होता है । निःश्वास उच्छवास नीचे मुंह कर चिन्तन, 
सन्ताप, चित्त के शून्य होने, कृशता तथा आकाश की ओर देखन आदि अनु- 
भावों से यह्‌ अभिनेय होता है । इस प्रकार ये चिन्ता के अनुभाव काव्यनो 
द्राय कहे गये है) 
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भावप्रकाशने 


अका्यंकरणान्ञानगुर्वाज्ञादिव्यतिक्रमात्‌ । 
अनिर्वाहास्रतिन्नायास्त्यागे भूयोऽनुतापतः ।! 
व्रीडा तदनुभावाः स्थुरुबलिखनचिन्तनम्‌ । 
मुखावन ्रताऽव्यक्तवचनं नखकतेनम्‌ 
वस्त्रडः गुलीयकस्पर्शो दूरादेवावकुण्ठनम्‌ । 
अनि्ेमो बहिः क्वापि सवेत्राप्यनवस्थितिः ॥ 
मोहश्चित्तस्य शून्यत्वं पूवेवे रस्मृतेमदात्‌ । 
देवोपघातान्मात्सर्थात्‌ भयाच्चापि प्रहारतः ५ 
आवेगात्तत्प्रतीकारविहतेरेवसुदु वेत्‌ । 
निश्चेष्टता प्रपतनं वेवण्यं देहधूणनम्‌ 
सर्वेन्दरियग्रमोहश्च निश्वासो नष्टसंज्ञा । 
मोहस्य कथिताः सद्ध्रनुभावाः स्वरूपतः । 
देशकालोपयुक्तानां सुखदुःखानुषद्धिणाम्‌ । 
चिरविस्मृतवस्त्‌नां स्मरणं स्मृतिरुच्यते । 
दौस्स्थ्यान्निद्राक्तयाद्राव्याः प्रहरात्पस्चिमादपि । 
चिन्ताया मुहूरभ्यासात्समानश्रुतिदशंनात्‌ ॥ 
(ब्रीडा) रि 
त्रीडा' नामक व्यभिचारी-भाव अनुचित कायं करने, अज्ञान, गुरुजन की आज्ञादि 
का उल्लंघन, प्रतिज्ञा के निर्वाह न होने तथात्यागमे बार-वार्‌ दुःख करने आदि 
विभावो से उत्पन्न होता है । पृथ्वी पर लिखना, चिन्तन, मह नीचा करना, 
अस्पष्ट वाक्य बोलना, नाखून कतरना, वस्त्र तथा अँगूढी का स्पर्शं करना, 


दूरसे ही घूघट केरना, कही भी बाहर न निकलना तथा सभी जगह नं स्कना 
आदि व्रीडा के अनुभाव दहं | 


11 क 1 2 


(मोह) 
“मोह' नामक व्यभिचारी-भाव चित्त की शून्यता, पुराने पैर के स्मरण, मद, 
दैवीय विपत्ति, मत्सर, भय, प्रहार, आवेग तथा उसके वदले में विरोध भादि 
विभावो मे उत्पन्न होता है । निश्चेष्टता, पतन, वैवर्ण्यं (मह का फीका 
पड़ना) गरीर का चकराना, सभी इन्द्रियो के प्रति मोह, निण्वास नथा निष्न- 
तता आदि विद्वानों ने “मोह्‌' के स्वरूपतः अनुभाव करे हैँ । 

(स्मृति) 
देण तथा काल के उपयुक्त, सख तथा दुःख से सम्बन्धित, बहुत पूर्वे समयमें 
मूली हई वस्तुओं का स्मरण ही 'स्मृत्ति' भाव कहलाता है । अस्वस्थता, रात्रि 
के पिषछठने प्रहर में निद्रा-भग होना, चिन्ता, बार-बार अस्याम, ममान श्रवण 
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भवेत्तदनुभावस्तु भ्रूसमून्चमनं मुहः । 

उद्वाहन च शिरसः सहशस्यावलोकनम्‌ ॥। 
हषश्च शिरसः कम्पः कथितो रसकोविदैः । 
शौर्यादिज्ञानतः शोचाचाराच्च गुरभवितितः ॥ 
श्रुतप्रभावतो ब्रीडाच्नानार्थाप्तेभेवेध्टतिः । 
प्रियाप्रियाविकारित्वं तदात्वोचितकारिता ॥ 
अप्राप्तातीतनष्टानामलाभेऽनभिशोचनम्‌ । 


हर्षो मनःप्रसादः स्यादीप्सितार्थोपस धमात्‌ ।। 
इष्टसङद्धमनाहेवगुरुभत्‌ प्रसादतः । 
अभिरूपोपभोगाच्च बन्धुतृष्तेः सुभोजनात्‌ ॥ 
अचिन्त्येष्टाथंसम्पत्तेर्जायते सवेदा नृणाम्‌ । 
रोमाञ्चालिङ्कनस्वेदेः ललितैःकरताडनेः ।। 
नेचवक्त्रप्रसादेश्च भाषितेमेधुरेरपि । 
त्यागदानप्रबन्धैः स्युरनुभावास्तु हषेजाः ।। 
चापलं प्रातिकूल्येर्ष्यामत्सरहेषरागजम्‌ । 


नथा द्गंन आदि विभावो से स्मृति" नामक व्यभिचारी-भाव उत्पन्न होता है 1 
बार-बार भौहों का चढना, शिर का घूमना, समान वस्तु का अवलोकन, हषं 
नथा शिर का कम्पन आदि रसज्ञ ने स्मृति" के अनुभाव कहे है । 

(धृति) 
"धूति" नामक व्यमिचारी-भाव शूरता, विज्ञान, पविव्र-जाचार, गुरु-भक्ति, श्रुति- 
प्रभाव, क्रीड़ा तथा नानाथ की प्राप्ति आदि विभावो से उत्पन्न होता है। 
प्रिय-अप्रिय मे विकार न होना, तत्कालीन उचित कमं करना; अप्राप्त, 
अतीत, तष्ट विषयों का लाभन होने पर शोक न करना आदि धृतिः के 
अनूभाव है । 

(हष) 
मन की प्रसन्नता हष" है । यह "हषे" नामक व्यभिचारी-भाव अभीष्ट वस्तु के 
समागम, प्रियजन-समागम, देवता, गुरु तथा स्वामी कौ प्रसन्नता, अनुकूल 
उपभोग, मित्र की प्रसन्नता, सुन्दर भोजन, अचिन्त्य तथा अभीष्ट अथे-प्राप्ति 
आदि विभावो से मनुष्यों में सवंदा उत्पन्न होता है । रोमांच, आलिगन, खेद, 
ननित-कर-ताडन, नयन-वदन की प्रसन्नता, मधुर-भाषण, त्याग तथा दान की 
कहानी आदि "हषे" से उत्पन्न अनुभव दह । 

(चंचलता) 

"चंचलताः नामक व्यभिचारी-भाव प्रतिकूलता, ईर्ष्या, मत्सर, द्वेष तथा राग 
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अनुभावोऽचिमृश्यैव ताडनं बन्धनं वधः ॥ 
भत्संनं दण्डपारुष्यमवमानादि कथ्यते । 
आवेगस्तु महोत्पातवातवर्षाग्निकुञ्जरात्‌ ॥ 
प्रियाप्रियध्रतेश्चापि व्यसनाभिहतरपि । 
उत्काशनिप्रपतनचन्द्रसुर्योपरागतः \! 
केतुदशंनभ्‌कम्पादिभिरत्पात उच्यते । 

स वणेनीयो वेवण्यभयविस्मयसम्श्रमः ¦ 
विषादादैमनस्येन सर्वाद्धत्कस्पनेरपि । 
त्वरितेगमनेवेस्त्राच्छादनेरवकुण्ठनेः ५ 
नैच्रावमदनेर्वातजनितं बणयेद्‌ बुधः । 
छच्रादिग्रहणाच्छन्नाश्रयसर्वाद्धपौीडनेः ।\ 
आपीडघावनेर्बाहस्वस्तिकोत्कटिकासनः । 
शिरोऽवनमनेः शीघ्रगतेवेण्येत वषंजम्‌ । 
अतिक्रान्तपदेरङ्कधूननेग्यजनग्रहः । 
बाष्पजंस्भणनिश्वासेरभिनेयोऽग्निसं भवः 





आदि विभावो से उत्पन्न होता है । असावधानी, ताडन, बन्धन, वध, भत्संना 

दण्ड, कठोरता तथा अपमान आदि चचलता' के अनुभाव कहू जते है, 
(अवग) 

(आवेग' नामक व्यभिचारी-भाव महान्‌ उत्पत्ति, आंधी, वर्षा, अग्नि-प्रकोप, 

हाथी का इधर-उधर भागना, प्रिय या अप्रिय समाचार कै श्रवण नथा विपत्ति 

ग्रस्त आदि विभावो से उत्पन्न होता है। 

(१) तारो के टटने, शनि नक्षत्र के गिरने, चन्द्र-ग्रहण तथा मुयं-ग्रहण, पुच्छल 

तारे के दीखने तथा भूकम्प आदि से उत्पात-जन्य-अवेग' कटलाता ह । यह्‌ 

अवेग' भाव मूख कौ विवणंता, भय, आश्चयं, घबराहट, विपाद, वैमनस्य 

त्था सर्वाग-कम्पन आदि अनुभावो से वणंनीयहै। 

(२) शीध्र-गमन, वस्त्र-आच्छादन, घृषट तथा ओंखो के रगड़ने आदि अनु- 

भावो से वात-जन्य-अवेग' कविजनों द्वारा उपस्थित होना चाहिए । 

(२) छतरी आदि के ग्रहण करने, पटाव का आश्रय, सर्वाग मे पीडा, पीडा- 

युक्त दौडना; बाहु, स्वस्तिक तथा उत्कटित आसन, शिर को ्ुकाना तथा 

शीघ्र-गति आदि अनुभावो से 'वर्पा-जन्य-आवेग' को उपस्थित करना 

चाहिए । 

पैरोको फेकना, शरीर की व्याकुलता, पवा लने, आंसू. जंभाई्‌ तथा 

तिःर्वास आदि अनुभावो से अग्नि-जन्य-जविग' अभिनेय है । 
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पश्चाद्विलोकनस्तम्भभयवेपथुविस्मयेः । 
कुञ्जरश्रमजो भान्यस्त्वरितेरपसपणेः \\ 
वस्त्राभरणदानध्नुपुलकालिङ्खनादिभिः । 
अभ्युत्थानेन वरण्योभ्यं प्रियश्रवणजो बुधैः ॥। 
विलापाक्रन्दभूषातपरिदेवितधावितेः । 
अप्रियश्नुतिजो वर्ण्यो विषमैः परि वतेनैः ॥\ 
गजवाजिरथारोहुशस्त्रास्त्रग्रहधारणेः । 
शक्तुव्यसनजो वण्यः सहसाऽपक्रमादिभिः ॥ 
एवमष्टविधो ज्ञेय आवेगः समभ्ध्रमात्मकः । 
जाडयमप्रतिपत्तिः स्यात्सवंकायषु सवेदा ॥ 
प्रियाप्रियश्रुतेस्तत्तहृशंने्व्याधिभिभेवेत्‌ । 
सुखदुःखाविवे कित्वमिष्टानिष्टानभिज्ञता ॥ 
तष्णीमप्रतिभा चःक्ष्णोरनिमेषोऽनवेश्षणम्‌ । 
अभाषणं पार वश्यमेतेर्जाड्यं निरूप्यते ॥ 
ओत्सुक्यमिष्टविरहात्तदनुस्मृतिदशंनात्‌ । 


(५) पीष्ठे देखना, स्तम्भ, भय, कम्पन, आश्चयं तथा शीघ्रता से पीछे हटना 
आदि अनुभावो से कूञ्जर-भ्रमण-जन्य-अवेग' अभिनेय है । 
(६) वस्वाभूषण के दान, अश्रु, रोमाच, आलिगन तथा अभ्युत्थान आदि अनु- 
भावों से 'प्रिय-श्रवण-जन्य-अवेग', विद्रानो द्वारा वणित हाना चाहिए । 
(७) विलाप, आक्रन्द, भूमि पर गिरने, रोने, दौडने तथा विषम-परिवतंन 
आदि अनुभावो से अभ्रिय-श्रवण-जन्य-आवेग' अभिनेय है । 
(=) हाथी, घोडे तथा रथ पर चदने; अस्त्र-शस्त्र-ग्रह॒ धारण करने तथा अक- 
स्मात्‌ पीठे हटने आदि अनुभावो से "शन्रु-व्यसन-जन्य-ञावेग' अभिनेय ह । 
इस प्रकार आठ प्रकार क सम्भ्रमात्मक (घबराहट से युक्त) आवेग को जानना 
चाहिए । 
(जडता) 

'जइता' नामक व्यभिचारी भाव हमेशा सभी प्रकारके कार्यो मे प्रवृत्त न 
होने पर होता है । इष्टानिष्ट के श्रवण ओर दशेन, तथा व्याधि (रोग) आदि 
विभावो से उत्पन्न होता है । सुख-दुख के प्रति अविवेक, प्रियाप्रिय कार्योमे 
अनभिज्ञता, मौन रहने, अप्रतिभे रह्‌ जाने, एकटक देखने, न देखने, न बोलने 
तथा परवश होने आदि अनुभावो से 'जडता' निरूपित होती ह 

(उत्सुकता) 
"उत्सुकता नामक व्यभिचारी--भाव प्रिय के वियोग, वियोग के अनुस्मरण तथा 
दर्शन आदि विभावो से उत्पन्न होता है । चिन्ता, निद्रा, शय्या की अभिलाषा (सोने 
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चिन्तया निद्रया शय्याऽभिलाषाद्गात्रगौरवेः ॥ 
वण्येते सम्यगौत्सुक्यं त्व रानिश्वसितादिभिः । 
कार्यानिस्तरणाहेवात्‌ व्यापत्तेराजदोषतः ॥ 
चोर्यादिग्रहणाद्विघ्नाद्विषादो नाम जायते । 
ज्येष्ठमध्यकनिष्ठेषु स त्रिधा कथ्यते बुधैः ॥ 
सहायान्वेषणोपायचिन्तादि ज्येष्ठतो भवेत्‌ । 
वेमनस्थमनुत्साहो विघ्नैः शय्या च मध्यमे ॥ 
ध्यानश्वसितसूच्छदिः कनिष्ठानां निरूप्यते । 
गर्वो विच्याबलेश्वयंवयोरूपधनादिभिः । 
तमनुत्तरदानेन शून्यालोकंरभाषणेः । 
आधितेष्वप्यवज्ञानादोद्रेयाङ्कावलोकनात्‌ ।! 
असुयाऽमषंपारुष्यापहासगुरुलङ्खनेः । 
अकारणादधिक्षेपाद्गात्राणां विकरृतेवेदेत्‌ ॥ 
प्रतिक्छियेच्छाऽमषः स्याद्विदयेश्वयेबलाधिकेः । 
आक्षिप्तस्य सभामध्येऽवमानं गमितस्य वा ॥ 


कौ इच्छा), शरीर की गुरुता तथा शीघ्र निःश्वास आदि अनुभावो से “उत्सु- 
कता" अभिनेय है | 

(विषाद) 
(विषाद' नामकं व्यभिचारी-माव कायं न करने, देवी-विपत्ति, राजदोष, चोरादि 
के पकड़ने तथा विषघ्न आदि विभावो से उत्पन्न होता है । ज्येष्ठ, मध्य तथा 
कनिष्ठ पातो मे रहने से "विषादः विद्वान द्वारा तीन प्रकार का कटा जाता 
ह । सहायकं के दूने तथा उपाय की चिन्ता करने आदि अनुभावो से न्येष्ठ 
का विषाद अभिनेय है । वैमनस्य, उत्साहनाश तथा विघ्न से सोने आदि अनु- 
भावो से मध्यमः का विषाद अभिनेय है । ध्यान तथा ससि लेते हुए, सच्छा 
आदि अनुभावो से नीचो" का विषाद निरूपित होता है । 

(गव) 

गवं" नामक व्यभिचारी-भाव विद्या, बल, एेश्वर्थ, अवस्था (वय), रूप तथा 
धन आदि विभावो से उत्पन्न होता है । उत्तर न देने, शून्य दृष्टि, न वोलने. 
आध्ितों के प्रति भी अनादर, दोनों भृजा तथा अंग देखने, असूया, अमपं, 
कठोरता, उपहास, गुरुजनों की अवहेलना, अकारण तिरस्कार तथा शरीर की 
विकृति आदि अनुभावो से अभिनेय है । 

(अमष) 
प्रतीकार करने की इच्छा का नाम "अमष" है) यहु भाव विद्या, रे्वर्य तथा 
बल मे अधिकं समथं पुरुषो द्वारा सभा के मध्य मे अपमानित तथा अनादर 
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शिरःप्रकं पनस्वेदध्यानोपायगवेषणेः । 
उत्साहुव्यवसायावरण्योऽसौ रसकोविदेः ॥ 
अवहित्थं भयत्रीडाघाष्ट्येकोटिल्यसं भवम्‌ । 
शृन्यस्मितं कथाभद्धो मिथ्याधेयं तदीक्षणम्‌ ॥ 
अन्तव्यथा बहिगेर्वभावनेत्यवहित्थजाः । 
नानाशास्त्राथनिष्पन्ना मतिःस्याच्छ्‌ तधारिणी ॥! 
संशयच्छेदनेः शिष्यहिताधानाथेदशं नैः 

वण्यते चित्तसन्तोषादिदग्धव्थवहारतः ॥\ 

निद्रा मदश्चमग्लानिदौबंल्यालस्यचिन्तनैः । 
अत्याहारादनशनदुःखशोकादिभिभवेत्‌ ।! 

तां गात्रगौरदेरक्ष्णोनिमीलनविघणनेः । 
निश्वासजाडयजम्भाक्षिविमर्देवंणयेत्कविः ॥ 
अपस्मारो महाभ्‌तपिशाचब्रह्मरक्चसाम्‌ । 
ग्रहणानुस्मृतेः शन्यश्मशानागारसेवनेः ॥ 


या न्यून किये हुए व्यक्ति मे उत्पन्न होता है । शिर मे कम्पन, स्वेद, ध्यान, 
उपाय-अन्वेषण, उत्साह तथा प्रयत्न (व्यवसाय) आदि अनुभावो से वह्‌ अमषं' 
रसज्ञो द्वारा अभिनेयहै। 

(अवहित्था) 
अवहित्था" नामकं व्यभिचारी-भाव भय, लज्जा, धृष्टता तथा कूटिलता आदि 
विभावो से उत्पन्न होता है \ शून्य मुस्कराहट, कथा-भंग, मिथ्या-घैये, उसका 
अवलोकन, अन्तदुःख तथा बाह्य गवे-भावना आदि अवहित्थाजन्य अनु- 
भाव है| 

(मति) 
अनेक शास्त्रार्थो से पूणं तथा श्रुतियो को धारण करने वाली मति" है। यह्‌ 
भाव-शास्त्र सम्बन्धी संशय को दूर करने, शिष्यो के हित कौ शिक्षा देने, अथं- 
दशंन, चित्त-सन्तोष तथा कूशल-व्यवहार आदि अनुभावो से अभिनेय है । 
(निद्रा) 

“निद्रा नामक व्यभिचारी-भाव मद, श्रम, ग्लानि, दुबेलता, आलस्य, चिन्तन, 
अधिक-भोजन, अनशन, दुःख तथा शोक आदि विभावो से उत्पन्न होता है, 
शरीर की गुरुता, आंखों के मलने, नयनो के घूमने, निःश्वास, जडता, जंभाई 
तथा आंखों के दबाने आदि अनुभावो से यह्‌ "निद्रा" भाव कवि द्वारा वणित 
होना चाहिए । 

(अपस्मार) 
'अपस्मार' नामक व्यभिचारी-भाव महामूत, पिशाच, ब्रह्मराक्षस द्वारा पक- 
डने; उनके अनुस्मरण, शून्य-शमशान, शून्यागार-सेवन, समय का अतिक्रमण, 
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कालातिकमणाद्धातुदषम्यादशुचित्वतः । 
जायते स तु निश्वासस्तम्भस्फुरितकम्पितेः \\ 
फोनवक्त्रत्वपतनजिहालिहनधावनेः । 
स्वेदकण्टोद्धतारावविकटाक्षेनिरूप्यते ॥¦ 
विबोधः शब्दसंस्पशंभीषणस्वप्नदशेनेः । 
निद्रच्छेदा्तथाहारपरिणामादिभिभवेत्‌ ॥ 
भ॒जक्षेपाङ्कविस्फोटजम्भणाक्ष्यवमशंनंः । 
शथ्यात्यागेन वर्ण्योऽयं ग्रीवाऽङ्कवलनादिमिः ॥\ 
सुप्तिनिद्रासमुत्था स्यात्तां मन्दाक्षिनिमीलनेः । 
स्वप्नरुच्छृवासनिश्वासे रिन्दरियास्पन्दनैरपि \। 
स्पशनिभिन्ञताचेष्टावेधुययिश्च वणंयेत्‌ । 
पु्रमित्रकलत्रादिद्रोहादेवोग्रता भवेत्‌ ॥ 
तत्रानुभावोऽतिक्रूरवधबन्धनताउनेः । 

व्याधिः स्याहेशकालादिदोषवेषम्यसम्भवा ॥ 
व्धाधिज्वेरात्मा हेधा स्यादृष्णशीतविभागतः । 


धातु-विपमता तथा अपवित्रता आदि विभावो से उत्पन्न होता है। निःश्वास, 


६५३ 


स्तम्भ, स्फुरण (हदय के धड़कन), कम्पन, मुहु से फेन निकलने, जिह्वा के 
चाटने, दौडने, स्वेद, कण्ठ से उठी हुई ध्वनि तथा विकट नेत्र आदि अनुभावो 
से यह भाव निरूपित होता है । 
(विबोध) 
"विबोध नामक व्यभिचारी-भाव शरब्द-स्पशं, भीषण-स्वप्न-दर्शन, निद्रा-भय 
तथा भोजन के परिणाम आदि विभावो से उत्पन्न होता है । यह्‌ भुजा चलाने, 
भंग फड़कने, जंभाई लेने, अखो को बार-बार खोलने व॒ बन्द करने, शय्या 
त्याग तथा गदेन ओौर अंग चलाने (बल लेने) आदि अनुभावो से अभिनेयहे। 
(सुप्ति) 
नीद म उठने वाला भाव सुप्ति" है । यह्‌ मावे आंखो के मूंदने, स्वप्न, उच्छ्वास 
(गहरी सास लेने), नि.्वास, इन्द्रियो के स्पन्दन, स्पर्शं की अनभिज्ञता तथा 
चेष्टाओं से विछोह्‌ होने आदि अनुभावो से अभिनेय है 
(उग्रता) 
"उग्रता' नामके व्यभिचारी-भाव, प्र, मित, स्वरी आदिके द्रोह से ही उत्मच्न 
होता है । अतिक्रूर-बध, बन्धन तथा ताडन आदि अनुभावो से अभिनेय है । 
| (व्याधि) 
"व्याधि" नामक व्यभिचारी-भाव देश तथा काल आदि के अनूसार वात, पित्त 
ओर कफ नामक त्रिदोष की विषमता से उत्पन्न होता है! यह व्याधि" भाव 
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शिरःकम्पाद्धसङोचमुखशोषास्यकुणनेः ।! 

परिदेवितरोमाञ्चहनुसञ्चलनादिभिः । 

वण्यतेऽत्र सदाहस्तु भूशय्यापरिदेवितेः ॥ 

विक्षिप्तबाहुचरणवस्तरेः शीताभिलाषतः । 

शोतानुलेपनोत्कोशरक्तेक्षणतयोच्यते । 

वण्यते व्याधिसामान्यं गात्रस्तस्मास्यक्‌णनेः । 

श्वासश्लथाङ्खतोत्कोशस्रस्तक्षस्तनितादिभिः ५ 

मंरणेऽभिनयो नास्तीत्येतत्काव्ये न बध्यते \ 

मरणं तद्द्विधा व्याघेरभिघाताच्च जायते \ 

आयुराम्नायकथितो ज्वरादिर््याधिरूच्यते । 

अभिघातस्तु शस्त्रास्त्राशनिपातादिरीरितः ॥ 

विवणेगा्रताश्वासवेदनाशिनिमीलनः । 

अव्यक्तवणंकथनव्यायताङ्कविचेष्टितेः \! 

हिक्कापरिजनोपेक्षादिभिर््याधिजमुन्नयेत्‌ । 

अनुभावास्तु बहुधा कथ्यन्ते ह्य भिधातजे ॥। 

भूमौ विवेष्टनारावविलापश्चरमणादिभिः । 
ज्वर-स्वरूप है, दाह तथा शीत भेद से दो प्रकारका होता है। शीत-ज्वर- 
स्वरूप" शिर-कम्पन, अंग-संकोच, मुंह सूखने, मह के सिकुडने, विलाप करने, 
रोमाञ्च, टुङ्डी के हिलाने आदि अनुभावो से वणित होता है । "दाह्‌-ज्वर- 
स्वरूपः भूमि पर सोने, विलाप करने, हाथ, वैर तथा वस्त्रो के फकने, शीत की 
अभिलाषा, शीत-अनुलेपन, चिल्लाहट तथा रक्त-दृष्टि से देखने आदि अनुभावं 
से अभिनेय है ! सामान्य व्याधि शरीर के कठोर होने, मह के सिकुडने, श्वास, 
शरीर कौ शिथिलता, चिल्लाहट, ज्ञकी हुई आंखें तथा कृशता आदि अनुभावो 
से वणित होती ह। 

(मरण) 

"मरण मे अभिनय नहीं होता है--एेसा नियम दहै लेकिन यह्‌ काव्य मे नहीं 
बंधता है । वह्‌ “मरण' नामक व्यभिचारी-भाव दो प्रकार से रोग तथा चोट 
से उत्पन्न होता है ! आयु षेद" कहलाती है, ज्वरादि च्याधि' कहलाते है । 
अस्त्र-शस््र तथा तलवार आदि का प्रहार अभिघात कहलते है 1 गात्रौ की 
विवर्णता, श्वास, वेदना, आंखों को मुँदने, अस्पष्ट वर्णावली का कथन, पुष्ट 
अंगो की चेष्टा, हिचकी लेने तथा सेवको की उपेक्षा करने आदि अनुभावं 
से 'व्याधि-जन्य-मरण' अभिनेय है । (अभिघात-मरण' मे अनुभाव अनेक प्रकार 
के कटे जाते है ! यह भूमि पर लेटना, शब्द करना, विलाप तथा श्रमण आदि 
अनुभावो से अभिनेय है 
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तासो भदेत्तिपतनाच्छिलोल्काऽशनिविदिषाम्‌ \\ 
रक्चःस्थूलयशूढातनि्घतिम्बुधरस्वनेः ) 
रोमाञ्चगद्गदस्वेदकम्पमोहादिभि वदेत्‌ । 
उयेष्ठस्याभीष्टविरहान्मध्यस्येष्टविघातनात्‌ । 
नीचानां धननाशादरुन्मादो नाम जायते ! 
अनिमित्तस्मितोत्कोशगीतन त्तविधावनेः । 
कुचेलत्रणनिर्माल्यशरावादिविभूषणेः । 
अनवस्थितिशय्यान्तोपवेशोत्थितरोदनः । 
असत्प्रलापस्खलितविकारादेः स वण्यते ॥ 
वितकंः संशयाद्‌दू रहष्टार्थापरिनिश्वयात्‌ । 
विमर्शाष्टिस्मृताथस्य स्मृतेरित्यादिभिभवेत्‌ ॥ 
ग्रहुमोक्षशिरःकम्पन्यवहारादिभिवेदेत्‌ । 

द्रष्टव्यं तत्र तज्रैव सात्विकव्यभिचारिणाम्‌ ।! 
परस्परविभावानुभावत्वे रसकोविदेः । 
अन्येऽपि यदि भावाः स्युर्चित्तव ्तिविशेषतः । 





(रास) 
च्रास' नामक व्यभिचारी-भाव चट्टानों के गिरने, तारों के टूटने, शत्रुओं के 
वत्र गिराने, राक्षस तथा भयानक पशुं का उपद्रव तथा मेघ के गरजने की 
आवाज आदि विभावो से उत्पन्न होता है) रोमांच, गद्गद हने, स्वेद, कम्पन 
तथा मोह आदि अनुभावो से अभिनेय है । 

(उन्माद) 
'उतल्माद' नामक व्यभिचारी-भाव ज्येष्ठ पात्र मे प्रिय-जन के वियोग, मध्यम 
पात्रोमे प्रियक नाश तथा नीचपात्र में घन कै नाश आदि विभावो से 
उत्पन्न होता है । अकारण मुस्कराहट, चिल्लाहट, गीत, नृत्य, दौडने; मैले- 
चिथेडे कपड़े, तिनके, निर्मात्य तथा मृत्पात्रादि को धारण करने, अस्थिर्‌ तथा 
गय्या के किनारों पर वैठने-उठ्ने, रोने, असम्बद्ध-प्रलाप तथा म्बलित विकारादि 
अनुभावो से वणित होता है । 

(वितकं) 
वितकं, नामक व्यभिचारी-भाव संशय, दूर-दृष्ट-पदा्थं का अनिश्चय, विमर्भं 
तथा विस्मृत पदार्थो कौ स्मृति आदि विभावो से उत्पन्न होता है। ग्रह-मोक्ष, 
शिर-कम्पन तथा व्यवहार आदि अनुभावो द्वारा अभिनेय है ।“ 
सात्विके ओर व्यभिचारी-भावों का परस्पर विभावानुभावत्व रसज्ञ को यथा- 
स्थान री देख नेना चाहिए । यदि चित्तवृत्ति कौ विशेषता मे अन्य भावे भी 
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अन्तर्भावस्तु सर्वेषां द्रष्टव्यो व्यभिचारिषु । 

ये भावास्तेषु भावेषु प्रत्यासन्नाः परस्परम्‌ ।1 
विभावतोऽनुभावाच्च स्फटभेदा इहोदिताः । 
स्थायिष्वपीयमन्योन्यं प्रक्रिया ज्ञायतां बुधैः ॥। 
सभ्याचसयितुमभिनयचातुय्थिं रसं च पोषयितुम्‌ । 
कविभिनिबन्धनीयास्ते [च] विभावादयो नियताः ॥ 
स्थायिषु भावेषु यदा ये च विभावादयः प्रतिनियताः । 
तरेव सति निबन्धे भावविशेषः प्रतीयते तत्र \ 
यद्यन्यथा निदन्धे साधारण्येन सं शयोत्पत्तेः । 

दोषो विभान्यते वा युक्तविभावादिवधर्यात्‌ ॥ 
यथाऽभिधीयमानास्ते रसमाहतमो शते । 
तथवाल्िप्यमाणास्तु रसं पुष्णन्ति नित्यशः ॥ 
विशेषादाभिमूख्येन चरन्तो व्यभिचारिणः । 
स्थायिन्युन्मग्ननिमेग्नाः कल्लोला इव वारिधौ । 
उन्मज्जन्तो निमज्जन्तः कल्लोलाश्च यथाऽणेवे ! 
तस्योत्कषं वितन्वन्ति यान्ति तद्रूपतामपि ॥ 


वा 
हों तो उन सभी भावो का अन्तर्भाव व्यभिचारी-भावो मे देखना चाहिए । जौ 
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भव उन भावों के परस्पर निकटवर्ती है, विभाव तथा अनुभाव भेदसे यहाँ 
कटे गये हैँ । स्थायी-मावो मे भी भावों की इस परस्पर सम्बन्ध कौ प्रक्रियाको 
विद्रान-लोग जानें । सामाजिक के हृदय का स्पशं करने के लिए, अभिनय के 
चातुयं के निए तथा रस के पोषण के लिए कविजनों को वे निश्चित विभावादि 
कटने चाहिए । स्थायी-मारवां मे जब जो विभावादि निश्चित कयि जाते दै 
उन्दी विभावादि द्वारा निबन्ध मे रहने वाला भाव-विशेष प्रतीत होता है । 
यदि एेसा नही होता है तो निबन्ध में साधारणतया संशय कौ उत्पत्ति तथा उप- 
गृ्तं विभावादि के अभाव का दोष जाना जाता दे । 

जैमे कि कटे गये वे विभावादि रस को ग्रहण करने के लिए शासित है। उसी 
प्रकार आक्षिप्त होते हृए विभावादि रस को नित्य ही पुष्ट करते है) 

जो आव विशेष-रूप से अर्थात्‌ आभिमृख्य से, स्थायी-माव के अन्तरगत कभी 
मिरते-इबते-उतराते दिखायी देतेर्है वे व्यभिचारी-भाव होते है। ये भाव 
न्थायी-माव में इसौ प्रकार उस्ते-गिरते है जैसे समुद्र मे तरंगे उव्ती हैव 
गिरती दहै 1 

जिस प्रकार सागर मे उती हुई व गिरती व इबती हुई तरंगे सागर कौ शोभा 
को बाती हैँ तथाउसीकेरूपको भी प्राप्त करती है उसी प्रकार स्थाथीभाव 
क अन्तत कभी उस्ते भौर कभी गिरते-डूबते-उतराते व्यभिचारी-भाव अपने 


१६५ 


भावप्रकाशे 


स्थायिन्युन्सग्ननिमग्नास्तथेव व्यभिचारिणः । 
पुष्णन्ति स्थायिनं स्वांश्च तत्र यान्ति रसात्मताम्‌ ॥! 
यद्यपि स्याद्रसात्मत्वं तेषां क्वापि कदाचन । 
अस्थिरत्वादथते स्युर्नाटयाद्यनुपथोगिनः ॥! 
तस्मादष्टाविति मतं स्थायिनो नादयवेदिनम्‌ । 
विलीनस्वेव्यापारः शमः स्थायी भवेयतः \। 
अतोऽनुभावराहिव्याच्न नाद्येऽभिनयो भवेत्‌ । 
त्मादरदप्रयोगेण रसपोषो न जायते । 
ततोऽष्टौ स्थायिनो भावा नाद्यस्येवोपयोगिनः । 
यतः स्वरूपारोपेण भावानन्यानुपस्थितान्‌ \। 
स्वात्सन्येक्येन गृह्ाति स स्थायो लवणोदवत्‌ । 
भावसाधारणत्वेऽपि नि्वेदादैनं शक्यते । 
स्थायित्वमात्मनो नेतुमतद्रप्यस्वभावतः । 

यजत्र क्वचित्स्यात्तत्पोषो वैरस्यायैव कल्पते ।। 
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स्थायीभावों को पुष्ट करते है तथा रस-रूप को प्राप्त हो जते है । यद्यपि कही 
कभी उन व्यभिचारी-भावो की रसात्मता सिद्ध होती है लेकिन ये व्यभिचारी- 
भाव अस्थायी होने से नाट्यादि के उपयोग के योग्य नही है । इसलिए नाट्यविदों 
ने आर प्रकार के स्थायी-भाव कहे है । क्योकि शम नामक स्थायी-भाव में 
सभी व्यापार विलीन हो जाते है । अतः अनुभाव रहित होने से नाट्य में “शम 
स्थायी-भाव का अभिनय नही होता है) इसलिए वृद्ध (भरत) के अनुसार 
“शमः स्थायी-माव के प्रयोग से रस पुष्टता को प्राप्त नही होता! अतः आठ 
स्थायी-भाव ही नाट्य मे उपयोगी है । 'स्थायी-भाव" वह्‌ है जो अन्य उपस्थित 
भावों (विरुद्ध या अविरुद्ध सभी भावों) को अपने स्वरूप के आरोप से आत्म- 
रूप बनालेता है । जैसे समूद्र के अन्तगंत कोई भी खारा या मीरा पानी 
मिलकर तद्रूप अर्थात्‌ खारा हो जाता है। 
पुवेपक्षी को स्थायी-भावो की इस संख्या (आठ) के निर्धारण पर आपत्ति 
है । वह कहता है कि ““ ननिर्वेद' आदि भावों को भी "रस' मानना चाहिए । 
नाटकादि मे निर्वेदादि भावों का स्थायी-भावों कौ तरह अस्वाद किया जाता 
है । आस्वाद्य होने के कारण मधुर, अम्ल आदि रस कहलाते है क्योकि उसका 
रसन प्राप्त किया जाता है । यहु रसन निर्वंदादि भावों मे भी पूरी तरह 
मौजूद है, इसलिएये भी रस है 1 इनको रस मानने मे कोई आपत्ति नही 
होनी चाहिए 1" इस कथन के अनुसार करई विद्वानों ने दूसरे रसो को भी 
स्वीकार कियादहै ओर इस तरह उन रसोंके दूसरे स्थायी-भाव की भी 
कल्पना हो जाती है । अतः वृद्ध-भरत के अनुसार केवल आठ ही स्थायी-माव 
गिनना ठीक नहीं वैठता । 

इसी पूवंपक्ष रूप शंका का समाधान करते हुए शारदातनय ने अगे कहा 
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प्रथमोऽधिकारः २६ 


अतो नाटयविदामष्टावेवात्र स्थायिनो मताः । 
प्रकृष्यमाणो यो भावो रसतां प्रतिपद्यते \ 

स एव भावः स्थायीति भरतादिभिरुच्यते । 
केचिदन्येऽपि भावाश्चेत्पोषं यान्ति रसात्मना ॥। 
तेषां विशेषो विक्चेयः स्थायिष्वेव न चान्यथा । 
भावानां कायंनिष्पत्तिरनुभूतिफलएत्मिका । 
तत्कायेकौशलं तत्र प्रकर्षारोपणं विदुः । 
तत्साध्योऽर्थो रसस्तेषां तदात्मा्पतिरेव सः ॥ 
विभावोऽप्यनुभावः स्यादनुभावो विभाववत्‌ । 
तौ पुनश्चारिणः स्यातांतेचतो स्थुः परस्परम्‌ | 
रसभेदवशादेवसुपका्योपिकारिता । 
चरस्थिरविभागत्वमानुषद्धिकमीरितम्‌ ! 
रसोपादानता तेषां परस्तादेव वक्ष्यते । 


~~न 


रै किमाव की साधारणता होने पर भी अर्थात्‌ रत्यादि स्थायी-मावो कौ तरह 
निकदादि के आस्वाद्य होने पर भी नि्कंदादि भाव स्थायी-भाव नहीं हौ सकते 
क्योकि जैसा कि कहा है कि स्थायी भाव वह्‌ है जो अन्य उपस्थित भावों (विरुद्ध 
या अविरुद्ध सभी भावो) को समद्र की तरह अपने स्वरूप के आरोप से आत्म- 
रूप बना लेता है । वैसा यह ताद्रूप्य (इस तरह से विरुद्ध या अविरुद्ध भावों 
का विच्छिन्न दहने का गुण) निर्वेदादि मे स्वभावतः नही पाया जाता। 
अतः ये अपने को स्थायी नही बना सकते । यदि निकंदादि की काव्य-नाटकादि 
मे पुष्टिहोगी भी तो वह रस कै स्थान पर वैरस्य (रस-विकार) उत्पन्न 
करेगी ।“ 

अन. नाट्यविदों के मतसे आठ ही स्थायी-भाव होते हैँ। प्रकृष्यमाण जो 
माव रसता को प्रतिपादित करता है वह भाव सस्थायी-भावः कहलाता है-- 
फेमा भरतादि आचार्यं कहते हँ । कुष अन्य माव भी है जो रस-रूप में पोषण 
को प्राप्त होते है--उनका सन्निवेश स्थायी-भावों मं ही जानना चाहिए, 
अन्यत्र नही । भावों के कार्यं कौ निष्पत्ति अनुभूति-फल-स्वरूपा हं, उन भावों 
की कार्य-कुशलता उनके उत्कषे का आरोपण जाननी चाहिए ओर उनका जो 
साध्य अर्थं है वह्‌ रस है, वही उनकी आत्मा हे । 

विभाव भी अनुभाव है, अनुभाव विभाव की तरह है । दोनों (विभावानुभाव) 
व्यभिचारी-भाव है वे व्यभिचारी-भाव विभावानुभाव है! इस प्रकार परस्पर 
सम्बन्ध है रसों केमेदके कारण ही इस प्रकार की उपकार्योपकारिता दै । 


४० भावप्रकाशने 


तहशेनानि तद्दृष्टिः हष्टिघर्माः पृथग्विधाः । 
परस्परस्य सामर्थ्यं साहचर्यात्क्वचित्क्वचित्‌ । 
रसोदयानुकूल्येन तत्र तत्रैवं वक्ष्यते ॥' 


इति श्रीशारदातनयविरचिते भावप्रकाशने भावनिणयो- 
नाम प्रथसोऽधिकारः । 


मानसान गय 


चर तथा स्थिर का भेद प्रसंगवश कहा गया है । उन भावों की रसोपादानता 
अगे ही करहुगे, उन भावों के दशंन, उनकी दृष्टि, दुष्टि-धर्मो के पृथक्‌ भेदः 
कहीं-कहीं साहचयं के कारण परस्पर का साम््य--रसोदय की अनुकूलता से 
यथास्थान कगे । 


श्री शारदातनय-विरचित भावप्रकाशन मे भावनिर्णय नामक प्रथम 
अधिकार समाप्त हमा । 


९ 


श्रीः 
अथ ट्ितीयोऽधिकारः 


निर्वाहः कथ्यतेऽस्माभिर्भावानां व्यभिचारिणाम्‌ । 

निर्वेदः शुन्यचित्तत्वं वेदो वित्तविनिगेमात्‌ ॥ 

वाडः मनःकायकर्माणि ग्लानिग्लंपयतीति यत्‌ \ 

असुर्याति ययाऽसूया [न्या | यापयेत्सूयतेऽन्यथा ॥! 

साऽसूयेति समाख्याता सवत्र रसकोविदः । 

असूया सा यया याति प्राणिनामसुरुत्थितः ॥ 

शं सुखं कुत्सयति या सा शङ्केत्यभिधीयते । 

भ्पृणाति हन्ति योऽद्खानि स श्रमः परिकौतितः । 

मशब्दार्थो मतिमनिस्तहानात्वण्डनान्मदः । 

यया चित्तायतेऽर्थेषु सा चिन्तेत्यभिधीयते ॥ 

मनसो विविधः सादो विषाद इति कौतितः । 

बणोति चित्तं लातीति व्रीडेति परिभाष्यते ॥ 

वित्तेविलीय जातत्वाट्लञ्जति परिभाष्यते । 
अब हम व्यमिचारी-भावों कौ निरुक्ति कहते है । ज्ञान -शक्ति के निकल जाने 
से शून्य चित्तवृत्ति को “निवंद' कहते है । ग्लानि" वहु है जो वाचिक, मान- 
सिके तथा कायिक सभी कर्मो से खिन्नता कराती है । जिसके द्वारा प्राण (वायु) 
ऊपर को उठने लगे ओर अन्य प्रकार से निकलने लगे, तो रसकोविद उसे सवत्र 
असूया" कहते हैँ; जिसके दवारा प्राण (वायु) ऊपर को उठकर जाती है तो 
असूया" कहते है । “शंका उपे कहते है जो सुख को नष्ट करती है । श्रमः 
वहुहैजो अंगोको शिथिल करतादहै या क्षीण करता है। मदः के भमः 
शब्द का अथं हे मति अर्थात्‌ बुद्धि या मान" अर्थात्‌ अभिमान तो “मं मतिम्‌ 
मान वा यति खण्डयति वा मदः' अर्थात्‌ मति या बुद्धिया अभिमान को नष्ट 
करने से 'मद' शब्द निष्पन्न होता है । चिन्ता" उसे कहते है जिससे विषयों 
मे मन लगता है । मन के विभिन्न सन्ताप "विषाद' कहलाते है । जो चित्त को 


चूनती टै या प्राप्त करती है वह्‌ श्रीडा' कहलाती है। धन में विलीन होकर 
जो उत्पन्न होता है उसे लज्जा" कहते है । 


र्‌ 


, 


भावप्रकश्न 


ह्यन्ते वाङमनःकाया इति हीः परिपठ्यते ॥ 
मन्दमशक्षाणिवायन्ते तानि वारयतीति वा । 
मन्दानोति यदक्नाणिं तन्मन्दाक्चमुदाहूतम्‌ ॥ 
भूतं मवु विष्यच्च चयं पातीति सा चपा । 
अपकृत्या यया जन्तुस्त्राय्यते साह्यपत्रपा \\ 
विलक्षं चेष्टते चित्तं यत्तद्रेलक्षसुच्यते । 
यां शोकहषयोरेकरूपा सेव धृ तिभंवेत्‌ ॥ 
स्मृतिः संस्कारसहिता सच्वस्था बुद्धिरुच्यते । 
स्वं ह्यपीत इति स्वप्नः स्वं भ्रप्नोतीति वा भवेत्‌ ॥ 
इन्द्रियाणि निमीलन्ति द्रणेव युगपद्यतः । 
तस्माच्निद्रेति कविभिः कथ्यते भावको विदेः 
स प्रबोधो मनो येन सर्वानर्थाश्प्रबुध्यतें । 
अहेतुकश्च दण्डो यः तदौग्रचं परिचक्षते ॥ 
उदञ्चति सनो यस्मादुन्मादशर्चित्तविप्लवः । 
कालातिषातासहत्वमोत्सुक्यं परि चक्षते 
हदि दोग्धि यदिष्टाथं तहोहूदसुदाहूतम्‌ । 


जिससे मन, वाणी तथा जरीर लज्जित होता है, उसे ह्वी कहते है । जिससे 
आंखो को धीरे-धीरे हटाया जातादहैया नजो धीरेधीरे आंखोको हटाता है, 
या फिर जो अंखो को मन्द कर देता है, उसे मन्दाक्न' कहा गया हैँ । भूत, 
वतमान तथा भविष्य तीनोकीजोरक्षाकरता है, उसे त्रपा कहते है। 
"अपत्रपा" उसे कहते है जिस अपकार से जन्तु प्राणी) की रक्षा की 
जाती है । वेनक्ष' उसे कहते है जिसमे चित्त विलक्षण चेष्टा करता है, 
"धृति" वह है जो शोक तथा हषं मे एकसी होती दहै । सत्वावस्था मे रहने 
वाली संस्कार सहित स्मृति "वृद्धि कहलाती है । स्वप्न" उसे कहते है जो 
अपनेम प्रेण करनतादहैया फिर जा अपने को प्राप्त करता है । 

'निन्द्रा' म इन्द्रियां एक साथ शीघ्र ही उन-उन विषयों मे हट जाती है अर्थात्‌ 
"निद्रा इन्द्रियो को एक साथ गीध्ता के साथ उन-उन विषयों से हटाती है 
इसलिए कविजन उसे "निन्दा कहते ह ! 'प्रवोध' वह है जिससे मन सभी 
अर्थो को जगा देता है अर्थात्‌ सभी वस्तुओं का ज्ञान करा देता है । अहेतुक दण्ड 
अर्थात्‌ विना किसी कारण के दिया हुमा जो दण्ड है, वह “उग्रता कहलाती 
है । चित्त की शून्यता “उन्मादः है जिससे मन ऊपरकी ओर उस्ताहै। 
कालातिरेक को सहन न करना ही जौत्सुक्य' कहलाता है । 'दौहूद' बह दहै 
जो हृदय कौ अभोप्ट वस्तुर्ओं का दोहन करता दै । 
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अभोष्टनिनुभूतार्थाभिलाषः कौतुकं भवेत्‌ ॥ 

कुतुकं सौख्यसं भेदः स्पृहेति परिपठ्यते । 

एेकाग्रयं याऽश्नुतेऽ्थेषु सेवाशेति विभा्यते ॥! 

आत्मोपभोगकरणं स्पुशतीन्द्रियवत्मना । 

या जहातीतरान्‌ भोगान्‌ सा स्परहेत्यभिधीयते ॥। 

सेव कक्षेति विज्ञेया सोपायार्थागमाश्चया । 

मत्तः सरत्ययं मत्तः सरतीत्येष मत्सरः ॥ 

परापकषस्वोत्कषंन्यापारो मत्सरो दयोः । 

परस्परस्य स्वोत्कर्बो घुष्यते गुणगौरवः \ 

सम्यक्तया स सङ्कषं इति विद्रद्धिरूच्यते । 

सद्रूपोःदावना माया स्वत एवासतः पुरा ॥ 

अथवाऽन्यपदार्थनामन्यथाकृतिरेव वा । 

देशकालापरोक्ष्यं यत्प रोक्षस्येव वस्तुनः ॥ 

मन्ौषधादिभिः सोऽयसिन््रजाल इतीरितः । 

दिङ्‌ निणयानभिज्ञत्वं दिङ मोहः परिकीतितः ॥\ 

दिशो यस्यान्यथा जाताः कान्दिशीकस्स उच्यते । 
अभीष्ट तथा अननभूत वस्तु की अभिलाषा “कौतुक'' कहलाती हे । सुख 
मिधित उत्सुकता सस्पृहा" कहलाती है । आशा' वह्‌ कहलाती है जो विषयों 
मे एकाग्रता प्राप्त करातीदहै। जो इन्द्रियों द्वारा अपने उपभोगके कारण का 
स्पशं करती है ओर तद्-भि्च भोगो को छोडती है, वह्‌ सस्पृहा कहलाती दहै । 
कांक्षा" वह्‌ जाननी चाहिए जो उपय के साथ आय (आमदनी) के आधित 
रहती है । "यह मृन्ञसे अगे जा रहा है, यह मृक्षसे अगे जा रहा है अर्थात्‌ 
मुञ्चसे बढ़ रहा है'- यह 'मत्सर' है । दूसरे के अपकषं तथा अपने उत्कषं का 
चिन्तन (मत्सर' है । 
किन्हीं दो में पारस्परिक अपने-अपने उत्कषे के लिए गुण तथा गौरव से भली- 
भांति स्पर्धा कराना ही विद्वानों हारा संषे' कहलाता है अर्थात्‌ जहां किन्हीं 
दो मे पारस्परिकं अपने-अपने उत्कषं के लिए गुण तथा गौरव से भलीभांति 
स्पर्धां करायी जाती है, उसे विद्वान लोग “संघषं' कहते हैँ । स्वतः ही असत्‌ 
से सत्‌ रूप कौ उत्पत्ति 'माया' है । या फिर अन्य वस्तुओं को अन्यथा बना 
देना ही माया" है । “इन््रनाल' वहु है जो मन्त्र या ओषधि जादि से परोक्ष 
(जप्रत्यक्ष) वस्तुओं का देश तथा काल के अनुसार प्रत्यक्ष करादे।! दिशाके 


निणेय मे अनभिज्ञता "दिङ्‌ मोह' कहा जोता है । जिसकी दिशा अन्यथाहौ 
जाती है वहु कान्दिशीक" कहा जाता है। 


र्ट 


4) 


भावप्रकाणशने 


परस्य व्यसनोत्कस्पाननु या कम्पते भृशम्‌ ॥ 
सा चित्तवृत्तिविद्रह्भिरनुकम्पेति कथ्यते । 
आनु शंस्यं तदेवाहूयदेवाधितरक्षणम्‌ ॥ 
परस्य दोषान्न्‌भ्यो यच्छंसतीति नृशंसता । 
व्यसनः कोशतां पुसां यस्य कोशोऽनुजायते \\ 
सोऽनुकोश इति ज्ञेयः सुखदुःखसमत्वता । 
गुणः परोपकारित्वं हितकारित्वमेववा ॥' 
सवंशास्त्राधिगमनं श्रुतमित्यभिधीयते । 
समानि खानि येन स्युः सुखदुःखानुभूतिषु \ 
तत्सख्यसिति स स्नेहः तेन यत्त्रायते परम्‌ । 
तन्मित्रं तत्युहुत्वं च हदयं यत्र शोभनम्‌ ॥ 
दूयन्ते खानि येनेतद्‌ दुःखमित्यभिधोयते । 
शुभानि खानि येनतत्सुखमित्युच्यते बुधैः । 
भावेभ्यः प्रकृतेभ्योऽन्ये यतः केचिन्मयेरिताः । 
भावत्वादथवा लोके गच्छतः स्खलनं भवेत्‌ ॥ 
यदिन्द्रियाणि हुष्यन्ति हषयन्ति परानपि । 
तस्माद्धषं इति ज्ञेयः प्रसादो मनसः स हि \! 


[1 क १, 1 7. श ) 1 त 1 


विद्वान उस चित्तवृत्ति को "अनुकम्पा" कहते है जो दूसरे के दुख से अधिक 
द्रवित हो जाती है । जिसके आधित रक्षा होती है वही “आनृशंसता' कही 
जाती है । दूसरों के दोषों को मनुष्य से कहना (नुणंसता"' दहै । कोशित पुरुषों 
के व्यसनो से जिसका क्रोण उत्पन्न होता है, उसे अनूक्रीश' समज्ञना चाहिए 
अर्थात्‌ दुःखी पुरुपो के दुख से जिसे कोश उत्पच्च हो, उसे `अनुकोश' कहत है । 
इसमं सुख-दुख की ममता पायी जाती है । परोपकार करनाया हित करना 
ही "गण" है । सभी शास्त्रो का ज्ञान 'श्रूत' कहूलाता है । वह 'सस्यम्‌' कट्‌- 
लाता है जिससे दूव-सुख की सभी अनुभूतियो मं समान भाव हो 1 जरह 
दूसरों कीरक्षाकी जाती है, वह्‌ 'स्नेह्‌' है । वह्‌ "मित्र" है ओर वहु `मुहृद 
है जिसका हूदय सृन्दर हो । 'दृख' वह कहलाता दहै जिससे इन्द्रियं दुःवी 
हों । विद्वान लोग सुख उसे कहते है जिससे इन्द्रियां प्रसन्न रहें । 

भाव-रूप होने के कारण मैने प्रकृत भावों के अलावा कु अन्य भावों को कहु 
दिया है अन्यथा संसार में जाते हए बुटि होती । जिससे इन्दरयां प्रसन्न होती 
ह तथा दूसरों को हुंसाती है या प्रसन्न कराती है, उसको "हषे" जानना चाहिए । 
वही मन का प्रसाद है | देशान्तर तथा कालान्तर मे अनुभूत उस विशेष देश 
तथा काल से सम्बन्धित विशेष अनुभव को पूनः देखना ही "स्मृति" कहलाता 
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देशान्तरेऽनभतस्य तथा कालान्तरेऽपि च । 


तहेशादिविशिष्टस्य पुन रालोचनं स्मृतिः ॥ 

स्मरति स्मयते स्मारयतीत्यस्यास्तु निर्वह । 

वितकमनुभूतेऽथे धीविशेषः स्मृतिर्भवेत्‌ ।! 

सदसच्िश्चयकरी मननात्मा मतिभवेत्‌ । 

अङद्धानां यदनुल्लासस्तदरालस्यसुदाहूतम्‌ ॥ 

अदेशकालविहितो वेग आवेग उच्यते । 

वेगो विगानं जनयद्विग्नं येन सनो भवेत्‌ ॥ 

आत्मनो यो गरीयस्त्वभावो गवः स ईरितः । 

मोहश्चित्तस्य शून्यत्वं मनो येनेव मुह्यति ॥ 

अयोग्ये चापदाथं च दुस्स्पृहा चपलं भवेत्‌ । 

पलायते चापदार्थे मनस्तच्चापलं भवेत्‌ । 

अपस्मारोऽनुभूतेषु पदार्थेष्वन्यथा स्मृतिः । 

अयथा स्मृतिरेव स्यात्पदार्थास्मि तिरेव वा ॥ 

तक्यते तकते तर्को विचारः स्यात्सहेतुकः । 

विक्रिया त्ववहित्थं स्यादिङ्धिताकारगहनम्‌ ॥ 

मरणं प्रकृतिप्राणवियोग इति कथ्यते । 
है । ^स्मृः घातु से स्मृति" शब्द निष्पन्न होता है । (स्मरति स्मयते स्मारयतीति 
वा स्मृति--अर्थात्‌ जो स्मरण करती है, जिससे स्मरण किया जाता है, 
याजो स्मरण कराती है'--वह्‌ "स्मृति" है) अनुभूत अथं मे तकंपुणं बुद्धि- 
विशेष स्मृति" कहलाती है । सत्‌ ओर असत्‌ का निश्चय करने वाली मनन-रूप 
"बुद्धि" कहलाती है । अंगो की जो अप्रसन्नता है, वही (आलस्य है । 
विना देश तथा कालके किया हज वेग "अवेग' कहा जाताहै। वेग उसे 
कहते है जिससे मन निन्दा को उत्पन्न करता हा उद्धिग्न हौ उठे । जो आत्मा 
की श्रेष्ठता का अभाव है, उसे "गवं" कहते है । चित्त की शून्यता मोह" है 
जिससे मन को मोहा जाता है । अयोग्य ओर अपदाथ मे बुरी स्पृहा करना 
'चपलः कहलाता है । "चापल" उसे कहते है जिससे मन का अपदा्थे से पला- 
यन कराया जाता है । अनुभूत पदार्थो मे अन्यथा स्मृति *अपस्मार' कहलाती है । 
अन्यथा स्मृति या पदाथ का अस्मरण ही “अस्मार' है। 'तक्यते तकंते इति 
वा तकं ' अर्थात्‌ "जिससे तकं किया जाताहैया जो तकं करता है--वह 
"तके" है । पूनः सहतु विचार करना ही "तकं" कहलाता हे । 
आन्तरिक तथा बाह्य रहस्य की विक्रिया “अवहित्था है । प्रकृति व प्राण 
का वियोग "मरण" कहलाता है । आयुरवेदमे जो व्याधिर्याँ कही गयी हे, वे 


॥ 
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आयुरवेदोपदिष्टा ये व्याधयस्ते रुजः स्मरताः ॥ 
चेष्टाविघातः स्तम्भः स्याद्रोमाञ्चो रोमनिगमः । 
यः स्वरो भिद्यते स्थानात्स्वरभेदः स कथ्यते ॥ 
वेपथुहू दयोत्कम्पो वेवण्यं भिच्नवणेतः । 

श्रुशब्दो मङ्धलाथंः स्थात्प्रपुक्तः शीतवारिणि ॥¦ 
उष्णार्भसि प्रयुक्तश्चेदश्रु तत्स्यादमद्धःलम्‌ । 
वाक्कायमनसा प्रायः प्रलयो नष्टचेष्टता ¦ 
एवमुक्ताश्च निर्वाहः सात्त्विकव्यभिचारिणाम्‌ । 
निरुक्ता योगतः केचिदुक्ताः केचिच्च रूढितः । 
उपकार्योपकारित्वमेतेषां कथ्यतेऽधुना । 

स्तम्भे वेपथुरोमाञ्चस्वेदगद्‌गदभाषणम्‌ ।। 
बाष्पश्च यान्ति शोभान्ते सममेकंकशोऽपि वा , 
रोमाञ्चः स्वरभेदश्च स्वेदो वेपथुरेव च \\ 
क्वचित्कदाचित्संभूय विभावोत्कषतो भवेत्‌ । 
रोमाञ्चे वेपथुस्तम्भौ प्रायः भरविशतो सुहु: ॥\ 
स्वरभेदो भवेत्स्तम्भे बाष्पोऽपि स्यात्कदाचन । 
वेपथौ स्वेदरोमाञ्चबाष्पाश्च स्थुः स्वभावतः ॥ 
वेवरण्येऽश्न भवेचित्यं स्तम्भकम्पौ कदाचन । 
प्रलयस्तस्भकम्पाश्रुस्वेदरोमोद्‌गमादयः \। 


“रज है । चेष्टा को रोकना सस्तस्भ' तथा रोगटो का निकलना या खड़े होना 
“रोमांच' कहलाता है । जो स्वर स्थान विशेष से भिन्न उच्चारित होता है, 
वह्‌ स्वरभेद! कहलाता है । हृदय का कम्पन 'वेपथु' तथा वर्णं का भिन्न हो 
जाना ववर्य" कहूलाता है । श्रु" शब्द मगलसुचक है अत. शीतल जल के 
लिए प्रयुक्त होता है, अश्रु" अमंगल सूचक है यह उष्णोदक के लिए प्रयुक्त 
होता है । प्राय वाचिक, शारीरिक तथा मानसिक चेष्टाओं का नष्ट होना 
प्रलय" है । इस प्रकार सात्विक तथा व्यभिचारी-भावो की निरुक्तियं कही 
गयीं, कुछ योग से (व्याकरण से) कही गयी है तथा कु रूढ से कही गयी है } 
अब इन भावों की 'उपकार्योपकारिता' कहते है । स्तम्भ मे वेपथु (कम्पन), 
रोमांच, स्वेद, गद्‌-गद भापण तथा वाष्प होते है ओरवे सभीण्क साथ या 
एक-एक करके सुशोभित होते हैँ 1 रोमांच, स्वरभेद, स्वेद तथा वेपथु ही 
कही कभी मिलकर विभाव के उत्कष॑से होते है। 'रोमांच में वेपथु ओर 
स्तम्भ प्रायः बहुशः प्रवेश करते ह! 'स्तम्भ' मं स्वरभेद होता है ओर 
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पुष्यन्त्यनुभवोत्कषं विभावैरपि दीपिताः । 
काश्यजागरणालस्यसन्तापाः स्युस्ततस्ततः ।! 
आविभवि रसानां स्यात्सात्विकंस्तु यथोदितः । 
, ज्ञापका जायमानानामेते स्युव्यभिचारिणः | 
लक्षयन्त्यनुभावास्तु वतमानं तदा रसम्‌ । 
एवमेवोहनीयाः स्युविभावा व्यभिचारिणः ॥ 
एषु केचित्स्वसामथ्यं पुष्यन्त्यन्य्िता अपि । 
गुणीभ्‌ताः कदाचित्त्‌ सामथ्यं प्रापयन्त्यमी ॥\ 
एवमन्योन्यसाम््यं दशंयन्ति रसोदये । 
एतेषां स्थायिभावेषु कथ्यतेऽन्धोन्यवतंनस्‌ । 
मदः श्रमोऽवहित्थं च हर्षो गवंः स्थृतिध्‌ तिः । 
असूयाग्लानिशङ्धगश्च वितर्कोऽपन्रपाऽ्पि च ॥ 
रोमाञ्चवेषथुस्वेदाः श्युज्खारे भोगनामनि । 
मोहावेगविषादाश्च जडताव्याधिदीनतांः ॥ 
चिन्तावितकनिद्राश्च काश्येश्वासादयः परे । 


स्तस्भकम्पाश्रुवेवण्यंगद्गदाद्या वियोगजे ॥ 





रे 


कभी वाष्पभीहोतादहै। वेपथ'मे स्वेद, रोमाच तथा वाप्प स्वभाव से 
हाते है । वैवर्ण्य" में अश्रु नित्यहोता द) कभी स्तम्भ तथा कम्प होते हे) 
प्रलय, स्तम्भ, कम्प, अश्नु, स्वेद, रोमोद्गम आदि विभावो से उदीप्त होकर 
जनुभव के उत्कषं को पुष्ट कृरते है, तब काश्यं (णता), जागरण, आलस्य 
ओर्‌ संताप होते है ! यथोक्त सात्विक भावोमसे रसो का आविर्भाव होता है । 
ये व्यभिचारी-भाव उत्पन्न होने बाले (रसो) के ज्ञापक होते है 1 तब अनुभाव 
उपस्थित रस को लित करते हैँ। इसी प्रकार विभाव, व्यभिचारी-भाव 
जानने योग्य है । इनमे से कुष्ठ अन्या्रित होते हए भी अपनी सामथ्यं को 
पुष्ट करते है तथा कभी ये गणीभूत होकर सामथ्यंको प्राप्त करतेहै। इस 
प्रकार्‌ रसोदय मेँ ये भाव अन्योन्य (परस्पर) सामर्थ्यं दिखाते है । 
स्थायी-मावों मे इन भावों की अन्योन्य-वृत्ति को कहते है । (सम्भोग श्ंगार्‌ 
मे मद, श्रम, अवहित्था, हषं, गर्व, स्मृति, धृति, असूया, ग्लानि, शका, वितकं 
अपत्रपा, रोमांच, वेपथु, स्वेदभावों का सहयोग है । 

“विप्रलम्भ-श्रगार' मे मोह, आवेग, विषाद, जडता, व्याधि, दीनता, चिन्ता, 
वितकं, निन्द्रा, कार्थ्य॑, ्वासादि, स्तम्भ, कम्प, अश्रु, वैवर्ण्यं, गद-गद आदि 
भावं होते दै) 
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भावप्रकाशने 


शङ्का रपा चपलता श्रमो ग्लानिरपत्रपा । 
हुषेप्रबोधावहित्थस्वेदाश्रुपुलका अपि ॥ 
हास्येऽमी वौीरगा भावा आवेगो हषं एव च । 
गर्वासूयोग्रता स्तर्को घु तिर्बोधः स्मृतिमतिः ॥ 
मदः स्वेदश्च रोमाञ्चो हश्यन्ते ते क्वचित्क्वचित्‌ । 
आवेगो जडतोन्मादो वितर्को मोह एव च ॥ 
आलस्यापस्मरती व्याधिः काश्यश्वासविवणताः । 
स्तम्मादयोऽष्टौ भावाः स्युः प्रायेण करुणे रसे ॥ 
हषविगोग्रतोन्मादा मदगवो च चापलम्‌ । 
ईर्ष्याऽसूया श्चमोऽमर्षावहित्थापन्रपा अपि 
निश्वासस्तम्भरोमाजञ्चस्वेदा रोर रसे हिताः । 
हषगवेस्म॒तिमतिश्चरमा घु तिमदावपि । 

तर्को विबोधश्चिन्ता च रोमाञ्चः स्तम्भवेयथ्‌ । 
स्वेदश्चेत्यदभते भावाः कथिता नाटचकोविदेः ॥ 
श ङूनि्वेदचिन्ताश्च जाडं ग्लानिश्च दीनता । 
आवेगो मद उन्मादो विषादो व्याधिरेव च ॥ 
चिन्ता मोहोऽपस्मृतिश्च च्रासश्चालस्यमेव च । 





"हास्य-रस' मे शंका, त्रपा, चपलता, श्रम, ग्लानि, अपत्रपा, हषं, प्रबोध, 
अवहित्था, स्वेद, अश्नु, पुलक भाव होते है । 

वीर-रस' मे आवेग तथा हषे ही है लेकिन कही-कटही ग्वं, असूया, उग्रता, 
तके, धृति, बोध, स्मृति, मति, मद, स्वेद, रोमांच--ये भाव दिखाये जते दै 
करुण-रस' मे प्राय. अविग, जडता, उन्माद, वितकं, मोह, आलस्य, अपस्मृति, 
व्याधि, काश्ये, श्वास, विवणंता, स्तम्भादि आठ सात्विक-भाव-ये भाव 
होते है । 

(रोद्र-रस" मे हर्पं, आवेग, उग्रता, उन्माद, मद, गर्वे, चपलता, ईर्प्या, असूया, 
श्रम, अमष, अवहित्था, अपत्रपा, निश्वास, स्तम्भ, रोमांच, स्वेदभाव 
हितकारी है । 

अद्भूत-रस' मे हं, गवं, स्मृति, मति, श्रम, धृति, मद, तकं, विबोध, चिन्ता, 
रोमाच, स्तम्भ, वेपथु, स्वेदभाव नाट्यविदों ने, कहे है 

'भयानक-रस' मे शंका, निर्वेद, चिन्ता, जडता, ग्लानि, दीनता, आवेग, सद, 
उन्माद, विषाद, व्याधि, चिन्ता, मोह, अपस्मृति, रास, आलस्य ओर वीच- 
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मध्ये मध्ये स्तम्भकम्वौ रोमाञ्चः स्वेदवेपथ्‌ ।। 
वेवण्यमरणत्रासगद्गदाद्या भयानके । 
मोहोऽपस्मृतिरन्मादो विषादो भथयचापले ॥ 
आवेगो जाडयदेन्ये च मतिरण्लानिः श्चमोऽपि च ¦ 
स्तम्भादयोऽष्टो भावाः स्थुर्नीभत्से प्रलयं चिना ॥ 
साहचयं च सासथ्यं भावानां सम्यगीरितम्‌ । 
कथ्यते स्थायिभावानां रसोपादानहेत्‌ता \! 
मनोऽनुकूलेष्वथेषु सुखसंवेदनात्मिका । 

इच्छा रतिः सा द्विधा स्याद्रतिप्रीतिविभगणतः \ 
तयोः साधारणो भेदः सप्तधा परिकीतितः । 
निसगंसंस्गोपमाभियोगाध्यात्मस्वरूपतः ॥! 
अभिमानाच्च विषयात्सप्तधा सास्प्रयोगिको । 
रतेरेवं भवेत्प्रीतेरेवशाम्यासिकी भवेत्‌ ॥। 

प्रीतिः भरियात्सा प्रायेण रतिरिच्छात्मिकेव हि । 
ज्ञानं दह्विनिष्ठ तदरूपं मनोऽधिष्ठाय वतेते ।, 
रतिः सत््वस्थिता सेयं विभावाद्युपबृंहितः ¦ 
रजसाऽनुगृहीता तु स्वारौ सवत्र भासते ॥ 





बीच मे स्तम्भ, कम्प, रोमांच, स्वेद, वेपथु, वेवण्यं, मरण, त्रास, गद्गद 


आदि भाव होते है। 

“वी भत्स-रस' मे मोह, अपस्मृति, उन्माद, विषाद, भय, चपलता, अवग, 
जडता, देन्य, मति, ग्लानि ओर श्रम तथा प्रलय के अतिरिक्त स्तम्भादि आठ 
सात्त्विक भाव पाये जाति है । 

भावों का साहूचयं तथा साम्यं भली भांति कहा गया । अब स्थायी-मावो की 
“रसोपादन-हेतुता' कहते है । 

मनोनुकूल विषयों मे सुख का अनुभव करने वाली इच्छा रति है वहु 
(रति) "रति" तथा श्रीति'भेदसेदो प्रकार की होती है)! रति" तथा 
"प्रीति'--इन दोनों (रति) के साधारण भेद सक्त प्रकार के कहे जाते है। 
निसरगञ, संसर्ग", उपमा", अभियोग अध्यात्म, अभिमान तथा विषय” भेदं 
सेये सात प्रकारके होते है। रति" से साम्प्रयोगिकी'* होती है ग्रीति' 
से आमभ्यासिकी होती है ।** प्रीति प्रायः प्रिय-रूपा होती है तथा रति 
इच्छा-रूपा होती है । यह्‌ द्विनिष्ठ (रति ओर प्रीति निष्ठ) ज्ञान तद्रूप मन के 
आश्रित होकर प्रवृत्त होता है । ^रति' सत्त्व में स्थित रहती है, वही यह्‌ (रति) 
विभावादि से उपब हित होकर रजोगुण से अनुगृहीत होकर, किन्तु स्वार 
सवत्र भासित होती दहै) 


प्र्‌ 9 


भावप्रकाशने 


प्रीतेविशेषश्चित्तस्य विकास हास उच्यते । 
घोडा विकल्पसायाति परिणामे रसात्मना ॥ 
रजःस्थितो विभावादेः बृह््ितस्तामसो भवेत्‌ । 
उत्साहः सवेक्कत्येषु सत्वरा मानसी क्रिया ॥ 
सहजाहायं भेदेन स हिधा परिकोतितः । 
विस्मयश्चित्तचयिव्यं स त्रिधा त्रिगुणात्मकः ॥' 
तेजसो जनकः कोधेः स त्रिधा कथ्यते बुधः । 
कोधः कोपश्च रोषश्चेत्येष भेदस्त्रिधा मतः । 
सवं न्द्रियपरिक्लेशः शोक इत्यभिधीयते । 
सत्वादिपरिमेदेन स त्रिधा परिपठ्यते \ 
निन्दाऽऽत्मा चित्तसङ्ोचो जुगप्सेत्यभिधीयते । 
हिधा विभज्यते साऽपि परिणामे रसात्मना ॥ 
भयं चित्तस्य चलनं तच्च प्राहुरनेकधा ॥ 
स्वरूपमेवमाचायः स्थायिनां कथितं पुरा । 
विगृह्य ते प्रदश्यंन्ते प्रयोगाथं यथोचितम्‌ \ 
रम्यते रमते वेति रती रमयतीति वा ।! 
हस्यते हासयति वा हासः स्याद्धसतीति वा । 


माभ मनााममसि्ाानामम्ाााामणाम 


कनन, 


५. 


२३ 


प्रीति-जनित चित्त का विशेष विकास 'हास' कहा जाता हि, परिणाम में 
यह्‌ रस-रूप में (६) प्रकार के विकल्पो को प्राप्त करतादहै। यह रज 
स्थित तथा विभावादिसमे बृ हित, तामसी होता है । सभी कार्योमे शीघ्र होने 
वानी मानसिक क्रिया कौ “उत्साह कहते हैँ 1 यह सहज तथा आहायं भेद से 
दो प्रकार का कहा जाता है । चित्त मे विचित्रिता उत्पन्न होना 'विस्मय' दहै, 
त्रिगुणात्मक होने से यह्‌ तीन प्रकारका होता है । तेज को उत्पन्न करने वाला 
क्रोध है । विद्वान जन उसे तीन प्रकारका बताते दहै! क्रोध, कोप तथा रोप 
ये तीन मेद मने जाते दै! सभी इद्दरियो को कष्ट देने वाला 'णोक' कहूलात) 
है । मत्व, रज तथा तम मेदस यहु तीन प्रकार का होता है निन्दारूप 
चित्त मे संकोच होना "जुगुप्सा" कह्लाता है । रसरूपमे यह्‌ दो प्रकार से 
विभाजित किया जाता है । चित्त कौ चंचलता भय' है । यहु अनैक प्रकार 
काकटहाजातादहै। इम प्रकार आचार्यो ने पहले स्थायी-भावों का स्वरूप 
कहा, अव इनके स्वरूप को ग्रहण कर उनको यथोचितं प्रयोग के लिप 
दिखाते टै । 

“रम्‌ धातु से रति" शब्द निप्पन्न होता है । “रम्यते रमते रमयतीति वा रतिः! 
--अर्थात "जिससे रमण किया जाता है", जो रमण करती है", या 'जो रमण 
कराती है'--वहु 'रति' द्वै । 'हस्‌' धातु से "हसः शब्द निष्पन्न होता है। 
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तन््रतामभिभवत्यत उत्साहनिवहः \) 
उत्साह्यते चोत्सहूत उत्साहयति वा भवेत्‌ । 
विविधः स्यात्स्मयो हषं इति विस्मयतेऽथवा 
विस्माप्यते स्वयं कश्चिद्िस्मापयति वा मवेत्‌ । 
ऊत्‌ कौयं तेन सवेत्र धश्ष्यतीत्यस्य निवहः \) 
ऊोध्यते कोधयत्येव क्रोध इत्यभिधीयते । 
शुक्क्लेशः शोषणात्मेव शोच्यते शोचतीति वा ॥ 
शोचयत्यपरानेवं शोकशब्दस्य निवहः । 
सव न्द्रियाथगहव जुगुप्सेत्यभिधीयते ॥\ 
जुगुप्स्यते जुगुप्स्येतं जुगुप्सापयतीति वा । 
बिभेति मापयत्यन्यान्त्रासादि भयसुच्यते ॥! 


[पयि िििििििि201।110 


हास्यते हासयति हसतीति वा हासः'-अर्थात्‌ "जिससे हँसा जाता दहै, "जोग, 
हंसाता है", या जो हसता है--वह हास'है। जो उरी हई तन्द्रता को 
परास्त करता है, उसे "उत्साह' कहते है । “उत्‌' उपसगंपूवेक सषह' घातु से 
"उत्साहः शब्द निष्पन्न होता है “उत्साद्यते उत्सहते उत्साहयतीति वा 
उत्साहः" अर्थात्‌ “जिससे उत्साह किया जाता है', "जो उत्साह करता दहै, या 
"जो उत्साह कराता है--वह्‌ “उत्साह है। विविधः स्मयः हु्षः इति 
विस्मयः'--अर्थात्‌ विभिन्न प्रकार का आश्चयं ओौर हषं "विस्मय" कहलाता है । 
“वि उपसगंपूवंक स्मि" धातु से “अच्‌, प्रत्यय होकर "विस्मय" शब्द निष्पन्न 
होता है । "विस्मयते विस्माप्यते स्वयं कष्चिद्विस्मापयतीति वा विस्मय.'-- 
अर्थात्‌ “जो विस्मय करता है", “जिससे विस्मय किया जातादहै'या जो 
व्रिस्मर्थ कराता है --वह विस्मय" है)! क्रत का अथं होता है-क्रौयं 
(करता), उस (करता), से जो सवत्र जलायेगा--वह्‌ है (क्रोध--इस प्रकार 
इसकी निरुक्ति है । तथा "कोध्यते क्रोधयतीति वा क्रोध.'-- अर्थात्‌ “जिससे 
क्रोध कराया जातादहै',या “जो क्रोध कराता है--वह क्रोध है। शुच्‌! 
का अथं होता है-- क्लेश" । वहु शोषणात्मक होता है तथा शुच्‌" घातुसे 
शोकः शब्द निष्पन्न होता है । "शोच्यते गोचति शोचयतीति वा शोकः--अर्थात्‌ 
“जिससे शोक कराया जाता है", “जो शोक करता दहै',या जो दूसरों कोशोक 
कराता है--वह शोकः है। सभी इन्द्रियों के द्वारा कीगयी अर्थ-गर्ह (घृणा) 
ही "जुगुप्सा" कहलाती है । ग्रुप धातु से जुगुप्सा" शब्द निष्पन्न होता है । 
(जुगुप्स्यते जुगुत्स्येत जुगृप्सापयतीति वा जुगुप्सा--अर्थात्‌ “जिससे जुगरप्सा 
(निन्दा) की जाती है, जिससे जुगुप्सा (निन्दा) की जाय', या जो जुगुप्सा 
(निन्दा) कराता है--वह्‌ जुगुप्सा" है । त्रासादि भयः कहलाता है तथा 
भी" धातु से (भयः शब्द ॒निष्पन्न होता है) “बिभेति भापयति (पाणिनि- 
व्याकरण मे उ्यभी भये' घातु से प्रेरणा मे भाययति' अथवा “भापयते 
बनता है) अन्यान्‌ इति वा भयम्‌ -अर्थात्‌ जो उरतादहै',या^जो दूसरों को 
राता है- वह्‌ भय' है । 


५२९ 


२९ 


२५ 


९६ 


२४ 


२५ 


२६ 


भावप्रकाशे 


एतेषां च रसात्मत्वं स्वरूपं च रसस्य च । 
रसाश्रयाभिन्यक्तीनां विशेषः कथ्यतेऽधुना ॥ 
विभावादयथास्थानप्रविष्टः स्थायिनः स्मता: । 
चतुभिश्चाप्यभिनयेः प्रपद्यन्ते रसात्मताम्‌ ॥ 
विभावेश्चानुभावेश्च सात्त्विकेव्यभिचारिभिः । 
आनीयमानः स्वादुत्वं स्थायी भावो रसः स्मृतः| 
व्यञ्जनौषधिस्तयोगो यथान्नं स्वादुतां नयेत्‌ । 
एवं नयन्ति रसतामितरे स्थापितं भिताः ॥। 
एवं हि नाटचवेदेऽस्मिन्‌ भरतेनोच्यते रसः । 
तथा भरतवृद्धेन कथितं गदमीह शम्‌ । 
यथा नानाप्रकारेव्यंञ्जनौषधेः पाकविशेषेश्च संस्कृतानि 
व्यञ्जनानि मधुरादिरसानामन्यतसेनात्मना परिणमन्ति 
तद्धोक्त॒णां मनोभिस्ताहशात्मतया स्वादयन्ते तथा नना- 
प्रकारेविभावादिभावेरभिनयेः सह॒ यथाहमभिवधिताः 
स्थायिनौ भावाः सामाजिकानां मनसि रसात्मना परि- 
णमन्तस्तेषां तादात्विकमनोवु त्तिभेदभिन्नास्तत्तद्रपेण ते 
रस्यन्त । 
अब इन भावो की रसात्मता, रस का स्वरूप तथा रसाश्रयामिव्यक्ति की 
विशेषता कहते है । यथास्थान उपस्थित हुए विभावादि से सस्थायी-भावः 
जाना जाता है । चारों अभिनयो (वाचिक, कायिक, मानसिक तथा सात्विकं) 
सेये स्थायी भाव रस" कूप प्राप्त होते है। 
विभाव, अनुभाव, सात््विक-भाव तथा व्यभिचारी भावों के द्वारा जब रत्यादि 
स्थायी-भाव आस्वाद्य-चवंणा के योग्य बना दिया जाता दहै तो वह "रसः 
कहुलाता है !*" जिस प्रकार विभिन्न व्यंजन तथा ओौषधि (मसालो) का संयोग 
खाद्य द्रव्यो को स्वादिष्ट बना देता है," उसी प्रकार स्थायी-भावो पर आश्रित 
रसत्ता को विभावादि आस्वाद्य-चर्वणा के योग्य बना देते है। आचार्य भरत 
अपने नाट्य-शास्त्र मे ^रस' को इसी प्रकार कहते हैँ तथा वृद्ध-भरतने रस 
को उस प्रकार गद्यरूपमें कहा है कि-- 
“जिस प्रकार विभिन्न प्रकार के व्यंजन, ओषधि तथा पाकं विशेषता से संस्छन 
किये हृए व्यंजन मधुरादि रसो में से किसी एक अपने रूप मे परिणत होतेह 
ओर भोक्ताओं के मन से उसी रूप मे उनका आस्वादन क्या जाता दै, उसी 
प्रकार विभिन्न प्रकार के विभावादि भाव तथा अभिनयो के साथ यथायोग्य 
वृद्धि को प्राप्त स्थायी-भाव सामाजिको के मन मे रस-रूप मेँ परिणत होते 
हुए, उन सामाजिको की भिन्न-भिन्न मनोवृत्ति के मेदसे भिन्न-मिन्न करूप मे 
परिणत हुए, तद्‌ तद्‌ रूप मेँ उन (सहूदयो) के द्वारा आस्वादन कै योग्य 
जनाये जाते हैँ अर्थात्‌ सहूदय उन स्थायी-भावों का आस्वादन करते है 1“ 
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नानद्रव्यौषधेः पाकव्यञ्जनं भाव्यते यथा । 

एवं भावः भावयन्ति रसानभिनयेः सह ॥! 

इति वासुकिनाप्युक्तो भावेभ्यो रससम्भवः । 
तस्माव्रसास्तु भावेभ्यो निष्पद्यन्ते यथाहृतः ॥ 
विभावश्चानुभ्ावेश्च सात्त्विकैव्येभिचारिभिः । 
वधिताः स्थायिनो भावा नायिकादिसमाश्रयाः ॥ ' 
अनुकारतया नाटये क्रियमाणा नंटादिभिः । 
सामाजिकंस्तु रस्यन्ते यस्मात्तस्माद्रसाः स्मृताः ॥ 


न द्रव्यं न च सामान्यं न विशेषो गुणोन च । 
न कमं समवायो न न पदार्थान्तरजञ्च सः ॥ 
विकारो मानसो यस्तु बाह्यार्थालस्बनात्मकः । 
विभावाद्याहितोत्कर्षो रस इत्युच्यते बुधे: ॥ 
रसो मनोविकारोऽपि पदार्थान्यतमो भवेत्‌ । 
पदार्थाः षट्‌ प्रमीयन्ते रसस्यानुभवात्मकाः ॥ 
अतो रसः पदा्थेभ्यो मावया क्वापि भिद्यते । 


“जिस प्रकार विभिन्न प्रकार के पदार्थ, ओषधि तथा पाक से व्यजनो कौ 
भावना (सस्कार) होती है उसी प्रकार भाव अभिनयो के साथ मिलकर रसं 
को भावना करते हं ।'““ इस प्रकार "वासुकि" के मतमेमभीमावो से रसं 
की उत्पत्ति होती है । अतः रस भावों से निष्पन्न होते है। यह सिद्धान्त सिद्ध 
होता हे। 

विभाव, अनुभाव, सात्विक-भाव तथा व्यभिचारी-भावोंके द्वारा नायकादि के 
आधित स्थायी -भाव वृद्धिको प्राप्त होतेहै। नाट्य मे नटादिके द्वारा अनु- 
करण किये जाते हए ये स्थायी-भाव जब सामाजिको (सहूदयों) के द्वारा 
आस्वादन के योग्य बनाये जाते है अर्थात्‌ जब सामाजिक (सहूदय) इन 
स्थायी-भावों का आस्वादन करता है तब वे स्थायी-माव “रस कहलाते है । 
वह्‌ "रस" न द्रव्य) है, न सामान्य है, न विशेष है, नगुणष््है, न कम॑ 
है, न समवाय है ओर न इन पट्‌ पदार्थो“ के अन्तगेत ही आता है । लेकिन 
जो मन का विकार बाह्य वस्तु का आलम्बन-स्वरूप है तथा विभावादि से 
उत्कर्षं को प्राप्त होता है वहु विद्वानों द्वारा रस कहुलाता है । रसं मनका 
विकार होते हुए भी पदार्थो मसे एक होना चाहिए) षट्‌ पदाथ रस के 
अनुभव स्वरूप प्रतीत होते है । अतः "रस" पदार्थो से कही भिन्न होतादहै। 
द्रव्यादि पदार्थो के भिन्न-भिच्न रूप से रस कही-कहीं प्रकाशित होते दै अतः 
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द्रव्यादीनां पदार्थानां तत्तद्रपतया रसः ॥ 
क्वापि क्वापि प्रकाशेन तेषामन्यतमो रसः । 

२० विभावाश्चानुभावाश्च स्थायिनो रसंसिद्धये ॥ 
कथ्यन्ते भरतोक्तेन वत्सना नान्यथा क्वचित्‌ \ 
उक्ता अपि विभावाद्याः पुवेत्र स्वस्वरूपतः ।! 
मतान्तरेण कथ्यन्ते ज्ञानं क्वाप्युपयुञ्यते । 
विभावाश्चानुभावाश्च सात्विका व्यभिचारिणः ॥ 
स्थाथिनोऽपि च कथ्यन्ते भावा इति मनीषिभिः । 
यद्धावयन्ति कान्यार्थान्‌ संच्ववागद्धसं युतान्‌ ॥ 
तस्माद्धावा इति प्राज्ञरुच्यन्ते नाटयवस्तुु । 
वागङ्खमुखरागेश्च सत्वेनाभिनयेन च ।। 
कवेरन्तगेतं भावं भावयन्‌ भाव उच्यते 
विभावेनाहूतो योऽथस्त्वन्‌भावेन गम्यते ॥ 
वागङ्धःसच्वाभिनयेः स भाव इति कीतितः ¦ 

३१ वागङ्खसत्वाभिनयो येनेव च विभाव्यते ॥\ 
स भावो नाटचतच्वज्ञविभाव इति दशितः । 


पिताक 


रस उन पदार्थो मेसेएकहै। इस प्रकार "रस" पदार्थोसे सिन्नहोते हुए भी 
पदार्थो के अन्तगेत ही है, 

२० यहाँ रस-सिद्धि के लिए आचार्यं भरत के कथनानूसार विभाव, अनुभाव तथा 
स्थायी-भावो को कहते है, अन्य-रूप से नही कगे । हालाकि पहले विभावादि 
के अपने-अपने स्वरूप कहु दिये गये है लेकिन फिर भी मतान्तर से कहते है 
(क्योकि) ज्ञान कही उपयोगी हो जाता है । विभाव, अनुभाव, सात्विक-भाव, 
व्यभिचारी-भाव तथा स्थायी-भाव भी विद्रानोके द्वारा कहेजारहेटहै। जो 
सत्त्व, वाक्‌ तथा अंग से युक्त काव्यार्थो को भावित करते है, नाटुय-वस्तुओ 
मेवे विद्वानो द्वारा भाव" पूकारे जाते है । वाक्‌, अंग तथा मूखरागके द्वारा 
तथा सात्विक अभिनय के द्वारा कवि के अन्तनिहित भाव को भावित करने 
के कारण ^भाव' कहा जाता है ।** जो अथं विभावोकेद्रारा प्रस्तुत होकर 
अनुभाव तथा वाचिक, आंगिक्‌ तथा सात्विक अभिनयो के द्वारा प्रतीति- 
योग्य बनता है, वह्‌ "भाव" कहा जाता है । 

(विभाव) 

३१ जिससे वाचिक, आगिक तथा सात्विक अभिनय जाने जातेहै, उसमभाव को 
'नाट्‌याचाये विभाव" कहते है । निमित्त, कारण, हेतु, विभाव ओर विभावना-- 
ये भावज्ञो दवारा विभाव के पर्याय कहे जाते है । "विभाव' शब्द का अथं है-- 
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निमित्तं कारणं हरतुविभावश्च विभावना \। 

इत्थं विभा वपर्यायाः कथ्यन्ते भावकोचिदेः । 
विज्ञानार्थो विभावः स्याटहिज्ञानं च विभावितम्‌ ॥ 
बहवोऽर्था विभाव्यन्ते वागद्धमभिनयाश्चरयाः । 
अनेन यस्मात्तेनायं विभाव इति संज्ञितः \ 


वागद्धाभिनयेनेहं यस्मादर्थोऽनुभाव्यते । 
सवद्धिपाद्धसहितः सोऽनुभावस्तवः स्मृतः ॥ 
जआविभूय तिरोम्‌थ चरद्िश्चान्तरान्तरा । 

ये रसो भिद्यतेऽनेकः ते स्मता व्यभिचारिणः ।। 


भादवारामपि सर्वेषां यैः स्वसत्ता विभाव्यते । 
ते भावाः सत््वजन्मानः सात्विका इति दशितः \ 


स्थिताः काव्यादिषु नटेरभिनीता यथाहंतः । 
रसात्मनाऽवतिष्ठन्ते सत्यु ये स्थायिनोऽ ते ॥ 


“विज्ञानः । विजान का अर्थं है कि विभावित अर्थात्‌ विशेष रूपसे किया गया 
जान ।८ इसके द्वारा वाचिक तथा आगिक मभिनय पर आश्रित अनेक पदार्थं 
विभावित होते है अर्थात्‌ विशेष रूप से जाने जाते है, अतः इसकां "विभावः 
नामस कहा जाता है ।* 
(अनुभाव) 
वाचिक तथा आंगिक अभिनय के द्वारा सर्वग व उपाग सहित क्योकि इसका 
अर्थं अनुभावित होता है अतः अनुभाव" नामसे जाना जाता दै 1 
(व्यमिचारी-माव) 
स्थायी-भावों के अन्त्ग॑त बीच-बीच मे आविर्भूत तथा तिरोभूत हौ-हौकर 
चलते हृए (संचरणशील) जिन भावों कै द्वारा रस अनेक प्रकार से भिन्न किये 
जाते है, वे भाव 'व्यभिचारी-भाव' कहलाते हे । 
(सास्विक-माव) 
जिनसे सभी भावो की स्वसत्ता विभावित होती दहै, वे भाव सत्व से उत्पन्न 
होने के कारण सात्त्विक कहे जाति है 1 
(स्थायी-माव) 
काव्यादि मेँ वणित, प्रयुक्त, नटो द्वारा यथायोग्य अभिनीत जौ भाव सामा- 
जिकों के हृदय मे रस-रूप में स्थापित होते है, वे स्थायी-भाव कहलाते है । 


९६ 


२९ 


२३८ 


भावप्रकाशने 


भावाः स्थु्मनिसाः केचिदाद्धिका अपि केचन । 
वाचिका अपि केचित्स्युस्सात्िका अपि केचन ॥ 
्रव्येऽपि केचिद्वा: स्थुः केचिस्स्युर्गणकमणोः । 
एतेषु मावशब्दाथेः प्रयोजनसुदाहूतम्‌ \। 
प्रयोजनमभिभ्रायस्तात्पयं फलमित्यपि । 

भाव इत्येन शब्दाः स्युर्भावपर्यायवाचकाः । 
द्रव्यक्कियागुणवचो मनोङ्धेषु मनीषिभिः । 
भावशब्दः प्रयुक्तस्तु भावोभिम्रायवाचकः ॥! 


एते भावा रसोत्कषं तत्र तत्रोपयोगिनः । 
उहीपिता विभावेश्स्वरनुभावश्च पोषितः ।\ 
भावश्च सात्विकर्योग्यसंसगेव्यभिचारिभिः । 
चित्रताः स्थायिनो भावा रसोपादानभूमयः ॥ 
यदा तदेषामास्वाद्यमानरूपं यदुन्सिषत्‌ । 

मनोभिः प्रेक्षकाणां तदुदेष्यति रसात्सना \ 
तत्रान्तरस्य भेदा ये व्यापारस्योदिताः पृथक्‌ । 

ते सवं नाटयतत््वज्ञः कथ्यन्ते हि रसायाः \! 
एवं रसानामुदयः सामान्येन समीरितः । 

स्वभावो वाऽनुकारो वा यस्मिन्दुश्यतया स्थितः । 


11 
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२३८ 


कुछ भाव मानसिक, कुछ आगिके, कूं वाचिक तथा कुछ सात्विक होते है । 
कुछ भाव द्रव्यो मे पाये जातेहै, कुछ भाव गुण ओरकर्ममेपये जाने है 
दनम "भाव" शब्द का अर्थं प्रयोजनः कहा जाता है। प्रयोजन, अभिप्राय, 
तात्पयं, फल--ये सभी शब्द भाव" शब्द क पर्याय वाचके है! द्रव्य, गण, 
क्रिया, वाणी, मन तथा अंगोमे विद्वानों ने जो (भाव शब्द का प्रयोग किया 
है । वह भावः शब्द अभिप्राय-वाचक है । 

ये सभी भाव रस के उत्कषं मे वर्हा-वहं उपयोगी होते है । विभावोंके हारा 
उहीप्त, अपने अनुभावो द्वारा पोषित, सात्विक भावो द्वारा संसर्मयोग्य तथा 
व्यभिचारी-भावो द्वारा चिचत स्थायी-भाव रसोपादान की भूमि होते है \ जब 
इन (स्थायी-भावों) का आस्वाद्यमानरूप दशको के मनसे प्रकट होतादहैतो 
वह्‌ 'रस-रूप' कहा जाता है । वहाँ भिन्न-भिन्न व्यापार के जो भेद पृथक्‌-पृथक्‌ 
उदित होते दहै, वे सब नाद्याचार्यो ढारा रस" नामसे जाते जातेदँ। 

इस प्रकार सामान्य रूपसे रसो का उदय कहु दिया, जिसमे स्वभाव या 
अनुकरण दुष्यता से स्थित है । 


द्ितीयोऽधिकार. ५७ 


३९ रसाश्रयः स एवेति भारताः प्रतिजानते । 


२६९ 


यशसेऽर्थाय महते राज्योपद्रवशान्तये ॥ 
कमणां विघ्ननाशाय मद्धलानां च सम्पदे । 
उदात्तादिगतान्‌ भावान्परोक्चानपि तत्त्वतः \ 
कविभिः कत्पितान्काव्येष्वभिनेयान्विचक्षणेः । 
प्रत्यक्षवत्‌ सदस्येभ्यो नटा यदकुवंते ॥ 
तस्माच्नरटेषु न क्वापि रसस्याश्रयता भवेत्‌ 
मनसो हादजननः स्वादो रस इति स्मृतः \) 
श्यृद्धारस्य स युज्येत तस्य ह्ादात्मकत्वतः । 
अन्येषां रसता प्रायः सिद्धा केनापि हेतुना ॥ 
यथा नृणां तु सर्वेषां सर्वेऽपि मधुरादयः । 
भुक्ता रसात्मतां यान्ति देशकालादिभेदतः 


रसाश्रय वही है जो आचाय भरतोने कहे है--अर्थात्‌ भरतो के अनुसार 
रसाश्रय नट ओर सामाजिके है, यही भावप्रकाशनकार को स्वीकार टै, लेकिन 
तत्त्वतः कविजनों दारा काव्यो मे कल्पित अभिनेयो का तथा उदात्तादिगत 
परोक्षभावों का नट-जन यश के लिए, अथं के लिए, राज्य के महान उपद्रव 
की शान्तिके लिए, कर्मो के विघ्न के नाश के लिए ओर कव्याण-सम्पत्ति के 
लिए, सामाजिको के सामने प्रत्यक कौ तरह जो अनुकरण करतेदहै, तो नटो 
मे रसाश्रयता कहीं नही होनी चाहिए । 

मन की प्रसन्नता को उत्पन्न करने वाला स्वाद “रस कहलातादहै) रस की 
इस परिभाषा के अनुसार केवल श्युंगार ही “रस हो सकता है, अन्य वीर- 
रसादि नही, क्योकि उस श्ुंगार के आहलादात्मक होने से श्युगार' ही 
“रस' होना चाहिए । लेकिन भावप्रकाशनकार कहते है कि केवल श्युंगार ही 
"रस" कहा जा सकता है, एेसा नही । अन्य रसो की "रसता किसी न किसी 
हेतु से प्रायः सिद्धी है) जैसे सभी मनुष्यों मे मधुरादि (मधुराम्ललवणकटु- 
कषायतिक्त) सभी रसो का स्वाद लिया जातादहै ओौर देश तथा काल के भेद 
से सभी ^रसात्मता" को प्राप्त होते है अर्थात्‌ मधुरादि सभी रस कोर्द्‌न कोई 
स्वाद अवश्य रखते है क्योकि जैसे कोई व्यक्ति मधुर वस्तु का सेवन कर 
मधुर-रस का आस्वादन करता है ओर आनन्द का अनुभव करता ह, कोई 
व्यक्ति भिन्न देश तथा कालमे कटु वस्तुकासेवन करता दै तो भी एक 
प्रकार के स्वाद का आनन्द लेता है जैसा कि अन्य मधुर वस्तु के सेवन से 
मधुर-रस के स्वर का आनन्दलेते है) इस प्रकार देश तथा कालके भेदसे 
सभी रसो से आनन्द प्राप्त होता है) 


भावप्रकाणने 


४१ तथा जाता जनिष्यन्तो जायमानाः परस्परम्‌ । 


परस्परस्य सवेत्र मित्रोदासीनशत्रवः \। 

तेषु कस्यापि श्द्खारो हास्यः कस्यचिदेव सः ! 
अद्भूतस्स च कस्यापि कस्यापि करुणो भवेत्‌ । 
एदं सङ्करतोऽन्योन्यं देशकालगुणादिभिः । 
श्युद्खाराद्याः सदस्यानां भवन्ति हवादना यतः ॥ 
तस्मात्सामानिकंः स्वाद्या रसवाच्या भवन्ति ते \ 


प्रकृतीनां च भिच्चत्वादवस्थादिविभेदतः ५ 

मनसः क्षणिकत्वाच्च तानेकः स्वदते यतः । 
ततोऽपि रसवाच्याः स्थुरित्याचार्या व्यवस्थिताः \\ 
एके रसानां व्यङ्ग्यत्वं वाच्यत्वं केचिदूचिरे । 
प्रत्याय्यत्वं वदन्त्यन्ये गम्यत्वमपि केचन्‌ ॥, 
तथाऽवान्तरवाक्याथं महावाक्याथतां परे । 

एवं न्यायो न भिद्येत क्वापि क्वापि प्रकाशतः \\ 
रामादावनुकार्ये ते नरैव्येडग्यो भविष्यति \ 
तत्तत्कान्यनिबद्धस्तु वाक्याथः स भविष्यति ॥ 
नामादितादात्म्यापत्तेनःे प्रत्याय्य एव सः । 


दसी प्रकार मनुष्य भूत, भविष्य तथा वतमान के मित्रता, उदासीनता तथा 
शत्रुता के सस्कारो के साथ जन्म लेता है, -अत. उसकी भिन्न-मिन्न रुचि तथा 
भरुचि होती है। भिन्न-मिन्न रूचि होने के कारण उनमे स किसी का प्यृगार, किसी 
का हास्य, किसी का अद्भुत, किसी का करुण रस होता है । इस प्रकार देश, 
कान तथा गुण आदि के भेदसे श्ृगारादि रस एकनदुसरे कै साथ मिलकर 
सदस्यों (सहृदयो) के आहलादकारी होते है क्योकि सामाजिको के द्वारा वे 
श्रुगारादि रस चर्वणा के योग्य बनाये जतेहै ओर रस के नाम से पकारं 
जाते दव । प्रकृति के भिच्च होने से, अवस्थादि के भेदमे तथा मन के क्षणिक 
हनि से मनुष्यो को एक (रस) स्वादिष्ट हौता है) आचायं ने उसे 
“रस' पद से अभिहित कियादहै। इसीलिए कोई एक रसो की व्यंग्यता 
स्वीकार करते है, कोई वाच्यता कहते है 1 अन्य प्रत्यायता बताते है, कोई 
गम्यता स्वीकार करते है तथा अन्य कोई दूसरे वाक्या्थं को महावाक्या्थ॑ता कहते 
ह! इम प्रकार करटी-कहीं प्रकाश से न्याय (नियम) भिन्न नहीं होता । यह रस 
रामादि अनुकार्यो में नदो द्वारा व्यंग्य होगा) उस-उस काव्य में निवद्ध वह 
रम वाक्यार्थं होगा ! नामादि के तादात्म्य की आपत्तिमेनट मे वही रस 
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एवमेवोह्य एव स्यात्तत्र तज्र विचक्षणैः \ 
तदवान्तरवाक्यार्थो महावाक्याथं एव च । 
मुक्तकादो प्रबन्धे च स्थायिसञ्चारिभेदतः \ 
प्रमदाद्यनुभवेन भावितो वासितो रसः । 
तत्तदरूषस्याभिनयेः सभ्येषु व्यज्यते स्फुटम्‌ \। 
संवित्प्रकाशानन्दात्मा गम्यः स्यात्स्वानुभूतितः 
अहङ्काराभिमानात्मा बाह्याथेषु प्रकाशते ॥। 
अहङ्काराभिमानादिस्वरूपं कथ्यतेऽधुना । 
परस्मादात्मनो भान्ति ज्ञानानन्दक्रियध्रभाः \) 
लानप्रभासाश्चतन्यमणर्जीवस्य सवतः \ 
शरोरव्यापिनी तत्र व्यापना भवति स्फृटम्‌ 
सेषा परात्मनः सवेवस्तूत्था चेतना भवेत्‌ । 
तथाऽऽनन्दप्रभासाऽपि पुरुषेषु समन्ततः ॥। 
अभिव्यक्ता सती तेषां सुखं वेषयिकं भवेत्‌ 
क्रियप्रभा भवेत्प्राणः स देहेषु प्रचतंते ॥ 
परमात्मा सवेवस्तुपरिस्पन्दप्रवतकः । 
लानपरभा च सानन्दा तस्याः सत्वं प्रजायते \! 


ज्र 


प्रत्याय होगा ! इसी प्रकार विद्वानों को वहा-वहाँं जानना चाहिए) दृशः 
वाक्याथं महावाक्याथं ही है । 

मुक्तकादि प्रबन्ध में स्थायी तथा संचारी भावकेभेद से, प्रमदा आदि के 
अनुभाव से भावित, वासित (परिव्याप्त) ^रस' उस-उस रूप के अभिनया के 
दारा सामाजिको मे स्पष्ट रूप से व्यक्त होता दहै! यह्‌ "रस संविद प्रकाशा- 
नन्द-रूप होता है, अपनी अनुभूति से गम्य होता है ओर अहंकार ओर 
अभिमान रूप होने से बाह्य वस्तुओं मे प्रकाशित होता है अर्थात्‌ बाह्य वस्तुओं 
से जाना जाता ह ।** अब अहंकार तथा अभिमानादि के स्वरूप को कहते हैं । 
द्सरे से तथा अपने से ज्ञान प्रभा, आनन्द प्रभा तथा क्रिया प्रभा प्रकट होती है। 
ज्ञानप्रभ वह्‌ है जो चैतन्यमणि-जीव के समस्त शरीर मे व्याप्त रहकर 
स्पष्ट रूप से व्याप्त होती है! यह वहहैजो दूसरे की तथा अपनी सभी 
वस्तुओं से उत्पन्न चेतना होती है, 

'आनन्द-प्रभा भी वह्‌ है जो पुरुषो मे चारों ओर से अभिव्यक्त होती हई उन 
पुरुषो के सुख तथा विषयों से सम्बन्धित होती है । 

"क्रिया-प्रभा प्राण है वहु सभी के शरीरो मे रहती दहै। परमात्मा 
सभी वस्तुओं मे स्पन्दन उत्पन्न करने वाला है) आनन्द-प्रभा के साथ 
ज्ञान-प्रभा से सत्व उत्पन्न होता है । श्रिया-प्रभा' से रज उत्पन्न होता है। 
सत्व से शक्ति! इस प्रकार यह उत्तम जन्म देने वाली है। मनोमयादि 
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च््याप्रभा रजस्सच्वाच्छक्तिः स्यादृत्तमा प्रसूः । 
मनोमयादयस्तासामधिष्ठातार ईरिताः ॥ 
पुथक्कदाचितिष्ठन्ति मिलितानि कदाचन । 
सत्त्वं विशालं तस्यान्तरुदरे रजसः स्थितिः । 
तस्यान्तरुदरे तस्य तमसःस्थितिरुच्यते । 

आत्मा तस्यान्तरुदरे मनसः स्थितिरूच्यते ॥ 
मिलितानीति जानन्ति नैरन्तर्यात्परे पुनः । 
सत्त्वं मध्येऽभितस्तस्य रजस्तम इतीयते ॥ 
तन्मात्रः सह्‌ भूतानि दश ज्ञनेन्द्रियाणि च । 

कमं छ्रये: सह दश मनस्तदुभयात्मकम्‌ ।। 
अहुङ्धारेण युक्तानां तन्मात्राणां यथाक्रमम्‌ । 
दशेन्द्रियाणि कथ्यन्ते तेषां विकृतयस्त्विति ॥ 
अह ङूमरस्य चैकस्य विकरुतिमंन उच्यते । 
परकृर्तेवकृतिः सोऽपि महान्‌ सा च त्रिधा भवेत्‌ । 
सात्विकी राजसी चव तामसी चेति सास्विको । 
निर्चिन्वतीति विषयान्बुद्धिरित्युच्यते बुधैः ॥ 
स्वांशेः सह युता सवेजीवानामुपकारिका । 

अंशाः स्थुव्येष्टयस्तस्या विज्ञानेन्द्रियपञ्चकम्‌ ॥ 
साहायकं भवेत्तद्रद्विषयालोचनादिषु । 
मनश्चोपकारोत्यस्याः सङ्कल्पेन ततस्ततः \ 





इन प्रभाओं के अधिष्ठाता कहे जाते है| कभी ये प्रथक्‌ रहते है, कभी 
मिलकर । सत्त्वगुण विशाल है उसके अन्तगंत ^रज' की स्थिति रहती दैः 
उसके अन्तर्गत उस तम" की स्थिति कही जाती है । आत्मा के अन्दर मन 
की स्थिति कही जाती है । इस निरन्तरता के कारण दूसरे इन समी गुणों को 
मिना हुञा जानते है । मध्य में सत्त्व ओर उसके चारों मोर रज ओर तम 
कटे जति हँ । इन गुणों के मिश्रण से पंचतन्मात्राओं (रूप, रस, गन्ध, स्पशं 
तथा जन्द) के साथ पंचभूत (पृथ्वी, जल, तेज, वायू तथा आकाश) अर्थात्‌ ये 
दम तत्त्व उत्पन्न होते हैँ । कर्मेन्धियों (हस्त, पाद, पायु, उपस्थ तथा वाक्‌) के 
साथ ज्ञानेन्दिय (चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, रसन तथा त्वक्‌) अर्थात्‌ दस इन्द्रियों तथा 
उभयात्मक "मन' उत्पन्न होता है । अहंकार से युक्तं इन तन्मात्राओं को यथा- 
क्रम दम इन्द्रियां उनकी (तन्माव्राओं की) विकृति कही जाती हैँ । एक अहंकार 
की विकृति 'मन' कहलाती है । प्रकृति मे विकृति होती दहै अतः वह महान्‌ 
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अपरोक्ञावभासो यः तदालोचनमुच्यते \ 

यः परोक्षावभासस्तु स सङ्कल्प इतीरितः ॥ 
जहङ्ारोऽभिमानेन बुदधेर्पकरोति यः । 
जातुन्ञयेन संबद्धो देशकालनिबन्धनः ॥ 

यो ममेति ग्रहः सोऽयमभिमान इतीरितः । 
क्रियाया हेतुभूतत्वाद्राजसी प्राण उच्यते ।! 
स्वांशे रुपक रोत्येव भूतानामाशयस्थितः ! 
कमेन्द्रियाणि विषयः स्वेस्स्वैस्तस्योपकु्वंते ।! 
मनश्च कुर्यामित्यादिसङ्कल्पेनोपकारकम्‌ । 
तामसी सुष्टयवस्थायां सततं परिणामतः ॥ 
कालो भवति तस्येव परिणामाः क्षणादयः । 
तेनव सवभूतानां परिणामः प्रवतंते ॥ 

स कालः स्पन्दरूपेणं पदार्थान्परिणामयन्‌ । 
अनुगृह्लाति वेत्तारं वित्ति वेद्यञ्च तत्वतः । 


प 


है । वह्‌ (प्रकृति) तीन प्रकार की दहोती है--सात्त्विकी, राजसी तथा 


तामसी ` सात्विकी (प्रकृति) विषयो को निश्चित करती है अतः विद्वान 
लोग उसे "वुद्धि" कहते हँ । वह अकेली बुद्धि अपने अंगों के साथ सभी 
जीवों का उपकार करने वाली है । उसमे अंश व्यष्टि स्वरूप है । उसकी पंच 
जानेन्द्रियां उन-उन विषयों के आलोचनादि मे सहायक होती ै। तदनन्तर 
'मन'ˆ* संकल्प से उसका उपकार करता है। जो अपरोक्ष ज्ञान है वह्‌ 
'आलोचन'*^ कहुलाता है । जो परोक्ष ज्ञान है वह्‌ सकत्प' कहलाता है । जो 
अभिमान से बुद्धि का उपकार करता है, वह्‌ अहूकार'“ है। जो ज्ञाता के 
जेय मे सम्बद्ध एवं देश-काल से सम्बद्ध "यह्‌ मेरा है-इस प्रकारका ज्ञान 
है, वह्‌ `अभिमानः कहलाता है । क्रिया का हैतु-भूत होने से राजसी 
(अहंकार) प्राण" कहलाता है । समस्त प्राणियों के हूदयमे स्थित (प्राण) 
अपने अंगों से अहकार का उपकार ही करता है । कमंँन्द्रिय अपने-अपने विषयों 
को ग्रहण कर उसका (अहंकार का) उपकार करती है । ममूञ्ले करना चाहिए 
इत्यादि प्रकार के संकल्प से मन (अहंकार का) उपकारी होता है। सृष्टि- 
अवस्था में निरन्तर परिणाम से तामसी (अहंकार) काल" होता है। उसके 
परिणाम क्षणादि होते है । उसी (काल) से समस्त प्राणियों का परिणाम 
होता है । वहु काल स्पन्दन रूप में पदार्थो को परिणत करता हमा तत्त्वतः 
ज्ञाता, ज्ञान तथा ज्ञेय का उपकार करता है । 


द | 


ठद 
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अह्‌ ङूारस्त्रिधा सोऽयं सत्वादिगुणभेदतः । 
सत्त्वादिगरुणभेदेन योऽहङ्ारस्तु सात्विकः \! 
वेकारिकश्चेन्द्रियादिरिद्द्ियप्रकरतिभेवेत्‌ । 
भूतादिस्तमसः शब्दतन्मात्रप्रकृतिभेवेत्‌ \! 
राजसस्तेजसः सोऽपि द्रयोरुपकरोति हि । 

अहु ङ्ारस्य वृत्तिर्या सोऽभिमानः प्रकोतितः \) 
साऽभिमानात्मिका वुत्तिस्तत्तदिन्द्रियगोचरा ¦ 
बाह्यार्थालम्बनवती श्युद्धरादिरसात्मताम्‌ \ 
याति तत्र विभावादिभेदाद्ध्‌ दं प्रयाति च) 
विभावा ललिताः सत््वानुभावव्यभिचारिभिः \ 
यदा स्थायिनि वतन्ते स्वीयाभिनयसंश्रयाः । 
तदा मनः प्रेक्षकाणां रजस्सच्वव्यपाश्रयि ॥ 
सुखानुबन्धी तत्रत्यो चिकारो यः प्रवतंते ¦ 
श्वृद्खाररसाभिरव्यां लभते रस्यते च तेः \\ 


यदा तु ललितामासा भवेः स्वोतकषहेतुभिः \ 
सतत्वादिभिश्चाभिनयेः स्थायिनं वधेयनस्तिते ॥ 


सत्त्व, रज तथा तम॒ गुणो के भेद से अहकार तीन प्रकार का टोना है । 
सत्त्वादि गुण के मेद से जौ सात्विक अहकार है उसके इन्द्रियादि वैकारिक दहै 
अर्थात्‌ इन्द्रियादि उससे उत्पत्न होते है अतः अहंकार इन्द्रियों का कारण हाता 
है । ^भूतादि' अर्थात्‌ तामसे अहंकार से शब्द आदि तन्मात्रा उत्पत्च दती 
अतः शब्दादितन्मात्राभों का तामस-अहंकार' कारण होता है 1 गाजम अर्धात्‌ 
तैजस अहंकार दोनो का उपकार करता है अर्थात्‌ राजस अहंकार मे दोनो ही 
कार्यगण उत्पन्न होते है ।*“ अहंकार की जो वृत्ति दहै वह्‌ अभिमान कटूलाती 
है । वह अभिमानात्मिका अर्थात्‌ अभिमान-स्वरूप वृत्ति तद्‌-तद्‌ उन्द्रियमोचर 
होती है । बाह्य वस्तुभो के आलम्बन से वह्‌ वृत्ति श्युंगारादिरसो को प्राप्त 
होती है अर्थात्‌ बह अभिमान स्वरूप वुत्ति इन्द्रियगोचर होने से बाह्य वस्तुभो 
केद्वारा श्युगारादि रसदौ जाती दहै ओर विभावादि के भेद म अनेक भेदो 
को प्राप्त करतीदह। 

जब अपने अभिनय पर आशित 'ललित' विभाव-सात्विक भाव, अनुभाव तथा 
व्यभिचारी भावों के साथ स्थायी भाव मे प्रवृत्त होते है तव दणको कामन 
रज तथा सत्त्व गुण के आश्रित हो सुख का अनुभव करता है वहाँ रतिकानो 
विकार उत्पन्न होता है वह श्युंगार-रस' के नास को प्राप्तहोतादै ओर सामा 

जिकों (दशको) के द्वारा उस रस का आस्वादन किया जातादहै। 


जब वे (ललिताभास' विभाव अपने उत्कर्षाधायक सत्त्वादि-भावो ओर अभिनय 
के दारा स्थायी-भावों को वढाते है तव दशको का मन रजोगुण का म्पर्थं 
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तदा सनः प्रेक्षकाणां रजस्स्पृष्टं तमोऽन्वयि । 
चतन्याश्चयि तत्रत्यो विकारो यः प्रवतते । 
स हास्यरस इत्याख्यां लभते रस्यते च तः । 


स्थिरा विभावास्तु यदा स्वयोभ्येः सात्विकादिभिः \ 
मावः स्थायिनि वतन्ते स्वौयाभिनयसंश्रयाः । 

तदा मनः प्रेक्षकाणां स्ववृत्तिं रजोऽन्वयि \। 
साभिमानश्च तत्रत्यो विकारो यः भ्रवतते। 

स वीररसनामा स्याद्रस्यतेच स तस्पि\ 


यदा चित्रा विभावास्तु भावेः सत्त्वादिभिः सह । 
स्वाश्रयाभिनयेयुक्ता वतन्ते स्थायिनि स्वके \ 
तदा मनः प्रेक्षकाणां रजस्सत््वोज्ज्वलं भवेत्‌ । 
बुद्धियुक्तश्च तत्रत्यो विकारो यः प्रतते ॥ 

स चाद्भृतरसाख्यां तु लभते रस्थते च तेः \ 


खरा विभावास्तु यदा स्वानुकूलः सहेतरः ॥\ 
स्थायिनि स्वे प्रवतन्ते स्वीयाभिनयसश्रयाः 
तदा मनः प्रेक्षकाणां रजसा तमसाऽन्वितम्‌ ॥' 
साहङारं च तत्रत्यो विकारो यः प्रवतते \ . 

स सेद्ररसनामा स्याद्रस्यते च स तरपि ॥ 


करता हुञा तमोगुण से अन्विति हौ जाता दहै ओर चैतन्य के आधित हो जाता 
है वहां रति का जो विकार उत्पन्न होता है वहं 'हास्य-रस कहलाता है ओर 
नासाजिकों (दशको) के द्वारा उस रस का आस्वादन किया जाता ह । 

जव अपने अभिनय पर आधित "स्थिर-विभावः अपने योग्य सात्विकादि भावों 
र साथ स्थायी-माव मे प्रवृत्त होते है तव दशैकं का मन सत्त्ववृत्ति तथा रजो- 
नृण मे अन्वित हो जाता है जौर अभिमान से युक्त हो जाता है। वहा रति 
का जो विकार उत्पन्न होता है, उसका (वीर-रस' नाम होता है ओर दशेकगण 
उस रस का आस्वादन करते है। 

जब -चित्र-विभावः सात्त्विकादि भावों के साथ अपने आधित अभिनयो से 
युक्त होकर अपने स्थायी भाव में प्रवृत्त होते है, तब दशेकों का मन रज तथा 
नन्व गुण से उल्ञ्वल हो जाता है ओौर बुद्धि (ज्ञान ) से युक्त हो जाता दै, 
वहां रति का विकार उत्पन्न होता दै वह अद्मुत-रस' कहलाता हे ओौर 
दर्णक उस रस का आस्वादन करता है । 

जव अपने अभिनय पर आश्रित "खर-विभाव' अपने अनुकूल अन्य भावों के 
साथ अपने स्थायी-भाव मे प्रवत्त होते हैँ तब दशंकों का मन रजोगुण तथा 
तमोगुण से अन्वित हो जाता ह ओर अहंकार से युक्त हो जाता है वरह = 
का जौ विकार उत्पन्न होता है वह “रौद्ररसः कहलाता है ओौर दशेकों के 
द्रारा उसका आस्वादन किया जाता है। । 
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यदा रूक्षा विभावास्तु स्वेतरेः सानुगेः सह । 
स्वीये स्थायिनि वतन्ते नाटचाभिनयसंश्रयाः ॥ 
तदा मनस्तमोरूढं चिन्तावस्थं जडात्मकम्‌ । 
सदन्वयी च तच्रत्यो विकारो यः प्रवतते । 
प्राप्नोति सोऽपि करुणरसतां रस्यते च तेः, 
निन्दिता ये विभावाः स्थुः स्वेतरेः सहकारिभिः ॥! 
यदा स्थायिनि वतन्ते तेस्तरभिनयेः सह ¦ 

तदा मनः प्रक्षकाणां बुद्धयवस्थमसतत्वयुक्‌ ।\ 
चिदन्वयी च तत्रत्यो विकारो यः प्रवतंते । 

स बीभत्सरसाख्यां तु लभते रस्यते च तः ¦ 
यदा तु विकृता भावाः स्वोचितेः सहकारिभिः । 
स्थायिन्यभिनयोपेता वतन्ते नाटचयकमणि }) 
तदा मनः प्रेक्षकाणां चित्तावस्थं तमोऽन्वयि । 
सत्वान्वितं च तत्रत्यो विकारो यः प्रवर्तंते \ 
भयानकरसाख्यां तु लभते रस्यते च तेः । 
ईहशी च रसोत्पत्तिः मनोव तिश्च शाश्वती ।! 
कथिता योगसालायां संहितायां विवस्वते , 





जब नाटूयामिनय के आश्रित (रक्ष-विभाव' अपने अन्य समर्थक भावो क साध 


स्थायी-भाव में प्रवृत्त होते है, तब दशको का मन तमोगुणसे आरूढ. चिन्ता 
मे अवस्थित, जड़ स्वरूप तथा शम से अन्वितिहो जाते ह, "तिः क्रा जो 
विकार उत्पन्न होता है, वह्‌ करण-रस' को प्राप्त होता दहै ओग उस ग्मका 
देक आस्वादन करते है ! 

जव जो "निन्दिति-विभाव' अपने से भिन्न अर्थात्‌ अन्य सहकारी भावों तथा 
उन-उन अभिनयो के साथ स्थायी-भाव में प्रवृत्त होते है, तव दशंकों का मन 
बुद्धि मे अवस्थित, सत्वगुण से युक्त तथा चित्त से अन्विति हौ जाता है वहाँ 
रति का जो विकार उत्पन्न होता है वहु "बीभत्स-रस' कहलाता है ओर द्णकों 
के द्वारा उस रस का आस्वादन करिया जाता है । 

जब "वि्ृत-विभाव' अपने योग्य सहकारी भावो तथा अभिनय ये यक्त हो 
नाट्य-कमं स्थायी-भाव मे प्रवृत्त होते है तब दशको का मन चित्त मे अव- 
स्थित, तमोगुण तथा सत्वगुणों से अन्विति दहो जातादहै, वहां रति का जो 
विकार उत्पन्न होता है, वह्‌ भयानक-रस' के नाम से पुकारा जानाद्वै, ओर 
दर्शकों के द्वारा उसका आस्वादन किया जात्ताहै। 

इस प्रकार कौ रसोत्पत्ति तथा शाश्वत मनोवृत्ति 'योगमाला-संहिता” मे 
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शिवेन ताण्डवं लास्यं नारं न॒त्तं च नतनम्‌ ।) 
सवेमेतदशेषेण संहितायां प्रदशितम्‌ । 

उद्तेः करणेरद्हारेनिवेतितं यदा \। 
वुत्तिरारभटी गीतकाले तत्ताण्डवं विदुः । 
चण्डोच्चण्डप्रचण्डादिभेदात्तत्ताण्डवं त्रिधा ॥ 
अनुद्धतं चोदत च तथात्युदतमित्यपि । 
तत्तत्ताण्डवभेदस्तु परस्तादेव वक्ष्यते । 
ललितरद्धहारेश्च निवेत्यं ललितेलंयः । 

वृत्तिः स्यात्कंशिकी गीते यत्र तल्लास्यमुच्यते ।! 
एतदेव तु चारीभिमु दरीभिर्गीतिरीतिभिः । 
तत्तहेशोगुणोत्थाभिहृलाद्यर्भावहष्टिभिः \ 
तत्तत्पाज्रगुणोत्थाङ्धचतुष्षष्टचद्धबन्धुरम्‌ । 
पुष्पाञ्जलिहि घोण्डादि देशीवाद्यलयान्वितम्‌ ।! 
शुद्धसालगसूुडादिगीताभिनयमन्थरम्‌ । 

रुच्या प्र्वातितं देशे राजभिः गण्डली विदुः \\ 
गीतादौ कंशिकीवृतिबहुलं भावमन्थरम्‌ । 
सुकुमारप्रयोगं यत्तल्लास्यं मन्मथाश्चयम्‌ \। 
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कही गयी है । सहिता मे शिव सूर्यं को ताण्डव, लास्य, नाट्य तथा नर्तन, इन 
सभीकोनिशेष रूप से समञ्नाते है । 

जब गीत के समय आरभटी वृत्ति के साथ उद्धतकरण“ तथा अंगहा्गेः के 
दवारा नृत्य किया जाता है वहु "ताण्डव जाना जाता ह । 

चण्ड, उचण्ड तथा प्रचण्डादि मेद से "ताण्डव तीन प्रकार का होता है। 
ताण्डव के अनुद्धत, उद्धत तथा अति-उद्त भेद भी जागे करेगे । 

जहाँ सुकुमार अंगहार तथा सुकुमार लो के द्वारा नृत्य किया जाता ह तथा 
गीत में कैशिकी वृत्ति का प्रयोग होता है, उसे लास्य' कहा जाता ह} य्ह 
लास्य (नृत्य) जब चारी, कोमल-गीति ^, रीति, तद्‌-तद्‌ देश के कटे गये 
गुणों से उत्पन्न हैलादि भाव दृष्टयो, तद्‌-तद्‌ पात्र के कटे गये गुणों स उत्पन्न 
चौसठ अंगो, पुष्पांजलि, घोण्डादि देशी वाद्य तथा लय, श्रद्ध ओर सालम 
मूडादि* गीतों एवं अभिनयो से युक्त होता दै ओर राजाओके द्वारा रुचि सै 
स्थान विशेष पर प्रवृत्त किया जात्रा है तो "गुण्डली' कहा जाता है। गीतादि 
मे कैशिकी वृत्ति की बहुलता, कोमल-भाव तथा सुकुमार प्रयोग से युक्त जौ 
कामाभित नुत्य होता है वह्‌ ^लास्य' कहलाता ह ¦ 'लास्य' शब्द लस्‌ धरतु 
से--जिसका अर्थं हेता है "संश्लेषण "ण्यत्‌" प्रत्यय होकर निष्पन्न होता हि । 
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नसृसंश्लेषण इत्यस्य धातोर्लास्यस्य निवहः । 
संश्लेषाद _हाराणामङ्कुःलस्यिं प्रचक्षते \ 
ताण्डक्तमुद्धतभ्राय प्रयोगं ताण्डव विदुः । 
नाटकस्थितवाक्याथेपदार्थाभिनयात्मकम्‌ ।। 
नटकमंव नाटचं स्थादिति नाटचविदां मतम्‌ । 
करणेर द्हारेश्च निव त्तं नृत्तसुच्यते \ 
वंतिभिः सहितं गीतं तथा वाद्यादिभियुतम्‌ । 
नतनं गा्रविक्षेपमात्रमित्युच्यते बुधैः \ 
एतन्नारचे च नृत्ते च लास्यताण्डवयोरपि ! 
गुण्डल्यादिषु सवत्र साधारण्येन वतेते ॥ 
यतोऽष्टधा मनोवृत्तिः सभ्यानां नाटचकमणि । 
अष्टावेवानुभूयन्ते तासुडा [ क्ता | स्ते रसाः प्रथक्‌ । 
केचिद्रवात्मिकामाहुमनोवृत्ति विचक्षणाः । 
ततश्शान्तो रसो नाटयेऽप्यस्तौति प्रतिजानते ॥ 
नाटकादिनिबन्धे तु तपश्चरणवस्तुनि । 
असिनेतुमंशक्यत्वात्तद्वाक्या्थंपदाथयोः ॥। 
सामाजिकानां मनसि रसः शान्तो न जायते । 


अंगो कं द्वारा अंगहारो के संश्लेषण से लास्य कहा जाता है, अर्थात्‌ (लास्य 


वह्‌ दै जो जहाँ अगो से अंगहायो का संश्लेषण होतादहै। "तण्ड (चऋपि) के 
दरार कहा गया प्रायः उद्धत नृत्य का प्रयोग ताण्डव“ नृत्य जाना जाता दहै । 
नाटक मं प्रयुक्त वाक्याथ, पराथं तथा अभिनय रूप नट-कमं ही नाटूय कहा 
जाता है, एसा नादट्याचार्यो का मत है। 

करण नथा अगहारों के द्वारा सम्पन्न नृत्तः कहा जाता दै। वृत्तियो सहित 
गीत नथा बाद्यादि से युक्त गात्र-विक्षेप मात्र विद्वानों द्वारा नतन" कहलाता है । 
यट (न्तन) नाट्य, नृत्त, लास्य ओर ताण्डव तथा गुण्डली आदि सभी में 
साारण रूप मे रहता है । 

नामाजिकों की जो आठ प्रकार की मनोवृत्तियां है, नाट्यकमं मे उन्हीं आठो 
का अनुभव किया जाता है, सामाजिक उन्ही से रसो को पृथक्‌-पृथक्‌ 
जानते दै । 

कोई विद्वान नवौ मनोवृत्ति को वताते हँ । फलतः नाट्य मे शान्तः रस भी 
है णेसा माना जाता है । 

नाटकादि निवन्ध मे निबद्ध तद्‌-तद्‌ वाक्याथं पदार्थं मे अर्थात्‌ तपश्चर्यादि 
वस्तुओ मं अमिनय की अणक्यता के कारण सामाजिकं के मन म 'णान्त-रस' 
उत्पद्च नहीं हाता है । 
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शमस्स्थायी विभावाद्येयथास्थाननिवेशितेः \! 
वधितश्चेद्रसः शान्तोऽप्यस्तीत्यु धाव्यते क्वचित्‌ । 
अस्थ सवेविकाराणां शन्यत्वात्त रसात्मना \\ 
परिणेतुं न शक्नोति तस्माच्छान्तस्य नो-दुवः । 
तस्मान्नाटयरसा अष्टाविति पद्यभुवो मतम्‌ |! 
उत्पत्तिस्तु रसानां या पुरा वासुकिनोदिता । 
नारदस्योच्यते सेषा प्रकारान्तरकल्पिता \\ 
बाह्यार्थालम्बनवतो मनसो रजसि स्थितात्‌ । 
साहुङ्ाराहिकारो यः स श्युद्धार इतीरितः ॥ 
तस्मादेव रजोहीनात्ससत्वाद्धास्यसं भवः । 
अहङ्ाररजःसत्वयुक्ताद बाह्य थेसंगतात्‌ \\ 
मनसो यो विकारस्तु स वीर इति कथ्यते 
तस्मादेवाद्भृतो जातो रजोऽहङ्धारर्वाजतात्‌ ॥ 
रजस्तमोऽहडः कृतिभिः युताद्बाह्याथसंश्नयात्‌ । 
मनसो यो विकारस्तु स रौद्र इति कथ्यते \; 
करुणस्तत एव स्या्रजोऽहङारर्बजतात्‌ । ________ _ 


'शम' स्थायी-भाव यथास्थान प्रयुक्त विभावादि के द्वारा वृद्धि को प्राप्त होता 
है ओर "शान्त" रस कहलाता है ठेसा कोई कहते ह । 

लेकिन इस शम" के विकारो की शून्यता होने से रस रूप में परिणति नही हौ 
सकती है अतः “शान्त' रस उत्पन्न नही होता है \ 

इसलिए 'पद्मभू' ब्रह्मा) के मत मे आठ नाटूय-रस ह । 

पहले वासुकि ने जो रसो की उत्पत्ति कही थी, उसको नारद दूसरी तरह से 
कहते हे । 

बाह्य वस्तुभो के आश्रित मन को रजोगण मे स्थिति होन स तथा अहूकार 
का सहयोग होने से जो विकार उत्पन्न होता है वह “मुगारः कहुलाता हे । 
वही विकार जव रजोगुण से हीन हौ जाता है तथा सत्व सते युक्त हा जाता 
है तो हास्य-रस' को उत्पन्न करता हे । 

अहंकार ओर रजोगुण तथा सतोगुण से युक्त होने स॒ तथा बाह्य वस्तुओ से 
सम्पकं होने से मन काजो विकार उत्पन्न होता है वह "वी र-रस' कहलाता है । 
रजोगुण ओर अहंकार के न रहने से वही मन का विकार 'अद्भुत-रसः को 
उत्पन्न करता है । 

रज, तम तथा अहंकार से युक्त होने से तथा बाह्य वस्तुओ का संश्रय दहोनेसे 
जो विकार उत्पन्न होता है वह "रौद्र-रस' कहलाता दै । 

रज तथा अहंकार के न रहने से वही मन का विकार "करुणः कहूलाता दै । 
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चित्तावस्थात्त॒ सनसो बाह्यार्थालम्बनात्मनः ।। 
तमस्सत्वयुताज्जातो बीभत्स इति कथ्यते । 
सत्त्वबुद्धिविहीनात्त॒ मनसस्तमसाऽन्वितात्‌ । 
बाह्यादेवं समुत्पन्नो भयानक इतीरितः । 
रजस्तमो विहीनात्त सत्वावस्थात्सचित्तत्तः । 
मनागस्पृष्टबाह्यार्थात्‌ शान्तो रस इतीरितः । 
देशकालवयोद्रव्यगुणप्रकृतिकममेणाम्‌ ॥। 
भावानामुकत्तमं यत्तु तच्छुद्धं श्रेष्ठमुच्यते । 
इयन्ति श्ृद्धः यस्मात्तु तस्माच्छ ज्धार उच्यते ॥ 
अप्प्रत्ययन्तः शब्दोऽयं हस इत्यभिधीयते । 
घञन्तो हासशब्दस्तु दयोः प्रत्यययोरपि ॥ 
अत्र स्वनहुसो्देति विकल्पेन विधानतः । 
हास्यतेऽसाविति यतस्तस्साद्धास्यस्य निवंहः । 
विङृताद्धवयोद्रव्यभाषालङ्कारकमभिः । 
जनान्हासयतीत्येवं तस्माद्धास्यः प्रकोतितः ॥ 





वाह्य वस्तुओं के आधित रूप मन की चित्तावस्था अर्थात्‌ विकार तम॒ तथा 
सत्त्वे स युक्त हो जाता है तो बीभत्स' कहलाती है । 

सत्त्व-वुद्धि विहीन होने से तथा मन के तम से अन्वित होने से, बाह्य वस्तुओं 
मे उत्पन्न भयानक-रस' कहलाता है ) 

रज-तम से रहित होने से तथा चित्त की सत्त्वावस्था होने से बिल्कुल-अस्पृष्ट 
बाह्य वस्तुओं से “शान्त रस" उत्पन्न होता ह । 

देश, काल, अवस्था, द्रव्य, गुण, प्रकृति तथा कमं आदि मावो का जो उत्तम 
रूप होता है वहु श्युग' अर्थात श्रेष्ठः कहुलाता दहै! जिससे श्णरंग पर 
पहुंचता है अर्थात्‌ जो सवेशवेष्ठ होता है वह 'श्यंगार' कहलाता ह । 

"हस्‌" धातु से अप्‌ प्रत्यय होकर यह्‌ !हस' शब्द निष्पन्न होता है जिसका 
भ्थं होता है 'हुंसी' । 'हस' शब्द से "घञ्‌" प्रत्यय होने पर "हास" शब्द निष्पन्न 
हाता है । इस प्रकार 'हस्‌' धातु से दोनों प्रत्ययो (अप्‌ ओर घञ्‌) के संयोग 
स॒ क्रमणः हस ओौर हास निष्पन्न होते हैँ । यहां स्वन्‌" == शब्द करना अथवा 
टम्‌" == टेसना के वैकल्पिक के विधान से हस्यते असौ' अर्थात्‌ जिस लिए यह्‌ 
हंसाया जाता है इसीलिए 'हास्य' शब्द कौ निष्पत्ति होती है । विकृत अंग, (विकृत) 
अवस्था (आयु), (विकृत) द्रव्य, (विङृत) माषा, (विक्त ) अलंकार तश्रा (विक्त) 
कर्मो के द्वारा मनुष्यों को हंसाता दै इसलिए 'हास्य' कटा जाता है । 


७९ 


द्वितीयोऽधिकार. ६९ 


र! दान इति यो धातुर्वा......दे च वर्तते । 

ला दान इत्ययं धातुज्ञनिखण्डनयोरपि ।। 
रलयोरविशेषोऽपि कथितः शब्दवादिभिः । 
विरुद्धामाति हन्तीति वीरशब्दस्य निवहः ॥। 
विविधं च विचित्रं च लाति जानाति छन्तति । 
एवं वा वीरशब्दाथः कथितः पूवंसूरिभिः \ 
प्रेरयत्यत्र विद्विष्टानिति वीरो निरुच्यते । 

अथ वेचित्य (?) इत्यस्य धातोरद्भृतनिरवंहः ॥* 
विचित्रा यस्य भवति चित्तवृत्तिस्ततोऽद्‌भुतः । 
रुद्रो हस्तं ददातीति रोद्रशब्दो निरुच्यते । 
तत्कमकत्‌ ताहेतुयेस्स रोद्रः प्रकीतितः । 

यत्कमं रोदयत्यन्यान्‌ स रौद्र इति वा भवेत्‌ ॥ 
घु णिधातुदयादानग्रहुणेषु च वतेते । 

गुह्ाति दत्ते दयत इति कमं घुणेरितम्‌ ॥ 


० 


स= 


रा' धातु, दान (देना) अथं मेजो होती है वह्‌. (?) प्रयुक्त होती है । ला' धातु 
दान (देना) अथेमे होती है ओर ज्ञान" तथा खण्डन' अथं मे भी प्रयुक्त होती 
है । वैयाकरण "र' तथा ल' में भेद नही करते है (रलयोः उलयोः न भेद.) | 
वीरः गन्द की निष्पत्ति होती है कि 'विरुद्धाय्राति हन्ति वाः अर्थात्‌ जो 
विरोधियों (गत्रृओ) को मारता है । पूर्वाचायं वीर' शब्द का अथे इस प्रकार 
करत टै कि विविधं च विचित्र च लाति जानाति, कृन्तति" अर्थात्‌ जो विविध 
ओर विचित्र को जानतादहै या कादताहै। य्ह "वीर शब्द की निष्पत्ति 
होती है "विद्विष्टान्‌ प्रेरयतिः अर्थात्‌ जो शत्रु को प्रेरणा देता है। 
(व्याकरण के अनुसार “अज्‌ गतिक्षेपणयोः" इस धातु से उणादि का रक्‌ प्रत्यय 
नगता है ओर अज्‌' वी' में परिवतित हो जातादहै इस प्रकार वीर' शब्द 
निप्पनन होता है ।) 

(अतः वैचित्र्य या विस्मयाथेक अव्यय के साथ भृ" घातु से !उतच्‌' प्रत्यय 
टोकर अदुमुत शब्द की निष्पत्ति होती है ।) इसके बाद वैचित्र्य (2) इस धातु 
म अद्‌भुत शब्द बनता है जिसकी चित्तवृत्ति विचित्र होती है, वह्‌ अद्भूत 
कह्लाता है । 

“रुद्रः हस्तं ददाति अर्थात्‌ रद्र हाथ देता है, इस प्रकार रौद्र शब्द को निष्पत्ति 
हाती है । उस किये गये कर्म के कर््तापन काजोहेतु है वह "रौद्र होताहै। 
जो कमं दूसरों को रुलाता है वह रद्र" कहलाता है । 

"णि" घातु, दया, दान तथा ग्रहण अर्थ मे प्रयुक्त होती है । "गृहणाति दत्ते 
दयत इति कर्म॑" अर्थात्‌ ग्रहण करना, देना, दया करना इसका कमं॑है अतः 


८३ 


ठ्ठ 


८२ 
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अस्य कतु तया धीर्या सा घुणेस्युच्यते बुधः । 
घुणेः करुणशब्दस्तु विहितः शब्दवादिभिः \ 
अतो नेघण्टकंरक्ता घुणेति करुणेति च । 

करः क्लेश इति ख्यातः क्लेशं न सहते यतः \ 
यस्त घोः करुणा सा स्यास्प्रत्यये करुणो मवेत्‌ ¦ 
परघ्ितानां क्लेशानामसहिष्णुतयोच्यते ।! 
मनसो याहशो भावः स वे करुण उच्यते \ 
बघेर्धातोस्सनन्तस्य बीभत्सा रूपमिष्यते ।। 
यत्पदाथेस्य बीभत्सा स बीभत्स इतीरितः ¦ 
गर्हा निन्दया च बीभत्सा कुत्सा पर्यायवाचकाः \। 
गहंणीयश्च निन्यश्च कुत्सनीयश्च यो भवेत्‌ \ 
स भावः कथ्यते संद्धिर्बोभित्स इति संततया \\ 
ज्िभीभय इति प्रायो धातुः स्याद्धूयवाचकः । 
चलनं भयशब्दाथं इति विदद्धििरुच्यते \) 
बिभेति भाययत्यन्यान्कमंणेति यथाक्रमम्‌ \ 
कश्चिच्चलति कस्माच्चिःडूावात्तेनेव हतुना \\ 
चाल्यते च यतस्तस्माद्ूयं तु चलनात्मकम्‌ 
भयेनाकोशतो जन्तोर्जायते स भयानकः \ 





'घुणा' कहलाती है । बुधनव्यक्ति कहते है कि इसके (इस कर्म के) कर्तापन से 
जो बुद्धि होती है वह्‌ 'घृणा' कहलाती दै! वैयाकरणो ने घृणा' का करुणाः 
अर्थं किया है । अतः निघण्टुकारने भी "घृणा' को करूणा! कहा टै । `कर' कः 
क्लेश' केहा गया ठै जिसकी बृद्धि क्लेण को नही सहती उस्र बृद्धि को "कर्णा 
कहते है ! उसके प्रत्यय मे करुण होता है । पराश्चित क्लेशो के अनहिप्म्‌ हाने 
से मनकाजो भाव दहै वह "करुण" कहलाता हे । 

बध्‌' धातु से सन्‌ प्रत्ययान्त णब्द बीभत्स बनता है । जो पदां की वीभत्सा 
(घृणा) है वह बीभत्स ' कहलाती है ! गर्हा, निन्दा, वीभत्स, कन्सा--ये सभी 
पययवाची णब्द है । जो भाव गहंणीय, निन्दनीय तथा कुत्सनीय होता है वह्‌ 
विद्वानों द्वारा 'वीभत्स' नामसे पुकारा जातादहै। 

'जिभी भये--अर्थान्‌ प्राय भी' धातु मय-वाचक ह । विद्रान मयः 
शब्द का अर्थं "चलना" कहते ह । विभेति भाययति अन्यान्‌ कर्म॑णा ठनि मयम ` 
अथत्‌ क्रमशः जो उरता है, ओर जो कम॑से अन्यो को चलाना (उराता) 
है, उसे भय कहते है । 'कश्चिच्चलति चाल्यते च' अर्थात्‌ किसी भी भावम 
काई चलता, ओर उसी हेतु से चनाया जाता है, अतः 'भय' उलनान्मक्र 
होतादहै। भयस आक्रोणके ्ाराप्राणीको जो भाव होता ह वह्‌ "भयानक 
होता है । 


द्वितीयोऽधिकारः धः 


८५ अआाभ्यन्तराश्च बाह्याश्च विकारा यत्रं संयुताः । 
स्य भावस्य शाम्यन्ति स शान्त इति कथ्यते ५ 

८६ अथतश्च निरुच्यन्ते शब्दाः केचिच्च धातुतः । 
वचनाच्च निरुच्यन्ते शब्दाः केचिच्च योगतः । 
अप्यक्षराणां सामान्याच्चिरच्यन्ते च केचन । 
एवं निरुक्तकारस्तु स्वशास्त्रे नणयः कृतः ॥ 
अत्राप्येते रसास्स्वं शयु ङ्खाराद्या यथाथंतः । 
निरुक्तकारेनिर्णोता सया सस्यक्प्रदशिताः \ 

८७ रासाद्यारोपणात्मा धौः प्रेक्षकाणां नरादिषु । 
जायते याऽत्र विद्रद्धि बहुधा सा विविच्यते \\ 

८ रामोऽयमयमेवेति येयं प्रक्षकधीनटे 
अनुकार्येऽपि रामादौ सा सम्यगिति कथ्यते ॥ 
अयं स नेति मिथ्यैव बोधादौत्तरकालिकात्‌ । 
अयं रामो न वेत्येषा मतिः स्थात्सं शयात्मिका ॥। 
अयं रामस्य सहश इति साहश्यधीरियम्‌ । 
एवं नटे प्रेक्षकस्य बहुधा धीविकल्प्यते \\ 


~] 
८५ जिम भाव के आभ्यन्तर ओर बाह्य विकार जहाँ मिलकर णान्त हौ जति हं, 

उसे `णान्त' कहते है । ` 

कु शब्दों की “निरुक्ति अर्थं से होती दै, कुठ की घातु से) कुष्ठ शब्दों क 

निसक्ति 'वचन' से होती है, कुष की योगसे । कुछ कौ निरुक्ति अक्षर सामान्य 

च होती है । इस प्रकार निरुक्तकार अपने शास्त्र में निर्णय करते है। यहांभी 

मने ब्यगारादि समी रसो की निरुक्ति यथार्थतः निरुक्तकार हारा निर्णीति विधि 

ये मलीर्भांति प्रस्तुत की है । 

= दर्शको की नटादि में रामादि की आरोपण-स्वरूप जो वुद्धि उत्पच्च होती ठं 
उसका यहं विद्वान लोग विभिन्न प्रकार से विवेचन करते है । 

== नट मे तथा अनुकायं रामादिमे भी द्शंककौ जो यह बुद्धि होती हं कि 
"यह्‌ राम है' अथवा "यह ही राम है", वहं “सम्यक्‌-प्रतीति" कहलाती है । "यह्‌ 
राम नही है इस प्रकार उत्तर कालमे बोध होने से वह बुद्धि “मिथ्या-प्रतीति' 
कहलाती है । "यह्‌ राम हैया नही इस प्रकार की बुद्धि 'संशय-रूप प्रतीति 
कहलाती है । "यह राम के समान है" इस प्रकार कौ वुद्धि (सादुश्य-प्रतीत्तिः 
कहलानी है । इस प्रकार नट मँ दशंक की बुद्धि विभिन्न म्रकार की कल्पना 
करती दहै । 


{1 
११ 
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८९ सेयं न सम्यङनो मिथ्या न संशयमतिभेवेत्‌ । 


९० 


पारि 90 भिक 


८६ 
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न च साहश्यधीराभ्यः प्रतीतिभ्यो विलक्षणा । 
चित्रे तुरगबुद्धयादिन्यायेनेव नटादिषु । 
धिया कान्यानुसन्धानबलाच्छिक्षावशादपि \\ 
निबतितस्वकार्यादिप्राकटचेन प्रकाश्यते ¦ 
कत्रिमेरपि सत्यत्वाभिमानकलुषीकृतैः \! 
व्यपदेश्येविभावादिशब्देः संयोगरूपिणा ¦ 

स गम्यगमकत्वेन क्वचिदप्यनुसीयते \ 
वस्तुसौन्दयतः सोऽपि रसनीयत्वमेष्यति । 
अन्यानुमीयमानेन स्थायित्वेन विभावितः \ 
अच्रासन्नपि रत्यादिः स्वाद्यते ते रसात्मना ! 
एवं केचिद्रदन्त्येतां नटे रामादिशेमुषीम्‌ \ 
नेवमित्येव भरता नाटयवेदाथवेदिनः । 
रामादिब्रुद्धिर्या नाटये प्रेक्षकाणां नटादिषु \। 
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(आचायं श्री शकुक के मतानुसार) नटादिमे रामादिकीजो बुद्धि दौती टै 
वह १- न सम्यक्‌-प्रतीति २-न मिथ्या-प्रतीति ३-न संश्र स्प प्रतीति 
४--न सादुश्य प्रतीति होती है अपितु इन चारो प्रकार कौ प्रतीतियो स विन- 
क्षण “चित्र-तुरग-न्याय' से होने वाली (पंचव प्रकार की) प्रतीति होती है! 
इस प्रतीति से (ग्राह्य नट मे) काव्यं के अनुश्षीलन से तथा शिक्षा के अभ्यास 
से सिद्ध किये हुए अपने कार्यादि (अनुभाव इत्यादि) से (नटकेदीषद्रारा रति 
आदि स्थायी-भावे के कारण, कायं तथा सहकारी) प्रकाशित कयि जाते द| 
(ये कारणादि) कृतिम होने पर भी सत्यता के अभिमान म कलुपित क्तरि 
जाते है अर्थात्‌ कृतिम नही समञ्च जाते है, ओर, "विभावः आदि णब्द म व्यवहून 
होते है, (इन्ही कारणादि के) साथ सयोग रूप अर्थात्‌ गम्य-गमक् भावरूप 
सम्बन्ध से कही उस (रति आदि भाव का) अनुमान किया जाना है) व्ह 
(रति आदि भाव अनुमानित होते हए) भी वस्तु के सौन्दयं केः कारण आस्वादं 
के योग्य हो जाते है । अन्य अनुमीयमान अर्थं (उडती हुई धूल को धूम समन्न- 
कर, अग्ति का अनुमान आदि) की अपेक्षा (विलक्षण) स्थायीरूपने विभा- 
वित "रत्ति" आदि भाव यहाँ (अर्थात्‌ नट मे वास्तवरूपमे) न रहन हुए भीं 
उनके (सामाजिको) द्वारा "रस' खूप में आम्बाद किया जाता इम प्रकार 
नट में रामादि की इस वुद्धि (ज्ञान) को कोई (आचाय णकुक) कहत है । 

नाटूयवेदार्थविद्‌ भरत कहते है कि एेसा नहीं है अर्थात्‌ दशको की नाट्य मे 
नटादिमें रामादिकीजा वुद्धिहोतीहैक्हन तो सं्यात्मिकादहै. न मिथ्या 
ही है, ओर न सादृश्यात्मिका है, न चित्रतुरमात्मिका ही है; कमोकि दग तथा 
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सेयं न संशयमतिनं विपर्थसिधीरपि । 
नेव साहश्यधीरेषा न चिच्रतुरगात्मिका ॥ 
न संशयस्य शङ्का स्याहशकालादिभेदतः , 
न विपर्थासधीः सा स्याद बाधादौत्तरकालिकात्‌ \। 
काव्याद्युपनिबद्धस्य रामादेश्च नटस्य च । 
साटश्यधीहेत्वभावान्न च साहश्यधीभेवेत्‌ ॥ 
चित्रे लिखितवस्तूनां मन्यन्ते कृरिमात्मताम्‌ । 
सर्वेऽपि यत्ततश्चित्रतुरगात्मा न धीभवेत्‌ ॥ 
नरादेश्चेतनत्वेन चित्रस्याचेतनत्वतः । 
तस्मात्कदाचन क्वापि न चिन्नादिमतिभेवेत्‌ ॥ 
यदा ह्यथेक्रियाकमेसमर्था रामधीनंटे । 
तदानीं बाधकाभावात्तस्य सम्यक्त्वमुच्यते ।। 
प्रक्षकास्तद्रसाविष्टा नटे सम्यकप्रयोक्तरि । 
यत्ततोऽ्थक्रियाकमंसमर्था रामधीनंटे ॥ 
९१ एवं रसानामुदयः स्वरूपाश्चयबुद्धितः । 
दशितो भरतप्रोक्तः तस्य वृत्तिनिरूप्यते 11 
९२ न तटस्थतया नात्मगतत्वेन प्रतीयते । 
न चाभिधीयते क्वापि नोत्पद्येत कदाचन \\ 
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कालादिकेमेदसेन तो संशय की आशकादहै, न मिथ्या-वुद्धि कीर उत्तर 
कालं मे बाध होने से, ओर काव्य-निबद्ध रामादिकी ओर नट की सादृश्य 
बुद्धि के हेतु के अभाव से सादृश्य-बुद्धि नही होती हं । चित्र-लिखित वस्तुर्ज 
कौ करत्रिमता मानौ जाती है अतः चित्र-तुरगात्मिका वुद्धिभी नही होती हं 
तथा नटादि चेतन-रूप होते है, जबकि चित्र अचेतन ही अतः चिव्रादिःवुदि 
तो कही कभी नही होती है । इसलिए जब नट मं राम-बुद्धि अर्थं. क्रिया 
तथा कम॑ से समं होती है तो बाधक के अभाव से उसकी सम्यकूता कही 
जाती दहै ओर नट मे सम्यक्‌ प्रतीति होने पर दशक रसाविष्ट हौ जाते है । 
अत, नट मेँ राम-बुद्धि अर्थ, क्रिया तथा कमं से समथं होती है ¦ 

९१ इस प्रकार रसोदय, रस~स्वरूप तथा रसाश्रय बुद्धि स कट्‌ दयि अव याचायं 
भरत के अनुसार रस-वत्ति का निरूपण करतं दै । 

९२ न तटस्थ रूप से (अर्थात्‌ नटगत या अनुका्यैगत रूप स) नस की प्रतीति 
(अर्थात्‌ अनुमिति) होती है ओर न कटी अभिव्यक्ति होती है ओर न उत्पत्ति 
होती है । प्रमदादि के तादात्विक अनुभाव से भावित अर्थात्‌ एकतान होकर 
सहृदयो का जो शब्दरूप हृदयंगम मधुर स्वाद है वह्‌, भाव तथा अभिनयसे 


कि 
8६. 


भावप्रकाणशने 


तादात्विकेन प्रमदाद्नुभावेन वासितः । 
स्वादः सहूदयानां यो हादात्मा हूदयङ्धःसः ॥ 
स भावाभिनयात्साधारणीकरणरूपया । 
भावकत्वव्यापरियया भाव्यमानः स्वभाववत्‌ ।। 
भोगेन सं विदानन्दमयेनेवोपभुज्यते । 
भोक्त॒भोग्याथेसं बन्धप्रकारश्चाभि धीयते ॥ 
रागविद्याकलासज्ञेः पुंसस्तच्वेस्त्रिभिः स्वतः । 
प्रव्तिर्गोचरोत्पच्चा बुद्धचादिकरणेरसोौ \। 


भोगं निष्पाद्य निष्पाश्च वासनात्मव तिष्ठति । 
दुःखमोहादिकलुषमपि भोग्यं प्रतीयते 


यत्सुखत्वाभिमानेन सं राग इति कथ्यते । 
विद्या नामेति तत्त्वं यद्रागोपादानमुच्यते ॥\ 
तयाऽभिव्यज्यते ज्ञानं पुरुषस्य विपश्चितः । 


चैतन्यस्य मलेनेव संरुद्धस्य स्वभावतः ॥ 
अभिज्वलनहेतुर्था सा कलेत्यभिधीयते । 
सुखदुःखात्मिका बुद्धेवु त्तिर्गोचर उच्यते \' 
एवं परम्पराप्राप्तेभरविविषयतां गतेः । 
बुध्टयादिकरणेभोगाननुभुक्ते रसात्मना 


साघधारणीकरण-रूप मेँ 'भावकलत्व' नामके व्यापार सं (विशेष सीता-राम आदि 
के सम्बन्ध बिना) 'भाव्यमान' अर्थात्‌ साधारणीकृत होकर स्व भाववत्‌ (रत्यादि 
स्थायी-माव) चिदानन्दानुभूति सदृश भोग से (अर्थात्‌ णव्द के *भोजकत्व' 
नामके व्यापार से) आस्वादित किया जाता है । यहम भोज्य-भोजक-भाव कहा 
जाताद्‌ 1“ 
राग, विद्या तथा कला नामक तीन तत्त्वो से पुरुप की स्वतः प्रवृत्ति गोचर स 
उत्पन्न होती दै । बुद्धि आदि करणो से वह्‌ (प्रवृत्ति) भोग को निष्पादित कर 
कृन्के वासनासूपही रहती है) दुःख मोहादि से कलुपितभोग की भी प्रतीति 
करी जाती दहै । 
जा मूष~रूप अभिमान है वह्‌ राग" कहलातारह । जो ` विद्या" नामक तत्व 
दरे, वही राग का उपादानदहै। इस विद्या से विद्वान पुरूपका ज्ञान अभिव्यक्त 
होता है । 
(मल से अवरुद्ध चैतन्य को स्वभावतः प्रकाशित करने बाला जो हेतु है, वह 
कला" ह । वुद्धि की सुख-दुख रूप वृत्ति को गोचर" कहा जाता है । 
इसी प्रकार परम्परा प्राप्त मावोंके द्वारा, विषयता कौ प्राप्त वुद्धि आद्रि 
करणोकेद्राया भोगो का भोग रस-रूपमे किया जाता है । 
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९७ शिवागसन्ञरर्थोऽयमेवमृक्तः पुरातनः । 
कलोत्कलितचतन्यो विद्या्दशितगोचरः \! 
रागेण रज्जितश्चायं ब्ुध््यादिकरणर्यतः । 
मायाद्यवनिपयन्तं ततत्वभूतात्मनि स्थितम्‌ ।! 
भुक्ते तन्न स्थितो भोगान्‌ भोगेकरसिकः पुमान्‌ । 
प्ेरकत्वेन बुध्यादिकरणानां पुनः पुनः 1 
उपकुवंन्ति सत्त्वादिगरुणास्ते त्र तत्र तु ।! 


इति श्रीशारदातनयविरचिते भावपरकाशने 
रसस्वरूपाश्रयवत्तिनिणयो 
नाम द्वितोयोऽधिकारः ॥ 


क 





[ता क पन 


€७ प्राचीन शिवागमवेत्ताओं द्वारा यह अथं इसी प्रकार कहा ग्राह! कलाः से 
उत्कलित, "विद्या" से दशित मोचर वाला तथा "रागः से रल्जित यह्‌ चतन्य 
वुद्धि आदि कारणो से युक्त मायादि* से अवनिपयन्त तत्त्व-मूतात्मा मं स्थित 
रहता है ओर वहाँ स्थित हयो भोगों का रसिक पुरूष भोगों को भोगता हं 
वह -वहा वे सत्त्वादि गुण प्रेरक के रूप में वुद्धि आदि करणो का पूनः 


उपकार करते है 1 


श्री शारदातनय-विरवित भावप्रकाशन मे रसस्वरूपाश्रयवृत्तिनिर्णय 
नामक द्वितीय अधिकार समाप्त हुआ 1 


श्रीः 
अथ त॒तीयोऽधिकारः 


१ कथिताः स्थायिनस्तेषु विभावादिसहायता । 
तेषां रसात्मता ताहक्स्वरूपं तद्रसस्य च ॥ 
त्‌ दास्त्िरुक्तिश्च तटहिभावादिभाव्यता । 
तदुत्पत्तिप्रकाराश्च तज्ज्ञानं च तदाश्रयः \। 
त{धोग्यता तत्करणं संबन्धो भोक्त॒भोग्ययोः । 
इदानीं कथ्यतेऽस्माभिः प्रकारान्तरकल्पितः ॥ 
उत्पत्तिजन्यजनक भावस्तेषां यथाक्रमम्‌ । 
ततः स्थायिषु भावेषु तदसाधारणात्मकः । 

नियमश्च विभावादेस्तदात्वभ्रक्रियाऽपि च । 
अनुभावस्तु वागङद्धमनञारम्भजन्मभिः । 
वागारस्भादिभेदेन विकल्पा रसगामिनः । 
तत्तदालम्बनीभूतनायकादिगुणादयः ।। 
अन्येऽपि भावा ये केचित्तत्तदर्थानुषद्धिणः । 
प्रवेक्ष्यन्ति च तत्रेव विज्ञेयास्ते विचक्षणः ।। 





स्थायी-भाव, स्थायी-भावों मे विभावादि की सहायता, स्थायी-भावो की रसा- 
त्मता, उसी प्रकार उस रस का स्वरूप, रस-भेद, रसो की निरुक्ति, रसोःकी 
विभावादि द्वारा भाग्यता, रसोत्पत्ति-प्रकार, उनका ज्ञान, रसाश्रय, उनकी 
योस्यता, रस के करण तथा भाज्य-भोजक-भाव-सम्बस्ध कह दिये गये ¦ अब 
हम यथाक्रम दूसरी तरह से कह गये उन (रसो) की उत्पत्ति, जन्य-जनक भाव; 
तदनेन्नर स्थायी-भावों मे उनके असाधारणात्मके नियम, विभावादि की 
तत्सम्बन्धित प्रकिया; वागारम्मः; गात्रारम्म तथा मन-आरम्भ से उत्पन्न अनु- 
भावो द्वारा वागारम्भादि भेद से रस-गामी भेद, तद्‌-तद्‌ रस के आलम्बनमूत 
नायिकादि के गुणादि कहते है । ओर तद्‌-तद्‌ प्रसंगानूक्ूल अन्य जो कोई भाव 
होगे उनको कहेगे, वे भाव विद्वानों को वही जान लेने चाहिए । 


५५ 


३६ 
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श्ण द्खार उदभूत्साम्नो वीरोऽभृद्टिततो ऋचः । 
अथववेदतो रोद्रो बीभत्सो यजुषः कमात्‌ ॥! 


सामानि स्मरतस्तस्य स्वरूपन्यक्तिरात्मना । 
याचेयमिच्छा जगतां सिसक्लोः परमात्मनः । 
विषयाक्ता रतिः सेव श्युङ्खार इति गीयते । 
इच्छा क्रियात्मिका ज्ञप्तिस्तस्येव स्मरतो ऋचः ॥ 
उत्साहात्मा विषयिणी वीर इत्युच्यते बुधैः । 
स्मरतोऽथवमन्त्राणां तत्तद्धिसात्मिका मतिः ॥ 

या क्रियोपहिता कोधात्स रौद्र इति कथ्यते । 
क्रियारूपा प्रवृत्त्या तस्यैव यजुषां स्मरतेः ।! 
फलावसानिको संव बीभत्स इति गीयते । 


श्युद्धारस्यानुकरण हास्य इत्यभिधीयते । 
वीरस्य कम यद्धीरं सोऽद्भुतः परिकीर्तितः । 
कूरक्रिया या रौद्रस्य सेव स्यात्करुणाह्या ॥ 
बोभत्सस्यापि यत्कमं स भयानक ईरितः । 


क्रमणः सामवेद से श्युगार-रस उद्मृत हृभा है, ऋग्वेद से “वी र-रस' विस्तृत 
हुजा टै, अथवेवेद से रौद्र-रस तथा यजुवद से बीभत्स-रस उत्पन्न हुआ है । 
सामवेद के मन्त्रौ का स्मरण करते हुए उनके स्वरूप तथा अभिव्यक्ति के रूप 
मं, जगत की सृष्टि करने की इच्छा वाले परमात्मा कौ जो यह्‌ इच्छा होती 
द ओर सांसारिक विषयों से सम्बन्धित जो रति होती है वह शश्वुंगार'. कह- 
लाती है) + 
स्वेद की ऋचायों का स्मरण करते हुए उसकी क्रियात्मक बुद्धि कौ इच्छा 
जो कि उत्साह रूप विषय वाली होती है वह्‌ विद्वानों द्वारा "वीर-रसः, कह- 
नानी है । 

अथर्ववेद के मन्त्रो को स्मरण करते हए तद्-तद्‌ हिसात्मक मति होती दहै जो कि 
क्रियात्मक क्रोध से उत्पतन होती है वह्‌ "रौद्र-रस' कहलाती ह । 


यजवंद' के मन्त्रों के स्मरण से उसकी जो क्रिया-रूपा प्रवृत्ति होती है ओर वहं 
फल दने वाली होती है वह्‌ "बीभत्स-रस' कहलाती है । 

श्ुमार के अनुकरण को 'हास्य' कहा जाता है । वीर-रस'काजो धीर कम॑ हे 
वह `अदभृत-रसः कहलाता है । रौद्र-रस कीजो करर-क्रिया है वहु करुण 
कहलाती है । बीभत्स-रस का भी जो कमं है वहु (मयानक-रस कहा 
जातादहै ° 
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भावप्रकाशने 


प्राधान्यं जनकत्वेन जन्यत्वेनाप्रधानता ।\ 
प्रधानताप्रघानत्वे ज्ञातव्ये नाटचहितवे । 


यत्तु प्रधानं तदनुभावादन्यत्प्रसिध्यति \) 
तस्मासप्रधानेतरयोर्ञानं नाटचोपकारकम्‌ ¦ 
तस्मात्प्रधानाः श्युद्खार्वीररोद्राः पृथक्पृथक्‌ \, 
संबीभत्सास्स्वतन्त्रत्वादेषां प्राघधान्यकल्पना \ 
स्वातन्त्यमेषामुत्पत्तिमितरेषां च सम्भवम्‌ \ 
व्यासप्रोक्तेन मार्गेण कथयामि यथाथतः । 


कल्पस्यान्ते कदाचित्त दग्ध्वा लोकान्सहैश्वरः \\ 
स्वे महिम्नि स्थितः स्वैरं नृत्यन्नानन्दमन्थरम्‌ । 
मनसेवासुजद्िष्णुं ब्रह्माणं च महैश्वरः 
वामतो वैष्णवी शक्तिः स्थिता मायामयी विभोः । 
अग्बिकारूपमास्थाय स्थिता सा सवमदङ्कला 1! 
नियोगाहेवदेवस्य ब्रह्मा लोकानथासृजत्‌ \ 
सृष्ट्वा स देवदेवस्य पुरावुत्तमथास्मरत्‌ 
नाट्य-हेतु के लिए जनक रूप से (पगार, वीर, संद्र तथा वौभत्न की प्रभा 
नता तथा जन्य-रूप मे (हास्य, अद्भुत, करुण तथा भयानक कौ) अप्रघ्राननः 


अर्थात्‌ जन्य-जनक भाव सम्बन्धसे रसो की प्रधानता तथा अप्रधानना जाननी 
चाहिए । 


९ जो प्रधान होता है उसकी अनुभाव से अन्यत्‌ प्रसिदधिहोती दै) अनः ग्सोात्र 


१५ 


प्राधान्य तथा अप्राधान्य का ज्ञान नाट्य का उपकारक होता हं) 

इसलिए श्रंगार, वीर, रौद्र तथा वीभत्स पृथक्‌-पृथक्‌ प्रधान हति । स्वनन्तर 
रूप होने से, इन (रसो) की प्रधानता की कल्पना की जातीदटै। टन | प्रधान 
रसो) की स्वतन्त्रता, उत्पति ओौर अन्य (हास्य, अदुभुत. करुण नथा भयानक 
अप्रधान गसो) कौ उत्पत्ति व्यास के कथनानूसार यथार्थतः कहना ह । 
कदाचित्‌ कल्प के अन्त मे महादेव (शंकर) लोकों को जलाकर. अपनी महिमा 
मे स्थित हौ इच्छानुसार नृत्य करते हुए आनन्द विभोर हौ गये, आर मद्रेश्वर 
ने फिर मनसे ही सवेप्रथम विष्णु तथा ब्रह्मा की मृष्टि की। उम व्रिभ 
(शंकर) के वामाग मायामयी-वैष्णवी-शक्ति खडी हो गयी । ओर्‌ अम्विका- 
रूप (पावंती-रूप) धारण कर वह्‌ सर्वं मंगला देवी खडी हो गयी । तदनन्तर 
देवदेव (महादेव) की आनासेब्रह्यानेलोकोंकी रचनाकी! उस ब्रह्मा न 
सृष्टि कर महादेव शकर ॐ पुर्वकल्प मे कयि गये कर्माको उम प्रकार प्राद 
किया कि भे शकर्‌ के दिव्य-चग्िकोकैसे देषु ?' इस चिन्तामें वह त्रा 


|, 1 
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दिव्यं चरित्रमेशं मे कथमध्यक्षतामियात्‌ । 

इति चिन्तापरे तस्मिन्नभ्यगान्नन्विकेश्वरः ॥ 

स नाटचवेदमध्याप्य सप्रयोगं चतुम्‌ंखम्‌ । 
उवाच वाक्यं ब्रह्माणं नन्दी तच्चिन्तिताथवित्‌ ॥ 
नाटचवेदोपदिष्ठटानि रूपकाणि च यानि तु । 
विधाय तेषामेक तु रूपकं लक्षणान्वितम्‌ ॥। 
रतेषु प्रयोज्यं तत्त्वया सम्यग्विधानतः । 
तस्सिन्परयुक्ते भरतेर्भावाभिनयकोविदेः \\ 
प्राक्तनानि च कर्माणि प्रत्यक्षाणि भवन्तिते 
एवं ज्रवच्स्तरधाच्चन्दो स भगवान्प्रभुः ॥ 
श्रुत्वेतद्रचनं प्रीतो ब्रह्मा देवे: समन्वितः । 
ततस्त्रिपुरदाहास्यं रूपक सम्यगभ्यधात्‌ ।' 
अध्याप्य भरतानेतत्प्रङःग्ध्वमिति चाब्रवीत्‌ । 
तस्मिस्त्रिपुर दाहाख्ये कदाचिदब्रह्यसंसदि ।\ 
प्रयुज्यमाने भरतैभविाभिनयकोविदः । 
तदेतत्प्रश्नमाणस्य मुखेभ्यो ब्रह्मणः कमात्‌ ॥ 
वृत्तिभिः सह्‌ चत्वारः श्युद्धाराद्या विनिस्सुताः । 


निमग्न हो गये, उसी क्षण नन्दिकेश्वर ब्रह्मा के सम्मुख प्रकट हो गये । वह्‌ 
नन्दिकेश्वरं ब्रह्मा को प्रयोग सहित नाद्य वेद को पठार, तद्‌ चिन्तितार्थविदः 
नन्दी ब्रह्मा से वाक्य बोले कि नाट्य वेद मे कटे गये जो रूपक है उनमे से 
किमी एक रूपक को लक्षण सहित तैयार कर तुम भलीभंति विधिपूवेक भरतो 
के निष प्रयोग करो । भाव तथा अभिनय के ज्ञाता भरतो के दारा इस नाटक 
का अभिनय किये जाने पर तुमको (शंकर के) पूर्वं कल्प के सभी कमं प्रत्यन्त 
ला जावेगे ।' इस प्रकार कहते हए वह्‌ भगवान ! प्रभु ! नन्दी अन्त धानि हो 
गये । ब्रह्या नन्दी के एेसे वचन सुनकर देवताओं सहित बड़ प्रसन्न हुए, तद 
नन्नर उन्होने त्रिपुर-दाह' नामक एक रूपक .अच्छी प्रकार तैयार किया । इस 
र्पकः को भरतो को पदाकर ब्रह्मा भरतो से बौले किं अव इस रूपक का तुम 
अभिनय करो । कदाचित्‌ ब्रह्मा की सभा में त्रिपुर दाहः नामक रूपक का 
नाव तथा अभिनय के ज्ञाता भरतो के द्वारा अभिनय किया जाने लगा । ईस 
न्यक के देवे जाते हृए ब्रह्मा के मुख से क्रमशः वृत्तयो सहित चारों श्ंगारादि 
रम -उदूमूत हृए । जैसे ही भरतो ने शिव-पार्वती के सम्भोग का अभिनय किया 
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भावप्रकाणन 


यदाऽभिनीतो भरते: सम्भोगः शिवयोस्तदा ॥ 
कैशिकोवुत्तितो जज्ञे श्युद्धारः पवतो मुखात्‌ । 
यदाऽभिनीतं भरतेः सम्यक्त्रिपुरमदनम्‌ ।! 
सात्त्वतीवत्तितो जज्ञे वौरो दक्षिणतो मुखात्‌ । 
यदा दक्नाध्वरध्वंसोऽभिनीतो भरतेह ठम्‌ \\ 
अभूदारभटीवृत्ते रौद्रः पश्चिमवक्त्रतः ¦ 
यदाऽभिनीतं कल्पान्तकमं शस्भोनटेस्तदा ॥। 
भारतीवत्तितो जज्ञे बीभत्सश्चोत्तराननात्‌ । 
व्यक्ता मुखेभ्यश्चोत्पन्ना इत्यूचुः शङ्धःरादयः \ 
एभ्यो रसेभ्यो निष्पत्तिरितरेषां प्रदश्यते । 
जटाजिनधरो मोगिभूषणः साग्निलोचनः ॥' 
भस्माद्धरागश्च यदा देव्या कामयते रतिम्‌ । 
तदा सखीनां देव्याश्च हासः समुदभून्महान्‌ \\ 
तस्माद्धस्यसमुत्पत्तिः श्णुद्धारादिति कथ्यते । 
पुराणि त्रीणि घटितान्ययोरजतकाञ्चनेः \1 
एकंकस्य तु रक्षाथमसुराणां तरस्विनाम्‌ ! 
वैसे ही ब्रह्मा के पूव-मुख स उत्पन्न कंणिकी वृत्ति स प्बुमार-गम' उन्पद्च 
हुआ । 
जब भरतो ने तरिपूर-मटेन का भलीभांति अभिनय किया नेव त्र्या करे दक्षिण 
मुव से उत्पन्न सात्त्वती वृत्ति से "वीररस उत्पन्न हुआ । 
जब भरतो ने दक्ष-यजके ध्वंस का दृष्टता के साथ अभिनय क्रिमरा ने ब्रह्मा 
के पश्चिम मुख मे उत्पन्न आरभटी वृत्ति से `गद्र-रस' उत्पन्न हुआ 1 
जव नटो द्वारा शम्भु के कत्पान्त-कमं का अभिनय किया गया नच ब्रह्मा के 
उत्तर-मूख से उत्पन्न भारती वृत्ति से वीमत्स-रम' उत्पन्न हुता । 
णंकरादि बोले किं ब्रह्मा के मूख से उत्पन्न (रसो) को व्यक्तकर द्विया} भव 
इन रस चतुष्टय (ब्णंगार, वीर, रौद्र तथा वीभत्स) मे अन्य (हास्य. अदूभुन 
करुण तथा भयानक) रसो की निष्पत्ति (उत्पत्ति) दिखाते हैँ । 
जटाजिनधारी, सपभिूपण को धारण करने बाले, अग्निलोचन वान. भम्म क्र 
अंगराग की तरह लगाने वाले (शकर) ने जव दवी के प्रति रतिकी क्रामना 
की तब सखियो का तथा देवी का महान्‌ 'हास' उत्पन्न हुआ । अन. प्दंमार से 
हास्य" कौ उत्पत्ति कही जाती ह । 
(मय दानव के दारा) लोहा, चाँदी तथासोनमे तीन नगरों कौ रचना को 
गयी । एक-एक नेगर के रक्षा के लिए बलवान असुरौ के लात धनुषो [करौटूयः) 


१८ 


१९ 


९८ 


१६ 





तृतीयोऽधिकार, ८१ 


कोटयः शतसहस्राणि स्थापितानि ततस्ततः ॥! 
दविगुणोत्तरवुद्धानि बलान्यतिबलानि च । 
अम्बिकामसितापाङ्खीमपाङ्केनावलोकयन्‌ ! 
विषह्य शरवर्षाणि स्मयमानः स्मरान्तकः । 
शरेणकेन तान्येको भस्मसादकोददा ॥ 

तदा समस्तभूतानामद्भुतं यदभून्महत्‌ \ 
तस्माददृभुतनिष्पत्तिर्वीरदेवेति कथ्यते \! 
सद्रेण वोरभ्रेण दक्षस्त ध्वंसिते मखे । 
दण्डितेषु च देवेषु नानाप्रहरणैः पृथक्‌ ।! 
विलोक्य तान्प्रलपतश्छिच्चक्णक्षिनासिकान्‌ । 
दीनान्देव्याः सखीनां च करुणो यदभन्महान्‌ ॥ 
तस्मातप्रवृत्तः करुणो रोद्रादिति विभाव्यते ¦ 
दग्धानासादिदेवानामस्थीन्यामुच्यभेरवे ॥ 
तच्छमशानमधिष्ठाय तद्भस्मालिप्य नृत्यति । 
प्रमथा भतसङद्कास्तमवेक्ष्य चान्तचेतसः \\ 
तमेव शरणं जग्मुयतो भयविमोहिताः । 
तस्माद्‌भयानको जातो बीभेत्सादिति गण्यते \\ 





क स्थापित कर दिया गया इस प्रकार वे बल ओौर अतिवल म दुगूने हो 
गये । काले अपांग (कटाक्ष) वाली अम्बिका (देवी) को अपांग (कटाक्ष) से 
देखते हुए, बाणो को वर्षा को सहन कर मुस्करते हुए शिव ने एक ही वाण 
से उन सभी (लोको) को जब भस्म कर दिया तब समस्त प्राणियों न महान्‌ 
आश्चयं (अदभुत) उत्पन्न हुआ । अतः वीर-रस से अद्भुत-रसः की उत्पत्ति 
कही जाती है । 

रुद्र वीरभद्रके द्वारा दक्ष के यज्ञ को नष्ट (ष्व) कयि जन पर्‌ तथा नाना 
प्रकार के प्रहारो से देवताओं को दण्डित किये जाने पर; आख, कान, नाक 
कटे हए उन दीन देवताओं को रोते हृए देखकर देवी तथा उनकी मखियो की 
महान करुणा उत्पन्न हई । अतः रौद्र-रस मे करुण-रस' को उत्पत्ति करी 
जाती है। 

जब शंकर जले हुए आदि देवताओं की अस्थियो को लेकर, मशान म॒वैट- 
कर उनकी भस्म को अपने शरीर पर लीपकर नृत्य करते हैः तव च्रान्त-चित्त 
वाला प्रमथ तथा भूतो का समूह्‌ उनको देखकर उनको शरण मे मया क्योकि 
वे भय से मोहित हो गये थे 1 अतः बीभत्स रस से भयानक-रस उत्पन्न हुजा 
है, एेसा कहा जाता है । 
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नारदेनेष कथितः प्रकारो भरताय च । 

तथेव भरतेनोक्तं याहशं नारदाच्छ्‌ तस्‌ ॥ 
तदुक्तेन प्रकारेण रसानां च पृथक्‌ पृथक्‌ । 
उत्पाद्योत्पादकत्दं च यथावदुपपादितम्‌ ॥ 

पथा हि तन्तवो वेमतुर्यादिक्रिययान्विताः । 
पटात्मना परिणताः पटवाच्या मेवन्ति ते ॥ 
यथा मुदो दण्डचक्रकूलालादिभिरन्विताः । 
घटात्मना परिणता घटवाच्या भवन्ति च! 
तथेव स्थायिनो भावा विभावादिभिरन्विताः । 
रसात्मना परिणता रसवाच्या भवन्ति ते ॥ 
यथेव तन्तुभेदाच्च पटभेदः प्रहश्यते । 

तथेवं रस [ भाव ] भेदाच्च रसभेदो विभाव्यते \ 
यथा कारणवेकल्यात्कायं नोत्पद्यते हम्‌ 
तथा कारणभावादिवेकल्यान्न रसोदयः । 
तस्माद्िभावानुभावसात्तविकव्यभिचारिभिः । 
वधिताः स्थायिनो भावा नाथकादिसमाश्रयाः ॥ 
अनुकारतया नारे क्रियमाणा नटादिष । 


॥ 8 


नान्दन भरतके निए यह (रसोंके) प्रकार कहे । भरत न जैसे नारद से 
सून वैसे टी कह दिये ।* उसी उक्त प्रकार मे कट रसो की पृथक्‌-पृथक्‌ उत्पा 
उत्पादकना को यथावत्‌ कट्ता हूं । 

जे नन्तृ, वेमा, तुरी आदि की क्रिया से युक्त होकर (अर्थात्‌ वेमा, तुरी आदि 
के महयोग मे) पटे रूपमे परिणतहौ जाति है ओर 'पट' कटलाने लगते है 
जेमे मिट्टी दण्ड, चक्र, कुलान आदि का सहयोग पाकर घट रूप मे परिणत 
टो जानी है जौर 'घट' कहलाती है । वैये ही स्थायी भाव विभावादि का मह- 
याग पाकर्‌ "सः रूपम परिणत हो जतेहै ओर वे 'रम' कहलाते है । 

जैस नन्तु-मेद मे पट-भेद दिखायी देता है वैसे ही गसो के भाव-भेद से रस-भेद 
जाना जाना दहै! जेन कारणों कौ विकलता से कायं उत्पन्न नहीं होता वैसे 
ही कारण-विभावादि की विकलता से "रस" का उदय नही होता है 

अतः विभाव, अनुभाव साल्विक-भाव तथा व्यभिचारी भावो द्वारा नायक आदि 
के आश्चिन स्थायी-भाव वृद्धि को प्राप्त होते दँ । अनुकार्य राम आदिके द्राग 
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रसतां प्रतिपद्यन्ते सामाजिकमनस्सु ते ॥! 
संस्कारैः प्राक्तनेस्तेश्च रस्यन्ते यत्ततो रसाः । 
स्थायिनां रसनिष्यत्तौ तदसाधारणात्मकः ।! 
विभावादिनिवेशस्य नियमोऽ्न प्रदश्येते ! 
काव्यतुमाल्यसङ्खोतचन्दनेन्दूदयादयः ।! 
विभावास्स्तम्भरोमाञ्चस्वेदवेपथुगद्गदाः । 
सात्विकास्तूग्रतालस्यजुगुप्साभिविर्वजिताः \ 
सञ्चारिणोऽपि रत्याख्ये स्थायिनि स्थानमाधचिताः । 
उनदावयन्ति श्युद्धारमनुभावोऽस्य तु त्रिधा ॥' 
स्वेदादिभिः कटाश्ाद्येः प्रियभाषादिभिभवेत्‌ ¦ 
विकटाकारवेषेण विकृताचारकमेभिः ॥ 
विकृतेरपि वाव्येश्च धाष्टचंलौल्यानुभूतिभिः । 
विकृताभिनयेनेव विकृताङ्खावलोकनात्‌ ।\ 
कुहकासत्प्रलपेन दोषोदाहरणादिभिः । 
हास्यः स्यात्स तु भूयिष्ठं स्त्रीनीचादिषु हश्यते ॥। 





नाट्य मे क्रियमाण (वे स्थायी-भाव) प्रयोग करने वाले नटादि म ^रसताः 
को प्राप्त होते है । वे स्थायी-भाव जब सामाजिक के मन से पूवं संस्कारों 
दारा आस्वादित कयि जातेहैतो वे रस" कहलाते टै । 
अब स्थायी-भावीों की रस-निष्पत्ति मे विभावादि के सन्निवेश्च के असाधारमणा- 
त्मक नियमों को दिखाते है । 

(भ्युगार-रस) 
"रति" नामक स्थायी-भाव मे रहने वाले विभाव--काव्य, ऋतु, माला, सगीत, 
चन्दन, चन्द्रोदय आदि, सात्विक-भाव--स्तम्भ, रोमाच, स्वेद, वेपथु, गद्‌-गद्‌ 
होना तथा सचारी-भाव--उग्रता, आलस्य, जुगुप्सा को छोड़ शेष व्यभिचारी 
भाव “ुंगार-रस" को उत्पन्न करते हैँ । इस ्यृगार-रस' के तीच प्रकार के 
अनुभाव होते है अर्थात्‌ श्गार-रस स्वेदादि, कटाक्षादि तथा प्रियभाषादि 
अनुभावो द्वारा अभिनेय है । 

(हास्य-रस) 
हास्य-रस' विक्रट आकार, विलक्षण वेष, विकृत आचार-कमं, विकरृत-वाक्य 
धृष्टता, लोलुपता, विअत-अभिनय, विकृत अंग-दशेन, कुहक (कख तथा गदन 
आदि का स्पशं), असत्‌ (असंगत) प्रलाप तथा दोषोदाहरण (दोषों के कथन, 
आदि विभावो से उत्पन्न होता है। यह हास्यरस प्रायः स्वी आर्‌ नीच 
प्रकृति के पात्रों मे अधिकतर देखा जाता है । 
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स्वपराश्चयभेदेन स द्विधा परिकल्प्यते । 

पुनः प्रकृतिभेदेन षट्प्रकारः प्रहश्यते ॥ 
निगद्यते वरिष्ठानां स्मितं हसितमित्यपि । 
मध्यमानां विहसितं तथोपहुसितं भवेत्‌ ॥ 
नीचानां चपहसितं तथाऽतिहसितं कमात्‌ , 
ईषट्िकासिगण्डं यत्सकटाक्षनिरीक्षणम्‌ ।। 
अलक्ष्यदन्तज्योत्स्नं तदुत्तसानां स्मितं भवेत्‌ । 
उत्फुल्लमाननं यच्र विकसद्गण्डमण्डलम्‌ \ 
लक्ष्यमाणद्विजं यत्स्यात्तदेव हसितं भवेत्‌ । 
आकुञ्चिताक्षिगण्डं यन्मुखरागसमन्वितम्‌ ॥ 
सस्वनं मधुरं यत्स्यात्तद्े विहसितं भवेत्‌ । 
जिह्यावलोकना हष्टिः मुखमुत्फुल्लनासिकम्‌ ॥ 
निकुञ्चितं शिरो यत्र तच्चोपहसितं भवेत्‌ । 
अस्थानहासरटितमाविरास्रविलोचनम्‌ ॥ 
कम्पिताद्धःशिरोगात्रं तच्चापहूसितं भवेत्‌ । 


आत्माश्रय" तथा पराश्रय भेद मे यह 'हास्य-रस' दो प्रकार कादोता दहै । पुनः 
प्रकरति-मेद से 6 प्रकार का प्रदशित कियाजाताहै। 

उत्तम प्रकृति के पात्रों मे स्मित" भौर हसित रूप 'हास्य' होना है । मध्यम 
प्रकरति के पात्रों मे 'विहसित' ओर "उपहसित" होता है । नीच प्रक्रति क्र पां 
म अपहसित" तथा 'अतिहसित' रूप दिषायी पडता है । 

जिममं किचित्‌ विकसित कपोल प्रदेश ओौर कटाक्षो महित अवलोकन (दर्शन ) 
होता है तथा दतं की गोभा (चमक) लक्षित नही होनी है फेमा उनम 
प्रकरनि के पात्रो का हास्य “स्मित' कहुलाता है | 

जिसमें मुष खिल उठता है, कपोल प्रदेण विकसित हो जाता दहै तथा दान 
लक्षित देते है उसको 'हसित' हास्य कहा जाता है । 

जिम कपोल-प्रदेग ओर्‌ आंषिं संकुचित हो, मुख लाल हौ जाता द्व भौर जो 
सस्वर, मधुर हास्य हो वह्‌ "विहूसित' कहूलाता है । 

जिसमें टेढी दृष्टि से देखा जाता है, नथुने एूले रहते द" मुँह खिन उरता दै 
तथा सिर क्लुक जाता है वह हास्य "उपहसित" कहलाता है 

अकरण व अनवसर "हास्य जिसमे आवाज हो, आंखो मे असू अतिद्ं नधा 
भंग, भिर नथा भरीर हिल उठे वहु “अपहसित होता है । 
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विक्रष्टस्वनसंरम्भमुद्धतं सास्रलोचनम्‌ ॥ 

क रोपगूढपाश्वं यत्तच्चातिहसितं भवेत्‌ ! 
सात्विका हास्यसम्पत्तौ स्वं प्रलयवजिताः ॥ 
उत्तमप्रकृतिर्वीर उत्साहात्मा विभाव्यते । 
उत्साहः सतत्वसम्पत्तिशौयेत्यागादिसम्भवः ॥ 
अविस्मयादसंमोहादविषादित्वतोऽपि च । 
पुरुषाथविशेषेषु कायंतत्त्वाथनिश्चयः \। 
पराक्रमः प्रतापश्च दुधषप्रौढसेन्यता । 

यशः कौतिश्चं विनयो नयश्च प्रभृशक्तता \\ 
मन््रशक्तिश्च सम्पन्नघनाभिजन मित्रता । 
इत्यादयो विभावाः स्युर्वोरस्य कविकल्पिताः ॥ 
स्थेयंशौयप्रतापेश्च धेर्यराक्षेपभाषितेः । 
सामादीनामुपायानां यथाकालप्रयोगतः ।' 
भाषितेर्भोवगस्भीरेरनुभावा भवन्ति ते । 
प्रबोधामषेगवौग्रयमदहर्षाः स्मृतिध्‌ तिः ॥ 
ओत्सुक्यतर्कसूयाश्च भवन्ति व्यभिचारिणः \ 
सात्विकाः स्वेदरोमाञ्चा मदहर्षादिसंभवाः । 
गुणास्त्यागादयोऽपि स्थुरनुभावाः क्वचित्क्वचित्‌ 


जिसमे स्वर कर्णंकटु तथा उद्रेलित हो, अखो मे ओंम आ जावे तथा हाथो ते 
उसनियों को दबाना पडे, एेसा उद्धत हास्य 'अतिहसितः' होता है । 
टरास्य-सम्पत्ति में प्रलय को छोड़ शेष सभी सात्विक भाव होते हे । 

(वोर-रस) 
उनम प्रकृति वाला तथा “उत्साह स्थायी-भाव वाला “सस वीररसः जाना 
जाता है । उस वीर-रस मे सत्व, सम्पत्ति, शूरता तथा त्याग आदि से; तथा 
्विम्मय, असम्मोह्‌, अविषाद आदि से उत्साह" उत्पन्न होता है । युरुषार्थ- 
विजयो से कायं के तत्त्वां का निश्चय, पराक्रम, प्रताप, दुघंषं, प्रौढ्-सन्यता 
यण. कीर्ति, विनय, नीति, प्रभ-शक्ति, सन्त्र-शक्ति, धन सम्पन्नता, कूलीनता, 
मिना इत्यादि वीर-रस' के विभाव कवियों द्वारा कटे जति है, वीररस के 
स्थिरता, शूरता, प्रताप, धैय, आक्षेप करने वाले वचन, साम्‌, दान, दण्ड 
नर मेद--इन चारों उपायों का यथासमय प्रयोग तथा भावों मे परिपूणं 
गम्भीर भाषण--अनुभाव है । इन अनुभावों से वौर-रस अभिनेय है 1 प्रबोध 
अमष, गवे, उग्रता, मद, हष, स्मृति, धृति, ओत्ुक्य, तकं तथा असूया इसके 
व्यभिचा रीभाव होते है । स्वेद, रोमाच तथा मद ओर हर्षादि से उत्पच्च 
इममे सात्तिक भाव है । कही-कहीं त्याग" आदि अनुभाव मी होते है! 
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२७ विस्मयात्मा भवत्येव समभ्रकृतिरद्भुतः ॥ 


२८ 


३७ 


क्मणोऽतिशयान्नुणामीप्सितार्थोपस द्धःमात्‌ । 
मनोरथफलमप्राप्तेदिव्यभावावलोकनेः ।। 
विमानोद्यानभवनसभारामावलोकनः । 
विरुद्धानां पदाथनिासाविरुद्धसमागमः ।\ 
असम्भाव्यस्थ चास्य सम्भवोत्पत्तिदशंनः । 
अदेशकालसम्पत्तेरभीष्टदेरचिन्तितम्‌ । 
इत्यादिभिविभवेस्तेरद्‌भुताख्यो रसो भवेत्‌ । 
स्तम्भवेषथुरोमाञ्चस्वरसादाश्नुनिगमाः \\ 
सञ्चारिणोऽपि तस्य स्युयं श्वुद्खारोपयोगिनः । 
अनुभावास्तु वक्ष्यन्ते परत्राद्भुतवणने ॥। 
राक्षसोद्धतदतेयक्रूरादिप्रकृतिभेवेत्‌ । 
रोद्रस्तस्यान्‌तं वाक्यमवज्ञापरुषोक्तयः \ 
वधान्यदारलाभादिप्रतिनज्ञा राष्ट्‌ भञ्जनम्‌ ) 
हठाद्ग्राहो गृहक्षेत्रदारादीनां च मत्सरः 11 
देशजातिकुलाचारविद्याशोर्यादिनिन्दनम्‌ । 
आक्रोशकलहाक्षेपवाक्यान्नाभञ्जनादयः \\ 


न 1 ॥ व, ^| 


(अ्‌सुत-रस) 
समान प्रकृति वाला तथा विस्मय स्थायी-भाव बाला 'अदुभुत-ग्य टता । 
कम॑ की श्रेष्ठता मनुष्यो के अभीम्तित अथं का संयोग, मनोरथ कौ प्राप्ति, 
दिव्य-जनो के दर्णन; विमान, उद्यान, भवने, सभा” तथा वमी कै दणन, 
विरुद्ध-पदार्थं तथा अविरद्ध पदार्थो का समागम, सम्भव तथा असम्भव वस्नुभो 
की उत्पत्ति का देन, विना देश तथा काल मे प्राप्त सम्पत्ति तथा जचिन्तिन 
अभीष्ट-पदाथे आदि--इत्यादि विभावो मे अद्भूत रम' उत्पन्न दाता भर 
इसके स्तम्भ, वेपथु, रोमाच, स्वर-साद, आंसू निकलना व्यभिचारी-भाव्र 
है । श्ंगार-रम के उपयोगी जो अनुभाव दहै उन्हे अद्भूत रसः के व्रणेन मं 
आगे कहगे । 
(रोद्र-रस) 

राक्षस, उद्धत, दैत्य तथा क्रूर आदि प्रकृति वाला 'रौद्र-गस' हाना हे, अर 
इस रोद्र-रस के अनृत-भाषण, अवज्ञा, पररुप-वचन, वेध तथा परु-स्त्री-ममन 
को प्रतिज्ञा, रष्ट्-भेदः; हठ से गृह. क्षेत्र. स्त्री आदि का ग्रहण (भपटरण). 
मत्सर, देश. जाति, कल. आचार, विद्या तथा शौर्यादि कौ निन्दा आक्रोण, 
कलह, आक्षेप करने वाने वचन, आजा का उल्लंघन आदि-विमाव टै) त्रार- 


१४ 
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तृतीयोऽधिकारः ८७ 


एते विभावा श्चुकुटीकपोलस्फुरणं मुहः । 
दन्तोष्ठपीडनं ह॒स्तनिष्पेषो रक्तने्रता ।\ 
शस्त्रास्न्रग्रहणच्छेदस्तलताडनमोटने । 

पान च रुधिरादीनामान्त्रादिभिरलङः क्रिया ॥ 
पातोऽविचारतो युद्धे गजेनं भर्त्सनं मुहुः । 
एतेऽनुभावा रोमाञ्चस्वेदकम्पादयोऽपि च ॥ 
ओग्रयावेगमदामषेमूच्छऽसूयाऽवहित्थकः । 
स्मरृतिचापलबोधाश्च धेयोत्सिहादयो गुणाः ॥ 


शोकात्मा करुणो योषिन्नीचादिध्रकृतिस्स्वतः । 
अभोष्टविरहाच्छापात्क्लेशाच्च विनिपातनात्‌ ॥ 
वधादिष्टस्य पुत्रादिनिधनाद्थंहानितः । 
राज्यदेशपरिश्र शादन्यान्यन्यस्तनोद्यात्‌ ॥ 
देबोपघाताहारिद्रचाद्रयाध्यादिभ्यः प्रजायते । 
शरतेभ्यो वाऽनुभूतेभ्यो हृष्टेभ्यो व नृणां भवेत्‌ ॥ 
अश्रुपातो सुखे शोषः स्वरभेदो विवणंता ! 
निश्वासः स्मृतिलोपश्च विलापस्स्रस्तगात्रता ॥ 


वार मौहे चलाना, गालो को फड़काना, दांतों से ओों को काटना, हार्थो को 
रगडना, आंखें लाल करना, अस्त्र-शस्तर ग्रहण करना, अस्वर-शस्तर से काटना, 
दाथ-वैरो को पीटना, अंगों को भग करना, खून आदि का पीना, जति आदि 
सं अनकृत होना, विना विचारे शस्त्र फेकना, युद्ध मे गजेन करना तथा बार- 
वार मत्सेना करना--ये सभी रौद्र-रस के अनुभाव ह । रोमाच, स्वेद, कम्पन, 
आदि इसके सास्विक-भाव है तथा उग्रता, आवेग, मद, अमर्ष, मूर्छा, असूया, 
जवहित्था, स्मृति, चपलता, बोध, धयं तथा उत्साह आदि गुण--ये इसके 
व्यभिचारी-भाव्‌ हे । 
(करुण-रस) 

स्त्री नथा नीचादि प्रकृति वाला तथा गोकः' स्थायी-माव वाला करुणरसः 
होना है । अभीष्ट (इष्टजन) के वियोग से, णाप, क्लेश, विनिपात सेः इष्ट 
करे वथ से, पूत्रादि के निधन से, अर्थ-नाश से, राज्य तथा देश के निष्कासन से, 
अन्यान्य व्यसनों के उदय से, दैवीय-प्रकोप से, दरिद्रता से तथा व्याधि आदिं 
विमावों से 'करूण-रसः उत्पन्न होता है । मनुष्यों के श्रूत अथवा अनुभूत, ओर 
दुष्ट उद्रीपन से करुणरस उदरीप्त होता है । अश्रुपात, मृंहं सूखना, स्वरभेद, 
विवर्णता, निश्वास, स्मृति-नोप,* विलाप, अंगों की शिथिलता, मूर्च्छा आना, 


1 


॥॥। 
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भावप्रकाशन 


मोहागमोऽभिघातश्च भूपातः परिदेवितम्‌ । 
विवेष्टनं महीपृष्ठं भुजयोश्च विवतनम्‌ \\ 
श्वासोच्छुवासौ देहघातपातोरस्ताडनानि च । 
मोहो विषादनिकेदौ चिन्तौत्सुक्ये च दीनता ॥; 
जडता व्याधिरन्मादापस्सारालस्यमृत्यवः । 
स्तस्भकस्पाश्रुदेवण्यस्व रभद्धादयस्तथा ।! 
एतेऽनुभावाः कथिता दीप्यमानास्तु दोपनाः । 
स्त्रीनीचादिषु शोकोऽयं मरणब्यवसाथदः ॥\ 
मध्यमानां भवेच्छोके सुमूर्षा मतिरेव वा) 
उत्तमानामतिप्रोढो विवेकेनेैव शाम्यति \\ 
पराश्रयस्तूत्तमानमात्सनो व्यसनभ्रदः । 

बीभत्सः स्याज्जुगुप्सात्मा क्षोभोदधेगविभागमक्‌ ।। 
क्षोभात्मा रुधिरान्त्रादिदशंनस्पशंनादिजः । 
उद्वेगात्मा कृमिच्छदिप्‌तिविष्ठादिजो भवेत्‌ \' 
रेषो ग्लानिभेयं मोहः कोधो निद्रा भ्रमो मतिः 1 
वक्ष्यन्ते ह्यनुभावाश्च नासाप्रच्छादनादयः \ 
पुरव कथिता ह्यस्य सम्भाव्या व्यभिचारिणः । 
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नाण, भूषात, शोक करना, पृथ्वी पर गिरना, हाथो का फेकना ररः -उन्द्- 
वास, देहघात, देहपात, देह पीटना---- -आदि कर्ण-रसम क अनृभात्र ई । 
मोह, विपाद, निर्वेद, चिन्ता, ओौत्मुक्य. दीनता, जडना,. व्याधि. उन्माद अप 
स्मार, आलस्य, मत्यु--व्यभिचारी-भाव टै। स्तम्भ, कम्प, अश्च वैवण्य 
स्वरभंगादि--साल्विक-भाव ह । दीप्त होने वालं उदीपन भात्रे । स्त्री सथा 
नीचादि पुरुषो मे यह्‌ शोक मृत्यु कराता हे) मध्यम पर्प गोक्रम मूच । 
जाता है अथवा मृत्युतुल्य हौ जाता हु । उत्तम पुरुप प्रौढता नभ्रा व्रिवेक र 
णोक को सहन कर लेता है । उत्तमो का पराश्रय अपने कोव्यसनर प्रदाने करन 
वाला होता है । 
(बोमत्स-रस) 

-जुगूप्सा' स्थायी-माव वाला 'बीभत्स-रस' होता दै । क्षोभज तथा ष्रेयन भेद 
सेदोप्रकारका होता है! क्षोमात्मा वौमत्व खून, अतं आदिक दर्णन नधः 
स्पशं से उत्पन्न होता है । उद्रेगात्मा बीभत्स कृमि, वमन. पीप, मव्रादर. तिष्ट 
आदि से उत्पन्न होता है । द्वेष, म्नानि, भय. मोह, क्रोध, निद्रा. रम नथा 
मति आदि इसके व्यभिचारी भाव है) नाक का ढंकना आदि को दसक्रे अनु- 
भाव कहग । इसके सम्भावित व्यभिचारी-भावर प्रहे ही कट दिम #। 
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भयानको भयस्थायो स्वभावकृतकात्मकः 1! 
विकृतेश्च रवेः सत्तवेविकृताकारदशंनेः । 
शून्धारण्यादिगमनेस्सड ग्रामादिप्रवेशनेः \। 
गुरुराजापराधेश्च विभावैरेवमादिभिः | 
अनुभावास्तु वक्ष्यन्ते वाड मनःकायभेदतः ।\ 
उक्तानुक्तानभिज्ञत्वदिडमोहाद्या यथाथेतः । 

एवं रसाः सानुभावविभावाः सम्यगीरिताः ॥ 

ष्णु द्खारो वाचिकः कश्चिन्तेपथ्यात्मा च कश्चन । 
क्रियात्मा कश्चिदित्येवं श्युङ्खारस्त्रिविधः स्मृतः ॥ 
हास्योऽपि त्रिप्रकारः स्याद्राङ नैपथ्याद्खःभेदतः । 
वीरो युद्धदयादानभेदेन त्रिविधो मतः ॥ 

अद्भुतं न्रिप्रकारं स्थान्सानसाद्धिकवाचिकेः । 
अद्खनेपथ्यवाग्भेदातत्रिविधो रद्र उच्यते 
करुणोऽपि त्रिधा भिन्नो मनोवागङ्खकमभिः 
रुधिरादिश्षोभजन्मा विष्ठादयुद्रेगजोऽपरः ।। 

उति दधा समाख्यातो बीभत्सो रसकोवि 


(भयानक-रस) 
स्वाभाविक तथा कृतकात्मक भयः नामक स्थायी-भाव वाला “भयानक-रमः 
होता हे । विक्रेत ध्वनियो से, भूत प्रेतादि के दशन से, विक्त आकार के 
दणेन से, शून्य वनादि मे गमन करने से, संग्रामादिमें प्रवेश करने से, गुरूजन 
लश्रा गजा के अपराध आदि विभावो स भयानक-~रस' उत्पतन होता टै) 
वाचिक आगिकवः तथा कायिक भेद से कथित-अकथित की अनभिज्ञता, दिड मोह 
आदि ट॒सके अनुभाव यथाथंत' आगे कहेगे । 
ट्स प्रकार विभाव अनुभाव सहित सभी रम भलीभंति कह द्यि गये 1 
(रसो के मेद) 
"नु गार-रम' वाचिक, नैपथ्यज तथा क्रियात्मक भेद स तीन प्रकार का हाता 
ह ।१२ 'हाम्य-रम' वाचिक, नैपथ्यज तथा आंगिक भेदसे तीन प्रकारका होता 
ह 1** “वीर-रस' युद्ध वीर, दया वीर्‌ तथा दान वीर मेदस्ते तीन प्रकार का 
हाता हे ।** “अदभृत-रसः मानस, आगिक तथा वाचिक भेद से तीन प्रकारका 
होता हे ।"" “रोद्र-रस' आंगिक, नैपथ्यज तथा वाचिक भेद से तीन प्रकार 
का होता हं ।१* 'करुण-रस' मानस, वाचिक तथा आंगिक कम-मेद से तीन 
प्रकार्‌ का होता ह 1" 
मधिरादि स उत्पन्न क्लोभज' तथा विष्टादि से उत्पन्न उद्रेगज' भेद से बीभत्स- 
रसः को विद्वान दो प्रकार का कहते है ।*“ 
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भाव्प्रकाणन 


मानस्यो वाचिकश्चेति हिधा सिद्धो भयध्नकः \\ 
भयानकः संबोभत्सस्तरिधा वाक्कायमावसः । 
स्वाभाविको मानसः स्यादाद्धिकः कृतको सवेत्‌ ।' 
देशकालगुणद्रव्यक्रियाजात्यात्सकेड्‌ तु 
अनुभूतेष भावेषु यथावस्त्थितरूपत 
येन येन च भावेन यादृशो जायते रस 
तत्त(दावारव्यया सद्धर्बोध्यते तादशो रसः । 
भावगर्भं रहःसंवित्‌ मधर नमपेशलम्‌ । 
सुवृत्तं श्रवणानन्दि श्युद्धारो वाचिको सतः ॥ 
वासोऽङ्करागभषाभिमत्यियुक्तं प्रसाधितम्‌ 
प्राप्तयोवनसद्धः थच्छुद्धारः स्यात्स आद्धिकः 1 
दन्तच्छदं नखच्छेदयं मणितं च ससीत्करृतम्‌ । 
चुम्बनं चूषणं भावो हलादिः केलयोऽयि च ॥! 
शयनाद्यषचारश्च तथा सङ्खोतकक्िया । 
इत्यादिभावेः कथितः श्यु द्धारः स्यात्कियात्सकः । 
यद्त्प्रहसनं वाक्यं स हास्यो वाचिकः स्मृत 
चिपययेण निक्षेपो माल्याभरणवाससाम्‌ \ 
यः से नेपथ्यजो हास्य इति निर्णोयते बुधः । 
भयानक-रस' मानस तथा वाचिक भेद से दो प्रकार काटोता ह 1५ -भया- 
नक-रस" वीमत्स-रस कै साथ वाचिक, कायिक नथा सानसमेदसे तीन प्रकार 
कराटोता है । स्वाभाविक मानसिक तथा आगिकः = कृतक हृता द| 
देण, काल, गुण, द्रव्य, क्रिया, जाति रूप अनुभूत भावों मं म॒ म्रधावरत्स्थित 
रूपम मे जिस-जिस भावमे जसा रस उत्पन्नदोताद्ै वैसा दै रम -उम-उरस 
मावे नाममे विद्रा्नो द्वारा जाना जाता दै । 

(भ्णुगमार-रस के भेद) 
भाव-गभ, रहृस्‌-सयुक्त, मधुर, नर्म, पेणल, मृवृत्त तथा श्रवणानन्दी श्वृगार 
'वाचिक' ठोता है| 
वस्व, अगराग, मृपण, माला आदिमे प्रसाधित नभा मौव्रन-सम्पक्न भगा म 
प्रकट होने वाना शगार आंभिक' कहलाता दै 
दन्तच्छेद, नखच्छेद, गुनगुनाना, सीत्कार करना, नृम्ब्रन, चूषण, भाव, हलादि, 
क्लि, गयनादि उपचार्‌ तथा संगीत आदि कै सहारे प्रदरणित 'प्वृगार' को 
'क्रियात्मक' कहते दै । 





(हाय-रस के भेद) 
परिहासात्मक वचनो से प्रदणित हास्य वाचिक" कहा जाता । माला, आभू- 
परण नथा वस्त्रों को उल्टा-सीधा धारण करनाजो हास्य ब्रह विद्रानों दरार 
नैमश्यरज' कहलाता दै । 
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तृतीयोऽधिकार ६१ 


विकटाभिनयत्वं यद ङ्खानामवलोक्यते \\ 
स्वभावाहाऽथकपटात्य हास्यस्त्व्ङ्धको भवेत्‌ । 
निरायुधस्याप्येकस्य हीनस्यापि परिच्छदः \, 
अभीतिबहुभिर्योद्धुं व्यवसायो रणे दः ¦ 

हषः शस्त्रास्त्रधातेषु समरादयलाथनम्‌ \। 
भीताभयम्रदानं च प्रपन्चस्थातिभर्जनम्‌ । 

एव युद्धात्मको वीरः तज्जः कविभिरीरितः \ 
अथिनासीप्सितादर्थातप्रदायेभ्योऽधिकं बहू । 
अथिनः पुनरायातान्‌ स्वजनानितरःनपि ॥ 
यन्मानयति दानेन वाक्येन मधुरेण च । 
एतहानात्मको वीरः कथ्यते दानशीलिभिः \ 
व्याधिदारिद्रयशस्त्रास्तरक्ुत्पिपासादिपीडितान्‌ । 
अनुग्रह्ाति थः प्रीत्या स वीरः स्याहूयात्सकः \! 
ध्यानं न्यनविस्तारः प्रसादो वदने हशि । 
ञानन्दाश्र सरोमाञ्चसनिमेषावलोकनम्‌ । 
अनिश्चलत्वं मनसो यस्मात्तन्मानसोऽद्भृतः । 





स्वभाव से या कपट से जब अंगों के विकृत-अभिनयको दिखाया जाना टं 


यट हास्य आगिक' होता ह्‌ । 
(वीररस के भेद) 
रण मे नि.गम्व तथा कवच रहित किसी एक का निर्भीकितापू्वंक वहतो 
करे साध युद्ध के लिष प्रयत्नशील रहने वाला मद, अस्त्र-शस्वर कं ब्रहयरा न 
ष, यद्ध से अपलायन, डरे हए को अभय-प्रदानः शरणागत कं इख का 
करना--इस प्रकारके गुणों से युक्त वीर को कविजन युद्धात्मक-वीर 
कहते ट । 
याचको के द्वारा मागि गये अभीप्सित अथं स अधिक अर्थ उनका दकर्‌ याचका 
का, बार-बार आने वाले स्वजनों का तथा शत्रूजनो का दान तथा सकर वचना 
से जो थादर्‌ करता है वह दानशीलो हारा दानात्मके वार कट्लाता टं 
सग, दरिद्रता, अस्त्र-णस्व्, भूख तथा प्यास आदि मे पीडिता पर्‌ जा त्रम 
पूर्वक कृपा करता है वह दयात्मक-वीर' हाता ह । 
(अद्भुत-रस के भेद, 
व्यान, नयन-विस्तार, प्रसादपूणं मुख तथा दष्ट, जानन्दाश्र रामाच अनि- 
मेष दृष्टि, मन चांचल्य जिससे होते टै वह “मानस अद्भुत हाता 
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भावप्रकाशे 


चेलाङ्कलीनां श्रमणसूत्थायोत्थाय वल्गनम्‌ \। 
दानभ्रबन्धो नटनमाश्लेषश्च परस्परम्‌ । 
परस्परस्य भुजयोः परस्परतलाहतिः ॥ 
एवमादिविकारो यः स म्बेदाद्धिकोऽद्‌भुतः । 
हाहाकारः सादवादः कपोलास्फालनध्वनिः ॥ 
उच्चेरहसि हषघोषौ गीतसमुस्चावचं वचः । 
एवमादिविकारो यः स मवेद्राचिकोद्भुतः ॥ 
शिरोभिब्हुभिः स्थूले: केशेरुद्धूतपिद्धलः । 
बाहुभिह्धंस्वदीर्घेश्च बहुशस्त्रास्त्रधारिभिः \1 
उद्रत्रक्तनयनेमंहाकायेः सितेतरः । 
एव॑प्रकारो रोद्रोऽयमाङ्किकः कथ्यते बुधः ॥ 
कृष्णरक्तानि वासांसि कृष्णरक्तानुलेपनम्‌ । 
करष्णरक्तानि माल्यानि कृष्णं रक्तञ्च भूषणम्‌ ।। 
एवं नेपथ्यजो रोद्र इति विद्र {ड्रूच्यते 
छिन्धि भिन्धि बधानेनं खाद मारय ताडय ॥' 
पिबामि रुधिरं तेऽद्य पिनष्टीत्यादि यद्रचः । 
एतत्तु वाचिको रोद्र इति नाटयविदीरितः ॥ 


[ 





५६ वचेलांगुलि भ्रमण, उट-उट पड़ना, उछलना, दान प्रवन्ध (दान का अनृष्न), 


नाचना, परस्पर आण्लेप, एक-दूसरे की भुजाओं नधा हथलियो क रपण 
आदि इम प्रकरार्‌ के जौ विकार्‌ टै वह्‌ आगिक-अदभुतः' हानि दै । 
टाह्‌कार, माधुबाद (ब्रहुन अच्छा-बहुत अच्छा), गान पुलाकर आवाज करर्ना, 
उच्च हास, हपं ध्वनि, गीत तथा उच्च वचन आद्धि--ठम प्रकार कर जौ 
व्रिकार द वहे 'वाचिक-अद्‌मृत' होता हे । 

(रोौद्र-रस के भेद) 
वहु-णिरः; स्थूल, उद्धत (कम्पित) तथा पिगल (पीन) केण, छरोटी-वड़ी 
भुजा, व्रहु अस्व-शस्त्र-धारी, चदी हृरई लाल-नाल अखि, काने-रग वानं 
महाकाय (व्यक्ति) आदि को विद्वान 'आंगिक रौद्रः कहते ट | 
काले, लाल वस्व, काला, लाल लेप, काली, लाल माला नभ्रा कऋन, नान 
आभूपणादि के धारण को विद्वान नैपथ्यज-सौद्र' कहते दै । 
छेद दो, भेद दो, इसे वाधनो, खराजाओ, मारो, पीटो, आज तेरा खून पीता 
हूं, आज तुञ्चे कुचलता हं इत्यादि कथन कौ नाटूय-विद्‌ "वाचिक-मैद्र' 
कहते ह 


॥ 8 १ 
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तृतीयोऽधिकारः ६३ 


वाक्यार्थनिनुसन्धानं निश्वासोच्छं वासदीर्घेता । 
उपेक्षा केशवासोऽङ्धसंस्कारादिषु दीनता \' 
अनुभूतानमिनज्ञत्वमनवस्थितचित्तता । 
विरक्तिः सवेविषया स्निग्धेहवनभिषङ्खता ॥ 
 आकाशवीक्षणञ्चेति मानसः करुणः स्मृतः । 
हाकारो रोदनं कोशः प्रलापो दीघंभाषणम्‌ ।! 
दू राह्वानमथाक्रन्दो वाचिकः करुणः स्मृतः । 
रुधिरादिषु ष्टेषु मनः क्षुभ्यति चञ्चलम्‌ \। 
अतो हि मानसः सद्धुर्बीभत्सः क्चोभनः स्मृतः । 
बिभेति म्लायति देष्टिमुहमह्यति ब्रुदढयति 1! 
ऋन्दत्यपक्रासति च विषीदति च निन्दति ¦ 
दयते शम्यति त्रस्यत्यास्ते तृष्णीं च गूहते \¦ 
यत्ततो मानसः क्षोभजन्मा बीभत्स उच्यते । 
उद्रेगजो यो बीभत्सः स त्वाङ्धिकं उदाहतः ॥ 
वस्त्रावकुण्ठनं नासाच्छादनं नेत्रक्‌णनम्‌ । 
अस्पष्टपादयतनमपवतितवक्रता 


व 1 त 


< ५ 





(कसरुण-रस के भेद) 
वाक्यार्थं का अनुसंधान, नि श्वास, उच्छ्वास (ग्वासःप्रभ्वास) कौ दीघता, 
कण-वास की उपेक्षा, अग-सस्कार आदि मे दीनता, अनुभूत के प्रति अन- 
भिन्नता, अनवस्थित चित्तता, सभी विषयों के प्रति विरक्ति, स्निग्ध क प्रति 
अनिच्छा, आकाण-वीक्षण (शून्य मे ताकना) आदि 'मानम-करुण' के लक्षण 
हात द । 
हा हा करके रोना, क्रोश (चिल्लाना), प्रलाप, दी्घ-भापण, दुराह्वान (दूर 
मे बुलाना), आक्रन्द आदि "वाचिक-करुण' कहनाते है । 

(बीमत्स-रस के भेद) 
सथिसदि के देखने पर मन क्षुब्ध तथा चंचल हो जाता दै अलः यह मानस 
होता है ओर विद्वान इसे श्लोभज-बीभत्स कहते है । भय, मलिनता, द्रष 
वार-बार मोह, बोध, क्रन्दन, अपक्रमण (भागना), विषाद, निन्दा, द्या, 
भ्रमण, बास, चुप रहना, छिपना आदि को 'मानस-क्षोभज-वीभत्स' कहते ह । 
'उद्रेगज-बीभत्स, जो होता है बहु आंगिक कर्हलाता है । वस्त्राच्छादन, नाक 
कना, नेत्रो को वन्द कर लेना, अस्पष्ट रूप से (लडखडाते) पैरो का पडना, 
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भावप्रकाणन 


दूतयादाग्रगभनं ष्टीवनं च युहमृहुः ! 
एवमादिकं उद्ेगजन्मा बीभत्सं उच्यते । 
दिङः मोहः कान्दिशीकत्वं सहायान्वेषणं मुहुः । 
7श्वेथो्वोक्षणः पाणिषादयोरपि कम्पनम्‌ ॥ 
द श्तेऽङ गरुलौनाम भययाचन दन्तदशेनम्‌ । 
एतेभथानकस्तज्जैः कथित्तस्त्वाङ्धिकात्मना ॥ 
ऊरुस्तम्भश्च हूत्कस्पः स्वेदो हक्चलतारकः । 
शुष्कोष्ठताऽऽस्खशोषश्च गद्गदत्वं चिवणेता \! 
विषयस्थापरिच्छत्तिरक्तानुक्तानभिज्ञता । 
एतेभंयानकः स्वाभाविको सानस उच्यते \ 
एवं रसविकल्पाश्च कथिताः स्वस्वरूपतः । 
अधिदवतमेतेषां भरतादिभिरुच्यते ॥ 
भ्ुद्खारो विष्णुदेवत्यो हास्यः भरमथदेवतः । 
महैन््रदवतो वीरस्त्वद्भुतो ब्रह्यदेवतः । 
सद्राधिदेवतो रौद्रः करुणो यमदेवतः । 
बीभत्सः कथ्यते सद्धिमहाकालाधिदेवतः 
भयानकोऽपि कथितः कालदेवाधिदवतः । 


॥ 1 (11 











[1 








कि 1 ए) 


मुंह फिरा लेना, शीघ्रतापवेक आगे वढ जाना तथा बार-बार थृकना आदि 
इस प्रकार 'आंगिक-उद्रगज-वीभत्स कहलाते हं । 

(भयानक-रस के मेद) 
दिरभ्रम, भाग जाना. बार-बार सहायक खोजना, अगल-बगल देखना, टूाथ- 
पैर कोपना, अगुलि काटना, अभय-याचना करना, दत दिखाना आदि भनुभावो 
स विद्रान 'आंगिक-भयानकः' कदत हैँ ¦ 
पैरो का स्क जाना, हृदय कोपना, पसीने आना, ओंँख तथा पुतली का चन- 
लतापूव्रक चलना, ओट सुखना, मुह्‌ सूखना, गद्गद स्वर, विवणना (मुह का 
फीका प्रडना) विपय कै प्रति अज्ञानता, कथित-अकथित की अनभिज्ता आदि 
य भ्वाभाविक-मानस-भयानक' कहलाता है । 

(रसो के देवता) | 

दस प्रकार अपने-अपनं स्वरूप से रसो के भेद कह द्यि) अव इन रसा क्रः 
भरतादि के दवारा वत्ताये गये देवताओं को कहृते हँ । 
न्युंगार कै देवता विष्णु “ है, हास्य-रस कै दवता स्द्र-गण ह, ब्रीर-रय केः 
देवता इनदर है । अद्भृत-रस के देवता ब्रह्मा है 1 रौद्र-रसके देवता श्रैं, 
करुण-रम कै देवता यम है । वीभन्म-रस के देवता यदहाकान दै! भयानक-रस्‌ 
वेः देवता काल-देव है 1 
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तृतीयोऽधिकारः ६५ 


आभिरूप्यमधिष्ठानं श्णृद्धमरस्य यतो भवेत्‌ 1 
अभिरूपोत्तमो विष्णुस्तस्माद्स्याधिदेवतम्‌ । 
विकटाभिनयत्वं यद्ास्याधिष्ठानसुच्यते ! 
तदस्ति प्रमथे यस्मात्सोऽयसस्याधिदेवतम्‌ । 
वीरस्य यदधिष्ठानं तद्धयसिति गण्यते | 
धीरो महेन्ो यस्मात्तु सोऽयमस्याधिदैवतम्‌ । 
अद्मृतस्याप्यधिष्ठानं नानाशित्वात्मिकवे धोः \! 
बहयणः सेयमस्तीति सोऽयसस्याधिदेवतम्‌ । 
रौद्रस्य यदधिष्ठानं कमं रोगसरुजात्मकम्‌ ।। 
रुद्रस्य च तदस्तीति सोऽयमस्याधिदेवतम्‌ । 
कृरुणस्थाप्यधिष्ठानं द्येति परिभ्यते \! 

पापं तया यमयति यमः सोऽस्याधिदेवतम्‌ । 
बीभत्सस्याप्यधिष्ठानं महाकोलोऽ्गात्सकः ।! 
प्रलयेऽस्य तदस्तीति सोऽयमस्याधिदेवता । 
भयानकस्याधिष्ठानं विकृताकाररू्यतः ।। 
कालदेवस्य संहारकालेऽस्तीति स देवता । 





क्योकि श्ृगार्‌ का आधार सुन्दरता है । सुन्दरता मे उत्तम विष्णु है अतः वह्‌ 
श्नुंगार करे देवता है ¦ 

हास्य का आधार विकरृत-अभिनय है, वह्‌ श्रगणों मे होता है, अत स्द्रमण हास्य 
क देवता ह । 

त्रीर-रस का आधार धरैयं कहा जाता है । इन्द्र धैयशानी है, अत. वह्‌ वीर-रस 
वेः देवता ठै 

अदभत-रम का आधार बहू-गिन्पात्सिका बुद्धि है) वह्‌ बुद्धि ब्रह्मयाम 

ब्रह्मा इस रम के देवता है । 

सेद्र-रस का आधार रोग-रूणात्मक कमं है । यह सव स्द्रका गुण है, अतः वह्‌ 
दूस रस के देवता हैं| 

करुण~रस का आधार दया कहलाती है । यम दया से पाप को रोकता है, अतः 
यम करुण-रस क देवता है । 

बीभत्स-रस का आधार प्रलयात्मक महाकाल दै । महाकाल का प्रलय म स्थान 
दरै- अतः वीभत्स-रस के देवता हे । 

भयानक-रस का आधार विक्रत-आकार, विकरृत-रूप है । सहारकाल म कालदेव 
का ठेसा आकार व रूप होता है, अतः भयानक-रस के कालदेव देवता ह \ 
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भावप्रकाणशने 


श्यामः श्वेतच गौरश्च पीतो रक्तश्च पञ्चमः ।! 
कयोतश्चेव नीलश्च कृष्णश्चेति यथाक्रमम्‌ । 
थथाऽधिदेवतं वणः कथितः पूवेसूरिभिः \\ 
श्ुद्धारादिरसानां तु स्वरूपं जन्मनामनीौ । 
तद्धिकल्पार्च तद्रेपं तदैवं बणेकल्पना ॥ 
भावानामपि कृत्यञ्च तत्स्वरूपञ्च नाम च । 
सं हितोक्तेन मार्गेण तथा वासुकिवत्मना \। 
व्यासोक्तेनाध्वना चैव नारदाभिहितेन च । 
निर्णौतानि यथाशास्त्रं दशितानि यथाथतः ॥\ 
रसानां ये विभावाद्यास्ते गुणाः स्थुः कदाचन । 
अनुभावा अपि क्वापि सास्विकाश्च कदाचन \, 
नायिकानायकादोनां व्यपारादयनुरूपतः । 

गुणा भवन्ति कुत्रापि स्थायिनोऽपि कदाचन | 
विशेषास्तेषु येऽनुक्तास्तेषा रूपं प्रदश्येते । 
लघुविक्रमकारित्वं शोयमित्यभिधोीयते ॥ 
बुद्धेविरूपावसायो व्यवसाय इति स्मृतः ¦ 
सहसा यत्कृतं कम तत्साहुसमुदीरितम्‌ ॥ 
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पृवचिाय यथाक्रम श्ृगारादि रसो के देवताञ के वणं के अनुसार श्याम, स्वेत 
गौर, पीत (पीला), रक्त (लाल), कपोत, नीला तथा कृष्ण (काला) वरणे 
कहते टे । ९३ 

सहिता, वासृकि, व्यास तथा नारद के अनुसार शाम्त्रोमें निर्णीति ग्रंगारादि 
रसो का स्वरूप, उनकी उत्पत्ति के स्थान, उन (रसो) के उपमेद, उनके भी 
स्वरूप, गसो के देवता ओर्‌ व्ण, भावों करे कृत्य, स्वरूप तथा नाम कौ 
यथार्थत कह दिया | 

रोके जो विभाव आदिद वे कभी गुणहोतेदहै, कभी अनुभाव, कमी 
सात्विक-भाव नायिका तथा नायक आदि के व्यापारादि की अनुरूपता मे गुण 
हतिहै। कही कभी स्थायी-भाव मी गुण । उनमें जो व्रिगैपटैँ ओर जो 
नही कह गये ह उनक्रा स्वरूप कते हैँ । 

थोड़ी सी पराक्रमणीलता "शौर्य" कहलाती है ! बुद्धि का विरुप (अस्वाभाविकः) 
निणय (अवसाय) व्यवसायः कहलाता है 1 सहसा जो कर्मं किया जाता है वह्‌ 
साहस कहा जाता ह । फल-प्राप्ति के उदहैश्य से अस्त्र-णस्त्र से घायल काभी 
मन पराक्रम के लिए प्रवृत्त होता है वह "पराक्रम" कहलाता है । णत्र जिससे 
तपते ट वह्‌ श्रताप' कहा जाता दै । प्रारम्भ किये हृं कायं का फलोदय ह्‌ 


तृतीयोऽधिकारः ६७ 


शस्त्रास्त्रादिहतस्यापि परमाक्रमितुं मनः । 
प्रवतते फलप्राप्तेः स पराक्रम ईरितः ॥ 
प्रतपन्ति यतो द्वेष्याः स प्रताप इहोच्यते । 
प्रोडिः प्रवृत्तिः सोत्साहा प्रारब्धस्याफलोदयात्‌ ॥ 
कृतिर्था रमयत्येव विश्वं सा कौतिरूच्यते \ 
कुलक्रमागता सा चेत्कीतिनास्ना प्रकाशते ॥ 
स्वापदानभ्रसूता चेद्यश इत्यभिधीयते । 

यतो विश्वस्य शमिति तस्माद्यश इतीरितम्‌ \! 
विनयो लोकमर्यादाशास्त्रार्थानतिलङ्कनम्‌ । 
दण्डनीतेरनुष्ठानं नय इत्यभिधीयते ॥ 
अनियुक्ता अपि स्वे स्वे कृत्ये यत्सन्चिधो प्रजाः । 
प्रभुत्वं तदिति ब्रोक्तमान्ञा सैव भयात्मिका ॥ 
वीयं विचित्रमव्यग्रा प्रवृत्तिर्युढकमेणि \ 
शुण्डारवद्बलं यस्य दोष्णोः शोण्डस्स कथ्यते ॥ 
शोण्डान्यतः प्रेरयति तच्छोण्डीयमदाहूतम्‌ । 
प्रकषभावना जन्तोः प्रभावोऽभीष्टदानतः । 


तक उत्साह सहित प्रवृत्ति श्रौटि' कहलातीदहै। जो करति विश्व में रमण 
कराती है वह्‌ कीति" कही जातीहै। जो कुल-क्रम से आती है, व्ह भी 
"कीति" नाम से कही जाती दै। जो अपने कमं से उत्पन्न होती है वह्‌ यश 
कहलाती है । क्योकि विश्व का कल्याण (शम) होता है अतः यश कहा 
जाता है । लोक-मर्यादा तथा शास्त्राथं का उल्लंघन नही करना "विनय कहा 
जाता है । दण्डनीति का अनुष्ठान नय" कहलाता दहै ।! अपने-अपने कमं में 
नियुक्त न होने पर भी जिसके समीप प्रजा अपने-अपने कमं में नियुक्त हो जाती 
है वही प्रभुता है, वही (आज्ञा' कहलाती है--जो भय-रूपा है । युद्ध कसे में 
विचित्र व्यभ्रतारहित प्रवृत्ति वीय" कही जाती है । जिसकी भुजाओं का हाथी 
की सूड के समान बल होता है वह्‌ "शौण्ड' कहलाता है । 'शौण्ड' दूसरे की ओर 
से प्रेरित किया जाता है तो शौण्डीयं' कहूलाता दै । अभीष्ट-दान से भ्राणी 
की प्रकषं-भावना श्रभावः कही जाती है ) जहाँ स्वेथा परोपकार के लिए किये 
गये भाव लक्षित होते है, जिनके लिए सनुष्य स्प्रहा करता है वह्‌ अनुभावः 
कहा जाता है । वेग, बल, प्राण, शरीर तथा बुद्धि मे सत्त्व रहता है तो वह्‌ 
"महासत्व" कटा जाता है, इसका "धीर' पर्यायवाचक नाम है । आक्रति से निय- 
मित, किसी के द्वारा भेदन न करना स्थेये' कहलाती है । ये वीरकेगुण दै, 


१ 


यही वीर-रसके विभावहै। जो रोद्र-रसके तथा करुण-रस के विभावादि 
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भावप्रसाणने 


सावाः परोपकारार्था लक्ष्यन्ते यत्र सवथा । 

स चानुभाव इत्युक्तो येभ्यः स्पृहयते जनः ॥ 

सतत्वं जवबलप्राणकायबुद्धिषु वतेते । 

सं महासत्व इत्युक्तो घीरपर्यायनासकः ॥ 
इत्याङत्या नियमिताः स्थेय स्वरभेशता 

एते गुणाश्च वीरस्य विभावा एत एवं हि ॥ 
रौद्रस्य करणस्यापि ये विभावादयोऽभवन्‌ । 
तदालम्बनभूतानां कथ्यन्ते ते गुणात्मकाः ॥ 
यस्मिच्र्थे च यद्टाक्यमर्थसिंस्पयशि तत्वतः । 
अनृतत्वं तद्थवा तद्थस्य विपर्ययः ॥ 

अवज्ञा सा प्रकृष्टस्य यत्तथाऽज्ञायमानता । 

अवन्ना मानसी ज्येष्ठे न्यक्कारो वाक्तिरस्करृतिः ॥ 
वाचिक गुणनिन्दा स्यात्‌ शारीरी ताडनादिका ¦ 
परकृष्टयोद्रयोरेकमानेनेवावमानिता ॥ 

मूषव दौषमारोप्य क्रोश आक्रोश उच्यते । 
जसूयादिभिरन्योन्यं क्षेप आक्षेप उच्यते ॥ 
क्रोधस्त्रिधा भवेत्कोधकोपरोषविभागतः । 
शत्रुमित्रप्रियाभृत्यपुज्यारिष्वेव पञ्चधा ॥ 





हाने हैं वे आनलम्वबनमून विभावो क गुण-खूप कटे जानेद्ँ। जा वाक्य अर्थं के 
सम्बन्ध म जिम अथ म व्रस्तृन. प्रयुक्त हनादहै उमे अन्य अर्थमेया अथं के 
उन्दे अर्थम ग्रहण किया जाना दहै तो -अनृन' कहनाना है । उत्तम पुश्प की 
उसी प्रकार अजानता अर्थान्‌ श्रेष्ट प्ृन्पकोखउसम रूपमे सम्मानित न करना 
ही अवज्ञाः है । प्रहदो प्रकार की होनी है--मानमी एवं वाचिकी । किसी 
ज्येष्ट करे प्रति नक्रारात्मक वाक्य काप्रयोग व तिरस्कार 'मानसी'-अवन्ना होती 
है । क्रिमी के गुणो कौ निन्दा तथा गारीरिक ताडनादि 'वाचिकी-भवज्ञा' कह- 
नाती । किन्ह्रीदा प्रकृष्ट पृस्पोमं म ण्ककामान करनेसेदही अन्य की 
वह 'अपमानिना' कटलानी द । मिथ्या दही दोपारोपण कर्‌ क्रोश (चिल्लाना) 
(आक्रोश' कहा जाता है '। असूया आदि मे अन्योन्य (एक-दूसरे पर) क्षेप 
"आक्षेप" कहलाना है । रोध" तीन प्रकार काना है- क्रोध, कोप तथा 
रोप । पून. णच, प्रिया, भृत्य (सवक) नथा पूज्य आदि के प्रति रहने मे 
क्रोध" पच प्रकार्‌ क्रा होना दै 1 
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कुटिलां चुकुट धत्तं जिह्ुथा लेढि घुक्विणी । 
मुहुमुहुदं शत्योष्ठं दन्तान्कटकटापयन्‌ ।! 
शस्तराण्युद्रीक्षते रूक्ं हसप्तश्चोद्रीश्षते भुजो । 
न तिष्ठति न चवास्ते विधत्ते कण्ठगजितम्‌ ॥। 
एवं हि वतते प्रायो जतक्रोधस्तु शत्रुषु । 
त्रीडाऽवनस्रवदनः स्खलद्बाष्पः श्वसन्मुहुः ।। 
तृष्णीं ध्यायति निश्चेष्टः शेते मित्रकरुधा रहः । 
रोषरज्यत्कदाक्षश्च स्फुरिताधरपल्लवः ।! 
स्फुरद्‌श्चुकुटिरल्पाद्धविकृतिः स्यास्परियाकरृधि । 
शिरःकम्पाक्षिविक्षेपभत्संनाड गुलितजनैः ॥ 
कोधोऽभिनेयो भृत्येषु वीक्षणेश्च मृहमृहुः । 
विनस्रवदनः स्वेदस्नपितो गद्गद्स्वनः ॥। 
अनुत्त रोऽवदन्किञ्चित्‌ युज्ये कृद्धो विभाव्यते ` 
१-- (श्र के प्रति कोध का स्वरूप) ` 
मौ टद करना, जीभसे महक किनारो को (ओष्ठो को) चाटना, वारः 
बार दांतों से ओष्ठे को काटना, दतो को कटकटाना, रूखा होकर्‌ शस्त्रो को 
देखता है, दुष्त हो भृजाओ को देखता है, न रकता है ओर न वैर्ता हैँ 
कण्ठ-गजंन्‌ करताह। इस प्रकारस प्रायः ग्रु के प्रति क्रोध उत्पन्न 
होता टे । 
२ (मित्र के भरति क्रोध का स्वरूप) 
शमं से मुंह नीचा होना, आंसू का निकलना, वार-वार्‌ श्वास लना, चप 
रहना, ध्यान करना, निश्चेष्ट हौ जाना तथा एकान्त म सो जाना आदि सं 
मित्रके प्रति क्रोध प्रकट होताहै। 
२--(भ्रिया के प्रति कोध का स्वरूप) 
क्रोध से कटाक स्फुरित होते है, जधर-पल्लव (ओष्ठ) फडकते है, भौ रड- 
कती हैँ, थोडा अंग-विकार हौ जाता है आदि अनुभावो से प्रिया के प्रति क्रोध 
प्रकट होता है । 
४-- (मृत्य के प्रति कोध क स्वरूप) 
शिर-कम्पन, अक्षि-विक्षेप, भत्सना करना (बुरा-भला कहना), अंगुली से भय 
दिखाना (तजंन-डँटना, फटकारना) तथा बार-बार देखना आदि अनुभावो स॒ 
भृत्य (सेवक) के प्रति क्रोध अभिनेय हे । 
५-- (गुरुजनो के प्रति कोध का स्वरूप) 
सुका हुआ मुंह, पसीने से नहा जाना, गद्‌-गद स्वर तथा बात का उत्तर नही 
देना, कुछ नही वोलना आदि अनुभावो से गुरुजनं के प्रति क्रोधः जाना 
जाता है | 
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भावपकाणने 


अष्टाववस्थाः कूद्धानां कथ्यन्तेऽत्र मनीषिभिः ॥' 
प्रथसा निन्दति गुणाच्छितीया परुषं वदेत्‌ । 
तच्नाशोपायचिन्तेवं तरतीयायामुदाहूता ॥ 
चतुर्थ्यां हननेच्छा स्यात्पञ्चम्यामायुधम्रहः । 
षष्ठयां निहन्ति वेगेन विध्तेरपि च वारितः ॥ 
सप्तम्यां निहतस्यासु क्पानमान्त्रापकषेणम्‌ । 
यावोत्फलावधिः कोधः केश्चिद्िघ्नेरसाधितः \ 
कृद्धः कोधस्यं कोटिल्यात्प्राणांस्त्यजति कामतः । 
कोधो रोद्रेषु भूयिष्ठः कोपो धीरेषु शस्यते ॥ 
स्त्रीपुंसयोमिथो रोषः प्रणयादिह कथ्यते ¦ 
कोधस्तिष्ठति सवत्र कद्धानामाफलोदयात्‌ ॥ 
कोपोऽनुनाथितः सद्यो निवतेत फलोदयात्‌ , 
उहीप्तश्चेतप्रवर्धेत तत्तदुहीपनेमंहुः \! 

रोषः प्रायेण सवत्र शाम्यत्येवानुनाधथितः । 
विलापः स्याद्गुणाख्यानमिलितं रोदनं भवेत्‌ \\ 
परिदेवितमेतत्स्याद्रदितं यत्सगद्गदम्‌ । 

उच्चं रोदनमाकन्दः शोकोत्कषं स कथ्यते ।। 


[ १ शा [क 1 त त ` 1) 1 ` 1 १ ष ष ष स | | 1 1 | 


विद्वान क्रोध की आठ अवम्थाभों को कहते 

(१) गुणो की निन्दा करना, (२) कठोर वचन बोलना. (3) शचू-नाशके लि 
उपायों की चिन्ता तुनीय अवस्था कही जाती दहै, (८) मारने की इच्छा, 
(५) णम्तर ग्रहण करना, (€) विघ्नो से सके जनेपरभी शीघ्रता से मार 
देना, (ॐ) मरे हुए का ष्वून पीना, तथा (८) अति निकालना आदि । 

(कोप, क्रोध तथा रोष का स्वरूप तथा स्थान आदि) 

किसी भी प्रकार के विघ्नो य असिद्ध "क्रोध" जब तक फल की प्राप्ति नही 
होनी नव तक रहना हे । क्रोधी व्यक्ति क्रोधकी कुटिलता के कारण कामवश 
शरीर छा देता हं । क्रोध" सद्र म अधिक होतार, कोप' धीरमे होता हि। 
स्त्री ओौर पृस्प के पारस्परिक "गेपः प्रणय आदि कहलाते हैँ (क्रोध क्रोधियों 
के फल-प्राप्ति-पर्यन्न सच जगह रहता है । फलोदय तथा अनुनय से 'क्रोधः 
जीघ्र शान्त हौ जाना है ओर उम-उम उरीपन के दरार उदीप्त होने पर वार- 
बार बढता है । अनुनय-विनय सै “रोप' प्रायः सव जगह शान्त हौ जाता है। 
गुणो का बलान करते-काग्ने रोना--'विलाप' कटनाता है । गद्‌-गद होकर जो 
गेया जानादहै वह 'परिदविन' होतादहै। मोक कै उत्कर्षं मे जौर-जोर से 
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निकृष्टे च विलापः स्यान्मध्यमे परिदेवितम्‌ । 
रुदितं चिविधं विद्यादीष्यनिन्दात्तिभेदतः ॥ 


स्फुरदोष्ठा सनिश्वासा सशिरःकम्पवेपथुः । 
भुकुटीकुटिलालोका भवेदीष्योत्थरोदने ॥ 


एल्लत्कपोला शिशिरबाष्परोमाञ्चनिभेरा ! 
सगद्गदस्वना येन तत्स्यादानन्दरोदनम्‌ ॥' 


प्रलापो भूमिपतनं बाष्पधाराविवेष्टनम्‌ । 
हाहेति भाषणं मन्दमातिजे रुदिते भवेत्‌ \\ 
प्रायेण रुदितं स्रीणां नीचादो क्वापि वा भवेत्‌ । 
रसालम्बनभूतानां पदार्थानां ततस्ततः ॥ 
साधारणाः स्थुयं भावास्ते कथ्यन्ते यथाथेतः । 
जवेध्यारोप्यनिक्षेष्यबन्धनोयेरभ्‌षितम्‌ ॥ 
यद्‌भूषितमिवामाति तद्रूपमिति कथ्यते । 


यद्भूषणं रत्नमयं केवलं हैममेव वा ॥ 
कणेस्य कणेपाशस्य तदावेध्यमुदाहूतम्‌ । 


नेना ही "आक्रन्द' कहा जाता है । निकृष्ट पात्र मे "विलाप" तथा मध्यम पात्र 
मं 'परिदेवित' होता है । .रुदन' तीन प्रकार का होता है--रईर्ष्याभाव से उत्पन्न, 
आनन्द से उत्पन्न तथा आतेभाव से उत्पन्न | 

ईर्ध्या से उत्पन्न रुदन में ओष्ठ फडकने लगते है, उच्छवास निकलने लगते है, 
जिर-कम्पन के साथ कम्पन होने लगता है तथा भौहों तथा दृष्टि मे वक्रता 
आ जातीह, 

ञानन्द मे उत्पन्न रुदन वह होता है जिससे कपोल प्रदेश उत्फुल्ल हौ जाते है, 
रण्डे आंसू निकलते है, रोमाच होता है तथा गद्‌-गद स्वर निकलता है । 

आतं भाव अर्थात्‌ दुःख से उत्पच्च रुदन में पात्र प्रलाप करता है, भूमि पर 
गिरता है, आसूओ की धारा निकलने लगती है तथा हा ! हा ! कहकर धीरे- 
धीरं पूकारता है । 

र्दन प्रायः स्त्रियों मे तथा नीच-पात्रो मे होता है तदनन्तर रस के आलम्बन- 
मूत पदार्थो के जो साधारण-भाव है, उनको यथाथेतः कहते है । 

आवेध्य, आरोप्य तरथा बन्धनीय (जाभूषणो) से अभूषित भी भूषित जसा 
प्रतीति होता है, वहु रूप". कहा जाता है । 

कान तथा कणंपाश का जो आभरूषण या तो रत्नजरित हो याकेवल स्वणं का 
ही हो अबेध्य' कहा जाता है । 


१५०२ 


९६ 


९9 


९ 
4 


१५० 


१०१ 


१५५७ 


१०१ 


भावप्रकाशने 


इन्द्रच्छन्दादयो हारा हैमसूत्रादयोऽपिच ।! 
एते भूषणमारोप्यमिति विद्रद्धुरीरितम्‌ । 
मुक्तामया: स्वणमयाः श्रोणीसृत्राङ्खदादयः \\ 
गरेवेयकाश्च कविभिबेन्धनीयसुदाहूतम्‌ । 
निक्षेप्यं नूपुर हस्ताभरणादि निगद्यते ॥! 
प्लवसानमिवाभाति यदद्धः कान्तिवारिणि । 
लावण्यमिति तत्प्राहुः पुलकं प्रतिमादिषु 1 
यद्रूपं स्वगुणोत्कषः पदाथंमभितः स्थितम्‌ । 
स्वात्मवत्कुरते यत्तदाभिरूप्यमुदाहूतम्‌ ।\ 
अन्युनानतिरिक्तं यदङ्कप्रत्यद्धःसोष्टवम्‌ \ 
सुश्लिष्टसन्धिबन्धं यत्‌ तत्सौन्दयमिति स्मृतम्‌ \ 
अद्खः शिरः कटी वक्षः कुलिःपादावितीरितम्‌ \ 
जद्धोरबाहुग्रीवादिः प्रत्यद्धमिति कथ्यते \। 
उपाद्धः नासिकानेत्रश्रूकपोलाधरादिकम्‌ । 
सौकुमार्य त्रिधा भिन्नं ज्येष्ठसध्याधमक्मात्‌ ।¦ 
प्रसूनपतल्लवस्पर्शसहं यत्स्यात्तदुत्तमम्‌ \ 





इन्द्रच्छद आदि तथा हेम सूत्र आदि हार--ये आभूपण विद्रानोद्राग `जानेप्य' 
कहे जाते है । 

मोतियों से बने तथा स्वर्णं मे वने श्रोणीसूत्र (कर्धनी), अगद (बाजूतरन्द) आदि 
तथा ग्रैवेयकं (गद॑न का आमूपरण)}--मरे कविजनो द्रारा 'वल्धनीय' कटे जति ट। 
नूपुर, हस्त के आभरण आदि 'निक्षेप्य' कहलाते है ।** 

प्रतिमा आदि मे पुलकित जौ जग कान्ति-रूपी जल मे नैरता हुभा-मा दित्या 
देता दै वह्‌ (लावण्य' कहा जातादहै। जो रूप अपने गुणो के उन्कर्प मे पदार्थ 
के चारों भोर स्थित हो पदार्थं को आत्मवत्‌ वना लेतादे वह `आभिरूप्य' 
कहलाता है । अन्यूनातिरि क्त अर्थात्‌ न तो बहुत अथिक आरन वहुत कम जो 
अंग-प्रत्यग का सौप्ठव सुष्लिष्ठ-जोडों वाला होता है वह "सौन्दर्य कटा 
जाता है। 

(1) शिर, कटि-माग, वक्षस्थल, कुक्षि (कांख) तथा पैर 'अंग"° कटे जाने ह! 
(1) जघा, ऊर, बाहु तथः ग्रीवादि '्रत्यग”° कहलाते है । 

(11) नासिका, नेत्र, भ्रूकुटी, कपोल, अधर आदि “उपांग'* कटे जाते है । 
'मोकुमाये ` ज्येष्ठ, मध्यम तथा अधम क्रममे तीन प्रकारका होताङ्ध 

(1) पष्प, पत्र के स्पर्श कोजो सहन न कर सके वह उत्तम' होता है | 
(1) हेस्त-स्पणं आदि को जो सहन न कर सके वहे भध्यम-सौकुमार्य' ह । 


१५०९ 


१०३ 


१०४ 
% 


नतीयोऽधिकारः १०३ 


पाणिस्पर्शचसहनं सौकूमायं तु मध्यमम्‌ ॥ 
शीतातपाद्य सहनं सोकुमार्याधिमं भवेत्‌ । 
सुखस्पशंत्वमेवाहुः मरदत्वमिति तदिदः ॥ 
अन्ये तु स्पृष्टमपि यदस्पुष्टमिव भाव्यते । 
तदेव मादवमिति कथयन्ति मनीषिणः ॥ 
त्रिधा प्रसादो वदने हशोरिचत्ते च कथ्यते । 
लावण्यरसनिष्यन्दि स्मयमानमिवासङ्कत्‌ ।! 
पुलकोल्लासिगण्डं यत्प्रसन्नं वदनं भवेत्‌ । 
सच्‌ विलासललित सकटाक्षनिरीक्षणम्‌ \ 
स्मेरतारं स्वतःस्निग्धं प्रसन्नं नयनं भवेत्‌ । 
करतज्ञतोपकत्र त्वं भयो दोषानभिन्नता ॥ 
एतत्प्रसच्चचित्तानां लक्षणं समुदाहृतम्‌ । 
श्यामो रक्तः प्रसचश्च सुखरागोऽपि च चरिघा ॥ 
शुष्यत्कान्ति परिभ्लानससरणाधरपल्लवम्‌ । 
मन्दनिश्वासमामीलदृक्षतारावलोकितम्‌ ॥ 
येन स्थाटहदनं श्यामो मुख रागोऽयमोरितः । 
प्रस्फ्‌रत्स्वेदकणिक रोषारुणविलोचनम्‌ \\ 





(11) शीत, आतप (धूप) आदिको जो सहन न कर सके वह्‌ 'अधम-सौकुमाय' 
कहा जाता ह । 

युखपूवंक स्पशं ही “मुदुत्व' कहा नाता है । लेकिन कोई कहते है कि जो स्पशे 

अस्पशं जैसा जाना जाता है उसको ही विद्वान "मार्दव" कहते है । 

“प्रसाद' वदन, दृष्टि तथा चित्त भैदसे तीन प्रकारका होता: 

(1) लावण्य-रूपी रस को बहाने वाला, मूस्कराता हृजआ-सा पृलकित तथा 
उल्लसित (खिलता हु) कपोल-प्रदेश श्रसन्न-वदन' कहलाता ह । 

(५) च्र्‌कुटी सहित नेत्रो का सुन्दर विलास, कटाक्ष सहित निरीक्षण, स्वतः 

परेम से विकसित होने वाले नेत्र ्रसन्न-नयन' कहलाते है । 

कृतज्ञता, उपकार तथा पुन -पूनः दोषो कौ अनभिजता--ये सव प्रसन्न- 

चित्त' के लक्षण होते ह । 

“मुख राग'** तीन प्रकार का होता है--श्याम, रक्त तथा प्रसन्न । 

(1) जिससे मुख एेसा हो जाता है कि कान्ति सख जाती है, कोमल-अधर- 
पल्लव मलिन हो जाते है, मन्द श्वास रहती है, तथा नेत्र वन्द से तथा 
सूखे से रहते है उसे श्यास-मुख-राग' कहा जाता दै । 


(1 


भ 
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रज्यत्कपोलयुगलं स्फूजल्िश्वसितोष्मलम्‌ । 

मुखं यत्तत्र रक्ताख्यो मुखरागः प्रकौतितः \: 
आविस्स्मितं स्फूरत्कान्ति भाषमाणमिवासङृत्‌ । 
प्ररूढःरागं नयनं स्निग्धतारावलोकितम्‌ ॥ 

यत्र तच्र प्रसच्चाख्यो समुखराग उदाहतः । 


भयानके सबीभत्से करुणे श्याम इष्यते ॥ 
रक्तो रौद्रे क्वचिटठीरे विवादे कंश्चिदिष्यते । 
भवेरप्रसन्नः श्य द्खरे स्वतः सम्भोगनासनि ॥ 
अद्म्‌ते दानवीरे च प्रणयानुनयान्तरे । 


द्रव्यैः स्वस्योपभोगार्हैः सत्क्रिया मानना सता ॥ 
सानुरागं सहषं च सस्मितं चव सादरम्‌ 
उच्यते वचनं यत्तद्धाषामाधुयभुच्यते ।\ 
देयस्य चापरिच्छित्तिदंत्तस्येवानभिन्ञता । 
ददतो हषेवुदधियंत्स त्याग इति कौतितः ॥ 
लिणोति दुःखं येनैव स क्षणः परिकोततितः । 
उद्धुनोतीति यद्दुःखमुद्धवः परिकौतितः 1 
(11) जहाँ मुख पर पसोने की बंदे चमकती है, रौप से नेव्रलाल रहते. 
दोनो कपोन लाल रहते है, गमं श्वास निकलती है उसे 'रक्त-मृख-राग' 
कहते है | 
(171) जहां मुस्कराती हूर तथा बोलती हूर्ई-सी कान्ति दिटिकती ह तथा रग 
से भरे हए, स्निग्ध दुष्ट वाले नेत्र रहते दै वह `प्रसन्र-मुख-राग' 
कहलाता है । 
(श्याम-मूख-राग' भयानक, वीभत्स तथा करुण रसमें होता है । `रक्त-मूग-साम' 
रोद्र तथा बीर रसमेहोता है तथा विवाद मे भी रहता है । 'प्रसन्च-मुख-राग' 
सम्भोग-शुंगार, अद्भुत तथा दानवीर रस में होता है तथा प्रणय की सान्त्वना 
मे भी रहता है 14 
अपने उपभोग क योग्य द्रव्यो से की गयी सत्क्रिया (पूजा) "मानना कहलानी 
है । जब अनुराग के साथ, हर्षं के साथ, मुस्कराहट ने साथ तथा आदर के 
साथ वचन कहे जाते हँ तो वह “भापा-माधुर्य' कहलाता टै! जौ देना दै 
उसको अपरिमितता ओर जो दे दिया है उसकी अनभिज्ञता रहती है तश्रा जो 
दे रहे है उसमें हषे-वृद्धि होती है तो वह त्याग कहा जाता दै । जिसमे दुख 
क्षीण होता है वह श्षण' कहलाता है । जिसमे दुःख दूर होता है उसे "उद्धवः 
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उत्सुते हषमित्येष उत्सवः परिकीतितः । 

दभ्नोति खेदथत्यन्यान्‌ स दम्भः परिपठ्यते ॥। 

सुखप्रयोगचातुयं कृत्येष्वाहस्तु कौशलम्‌ । 

दरव्यक्रियागरुणादीनां हानोपादानकमंयु ।। 

सृक्ष्माथविप्तिनिरतो धीव्यापारस्तु नेपुणम्‌ । 

अथः प्रयोजनं यस्य व्यापारोऽर्थाविनाकृतः ॥ 

स समर्थोऽस्य ताच्छील्यात्सामथ्यं तस्य कथ्यते । 

विलोभनमसदूपे सद्रपोत्कषणं विदुः ॥ 

उल्काऽशनिनु पव्याघ्रादिभियेश्चित्तविप्लवः । 

आतङ्कः स भवेत्सोऽपि प्रायः करुणतामियात्‌ । 

एकस्यैव पदा्थेस्य नानारूपप्रकल्पनम्‌ । 

वाडःमनःकमेभिययेत्तच्छिल्पसित्यभि घीयते ।। 

लौकिके वेदिके चार्थे तथा सामयिकेऽपि च । 

सम्यक्यरिचयप्रौदिवेदरध्यमिति गीयते ।। 

दुस्तरस्य स्वभावेन येन केनापि कमणा । 

मिथ्यातरणयोग्याथकथनं स्यात््रतारणम्‌ \\ 
कहते हैँ । जिससे हषं उत्पन्न होता है वहु "उत्सव' कहलाताहै । जो दूसरों 
को धोखा देता है या चोट पहुंचातादहै, दुखी करता दहै वह्‌ दम्भः कहा जाता 
है । कार्यो में सुखपुवंक प्रयोग किया गया चातुयं ही "कौशलः कहूलाता है । 
द्रव्य, गुण तथा क्रियाओ के हानोपादान कर्मो में सूक्ष्म अथं की प्राप्ति के लिए 
बुद्धि का व्यापार नैपूणः कहलाता है । अथे प्रयोजन को कहते है, बिना 
प्रयोजन के न किया हुमा व्यापार (अर्थात्‌ प्रयोजन से किया हुजा व्यापार) 
समर्थं होता है, ओर उसके स्वभाव से उसे सामर्थ्यं" कहते हँ । असद्‌ रूप मे 
सद रूप का उत्कषणं "विलोभन" कहा जाता है । तारो के टूटने तथा नृपः 
व्याघ्र आदि से जब चित्त विप्लावित होता है तो वहु आतंक' कहा जाता हे 
वह भी प्रायः करुणा को प्राप्त होता है। एक ही पदार्थं के वाणी, मन तथा 
कर्म से जो नाना रूप कल्पित कर लिये जाते है, वह्‌ "शिल्प" कहा जाता हे । 
लौकिक, वैदिक तथा सामायिक अर्थं के प्रति सम्यक्‌ परिचय कौ, जो प्रौढता 
है, वह्‌ 'वैदग्ध्य' कहलाती है । स्वभावसे जिस किसी प्रकारके कर्म॑से दुष्ट 


का ्ूठी बातों कै द्वारा योग्य (उचित) अथं (विषय) का कथन प्रतारण' 
कहा जाता हे । 
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१०७ एवं प्रकाराः कविभिरूह्या भावा यथारसम्‌ \। 


इति श्रीश्रदातनयविरचिते भावप्रकाशने रसभेदततप्रकार- 
स्वरूपनिणयो नाम तुतीयोऽधिकारः । 


| 1 र स्या कत 7. त ए ता त 


१०७५ टस प्रकार कविजनों ने यथाग्स भावे कृहेदर। 


श्री गारदातनय-विरचित भावप्रकाणन भं रममेदनत्प्रकारस्वरूपतिर्णय्र नामक 
नुनीय अधिकार समाप्त हुभा । 


श्रीः 
अथ चतुर्थोऽधिकारः 





१ रसलस्बनभवानतासुक्ताः साधारणा ब्रुणाः । 
सुखेष्सवस्ते सर्वेऽपि भोगस्तत्सुखसाधनम्‌ ॥\ 
भोगः स एष श्वुद्खारविशेष इति गीयते ¦ 

२ मोगोपभोगसमस्भोगशब्दाः पर्यायवाचकाः ॥ 
सम्भोगे चापि सवत्र जन्तूनां मामसी रतिः । 
वतेते मुख्यया वृत्या यूनोरेव सरागयोः ॥ 
तथाप्यथेविशेषोऽयमेतेषां कथ्यते पृथक्‌ । 

३ भोग्यद्रव्योपभोगो यः स भोग इति गण्यते ।\ 

उपभोगः स एव स्यात्‌ देशकालसमेधितः । 
कामोपचारः सम्भोगः कामः स्त्रीपुंसयोः सुखम्‌ ॥ 
सुखमानन्दसम्भेदः परपस्परविमदजः । 
उपचारस्तदानन्दकारक कमं कथ्यते \\ 
सुखाश्रयाः स्युः प्रमदास्तासामामोदकारकः । 
१ रस के आलम्बन-मा्वों के साधारण गुण कह द्यि) वे सभी सुख को चाहने 
वाले व्यक्ति भोग को सुख का साधत मानते दै । वह्‌ भोग" ही श्यगार-विेप 
कहा जाता है । 

२ भोग, उपभोग, सम्मोग--ये शब्द पर्यायवाची है । सम्भोग मं सवं प्राणियों 
कौ रति रहती है । सम्भोग मुख्य-वृत्ति से (अभिधा से) युवक-युवती के राग 
मे रहता है फिर भी इसके विशेष अर्थं को अलग से कहते हैँ 

३ भोग्य द्रव्य (वस्तु) काजो उपभोग है, उसे भोग" कहते हैँ देश तथा काल के 
अनुसार बढा हुआ, वही (भोग) 'उपभोग' कहलाता है । कामोपचार सम्भोगः 
है ओर काम' स्त्री-पुरुष का सुख है । 'सुख'आनन्द से मिधित है ओर यह स्त्री- 
पुरुष के परस्पर मदेन से उत्पन्न होता है । आनन्द प्रदान करने वाला कमं 'उप- 
चार' कहलाता है । सुखाभरित प्रमदां है, उनको आनन्द प्रदान करने वाला एक- 
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यतः श्मुद्धगर एवकस्तस्मदेष सुविस्तरम्‌ ॥ 
कथ्यते शास्त्रहष्टेन वत्मना चानुभूतितः । 
स्थायी रत्याहूयो भावः स्वविभावादिर्वधितः ॥ 
भ्युद्खररसनामा स्यात्तस्तदालस्बनाश्चयो । 
नायकप्रमदाभेदाः सम्भोगस्य पिदा अपि) 
वक्ष्यन्ते तत्स्वरूपञ्च तच्चेष्टा अपि तत्वतः । 
रतेः स्वरूपमाचार्यरुक्तमत्राभिधीयते ॥ 
परस्परस्वसंवेद्यसुखसं बेदनात्मिका । 
याऽनुमूतिमिथः सेव रतियूंनोः सरागयोः ॥ 
सम्पन्नेश्वयसुखयोरशेषगुणयुक्तयोः । 
नवयोवनयोः श्लाघ्यप्रकृत्योः शेष्ठरूपयोः ॥ 
नारीपुरुषयोस्तुल्या परस्परविभाविका । 
स्पृहा ह्या चित्तवृत्तौ रतिरित्यभिधीयते \। 


रतिरिच्छा भवेद्यूनोरभयप्राथनात्मिका । 

यूनोः परस्प राह्लवादरहो विस्रम्भकारिता ॥ 
सुखात्मिका मनोवृत्ती रतिरित्यभिधीयते । 
आलापलीलोपचारचेष्टाहष्टिविलोकनेः ॥ 
अन्योन्यभोग्यधीरेव रहः स्त्रीपुंसयो रतिः । 


मात्र तत्तव शव्युगार' ही है, अतः इस शृंगार को शास्त्र के अनुसार तथा 
अनुभूति से विस्तारपूर्वक कहते है । 

"रति" नामक स्थाय्ी-भाव अपने विभावादि से बढा हज “श्यृगार-रस' के नाम 
से जाना जाता है । उन-उस आलम्बन के आश्रित (रति), नायक तथा प्रमदा 
(नायिका) के भेद, मम्भोग के भेद, उनका स्वरूप तथा उनकी चेष्टाएं तत्त्वतः 
कर्हुगे । अव आचार्यो द्रारा कथित रति" कै स्वरूप को कहते है| 

युवक तथा यवती के बीच हुए राग में परस्पर स्वसंवेद्य तथा मुख-सवेदना- 
त्मिका जो पारस्परिक अनुभूति टै वह "रति" कहलाती है ।° 

ठेष्वयं तथा सुख से सम्पन्न, सम्पूर्णं गुणो से युक्त, नव यौवन से पूर्ण, प्रशंसनीय 
प्रकृति वाने, श्रेष्ठ रूपवान नारी-पुरुप के बीच होने वाली समान परस्पर 
विभाविका स्पृहा" नामक चित्तवृत्ति "रति" कहलाती है । 

युवक-युवती दोनो की परस्पर प्रार्थना-स्वरूप इच्छा ^रति' होती है 1 युवक-युवती 
की परस्पर प्रसन्नता कौ एकान्त मं विश्वास प्रदान करने वाली नथा सुख- 
स्वरूप मनोवृत्ति ^रति' कटलानी है ।* एकान्त मे स्त्री-पुरुष के बीच आलाप, 
लीलापचार, चेष्टा, दुष्टि तथा दशेन आदि से उत्पन्न होने वाली परस्पर 
भोस्य की इच्छा "रनि' कटेनाती है । 
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उयमङः करिता प्रेम्णा मानात्पल्लविता पुनः ५ 
सकोरका प्रणयतः स्नेहात्करयुमिता भवेत्‌ । 
रागात्‌ फलवती चेयमनुर्ेण भुज्यते ।। 


इ- शब्दवाच्यो मदनो माति यच्च प्रकषेतः \ 
तत्प्रेम तदधिष्ठानं रतियूनोः परस्परम्‌ ॥ 
परस्पराश्चरयघन निरूढं भावबन्धनम्‌ । 
यदेकापायतोऽपायि तत्प्रमेति निगद्यते ॥ 


इदं तदिति सङ्कल्पो ययोनं क्वापि हश्यते । 
तद्धावबन्धनसिति कथयन्ति मनीषिणः ॥ 
एतत्प्रम रति पुष्येत्तविभावादिभिः पुनः । 
यदक्लिष्टं विगाहेत कौटिल्यं प्रीतिकारकम्‌ ॥ 
तदेव प्रेमकौटिल्यं यत्स्वातन्त्यं मिथः प्रियम्‌ । 


स्वातन्द्यं तद्यदन्यस्य मनोरथनि रोधनम्‌ ॥ 
स एव मान इत्युक्तो मनोरथनिरोधनम्‌ । 
मा नेति वीप्सया रोधो मान इत्युच्यते बुधैः 


यह्‌ रति ्रेम' से अंकुरित होती है, मान" से पल्लवित होती है, श्रणय' से 
मंजरी से युक्त होती है, “स्नेह से पुष्पित होती है, “राग' से फलवती (फल 
वाली) होती है तथा अनुराग" से भोग के योग्य बनायी जाती ह । 

(१) प्रेम प्रइ +- मा (घातु) अर्थात्‌ प्र == प्रकषं, इन्-मदन, मामति 
(फलता) है । इस प्रकार--जहाँ कामदेव प्रकृष्टता से समा जाता दै वहं प्रेम 
है । युवक-युवती के बीच होने वाली परस्पर रति उस प्रेम) का आधार 
है । परस्पर आभ्रित सघन, निरूढ “भाव-बन्धन'--जो किसी एक के दारा 
अलग नहीं किया जाता है, तो प्रेम" कहलाता हे । 

(२) यह, "वह" है--इस प्रकार का विचार जिसके बीच नही देखा जाता, 
उसे विद्रान “भाव-बन्धन' कहते है 1 यह प्रेम" उन विभावादि के दवारा रति 
को पुनः पुष्ट करता है । 

(३) जो अक्लिष्ट हो तथा कुटिल प्रीति प्रेम) करने वाला होता हौ, वही 
'्रेम-कौटिल्य" कहलाता है । जहां स्वतन्वता परस्पर श्रिय होती है, वह 
स्वतन्त्रता है 1 

(४) जहां अन्य के मनोरथ को रोक दिया जाता है वह (मान है वही मनोरथ- 
निरोधन भान है ! मान=मा~+न अर्थात्‌ मानी, न= नही, अतः (नही- 
नहीं इस प्रकार से निषेध करना ही विद्वानों द्वारा 'मान' कहलाता है) 
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ईष्यप्रणयरोवेन मानः स्त्रीपुसयोहिधा । 
सपत्नीदशंनस्पशंश्रवणासहता स्थिरा ।\ 

ईर्ष्या स्वीणां तया रोध ईष्यामान उदाहतः । 
मान्यते प्रेयसा येन यत्प्रियत्वेन सन्यते ॥ 
मनुते यो मिमीते यस्स हि मानः प्रकीतितः । 
उपचारेमिथो यूनोयदबाह्याभ्यन्तराभिषेः \\ 
मानप्रकषेप्रभवरोषास्वादकषायितम्‌ । 


पि 


स्त्रीपुरुष के बीच मान' ईर्ष्या तथा प्रणय भेदसे दो प्रकार का होता है । 
सपत्नी के दशन, स्पशं तथा श्रवण को सहन न करने से स्त्रियं मे ईर्ष्या 
स्थिर हो जाती है, उस ईर्ष्य से नायक के मनोरथ को रोकना ही ईप्यामान 
कह्लाता है \ 

जिस प्रिय केद्वारा पूजा की जातौ है, जिसे प्रिय-रूप से सोचता है. जो जानता 
हैयाजो तोलता है । वहु मान" कहुलाता है । 

(१) “मान पूजायाम्‌ ', अर्थात्‌ मान्यते पूज्यते अनेन इति-- जिसके दवारा 
पुजा की जातीहै । इस अथेमे मान" काअथंहोताहैकि मान के समय 
प्रेयसी कुटिल हो जाती है ओर प्रिय उसको मनाताहै ओर पूजा करतादहै। 
अतः मान का अथं होगा--पुजा, सम्मान, सत्कार या प्रसादन । 

(२) “मन्‌ ज्ञाने" अर्थात्‌ मन्यते इति-- जो सोचता है । इस अथं में "मान" का 
अथे होतादहै कित्रियाके मान के कारण प्रियको वियोग होता है लेकिन उस 
वियोगज दुःखमें भी प्रिय सुख ही सोचता है । अतः मान का अर्थं होगा-- 
सोचना । 

(३) “मनु बोधने" अर्थात्‌ "मनुते इति"--जो जानता है । इस अर्थ मे "मान 
का अथं होत्ताहैकिप्रियके द्वारा बु आचरण किये जाने पर, प्रेयसी केवल 
नाराज है जबकि वह्‌ उसको प्रेम करती है ओर किसी अन्यके प्रति प्रियकर 
दारा प्रेमक्ियि जाने को भी सहन नही करती है । इस प्रकार यहु प्रेयसी का 
नाराज होना उस श्रिय के प्रति प्रेयसी के अतिगादृप्रेम काही ज्ञान करता है । 
अतः “मान' का अथं होगा--ज्ञान । 

(४) “मा माने" अर्थात्‌ “मिमीते इति'--जो तोलता है । इसन अर्थं मे मान 
काअथंहोताहै किप्रेयसी के द्वारा 'मान' करिये जाने पर प्रिय यह्‌ देखता है 
कि प्रेयसी का मेरे प्रति कितना प्रेम है अर प्रेयसी यह्‌ देती है करि भिय 
को मेरे प्रति कितना प्रेम है । अर्थात्‌ “मानः से ही प्रियप्रेयसी के पेम की 
तोल होती है । अतः 'मान' का अर्थं होगा--तोलना ।° 

युवक-युवती के बीच परस्पर बाह्य तथा आभ्यन्तर शब्दोपचारो से , मान की 
भृष्टता से उत्पन्न रोप के कारण आस्वाद कसला हो जाता है । नव प्रेम 
्कृष्टता को प्राप्त होता है, वही प्रेम श्रणय' कहा जाता है ! जिस प्रिय से अपने 
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प्रेम नीतं प्रकषं चेत्स एवं प्रणयः स्मरतः । 

येनेरष्यासु प्रसादः स्यात्स्वाभीष्टार्थानुक्‌लतः । 

प्रियेण सं विधीयेत समानप्रणयात्सके \! 

अयं प्रणयमानस्तु बणंनीयो द्रयोरपि । 

ई्ष्यामिानस्तु कविभिर्योषितामेव वण्यते \। 

स पुसां यदि वण्येत वैरस्यायैव कल्पते । 

स्वतोऽपि कुटिलं प्रेम किमु मानाल्वये सति ॥ 

मनसो यदद्रवाप्रत्वं विषयेषु ममत्वता । 

भयशङ्गवसानात्मा स एव स्नेह उच्यते ॥ 

द्विधा द्रवः स्यान्मनसो दशं नात्स्पशंनादपि । 

जतुवह ्िसंस्पर्शाहशं नाच्चन्द्रकान्तवत्‌ ॥\ 

आप्रता शिशिरत्वं यत्सर्वावस्थासु मानसम्‌ । 

द्विधा भवेत्स च स्नेहः कुत्रिमाकृच्रिमात्मकः । 

सोपाधिः कुचिमः स्नेहो निरपाधिरकृचिमः । 

५ € 

उपाधौ विनिवृत्त तु तज्जन्यो विनिवतते ॥\ 

स्नेहः स्वभावजो यावद्‌द्रव्यभावी भविष्यति \ 
अभीष्ट-अथं की अनुकूलता से ईर्ष्यां में प्रसन्नता हती दै वह मान सहित 
प्रणय-रूप होता है । यह्‌ श्रणय-मानः स्वरी -पुरुष दोनों मे वणित होता है । 
'दर्यामान' को कविजन स्त्रियों मे ही वणेन करते है । यदि उसको पुरुषो मेँ कटं 
दिया जाय तो वैर की ही कल्पना होती है । अर्थात्‌ पुरुषो मे ईष्यामान वैर 
रूप में परिणत होता है । प्रेम स्वतः भी कुटिल है फिर मान के साथ रहने पर 
तो क्या कहना ।“ 
(५) विषयों के प्रति मान कीजो द्रव के समान आद्रेता तथा; भय तथा 
शंका से रहित ममता है वह्‌ ^स्नेह' कहा जाता है दर्शन तथा स्पर्शेन के 
मेदस मनकाद्रव दो प्रकार का होता है : (१) जतुवद्भिवत्‌, (२) चन्द्रा 
कान्तवत्‌ । । 
जसे जतु (लाख) अग्नि के स्पशं से पिघल जाती है जौर चन्द्रौकान्तमणि 
चन्द्रमा की किरणों के दशंन से पिघल जाती है उसी प्रकार सभी अवस्थाओं 
मे मनकी आर्द्रता तथा शिशिरता होती है । 
वह्‌ “स्नेह दो प्रकार का होता है : (१, कृत्रिम, तथा (२) अकरतरिम । सोपाधिक 
स्तेह (@करतरिम' होता है तथा निरुपाधिक स्नेह “अकृत्रिमः होता है \ उपाधि के 
नष्ट होने पर उससे उत्पन्न (स्तेह्‌) भी नष्ट हौ जाता है । स्वभावज स्नेह 
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शङ्क स्थात्कृतके तत्तष्टिक्रियान्वेषणात्मिका ।! 
स्वाभाविके भयं तत्तदह्िषयादेः प्रमादतः । 
एकाश्रयः स च क्वापि क्वापि स्यादुभयाश्नयः ॥ 
एकाश्रयस्तियंगादो मर्त्यादावुभयाश्रयः । 
आश्रयाद्रासनातश्च जायन्ते तत्र तत्र तु ॥ 
एकाश्रयो वासनातो द चाश्रयो हेतुभिभेवेत्‌ । 
स तु स्नेहस्त्रिधा प्रौढमध्यमन्दविभागतः ॥\ 
विदेशस्थे मृते वापि दुबले प्रतियोगिनि । 
ध्सिणः क्लेशकारी यः स प्रौढः स्नेह उच्यते ॥ 
तत्तद्वियोगजं दःखं ताहशं प्रतियोगिना । 
अनुभूयातिवत्तश्चेस्स्नेहो मध्यः प्रकोतितः ॥\ 
तदात्वव्यसनापत्तिमाज्रको मन्द उच्यते । 
स्थिरश्च गत्वरश्चेति नश्वरश्चेति स न्रिधा ॥ 
उत्तमे मध्यमे नीचे तत्तत्कायवशाद्धूवेत्‌ 
उत्तमे वद्धिमभ्येति नोपकारानपेक्षते \1 
उपकारं नं जानाति स स्नेहः स्थिर उच्यते । 
द्रव्य -मावी (बहुमूल्य) होगा । @रत्रिम-स्नेह' मे उस-उस विक्रिया (कोप) कौ 
अन्वेषणरूप शंका होती है । “स्वाभाविक-स्नेह' मे उस-उस विपय आदि के 
प्रमाद से भय रहता है । 
वह्‌ स्नेह कहीं 'एकाश्रय कही उभयाश्रय' होता है । एकाश्रय तियेक्‌ आदि 
मे होता है ओर उभयाश्रय मनुष्य आदिमे होतादहै। आश्य से तथा वासना 
से वे वहाँ-वहां उत्पन्न होते है । "एकाश्रय' वासना से तथा 'उभायाश्रय' अनेक 
हेत॒ओं से उत्पन्न होता है । 
वह “स्नेह प्रौढ, मध्य तथा मन्द भेद से तीन प्रकार काहोता है । 
(१) विदेशी, दुबल या शत्रु के मर जाने पर धर्मी (धार्मिक) का क्लेणकामी 
स्तेह श्रौढ-स्नेह' कहलाता दहै । 
(२) उस-~उस के वियोग से उत्पन्न वसा दुःख, शत्रु के द्वारा अनुभूय दुराचार 
'मध्य-स्नेह' कहा जाता है । 
(३) उस-उस व्यसन तथा आपत्ति मात्र वाला 'मन्द-स्ेह' कहलाता है । 
पुनः स्नेह के तीन भेद होते हँ : (१) स्थिर, (२) गत्वर, (३) नश्वर । ये तीनों 
प्रकार के स्तेह्‌ क्रमशः तद्‌-तद्‌ कार्यवश उत्तम, मध्य तथा नीचमे होते हँ । 
(१) उत्तम पात्रमे जो वृद्धि को प्राप्त होतादहै, जो उपकारो की अपेक्षा 
नहीं करता, तथा जो किसी के प्रति कयि गये उपकार को नहीं जानना है 
वह्‌ स्तेह्‌ 'स्थिर' कहलाता है । 
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बहुपकार प्रभव उपकारानपेश्चते \। 

मध्यमे बधितः किञ्चित्स स्नेहो गत्वरो भवेत्‌ । 
दोषश्रवणमात्रेण सौमनस्यं विहाय यः ॥ 
प्रातिकूत्ये प्रवतत स स्नेहो नश्वरो भवेत्‌ । 
नीचादावस्थिरः प्रायः स्नेहो ज्यायसि तु स्थिरः \। 
एवं पुत्रकलत्रादौ पित्रादावपि हश्यताम्‌ । 

स एव चेद्गुणद्रव्यदेशकालादिभिह दि ॥ 

रज्यते दीप्यते चित्ते स राग इति कथ्यते ¦ 
सुखदुःखात्मकं भोग्यं सुखत्वेनाभिमन्यते \' 

येन रागः स इत्युक्तो रञ्जनाद्िषयात्मनोः । 
नीलीकुसुम्भमञ्जिष्ठारागोपम्येन स त्रिधा ॥ 
क्षालितो यस्तु नापैति यश्च नातीव शोभते ! 
नीलीरागः स एवेति कथितो रागवेदिभिः ॥ 
योऽति क्षालितः क्षिप्र मध्यक्षं योऽपि शोभते । 
कुसुम्भराग एवेष इति विद्र द््रीरितः ॥ 





(२) जो किये गये बहुत उपकारो से उत्पन्न हाता हैः जो उपकारो कौ 
अपेश्ना करता है, मध्यम-पात्रमे जो कुष वृद्धि को प्राप्त हे वह स्नेह (गत्वर! 
कहा जाता हें । 

(३) दोप के श्रवण-मात्र से सौमनस्य (प्रीति) को छोडकर जौ प्रतिकूलता 
की ओर प्रवृत्त होता है वह्‌ स्नेह ^नश्वर' होता है । 

स्नेह प्रायः नीचादि मे अस्थिर तथाश्रेष्ठ लोगों मे स्थिर होता ह। इसी 
प्रकार पूत्र तथा स्त्री आदि में तथा पिता आदिमं देख । 

वही (स्नेह) गुण, द्रव्य, देश तथा काल आदि से हृदय मे रहता हं जिससे चित्त 
रग जाता हैया चमक जाता है वह “रागः कहलाता ं। अर्थात्‌ "रञ्ज्‌ रागे 
तथा "राज दीप्तौ" धातु से भाव तथा करण में घम्‌ प्रत्यय होकर == रञ्ज्‌ -- 
घल्‌ =-राग तथा राज्‌ घन्‌ == राग निष्पन्न होता है ।' 

सुख-दु.खात्मक भोग्य को सूख रूप ही माना जाता है । जिससे विषय ओर 
आत्मा रग जाती है, वह्‌ "राग कहा जाता है! यह राग नीली, कुसुम्भ तथा 
मञ्जिष्ठा करे भपस्य से तीन प्रकारका होता है. 

(१) जो क्षालित राग हृदय से कमी दूर न हो तथा बाहरी चमक-दमक 
अधिक न दिखाये रागवेत्ताओं द्वारा "नीलीरागः" कहा जाता है 1 

(२) जो क्षालित राग हृदय से जाता रहता है तथा जो देखत दही शीघ्र 
सुशोभित होता है उसे विद्रान कुसुम्भ-राग' कहते ह । 
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भावप्रकाशे 


अतीवं शोभते थस्तु नापेति क्नालितोऽपि सन्‌ । 
स एव कविभिः सर्वमस्जिष्ठाराग उच्यते \\ 
ज्येष्ठो मञिन्लष्ठरागः स्याच्नीली रागस्तु मध्यमः \ 
कुसुम्भरागः कविभिरधघमः परिकीतितः । 
रागोऽनुवत्तोऽविच्छिच्नमनुराग उदाहतः । 
अनुरूपोऽथवा राग इति वा निणयो भवेत्‌ \\ 
स तु प्रायः स्वसंवेद्य युनोरन्योन्यरक्तिमा ) 
अन्यरेष प्रयुज्येत गौगवृत्तिव्यपाश्रयात्‌ ॥ 

एते प्रेमादयो भावाः श्युङ्खारालस्बनाश्रयाः । 
भद्टाभिनवगुप्तायपादेरेव प्रकाशिताः ॥ 
अथाऽयं वत्मेना तेषां श्वुद्धारोऽपि प्रदश्यंते । 
रम्यदेशकलाकालवेषभोगादिसेवनैः । 
प्रमोदात्मा रतिः सेव यूनोरन्योन्यरक्तयोः ।\ 
प्रकृष्यमाणः श्बृद्धारो मधुराद्खविचेष्ठितः । 
वेलारामसरिच्छंलपुरराष्टाम्बुाशयः । 
कान्ताराश्चमहरम्यादिदेशाः कविभिरीरिताः ॥ 





(३) जो राग क्नालित होते हुए भी हृदय से कभी जाता नही है तथा अत्यन्त 
सुशोभित होता है उसे कविजन 'मज्जिष्ठा-राग' कहते है ।^° 
कविजन मञ्जिष्ठा राग" को ज्येष्ठ, नीली-राग को मध्यम तथा करसुम्भ-राग 
को अधम कहूते है । 
राग का अनुगत (अनुवृत्त), अविच्छिन्न (अभिन्न) अनुरागः कहलाता है । या 
राग के अनुरूप ही अनुराग" होता दहै 1 वह्‌ अनुराग प्रायः स्वसंवेद्य तथा 
यचक-युवती के बीच अन्योन्य कौ अनुरक्ति से होता है । अन्यत्र यह्‌ गौणवृत्ति- 
सम्बन्ध से प्रयुक्त होता है । 
शरुगारालम्बन के आश्रित ये प्रेमादि माव आदरणीय अभिनवगुप्ताचार्यंके ही 
अनुसार कहै दै । अब उन्हीं के अनुसार श्णंगार रस को भी दिखाते हैँ । 
(भ्फुगार-रस) 

परस्पर अनुरक्तं यूुवक-युवती के बीच रमणीक देश, कला, काल, तथा वेप-मोग 
आदि के सेवन से आनन्दस्वरूप "रति" उत्पच्च होती है । वही (रति) नायक- 
नायिका के अंगों के मधूर-संचालन से एक-दरुसरे के हृदय में परिपुष्ट (ग्रप्ट) 
होकर ्णंगार-रस' कहलाती है 4२ 

(भ्डगारोचित देशादि) 
(१) समुद्र-तट (वेला), बगीचा, नदी, पर्वत, पुर, राष्ट्‌, समुद्र, कान्तार 
॥ › आश्रम तथा महल आदि कवियों द्वारा श्ंगारोचितः देण कटे 
जाते है| 
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कला सङद्खीतविद्यादिः परस्तात्सापि वक्ष्यते । 
कालोप्युतुदिवा रात्रिचन्रार्कास्तिमयादयः । 
वेषोऽलङ्ारयुक्तिः स्यादृहयोर्जातिकुलाश्चया । 
उद्यानयात्रामदिरावारिकेलिरतोत्सवाः ॥ 
विप्रलम्भो विवाहश्च चेष्टा बाह्याः प्रकीतिताः 
आभ्यन्तराश्च वक्ष्यन्ते रक्तारक्तासमुत्थिताः । 
सरितः पुलिनं वेला कान्तारारामभूधराः । 
लतागृहाणि चित्राणि शय्याः किसलयाचिताः ।\ 
दिवा विहारदेशाः स्युहम्यप्रासादभूमयः \ 
मण्टयो भवनं गभगृहं बसगृहाणि च ॥' 
सद्धोतशाला वारान्तःपुरिका भवनानि च । 
निशाविहारदेशाः स्युः सम्भोगग्राममाधिताः \ 
उद्यानयात्रा सलिलक्रीडा पुष्पापचायिका । 
दच॒तादयो दिवाचेष्टा निशासु मदिरादयः ॥\ 
चेष्टाः स्युनयकादीनामभिसाराः प्रथक्पथक्‌ । 
यदा विशेष्यते देशः कालतत्तद्गुणादिभिः \ 


(२) संगीत-विद्या आदि कला' है जिसे आगे कगे । 

(३) ऋतु, दिन, रात्रि तथा चन्द्र व सूयं का अस्तोदय आदि काल! है | 

(४) जाति तथा कुल दोनों के आधित अलंकारो का प्रयोग वेष' होता है । 
उद्यान-यात्रा, मदिरा-पान, जल-क्रीडा, रतोत्सव, वियोग तथा विवाहु-य 
बाह्य चेष्टाएं कटी जाती है । 

रक्तारक्त से समुत्थित (उत्पन्न) आम्यन्तर चेष्टाएं कदेगे । 

नदी का किनारा, वेला (समूद्र-तट), कान्तार (जंगल), आराम (बगीचा) 
पवेत, चित्र-विचित्र लतागृह, किसलय (पल्लवो) से रचित शय्या, महल तथा 
प्रासाद-भूमि--"दिवा-विहार-देश' हं । 

मण्डप, भवन, गर्भगृह, वासगृहे, संगीतशाला, वारान्तःपुर तथा भवन-- ये 
संभोग के स्थान के आधित निशा-विहार-देश' दहै । 

उद्यान-यात्रा, जलक्रीडा, पुष्पावचयन, दयत (जूआ) आदि दिवा-चेष्टाएं है) 
मदिरापान आदि निशा-चेष्टे' है । 

नायक आदि की अभिसार-चेष्टाएें पृथक्‌-पृथक्‌ होती है । जव देश (स्थान) 
काल के उन-उन गुण आदि से विशिष्टता को प्राप्तो जाता है तो वहाँ 
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रसोऽभिधीयते तत्र तच्चास्ना रसकोषिदेः 
गुणद्रव्यक्रियाभेदात्सविशेषस्त्रिधा भवेत्‌ ॥ 


चन्द्रिका कोकिलालापो हुसंसारसनिस्वनः ) 
श्रमद्‌थ्रमरिकागीतं गन्धाः सवंदुखावहाः 
केकारावादयः कालगुणाः कविभिरोरिताः । 
चन्दनानि सुगन्धोनि सृदरूला च शिलतलौ ॥ 
चम्पकाशोकपुच्चागचूताः कुरबकादयः । 
प्रवालपुष्पभमरिता लतिका मल्लिकादयः ॥, 
भवनादीनि रम्याणि शयनानि मदूनि च । 
हैमरत्नमयी भूषा पुष्णाणि सुरभीणि च ।1 
मृदूनि च इकलानि स्वादूनि सलिलानि च । 
इत्यादयो विभान्यन्ते द्रव्याणीति मनीषिभिः \\ 
उद्यानयात्रा शक्रार्चा सदिरापानकेलयः । 


रतोत्सवोपहाराश्च व्यापाराश्चाप्यलङः कृतौ । 
चेष्टितान्येवमादीनि क्रियेति परिभाष्यते । 
गन्धा सुरभयो वातास्तरवः कुसुमाचिताः ॥ 
श्रमराः कोकिला हुम्यं मद्री शय्या सुरासवः । 
इत्यादयो विभावाः स्युवंसन्ते रागदीयनाः \ 
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रस-विज्ञो के द्वारा उसी नाम से “रसः कहा जाता है । गुण, द्रव्य तथा क्रिया 


भेदसे वह्‌ विशेष तीन प्रकारका होता है। 

चादनी, कोकिल-च्वनि, हंस तथा सारसो की ध्वनि, घूमती हुई श्रमरी का 
सगीत, सवं सुखावह गन्ध तथा मभरुर-ध्वनि आदि कवियों द्रारा 'काल-गुण' 
कहलाते है । 

सुगन्धित-चन्दन, कोमल शिलातली; चम्पक, अशोक, पुन्नाग, आम, कुरबक 
आदि; पत्र पुष्प से पुणे लता-मट्लिका आदि, रमणीय भवन, कोमल शय्या, 
स्वणं-रत्नमयी वेश-भूषा, सुगन्धित पुष्प, कोमल रेशमी वस्त्र, स्वादिष्ट जल 
दुत्यादि विद्रानों द्वारा द्रव्य" जाने जाते है) 

उद्यान-यावा, इन्द्रे पूजा, मदिरा-पान, केलि, रतोत्सव, उपहार. व्यापार तथा 
अलंकृति में चेष्टाएं जादि "क्रियाः कहुलाती हैँ । 

गन्ध से सुगन्धित वायु, पुष्पों से पूणं वृक्ष, भ्रमर, कोयल, महल, कोमल- 
शय्या तथा मदिरा आदि विभावे "वसन्त-ऋछतु' मेँ राग को उद्ीप्त करने 
वले हं । 
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उद्यानसलिलक्रीडा च्छायाः किसलयास्तरा : । 

एलालवङ्धकपूरहिमाम्भश्चन्दनादयः ।\ 

लतगृहाणि चित्राणि पुराणाश्चैव शीथवः । 

धारागृहं हिमगृहं मृ णालमणिकुष्टिमे ॥\ 

फुल्लकेसरकल्हारपाटलेन्दीवरादयः । 

मुक्तागुणवती भूषा वासो गेरिकरूषितम्‌ ॥। 

इत्यादयः स्युः संसृष्टा ग्रीष्मे रागप्रदीपनाः । 

कदम्बकेतकोलो ध्रकदलीकूटजादयः ॥ 

शिखिनः शाद्रलं शक्रगोपाश्च गिरिनिञ्राः । 

तटाकानि च पूर्णानि वहन्त्यः सरितस्तथा ॥ 

वारिदा वारिधाराश्च तरितो मेघगजितम्‌ । 

माद्यन्मतद्धजक्रोडा नदद्गोवृषभध्वनिः ॥ 

पोप्लूयमानहरिणाः श्यामलानि वनानि च । 

शाल्मलोत्‌ूलशयनं धूपाः कालागरूत्थिताः ॥ 

प्रच्छदाच्छादनपटो मज्जिष्ठारागरूषितः । 

पद्यरागमयी भूषा क्वचिच्च विरलव सा ॥ 

इत्यादयः प्रावृषि स्युविभावां रागदोपनाः । 

चन्द्रिका मृदुला वाताः पञ्चिन्यः समरालिकाः ॥ 
उद्यान, जल-क्रीडा, छाया, पल्लव-शय्या, इलायची, लोग, कपूर, शीतल-जल, 
चन्दन आदि, चित्र-विचित्र लतागृह, पुराना शीथव, धारागृह, हिमगृह, मणाल- 
मणि का फे, खिली हुई केसर, कल्हार-समूह, इन्दीवर (नीलकमल) आदि, 
मोतियों कौ गुणवती वेश-मूषा तथा गैरिक-पड़ा हुभा निवासं इत्यादि विभाव 
मिलकर ्रीष्म-ऋतु' मे राग को उदीप्त करने वले है । 6 
कदम्ब, केतकी, लौध्र, कदली (केला), कुटज आदि, मोर, शाद्रल (नई घासो 
से भरा स्थान), इद्रगोप (लालकीडा), पर्व॑त से गिरते हुए ्ञरने, जल से परि- 
पूर्णं तालाब, बहती हुई नदियां, मेध-जल-धारा, घडवड़ाती हई मेष-गजन, 
मद-मस्त हाथी की क्रीड़ा, आवाज करते हए साडो कौ ध्वनि, उषछठलते हुए 
हिरण, श्यामल-वन, शाल्मली (सेमल) तथा तूल (शदतूत) के वक्षो के नीचे 
णयन्‌, उठी हई काला-अगरु-धूप, मञ्जिष्ठा-राग पड़ हुए चादर तथा ओड़ने 
उड़ाने के वस्त्र, पद्म-राग-मणि जटित वेषभूषा तथा विरल (तरह-तरह की) 
भूषा इत्यादि विभाव वर्षा ऋतु" मेँ राग की उदीप्त करने बले हे । 


चंदन, मुदुल-वायु (कोमल-वायु), मृणालयक्त कमलिनी, स्वच्छ-जल का 
किनारा, कमलिनी की शय्या, वेला, नदी-किनारे बगीचा, सूखी मिट्टी वाली 
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प्रसन्न वारि पुलिनं नलिनीतलिमानि च ¦ 
वेला सरित्तटारामा भुवश्चाश्यानकदंमाः ॥ 
स्फ़जेन्मृगमदामोदो हंससारसनिस्वनः । 
वुण्डक्षवः क्षरन्मुक्तासणयः पाकपाण्डराः । 
निष्पन्नानि च सस्यानि पन्थानश्च विकदमाः ¦ 
ललिता नातिशीतोष्णा शय्या केलिवसुन्धरा ॥ 
भूषा मरकताशर्लिष्टवेद्यमणिमालिनी ! 
विमलानि दुकलानि गन्धा भगमदादयः ॥ 
विभावाः शरदि प्रायः संसृष्टा रागदीपनाः । 
गन्धपुष्पाणि वासांसि भूषणं शयानानि च ॥ 
सङ्ोर्णान्यनुभूयन्ते हसन्ते शिशिरेऽपि च । 
रसोत्कर्षो विभावस्य प्राधान्यद्वारतो भवेत्‌ ॥ 
एकस्य वा हयोर्वापि बहुनां वा स हश्यते । 
सहशेश्च विभावादय रसोत्कषेः कदाचन ।। 
इतरेषाञ्च भावानामेवं भावी रसोदयः । 
वियोगायोगसंभोगैः श्युद्धारो भिदते निधा \ 


भूमि, फैलती हुई कस्तूरी की सुगन्ध, हंस तथा सारस की ध्वनि, पुण्टर्ईख 
(लाल-ईव), टपकती हई मुक्तामणि, श्वेत-पाक, उगती हुई खेती, कीचड़ रहित 
माग, न अधिके शीतल न अधिके उष्ण सुन्दर शय्या, केलि वसुन्धरा, मरकत 
व वैदूथं मणि से जटित वेश-मूषा, स्वच्छ, रेणमी वस्त्र तथा कस्तूरी आदि की 
गन्ध इत्यादि विभाव प्रायः मिलकर गरद-ऋतु' मे गाग को उद्रीप्त करने 
वाले है । 
सुगन्धित पुष्प, वस्त्र, आभूपण तथा शय्या मिलकर हमन्त' तथा "शिशिर 
करतु मे अनुभव के योग्य बताये जाते है । 

(रसोत्कषं के कारण) 
“रसोत्कपं' विभाव कौ प्रधानतासेहोतादहै ओर्‌ वहणएक्या द्रौ या बहुत 
विमावो कौ प्रधानतासे देखा जाता है । कभी एक जैसे विभावादि से रसो- 
त्कषं होता है । अन्य भावों का इसी प्रकार रसोदय होगा । 


(श्ुमार-रस के मेद) 


श्युगार-रसर वियोग, आयोग तथा सम्भोग भेदसं तीन प्रकार का होता है 1५ 
युवक~युवती के बीच उत्पतन राग मे परस्पर विभावादि से उत्पन्न असंगति 
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परस्परं विभावाधेय्‌ नोरुद्मुत रागयोः । 
असङ्कतिरयोगोऽस्मिन्दशावस्था द्वयोरपि ॥ 
साक्षालप्रतिकृतिस्वप्नच्छायासायागुणादिभिः 
नायिकाया नायकस्य दशनं स्यात्परस्परम्‌ ॥' 
दशावस्थत्वमाचा्यः प्रायोवृत्या तु दशितम्‌ । 
महाकविप्रबन्धेषु हश्यन्ते तास्त्वनेकधा \। 
वियोगो विप्रकषेः स्याद्यूनोः सम्भोगमग्नयोः । 
वियोगोऽपि दहिधा मानप्रवासकृतभेदतः \। 
तत्र प्रणयमानः स्यात्कोपोपहतयोट योः । 
स्बीणामीर्प्याक्कितो मानः कार्योऽन्यासद्धिनि श्रिये \\ 
सोऽपि चिधाऽनुमाध्यक्षश्रवणादवगम्यते । 
गोच्रस्वलनभोगाङ्गोत्स्वप्नायितविभावितः \। 
त्रिधाऽनुमानिकोऽध्यक्नः साक्षादिद्द्रियगोचरः । 





“अयोग कहुलाती है ! इसमें (अयोग श्युंगार मेँ) दोनों की (युवक-युवती की) 
दस अवस्थां होती है। 
साक्षात्‌ रूप से, चित्र के द्वारा, स्वप्न के द्वारा, छाया या इन्द्रजाल आदि से, 
माया से, गुणों आदि से नायक-नायिका का परस्पर दशेन होता है । 
प्रायः आचार्य लोग वृत्ति से (अयोग श्युगार मे) दश अवस्थाएें ही बताते है| 
परन्तु महाकवियों के प्रबन्धो (रचनाओं) में अनेक अवस्थां देखी जाती ह । ५ 
(वियोग) 

सम्भोग-लीन युवक-युवती का अति दूरवर्ती होना "वियोग" कहलाता ह । वह्‌ 
वियोग मान तथा प्रवास भेदसेदो प्रकारका हौतादहै। 

(मान-वियोग) 
युवक-युवती से एक के या दोनों के कद्ध रहने पर श्रणय-मान' कहलाता है 1" ` 
प्रिय की अन्य अंगना (स्त्री) मे आसक्ति होने पर स्त्रियो मे जौ क्रोध होता हैं 
वहईष्या-मान' कहलाता है ।*^ वह द््यामान तीन प्रकार के अनुमान, अध्यक्ष 
(साक्षात्‌ इन्द्रियगोचर) तथा श्रवण से जाना जाता है । 
(१) गोत्र-स्ललन, भोग के चिल्ल तथा स्वप्न से उठे हुए अर्थात्‌ स्वप्न में अन्य 
तायिका के सम्बन्ध की बाते बड़बडाना आदि तीन प्रकार का 'आनुमानिक- 


दर्ष्यामान' जाना जाता है । 
(२) साक्षात्‌ अन्य स्त्री के प्रति प्रिय की आशक्ति देखने पर "अध्यक्ष-दष्या- 


मान' होता है) 


१२० भावप्रकाशने 


६४ दासीसस्यादिमुखतः श्रुतिः श्रवणसुच्यते ।। 
६५ यथोत्तरो गुरुःषडिभरूपायेस्तदुपाचरेत्‌ ¦ 
साम्ना दानेन भेदेन नत्युपेक्नारसान्तरः ॥ 
६६ तत्र प्रियवचः सास भेदः स्यात्सख्युपग्रहः । 
दानं व्याजेन भूषादेः पादयोः पतन नतिः ॥ 
सामादो तु परिक्षीणे स्यादुपेक्षाऽवधौरणम्‌ । 
रभसत्रासहरषयिः कोपश्च शो रसान्तरम्‌ ॥ 
६७ प्रवासो भिच्नदेशत्वं तच्छापादृबुद्धिपवंतः । 
सम्भ्रमादपि तत्रैष बुद्धिपुवेस्त्रिघा मतः ॥ 
भावी भवन्‌ भूत इति कालत्रितयसद्धतेः 
स्वरूपादन्यथाभावकरणं शाप ईरितः ॥ 
सम्श्रमः सहसोत्पन्नो दिन्यमानुषविप्लवः । 
६८ वियोगभेदो मरणमिति केचिन्न तःदूवेत्‌ ॥। 
मृते त्वन्यत्र यत्रान्यः प्रलपेच्छोक एव सः । 


६४८ (3) दासी, मणी आदि के मृह से सुनने पर श्रवणः से “उत्पन्न-मान' होता है 1“ 
(दृष्यामान के निवारण के षट्‌-उपाय) 
९५ नायिका के इस ईप्या-मान को टै (६) तरह से हटाया जा सकता है-- साम, 
दानि, मेद, नीति (अवनति), उपेक्षा तथा रसान्तर (अन्य रसो के द्वारा) 1+८ 
प्रिय-वोलना साम' कहालता है 1“ नायिका के प्रति सियो की निराणा 
उत्पन्न कराना अर्थात्‌ नायिका की सथियो को तोड़ लेना मेद है! किसी 
बहाने से अमूषण आदिके देने से दान' होता है!" पैरोमे गिरना नति 
है साम आदिक चारो उपायों के व्यथं (निष्फल) हो जाने पर उपाय छोड़- 
कर बैठे रहना "उपेक्षा' कहुलाती है ।* घबराहट, भय तथा हप आदि त 
कारण कोप दुर हो जाना "रसान्तर' कहलाता है ।* 
शापवण, बुद्धिपूवेक (कार्यवश) तथा सम्भ्रम (भय) वश नायक-नायिका का 
भिन्न-भिन्न देशो मे स्थित होना प्रवास" है। यह 'वृद्धि-पूवे' (कार्यज) प्रवास 
तीन प्रकार का होता है--(१) भावी (२) भवन्‌ (३) तथा भृत अर्थात्‌ 
तीनों काल की संगतिमहोतादहे । शाप के कारण जहां नायक-नायिका का 
स्वरूप आदि वदल दिया जाय वहु “शापज' प्रवास कहूलाता टै 1 सम्भ्रम 
(घबराहट) से होने वाला प्रवास दिन्य अथवा मनुप्य आदि के द्वारा कयि 
गये विप्लव से सहसा उत्पन्न होता है 1" 
६८ कोई विद्वान मरण'को भी वियोग-ष्ुगार' कामेद कहत है लेकिन ठेसा 
नही होता क्योकि एक व्यक्तिके मर जाने पर जहाँ दूसरा व्यक्ति रोतारहै, 
वह्‌ 'गोक' ही होता है 1 
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साधारणोऽयमुभयोः प्रवासः शापसस्भवः ॥ 
सम्ध्रमे बुद्धिपूर्वे च काश्यंश्वासाश्रुनिगेमाः । 
लम्बालकादिकाः स्त्रीणां वण्यन्ते कविपुद्धवे \ 
साधारण्याद्विभावादेरत्रायोगवियोगयोः । 
करुणस्थानुरूप्येऽपि रतिस्थाय्यनुवृत्तितः \। 
एतौ श्रुद्धारभेदौ स्त इति सत्कविनिणंयः । 
अतः श्रृद्धारसं्ञाऽत्र ग्रामान्ते ्रामशब्दवत्‌ ।! 
मरणं यदि सपक्षं प्रत्युज्जीवनकाडःक्षया । 
तदण्येते वियोगोत्थदुःखसाधारणात्मकम्‌ ।¦ 
कामः स एष सम्भोगः स चतुर्धा विभज्यते । 
यूनोः परस्परस्पशंविशेषविषयीकृतः ॥ 
सौख्याभिमानसङ्ुल्पफलवान्काम इष्यते । 
स मितः सङ्कुरश्चेति सम्पच्चश्च समृद्धिमान्‌ 1! 
परस्परस्योपचारेय्‌नोयत्‌ साध्वसादिभिः । 
मितं प्रयुज्यते भोगे प्रथमे स मितो भवेत्‌ ॥ 
शाप से उत्पन्न ्रवास-मान' युवक-युवती--दोनों के बीच साधारण ही होता 
हे । सम्भ्रम तथा बुद्धिपु्ण-प्रवास में स्त्रियों की कृशता, निःश्वास, ओंपुओ 
का निकलना तथा खुले हुए (बिखर हए) बाल आदि अनुभाव कविजन वणित 
करते है । ` 
विभावादि के साधारण्य (साधारणीकरण) से इस अयोग ओर वियोगमे 
करुण की अनुरूपता होने पर भी “रति स्थायी-भाव के अनुसरण से इन दोनों 
कों श्युंगार्‌ का भेद कहा जाता है! एेसा सत्कवियों का निणंय है । ओर जिस 
प्रकार ग्राम की सीमा ग्राम कहूलाती है उसी प्रकार अयोग ओर वियोग दोनो 
भी “श्युगार' ही कहलाते हे । 
जीवन की अभिलाषा से मरण यदि सपेक्षहोतादहै तो वियोग से उत्पन्न 
दुःख साधारण-रूप वणित होता है । 
(सम्भोग-भ्पगार) 
काम सम्भोग" होता है, वहु चार प्रकारका होतादह। 
युवक-युवती के बीच परस्पर स्पशं से किसी विशेष विषय को अधिकृत करके 
सुख के अभिमान से संकल्प (इच्छा) का फलवान होना काम" कहलाता है । 
(सम्भोग के भेद) 
(१) मित, (२) संकर, (३) सम्पन्न, तथा (४) समृद्धिमान । 
(१) युवक-युवती के बीच जो परस्पर के उपचार तथा भय आदि से प्रथम- 
मोग मे मनोभावो कौ अभिव्यक्ति संकिप्त होती है वह्‌ मित' सम्भोग होता है, 
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प्रसादेऽपि व्यलीकादिस्मृतेः कोपानुवतनात्‌ । 
सङ्गीयते यः सम्भोगस्तस्मात्सङर इरितः ॥ 
सम्पन्चकामेरायातेः प्रोषितेरूपमुज्यते । 

सस्पन्नमेव यत्तस्मात्सम्पन्च इति कथ्यते ॥। 
प्रतयुज्जो वनहषदिः प्रबद्धो मृतजीवतोः । 
दीपनातिशयैरदीप्तः सम्भोगः स्यात्समृदधिमान्‌ \' 
चेष्टाविशेषाः सम्भोगे चुम्बनालि द्धनादयः \ 
विकाराः स्तम्भरोमाञ्चस्वेदाः स्युः साध्वसादयः ॥। 
वियोगे शिशिराचारचिन्तानिश्वसितादयः । 
विकाराः स्तम्भवेस्वयकमस्पाश्रुप्रलयादयः \! 
तेस्तेरुपक्रमेयनो रक्तयोश्चेदसद्धमे , 

दशधा मन्मथावस्था भवेदृद्वादशधाऽ्थ वा ॥ 
इच्छोत्कण्ठाभिलाषाश्च चिन्ता स्मृतिगुणस्तुती । 
उद्वेगोऽथ प्रलापः स्यादुन्मादो व्याधिरेव च ॥ 
जाड्यं मरणमित्थादि दे कंशचर्द्रजते बुधः । 
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(२) प्रसन्न होने पर भी व्यलीक (त्रुटि) आदिकेस्मरणसे क्रोध्‌ कै कारण 
जो सम्भोग सकीणं हो जाता है वहु संकर" कहलाता है । 
(३) काम से सम्पन्न आये हुये प्रवासी के द्वारा खूब सम्पन्नता से उपभोग 
किया जाता है तो वहू सम्पन्चः कहा जाता हे) 
(४) मरे ओर जीवित के पुनरुज्जीवन एवं हष आदि से बढा हुजा ओर उही- 
पन भाव के अतिशय से उदीप्त सम्भोग 'समृदधिमान' केहलाता दै 1“ 
(सम्भोग को चेष्टा) 
सम्भोग में चृम्बन, आलिगन आदि विशेष चेष्टाएं होती टै) स्तम्भ, गौमाच 
स्वेद तथा साध्वस (भय) आदि विकार होते हैँ 1“ 
(वियोग की चेष्टाए) 
वियोग मे शिशिर, आचार-चिन्ता तथा निवास आदि चेष्टा होती दै। 
स्तम्भ, स्वर-मंग (वैस्वयं), कम्प, अश्रु तथा प्रलय आदि विकार होते टै । 
(काय को दश-बारहु-अवस्थाएं) 
अनुरक्तं यूवक-युवती के वीच उन-उन उपायो सेन होने वाते सगम (अयोग- 
युंगार) में काम अवस्थां दशया वारह्‌ होती है| 
इच्छा, उत्कण्ठा, अभिलाय, चिन्ता, स्मृति, गण-स्तुति, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, 
व्याधि, जडता, मरण इत्यादि--ये काम-अवस्थापं हँ । इनमें मे किन्हीं विद्वानों 
ने दो अवस्थां छोड दी है 1 
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यदक्षं यत्र संसृष्टं तच्रत्यगुणसंपदा ।। 

मनसः स्पन्दनेकाग्रयसिच्छेति परिभाष्यते । 
सदं न्वरिययुखास्वादो यत्रास्तीत्यभिमन्यते ।' 
तल्प्राप्तीच्छां ससङ्ल्पामुत्कण्ठां कवयो विदुः 
अन्तस्सम्भोगसङ्कल्पः तत्कथाशाविलोकनम्‌ ।! 
अङ्कग्लानिमनोरक्तिमेनोरथविचिन्तनम्‌ । 
अधिजानुक रालम्बिकपोलतलमाननम्‌ ॥। 
प्रसन्नमुख रागश्च स्वेदोष्मा गद्गदा चं वक्‌ । 
उत्कण्ठानुभवा भावाः कथ्यन्ते भावकोविदेः \\ 
सङ्खत्पेच्छासमुद्भ्‌तव्यवसायपुरस्सरः । 
यस्तत्समागमोपायः सोऽभिलाषः भ्रकोतितः ॥। 
मुहुरन्तः प्रविशति निगच्छति सुहुःपथि \ 
करोति मान्मथी चेष्टां तद्हृष्टिपथवतिनौ ॥ 
अलङ्करोति चात्मानमस्ते चेकाकिनी क्वचित्‌ ! 
अभिलाषभवा भावाः कथ्यन्ते मान्मथा बुधे: ॥ 





(इच्छा) 
रति की गुण सम्पत्ति से आंखों का मिलना ओर मन के स्पन्दन कौ एकाग्रता 
"इच्छा" कहलाती है | 

(उत्कण्ठा) 
जहां सभी इन्द्रियो के सुख का आस्वाद माना जाता है । संकल्प सहित उसकी 
प्राप्ति की इच्छा को उत्कण्ठा कहते हैँ । मन में सम्भोग का संकल्प करना, 
नायक की राह देखना (प्रतीक्षा करना), अंगः ग्लानि, मन की अनुरक्ति, मनो- 
रथ का चिन्तन, घुटने मोडकर हाथों पर कपोल रखना, प्रसन्न मृखराग, उष्ण 
स्वेद, गद्‌-गद वाणी--ये भावज्ञ द्वारा उत्कण्ठा के अनुभाव कटे जाते है । 

(अभिलाष) 
संकत्प तथा इच्छा से उत्यन्न व्यवसाय से पूवं जो उनके समागम का उपाय टं 
वह अभिलाष कटा जाता है । 
वार-बार अन्दर प्रवेश करना, बार-बार माग मे निकलना, उसकी (नायक 
की) दृष्टि के अनुसार काम-चेष्टाएं करना, अपने को अलंकृत करना, कही 
अकेली बैठी रहना आदि अनुभाव हैँ । विद्रान लोग इन्दः अभिलाष से उत्पञ्च 
काम-भाव कहते हैँ । 
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केनोपायेन तत्प्राप्तिमंमेव स भवेत्कथम्‌ । 

किं सं वक्ष्यति किं वक्ष्ये इतादि प्रेषयामि किम्‌ । 

कि तेनेति वितर्कोऽयं हूदि चिन्तेति कथ्यते । 

बध्नाति मेखलादीनि पराम्‌शति पाणिना ॥ 

स्पुशत्यरुञ्च नाभिञ्च नीवीं विस्रस्य नह्यति । 

अन्तर्बाष्पोद्‌गमं चक्षुराकेकरकनीनिकम्‌ । 

अन्तबेहिः पुरः पश्चादनालम्बनवीक्षणम्‌ । 

चिन्तासमुत्थिता ह्येते भावाः स्युमेन्मथाश्चयाः ॥ 

सुखदुःखादिभावानां देशकालानुषङ्किणाम्‌ । 

अनुभूयातिवृत्तानां विमर्शो मनसा स्मृतिः ॥ 

ध्यायति श्वसिति देष्टि कायंमन्यस्च निस्दति । 

न भुङक्ते नापि निद्राति न ्रीौति लभते क्वचित्‌ ॥ 

एते ह्य नुस्मरतिभवा भावा सन्मथकल्पिताः । 

रूपौ दायगुणेलोलाचेष्टाहसितविश्चमेः ॥ 

सोन्दर्यालापसाधुर्येनस्त्यन्यस्तत्समः पुमान्‌ । 

इति यत्रेहशी वाणी भवेत्सैव गुणस्तुतिः \ 

(चिन्ता) 
किंस उपाय से उस्षकी (नायक की) प्राप्तिहो? वहमेराहीकैसेहो?वह्‌क्या 
कहेगा ? क्या कहं ? क्या दूतादि भेज ? उससे क्या प्रयोजन ? आदि हदय में 
उठने वाले जो तकं-वितकं ह--"चिन्ता' कटहूलाती है । 
मेखला आदि को बाँधना, हाथ से पकडना, उरु ओर नाभिका स्पशं करना, 
गुली हुई नीवी को बधना, अन्दर-अन्दर निकले हुए आंमूओं से युक्त नेत्र, 
अद्धं निमीलित कनीनिका (पुतली), अन्तर्बाह्म (अन्दर-बाहर). आगे पौषे 
निराधित देखना--आदि चिन्ता से उत्पन्न काम-भाव होते है । 
(स्मृति) 

देश तथा काल के अनुसार सूख-दुःख आदि भावो का तथा अनुभूय दुराचारो 
के मन से विचार-विमशे करना ही स्मृति" कहलाती है । 
ध्यान करना, श्वास लेना, देष करना अन्य कार्यो कौ निन्दा करना, अनशन 
करना, नही सोना, कहीं प्रेम नहीं प्राप्त करना--ये स्मृति से उत्पन्न काम-भाव 
कहलाते हैँ । 


णना 


(गुण स्तुति 
रूप, उदारता जादि गुणो से; लीला, चेष्टा, हसित विलास से; सौन्दर्य, मधुर- 
भाषण आदि से युक्त उसके (नायक कै) समान अन्य पुरुष नहीं है-- जहाँ एेसी 
वाणी हाती है वह गुण-स्तुति" कहलाती है । 
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गुणान्‌ गणयति स्वेर वीक्षते भावमन्थरम्‌ । 
रोमाञ्चो गद्गदया वाक्स्वेदश्च कपोलयोः \ 
विखरम्भकथनं दूत्या तत्समागमचिन्तनम्‌ । 
एवङ्कणस्तुतिभवा भावा मदनसुचनाः \! 
उद्धेगो मनसः कम्पः कोधशोकभयादिजः \ 
निश्वासोल्िद्रताचिन्ताः स्तम्भो वेवण्येमश्नु च ॥ 
न शय्यासनयोः प्रीतिह ल्लेखो दीनतापि च \ 
एवमृद्रेगजा भावाः कल्दपपरिकल्पिताः ॥। 
इह हष्टमिहाश्लिष्टमिहागतमिह्‌ स्थितम्‌ । 
इह निवृ तमत्रैव शयितं चाप्यलङः कृतम्‌ ।। 
एवमादीनि वाक्यानि प्रलाप इति कथ्यते । 
अन्तबंहिः पुरः पश्चाददूरादारात्‌ समीपतः ॥ 
क्वचित्पश्यति यात्येव क्वचित्क्वाप्यवतिष्ठते । 
आस्ते क्वचित्कव्वचिच्छेते क्वचिचतिन्दति नन्दति ॥! 
इतश्चेतश्च रथ्यायां रौति श्राम्यति धावति । 
एवं विलापजा भावा मनोभववशानुगाः ॥ 
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९२ 


&४ 


६ 


वाणी बोलना, कपोल प्रदेश पर पसीने आना, दूती के दवारा कहे गये विश्वस- 
नीय कथन, उसके (नायक के) समागम का चिन्तन--इस प्रकार गुण-स्तुति 
से होने वाले काम-भाव होते हैं । 

(उद्रेग) 
क्रोध, शोक तथा भय आदि से उत्पन्न मन का कम्पन “उद्वेग होता है । निःश्वास, 
नींद से जग जाना, चिन्ता, स्तम्भ, वैवर्ण्यं, अश्रु, शय्या-जासन में प्रेम नहो 
होना अर्थात्‌ सोने बैठने मे मन न लगना, हृल्लेख, दीनता--ये उद्वेग से उ्पच्च 
काम-भाव है । 

(प्रलाप) 
यहां देखा था, यहाँ आलिगन किया था, यहम आया था, यहाँ रुका था, यहां 
निवृत्त हभ था, यहाँ सोया था तथा यहाँ अलंकृत किया था आदि इस प्रकार 
के वाक्य प्रलाप" कहे जाते हैँ । 
नायिका अन्दर-बाहुर, आगे-पीले, दरी से तथा समीप से कहीं देखती है, कही 
जाती है, कीं रुक जाती है, कीं बैठ जाती है, कहीं सो जाती है, कही निन्दा 
करती है, प्रसत होती है, इधर से उधर गली मे चिल्लाती है, घूमती है, 
दौडती है--इस प्रकार विलाप से उत्पच्च ये काम-भाव दै । 
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उन्मादो विरहत्थो यः सोऽतस्मिस्तद्ग्रहाग्रहः । 

सर्वावस्थासु सवत्र सवथा सवंदा मनः ॥। 

तद्गतं तत्कथाह्लादि प्रदरेष्टीष्टानपीतरान्‌ । 

दीघं मुहुनिश्वसिति तिष्ठत्यनिमिषेश्नणम्‌ ।! 

विहारकाले रुदति कन्दति ध्यायति क्षणम्‌ । 

गायति स्वदते तस्मिन्‌ हसति स्तौति मुह्यति \ 

इत्थमून्मादजा भावाः कथिता नाटचकोविदेः ¦ 

कामेविलोभनं द्रव्यैः सामदानोपव्‌ हितः \1 

प्रेषितेरपि केनापि हेतुना च निराकृतेः । 

अभीष्टसद्धमाभावाद्रयाधिः समुपजायते । 

मोहोऽद्धदाहः सन्तापः शिरश्शूलञ्च वेदना । 

मुूर्षाजी वितोपेश्ना पतनं यत्र कुत्रचित्‌ ॥ 

सरस्ताक्षता निश्वसितं स्तम्भश्च परिदेवितम्‌ । 

एते व्याधिभेवा भावाः प्रायः श्यृद्कारयोनिजाः । 

जाडयमप्रतिपत्तिः स्यात्सवेकायेष सवेदा । 

(उन्माद) 
अन्य वस्तु म अन्य वस्तुको ग्रहण करना (अर्थात्‌ विवेक न रहना) चिग्ट मे 
उत्पन्न “उन्माद' कृहा जाता है । 
सभौ अवस्थाओं में सव्र, सवथा, सवेदा, मन तद्गत उसके कथन की प्रपन्नता 
मे अपने इष्टजनों से तथा अन्य जनोसे भी द्रेप करता है । नायिका बार-बार 
दीधश्वास लेती है, बहुत देर तक देखती रहती है, विहारकाल मे रोती है 
चीखती है, क्षणभर ध्यान करती है, गाती है, स्वाद लेती है, उस पर्‌ टैमती 
है, स्तुति करती है, मोहित होती है--डम प्रकार नाट्यविद उन्माद से उत्पन्न 
भाव कहते हैँ । 
(व्याधि) 
कामस, लोभी-द्रव्य से, साम दान से उपवृ हित (वहे हुए) होन मे, सन्देश 
भेजने पर भी किसी कारण से निराकरण करने से, अभीष्ट भेट के अभावस्ष 
"व्याधि" उत्पन्न होती है । 
मोह, अग-दाह, संताप, शिर-ददं, वेदना (पीडा), मृत्यु की उच्छा, जीने की 
उपेक्षा, जहाँ कही गिरना, खों की शिथिलता, निःष्वास, स्तम्भ, विलाप 
करना आदि-ये व्याधि स उत्पन्न काम-भावदहै। 
(जडता) 

सभी कार्यो मे हमेशा अज्ञान (अप्रतिपत्ति) जडता कटनाती है । 
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इष्टानिष्टान्न जानाति सुखदुःखे न वेत्ति च ॥। 
प्रश्ने न किञ्म्चितपरतूते न श्ुणोति न पश्यति । 
हाहेति भाषणाकाण्डहुङ्ारः शिथिलाद्धता \\ 
काश्यवेवण्यनिश्वासाः स्तम्भः स्पर्शानभिन्नता , 
एते जाडचयभवा भावा सीनकेतनमाधिताः ५ 
आस्ववस्थासु विहितः प्रतीकारः समागमः । 

न भवेद्यदि कामाग्निदग्धयथोमरणं भवेत्‌ ।' 
अमङ्कलं स्यान्मरणमिति यूनोनं कल्प्यते । 
समग्रवणनाधारः श्युद्धारो वद्धिमश्नुते ।! 
उत्कषः पुष्टिसम्पच्चेत्येतेषां क्वापि सम्भवः । 
पात्रादीनां गुणैः पूर्णेरसवृद्धिविभाग्यते ॥ 
रसोत्कर्षो भवेरैश्यर्गुणेः सवत्र पुष्कलेः । 
परिपूणेगुणात्कालाद्रससम्पद्विभाग्यते \! 
देशकालानुक्लाभिश्चेष्टाभिः पुष्टिमश्न्‌ते । 
देशकालगुणाश्चोक्ताश्चेष्टाः काश्चिच्च दशिताः ॥ 
पात्राणि तद्गुणान्‌ सर्वास्कथयामि यथाथतः । 


ए 
नायिका इष्ट तथा अनिष्ट को नहीं जानती है, सुख-दुःख नही जानती है, 


प्रश्न करने पर कुष भी नही बोलती है, न सुनती है, न देखती है, हा ! हा ¦ 
कहती है, असमय ही हुंकारती है, अंगो को शिथिलता, कृशता, विवर्णता 
(मह का फीका पड़ना) निश्वास, स्तम्भ तथा स्पशं की अनभिज्ञता-ये सभी 
"जडता" से उत्पन्न काम-माव हैँ । 

(सरण) 
इन (उप्यक्त) सभी अवस्थां मे उपलब्ध प्रतीकारो से भी समागम नही 
होता है तो कामाग्नि मे जलकर मरना 'मरण' होता है ।““ 
मरणः अशुभ होता है, अतः युवक-युवती कै बीच नही कहा जाता है । 
समस्त वर्णन का आधार श्शुंगार' वृद्धि को प्राप्त होता दै। कहीं इन सभी 
की (युंगार की) उत्कषेता, पुष्टि तथा सम्पत्ति सम्भव होती दै। पात्र आदि 
के गुणो से पुणे होने से रस की वृद्धि जानी जाती है। सर्वत्र देशगत अनेक 
गुणों से "रस" उत्कषं को प्राप्त होता है । कालगत सभी गुणो से परिपूणं होने 
से रस-सम्पत्ति विभावित होती है 1 देश तथा काल के अनुकूल चेष्टाओं से रसं 
पुष्टि को प्राप्त होता ह, देश तथा काल के गुण कहू दिये तथा कुष्ठ चेष्टां 
कह दीं । अब पा को तथा उनके सभी गुणो को यथाथैतः कहता हूं } 
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भावप्रकाशने 


नायको नायिका सख्यो विटादिसचिवा अपि । 
दूत्यश्च दूताश्चेत्येतत्पान्नं नाटयस्थ कथ्यते । 
ज्येष्ठो मध्यः कनिष्ठश्च त्रिधा नायक उच्यते । 
उक्तस्वंगुणोपेतो ज्येष्ठ इत्यभिधीयते । 

दित्ैर्वा पञ्चकवेर्वपि गुणे्हीनोऽथ मध्यमः ॥। 

हीनो गुणैश्च बहुभिरधमः परिकौतितः । 

चतुर्धा धीरललितशान्तोदात्तोढताः कमात्‌ ।! 
चतुधमिदभिन्नस्य तस्य साधारणा गुणाः । 
सर्वोऽपि वस्तुललितस्तस्यैते ह्याभिगामिकाः ॥ 
साडःग्राभिका गुणाः सवे तस्येतेभ्योऽभिगामिकाः 
साङग्रामिकाः स्युरुभयोरुद्धतोदात्तयोः स्वतः ॥ 
शान्तस्य ललितस्यापि दयोस्ते ह्याभिगामिकाः 
इति केचिद्दन्त्यन्ये सवं साधारणा इति ।) 
गुणान्‌ साडग्रामिकान्वक्ष्ये परस्तादाभिगामिकान्‌ । 


त्‌ कात्‌ ननो ७० वा को = भत कत नानि) 


(पात्र) 
नायक, नाथिका, सखी, विटादि, मन्त्री (सचिव), दूती, दूत--ये नाट्य के पात्र 
कटे जाते ह । 

(नायक) 
नायक च्येष्ठ, मध्यम तथा कनिष्ठ तीन प्रकार का होता दहै । 
उक्त समस्त गुणों से युक्त “ज्येष्ठ नायक' कहलाता दहै । दो, तीन, पांच या 
छः गुणो से हीन "मध्यम" नायक कहलाता है । बहुत गुणौ से हीन `अधम 
नायक कहलाता है । 

(नायक के भेद) 

धीर-ललित, धीरप्रशान्त, धीरोदात्त तथा धीरोदधत--य नायकं के क्रमशः 
चार्‌ भेद है । इन चारों मेदो से भिन्न--उसके (नायक के) साधारण गुण 
होते हं । 
सभी वस्तु ललित, उसके वे आभिगामिक गुण होते है, इनके लि उसके सभी 
सांग्रामिक गुण आभिगामिक होते है । 
कोई कहते है कि धीरोदत तथा धी रोदात्त-- दोनो नायकं के स्वत. 'साग्रा- 
भिक' गुण होते है तथा धीर-ललित एवं धीर-प्रणान्त-- -दोनों नायको के वे 
'आभिगामिकः' गुण होते हैँ । 
अन्य कहृते हैँ कि सभी साधारण गुण नायक के होते हैँ । यहाँ हम नायक के 
'सांग्रामिक' गणो को कहते हैँ ओर 'आभिगामिकः गुणो को जाने करहँगे । 
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राजभोगेष्वनिश्चिन्तो यौवनाभोगभ्‌षितः \! 
विलासी भोगरसिको वलितः स्याद्रतिध्रियः \ 
कलासक्तः क्षमायुक्तो गम्भीरश्च क्वचित्क्वचित्‌ \! 
धीरशान्तो भवेत्ववापि ललितादिगरुणेयुंतः । 
महासत्त्वोऽतिगस्भीरः क्षमावानविकत्थनः ।) 
स्थिरो निगूढाहङूमरो धीरोदत्तो हढत्रतः । 
विकत्थनश्चलश्चण्डो सायाच्छसडपरायणः ।। 
समत्सरश्चाहङ्ारी धीरोद्धत इतीरितः । 
विशेषलक्षणेष्वेषु ये सामान्यगुणाः स्मृताः 1) 
ते तन्नायकभेदेषु कल्पनीयाः क्वचित्क्वचित्‌ । 
समानानां गुणानां ये माथाच्छद्यादयो गुणाः ॥ 
विरोधिनस्तेऽसामान्या गणाः स्थुर्नायकेषु तु । 
सङ्धीतान्तःपुरासक्तो युद्धादिष्वतिनाहतः ॥ 
अमात्यायत्तसिद्धिः स्यात्‌ श्य ङ्खारी ललितः स्मृतः) 
(धी रललित-नायक ॥ । 
"धीरललितः वह नायक है जो सर्वथा राज-भोगों मे अनिषश्चिन्त रहता हैः 
यौवन के आभोग से सुशोभित होता है, जो विलासी, भोगो में रस लेने वाला 
तथा रति-प्रिय है! । 
(धीरप्रशान्त) 
"घी र-परशान्त' वह नायक है जो कलाओं (नृत्यादि) मे जासक्त रहता हः जो 
क्षमाशील, कभी-कमी गम्भीर तथा कभी ललित जादि गणो से युक्त हाता है । 
(घीरोदात्त) 
"धी चदात्त' नायक महासत्त्व, अत्यन्त गम्भीर, क्षमाशील, अविकत्थन, स्थिरः 
निगूढ अहंकार वाला तथा दृढव्रत होता दै । र 
(धीरोडत) 
'धरोद्धत' नायक विकत्थन (आत्मश्लाघी), चंचल, क्रोधी माया जीर कपट 
से युक्त, ईर्ष्या से भरा हुआ तथा अहंकारी (घमण्डी) होता है [व 
इन विशेष लक्षणों मे जो सामान्य गुण कहे गये हैः वे (गुण) उन नायको कं 
मेदो मे क्ही-कहीं कल्पित कर लेने चादिए । समान गुणो मे जो माया, कपट 
आदि विरोधी गुण है वे तो नायको मे असामान्य गुण ह । 
(अमात्य-सिदि) 
जो संगीत तथा अन्तःपुर मे आसक्त हो तथा युद्ध जदि मे जिसका अधिक 
आदर न हो वह (नायक) श्ंगारी-ललित' कहा जातां है अतः उसके राज्य 
का भार मत्री पर ही आयत्त रहता है । इस प्रकार अमात्य-आयत्त-सिद्धि 
होतीहै। 
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शमभ्रधानः क्लेशादिसंहिष्णुश्च विवेचकः ॥ 
धीरशान्तो भवेदेषां धेयं साधारणो गुणः । 

उदात्तो विजिगीषुः स्यादुभयायत्तसिद्धिकः ॥ 
अकरत्यकारी स्वायत्तसिद्धिर्धीरोद्धतो भवेत्‌ । 


भ्ुद्धार पेक्षया तेषां नायिकासु च वृत्तिभिः ॥ 
अनुक्लादिभेदेन चातुविध्यं प्रसिद्धयति ¦ 
अनुकूलो दक्षिणश्च शठो धृष्ट उदीयते \ 

एवं षोडशधा भिन्ना ज्येष्ठादित्रयसंयुताः । 
एतेऽष्टचत्वारिशत्‌ स्युर्नायकाः कविकल्पिताः ॥ 
स्वरूपमनुक्लदेः परस्तादभिधास्यते । 


पताकानायकस्तेषासुपनायक उच्यते \। 
तस्यैवानुचरो भक्तः किञ्चिन्न्युनश्च तद्गुणे: । 
ष्ुद्धारपिश्षया तेऽपि कथ्यन्ते बहुधा पुनः । 
यञ्नैव विनियुज्यन्ते वक्ष्यन्ते तत्र तत्र ते \ 


जिसमे शम प्रधान होता दै तथा क्लेश आदि को सहन करने कौ शक्ति होती 
है ओर जो विवेचक होता है वह "धीरप्रशान्त" नायक होता है, इनमे धैय 
साधारण गुण होता है, 

"धी रोदात्त' नायक मे विजय की इच्छा रहनी है अतः उसके राज्य का भार 
दोनों (राजा नथा मवी) पर दही आयत्त ग्हता है अतः उभयायत्त-मिद्धि 
होती है । 

धीरोद्धत कुकृत्यं करने वाला होता है अतः उसकी स्वायत्तसिद्धि होती दै । 
श्ुंगार की उपेक्षा से ओर नायिकाओं के प्रति उन (नायको) के व्यवहारो 
(वृत्तियों) से अनुकूल आदि भेद से (नायकं के) चार मेद प्रसिद्ध हुति दै। 
वे चार भेद उस प्रकार है--(१) अनुकूल (२) दक्षिण (३) शठ (४) धृष्ट । 
इस प्रकार--१९ भेद होते ह, जो ज्येष्ठादि तीन भेदो से युक्त होते हैँ! अत. 
कविजन नायक के ४८ मेद कहते है । अनुकून आदि नायके का स्वरूप आगे 
कर्हगे । 

पताका का नायक उन (नायको) का “उपनायक ' कहृलाता दहै । यह आधि- 
कारिक-वस्तु कै नायके का साथी होता है अतः नायके कादरी अनूचर (सेवक) 
तथा भक्त होताहै ओर नायकमसे गणोंमं कुही न्यून होता है1** श्युंगार 
की उपेक्षा से वे (उपनायक) भी बहुत प्रकार के कहे जते है । जहाँ आव- 
ष्यकता होगी वहाँ वहाँ उनको कमे । 
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एतेषां नमेस्तचिवा ऋत्विजः सपुरोहिताः ॥ 
तपस्विनो वेदविदो ब्राह्मणा त्रतिनोऽपि च । 
अन्ये चाश्चमिणः सवे धमेस्य सचिवाः स्मृताः \। 
मन्त्रिणः सेन्यपालाश्च कुमाराः सुहृदोऽपि च । 
अथस्य सचिवाः प्रोक्तास्तत्तदर्थानुषद्धिणः \! 
एते स्युः कामसचिवाः पीठमर्दो विरस्तथा । 
विदूषकश्च सख्यादिपरि वारेण संयुतः \1 
भृद्धारापेक्षया तेषां स्वरूपं कथ्यतेऽधना 1 
एकवियो विरस्तस्य कामतन्त्रेषु कौशलम्‌ ।। 
विकृताद्धवचोवेषेहस्यकृत्स्याद्विइषकः ! 
पीठमध्यास्य पुरतः प्रयोक्ता नायकादिष ।\ 

स पीठमर्दो विश्वास्यः कूपितस्त्रीप्रसादकः । 
कथिनी लिद्धिनी दासी कुमारी कारुशिल्पिनो ।' 


इन नायकं के नम॑ सचिव (सहायक) ऋत्विग्‌, पुरोहित, तपस्वी, वेदवेत्ता, 
ब्राह्मण तथा व्रती होते है तथा अन्य सभी आश्वमवासी धर्म-सचिव (सहा- 
यक) होते है । 
मन्त्री, सेनापति, कुमार तथा मित्र उस-उस प्रसंग के अनुसार अर्थ-सचिव 
(सहायक) कहे गये है । 
सखी आदि के परिवार से युक्त पीठमदं, विट तथा विदुपक काम-सचिव (सहा- 
यक) होते है । 
स्मार की अपेक्षा से अब उन (काम-सचिवों (सहायकों) ) का स्वरूप कहते है । 
(विट) 
नुत्य-गीतादि कलाओं के एकं अंश को जानने वाला "विट ' कहलाता है । उसकी 
कामतन्त्रो मे कुणलता होती है अर्थात्‌ कामतन्तरो मे वह कशल होता है 1 
(विदूषक) 
अपने विकृत अंग, विकृत-वाणी ओर विकृत-वेष आदि से हाने वाला विदू- 
षक' कहा जाता है । 
(पोठमदं) 
नायकादि मे पीठमदं' का प्रयोग पहले हो चका है! वह्‌ पीठमदं विश्वास- 
योग्य (पात्र) होता है तथा कुपित स्त्री को प्रसन्न करने वाला होता ह । 
(दूत-दूतो को स्वरूप) 
कथिनी (बातचीत कराने वाली), लिगनी (संन्यासिनी), दासी, कुमारी, कार 
(घौबिन), शिल्पिकी (तस्वीर बनाने वाली आदि), पाखण्डिनी, पड़ोसिन, 


१३१ 
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= 
88, 
361 


० 
९ 
त 
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भावप्रकाशने 


पाषण्डिनी प्रातिवेश्या सखी रद्धोपजीविनी ) 
धात्रेयिका प्रक्षणिका दूत्यः स्त्रीपुंसर्योसिथः 1 

न दीनं नाथवन्तं च न चातिचतुरं जडम्‌ । 

दूतं वापि हि दूतीं वा कदाचन च सन्दिशेत्‌ \। 
देशकालज्ञता भाषासधुरत्वं विदग्धता । 
परोत्साहनेषु प्रौढत्वं तथा संवृ तमन््रता । 
यथोक्तकथनं चेति गुणा द्यैत्यं प्रपस्स्यताम्‌ ! 
नवानुरागे मानादिविरहे वा समागमः \ 
नानोपार्योवधेयः स्यादृदूतौभिः पुरुषाश्रयः । 
उत्सवे रात्रिसञ्चार उद्याने ज्ञातिवेश्मनि ।। 
धाज्नीगृहे च सख्याश्च तथा चैव निमन्त्रणे । 
न्याध्यादिन्यपदेशेन शृन्यागारनिवेशमे ॥ 
नवानुरागे कतव्यो नृणां प्रथमसद्धमः । 
स्वाऽन्या साधारणा चेति त्रिविधा नायिका मता । 
मुग्धा मध्या प्रगटभेति तधा स्वीया विभज्यते । 
मध्या त्वधीरा धीरा च धीराधीरेति भिद्यते ॥ 


[1 तातो तिम सात तिमा 


मखी, रंगरेजिन, धाई कौ लड़को तथा प्रक्षणिका स्वी-पुरूप को परस्पर 


दुतिया है | 
दीने, अ्थंवान, अतिचतुर ओर जड दूत या दूती को मन्देण कभी नही देना 
चाहिए । 
देश तथा काल को समङक्लना, भाषा मं मधुरता, चतुराई, प्रोत्साहन म प्रोदता, 
गृप्तमन्त्रता तथा यथोक्तकथन दूत के गुण कहे जाते हँ । 
दूतियों ह्वार नवीन अनुराग मे या मानादि से उत्पन्न विरह मे अनेक उपायों 
से पुरुष के आधित समागम कराया जाता हे । 
उत्सव मे, रात्रि सचार मे, उद्यान मे, परिचितके गृहम, धाद क्रे घर म, 
सखी के घर मे, नियन्त्रण मे, रोग आदि की सुचना से, शून्य-गृह के प्रवेण में 
नथा नवीन अनुराग में पुरूपो का प्रथम-सगम कराना चाह 

(नायिका-भेद) 
नायिका तीन प्रकार की होती है--स्वकीया (अपनी स्त्री); परकीया (अन्य 
की स्वी) तथा साधारण स्त्री अर्थात्‌ वेश्या । 

(स्वकीया) 

'स्वीया' या स्वकीया" नायिका तीन प्रकार कौ होती है--मूग्धा, मध्या, 
प्रगल्भा । मध्या" के अधीरा, घीरा तथा धीराधीरा तीन मेद द्ोते है। ज्येष्ठा 
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भिन्ने ज्येष्ठाकनिष्ठेति प्रगल्भा मध्यलापि च \ 
तयोशरूदात्तललितशान्तिभेदस्तरिधा भिदा ॥ 
ऊढा च कन्यका चेति द्विधेवान्याङ्धना भवेत्‌ ¦ 
साधारणस्त्री गणिका साप्येकेव न भिद्यते ॥ 
जयोदशविधा स्वीया द्िविधान्याद्धना सता 
एका वेश्या पुनश्चाष्टयाववस्थाभेदतोऽपिताः \। 
पुनश्च ताः त्रिधा सर्वा उत्तमाधमसध्यमाः । 
हस्यं शतत्रयं तासामशीतिश्चतुरुत्तरा \। 
सङ्कयेयं रद्रटाचार्ये्पभोगाय दशिता । 

अन्या वयवस्थवेत्येके कथयन्ति मनीषिणः \ 
प्रथमायामवस्थायामन्या स्याद्िरहोन्मनाः । 
ततोऽभिसारिका भूत्वा सङ्केते पश्यति श्रियम्‌ ॥ 
सङ्ेताच्चेत्परिश्रष्टा विप्रलब्धा भवेत्पुनः । 
पराधीनतया तस्या नान्याऽवस्था विलोक्यते ।। 


तथा कनिष्ठा के भेद से प्रगल्भा तथा मध्यमाके दो-दो भेद हीते है। उन 
दोनों के (मध्यमा तथा प्रगल्मा के) उदात्त, ललित तथा शान्ति मेद से तीन 
भेद होते है । 
(अन्या या परकोया) 
'परकीया' नायिका दो प्रकार कौ होती है-उडा (विवाहिता), कन्यका 
(अविवाहिता) \ 
(साधारण-स्त्री या वेश्या) 
साधारणस्त्री वेण्या" होती है, वह एक ही प्रकार की होती दै उसके भेद 
नहीं होते हैँ । 
इस प्रकार (स्वकीयाः नायिका के १३ भेद, परकीया" के २ भेद तथा वेश्याका 
एक प्रकार अर्थात्‌ १६ प्रकार की नायिकाएँ होती है--पुनः वे नायिकार्णं जाट 
अवस्थां के मेदसे १२८ प्रकारकी होती है। पुन वे नायिकाएं उत्तम, 
मध्यम तथा अधम के भेद से तीन प्रकारकी ओर होती हैँ) इस प्रकार ३८४ 
प्रकार की नायिकाएें होती है, नायिकाओं कौ यह संख्या आचायं रुद्रटः ने 
उपभोग के लिए कही है । 
एक विद्वान "परकीया" नायिका की तीन अवस्थाय कहते है: 
(१) प्रथम अवस्था में परकीया" नायिका प्रिय के वियोग मे उत्कण्ठ्ति मन 
से उसकी प्रतीक्षा करती है, वह "विरहोन्मना' होती है । 

(२) तदनन्तर वह अभिसारिका" होकर संकेतस्थानं पर प्रिय को देखती है । 
(३) पुनः संकेत-स्थान से परिभ्रष्ट हकर, वहं "विप्रलब्धा" हौ जाती है । 

पराधीनता से उसकी (परकीया की) अन्य अवस्था दिखायी नहीं देती दै ! 
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भावप्रकाशन 


स्वीयं सुवृत्तमुल्लङ्कय यद्येकेन चिर वसेत्‌ ¦ 

साञन्या स्याद्गणिकाऽप्येवं भवोत्साऽस्या भविष्यति ॥! 
साधारणस्त्री गणिका सा वित्तं परमिच्छति ¦ 
निगुणेऽपि न विद्ेषो न रागोऽस्था गुणिन्यपि ॥ 
श्ुद्धाराभासं एव स्याच्च श्युद्धारः कदाचन । 

इति द्विषन्तमुहिश्य प्राहु श्रीरुद्रटः कविः ॥ 
रागश्युद्धारनिमृक्ता यदि स्युगणिकाः स्वतः । 
योषित्सामान्यतो जातः स्मरः कि भल्षितः श्वभिः \ 
किन्तु तासां कलाकेलिकशलानां मनोरमम्‌ । 
विस्मारितापरस्त्रीक सुरतं जायते नृणाम्‌ \1 
कुप्यत्पिनाकिनेन्नाग्निज्वालाभस्मीकृतः पुरा । 
उज्जीवितः पुनः कामो मन्ये वेश्याविलोकितेः । 
कलाविलासवेदश्ध्यवसतिगं णिकाजनः \ 
पुसां सोभाग्यवदग्ध्यनिकषःकेन नमितः ॥ 


11 ए. ए षा 11 1 
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(परकौया तथा वेश्या के भेद) 


८१ , जो अपन सच्चरित्र का उल्लंघन कर यदि किसी एक के साथ बहुत समय तक 


वास करे तो वह परकीया" हौतीदहै, वेश्याभीदसी प्रकार की हो अर्थात्‌ 
किसी एक के साथ बहत समय तकर वास करे तो वह्‌ भी "परकीया होगी | 
साधारणस्त्री वेण्या' होती है, वह धन अधिक्र चाहती है अनः न किसी 
तिर्गृण (मखं) व्यक्ति से उसका द्वेष होता है ओरन गणी से उसका प्रेम । 
वहां शश्ुगाराभास हीहोतादहैःन कि कमी श्रुंगार । इस प्रकार स्द्रः" कवि 
ने उसद्रेपको उदेश्य करके कहाहै। 

यदि वेष्याणं स्वत. प्रेम (राग) तथा श्णरंगारसे निर्भक्तहोतीहैता क्या उन 
स््री-सामान्य य उत्पन्न कामदेव कृत्तो के हारा खा लिया जाता टै अर्थात्‌ नही 
किन्तु नृत्य-गीतादि ६८ कलाओं मे तथा केलि मं निपुण उन वेश्याओ का सुन्दर 
विस्मारित परस्त्री वाला सुरत मनुष्यों मे उत्पन्न हौ जाता है) पसा न्नगता 
है कि प्राचीन कालम क्रोध करते हुए शकरकीनेत्राग्नि की ज्वालाम जो 
कामदेव भस्म कर्‌ दिया गया था, वही काम मानो पनः वेश्याथो की विलोकन 
स जीवित कर्‌ दिया गया है। कला, विलास तथा विदग्धता (चतुराई) 
का स्थान तथा पररुपों के सौभाग्य व वैदग्घ्य की कसौटो य वेश्याणं किसने 
वनायी । 
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ईर्ष्या कुलस्त्रीषु न नायकस्य 

निश्शङ्ककेलिनं पराद्धनासु 
वेश्यासु चेतदिष्तयं प्ररूढं 

सवंस्वमेतास्तदहो स्मरस्य 
समानकुल शीलेन येनोढा वद्िसाक्षिकम्‌ । 
सा स्वीया तस्य सेवान्या भवेद्धुतर न्यतिक्रमे ।! 
व्यतिक्रमे तु कन्यायाः साप्यन्या नं कूलाद्धना ¦ 
भोगेप्सवः स्थुः स्वीयाश्चेदन्या भोगधनेप्सवः ॥ 
अथप्सवः स्युगेणिकास्तास्तथा वणेयेत्कविः । 
न मुञ्चति भियं स्वीया सस्पत्स्वपि विपत्स्वपि ॥' 
शीलसत्याजेवोपेता रहःसम्भोगलालसा । 
मुग्धा नववयःकामा रतौ वामा मृदुः कधि ।। 
यतते रतिचेष्टायु पत्युर्बोलमनोहरम्‌ । 
अपराधे रुदत्येव न वदत्यभ्रियं श्रिये \। 


स्वकीया नायिकाओं मे नायक की ईर्ष्या नहीं होती, परकीया नायिकां मे 
निःसकोच केलि-क्ीडा नही होती, ओर वेश्याओ मे ये दोनों (ईर्ष्य ब केलि) 
विकसित होती हैँ । अहो ! ये वेश्याएं तो कामदेव कौ सर्वस्व ह । 

(स्वकीया ओर परकीया का स्वरूप) 


जो समान कुल तथा शील वाला पुरुष किसी स्त्री के साथ अग्नि को साक्षी 
कर विवाह करता है उस पुरुष की वह्‌ स्त्री स्वकीया होती है । 
वही स्त्री पति की अवहेलना करने पर परकीया हौ जाती है ओर कन्या के 
उल्लंघन पर्‌ भी वहु "परकीया! होती हैन कि कुलांगना) 
कविजन एेसा कहते हैँ कि (स्वकीया' भोग कौ इच्छक होती है, परकीया" भोग 
तथा धन दोनों की इच्छुक होती है तथा विश्या धन कौ इच्छक होती है 1 
(रतौ मुग्धा) 
स्वकीया नायिका दुःख तथा सुख दोनों मे कभी भी अपने प्रियं को नही 
छोडती है, वह शील, सत्य तथा लज्जा से युक्त होती है, एकान्त मे सम्भोग 
कौ लालसा करती है । मुग्धा-नायिका अवस्था ( आयु) तथा कामवासना दोनों 
मे नई रहती है रति से वह्‌ वाम रहती है अर्थात्‌ रति से कतराती है तथा 
नायक से मानादि मे क्रोध करने मे कोमल होती है ।** पति के साथ रति- 
चेष्टाओं मे लज्जा से सुन्दर प्रयत्न करती है । प्रिय के अपराध करने पर 
मेती है, अप्रिय नहीं गोलती है) 


9. 
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भावप्रकाणने 


प्रियं भराथेयते मध्या रतिव्यायामकेलिषु ¦ 

स्वयं पुनः प्रवतत सहते सुरतश्रमम्‌ ।। 

सोपालम्भं वचो वक्ति सापराधे प्रिये रुषा । 

प्रगल्भाऽऽरभते स्वरं बाहो चाभ्यन्तरे रते \ 

अपराधे प्रियं रोषात्‌ भाषते परुषं महुः । 

धीरा रतिपरिश्नान्ता मूच्छिताऽपि पुनःपुनः ॥ 

प्रोत्साहयति वा स्वैरं यतते पुरुषायते । 

उपचारे: सविनयेरथवाऽकमभाषितः 11 

खेदयत्येव नेक्षेत सापराधं भ्रियं रुषा । 

अधीरा दयिताश्लिष्य रतिचेष्टा न बुद्ध्यति ॥। 

मोदते मुह्यति सृहुः स्वेदरोमाञ्चमन्थरम्‌ । 

अपराधे सति मृहूहं हुमित्येव भाषते । 

सखीसमक्षं कुरुते केशाकषणतडनम्‌ । 

(रतौ मध्या) 

मध्या-नायिका प्रियसे रति के लिए प्राथेना करती है, पुनः रति-व्यायाम नथा 
केलि-क्रीडाओं मे वह्‌ स्वयं प्रवृत्त होती है तथा सुरत क्रीडा से उत्पन्न श्वम 
(थकान) को सहती है तथा प्रिय के अपराध क्यि जाने पर्‌ क्रोध के साथ 
नायिका उलाहूना के वाक्य बोलती है अर्थात्‌ प्रिय के अन्यस्त्री मे आसक्त 
होने से अपराध किये जाने से 'मध्याः नायिका श्रिय को क्रोधपूर्वक उलाहना 
देती ह । 





(रतौ प्रगत्मा) 
प्रगल्माः नायिका बाह्य तथा आभ्यन्तर रति में इच्छासे रमणकरतीहै। प्रिय 
के अपराध करने पर्‌ क्रोध केकारणप्रियस बार-बार कठोर वचन ब्रोलनी है । 
(रतौ धीरा) 
धीराः नायिका रति-क्रीड़ा मे थक जाती है तथा बार-बार मूरछितिभी हा जाती 
दै फिर भी उत्साह रखती है अथवा दच्छानुसार प्रयत्न करती है तथा पुरुप 
जेसा साहस करती है ।! उपचार, विनय अथवा निरन्तर योलने मे परिय क 
अपराघ करने पर प्रियकोदुःखदेतीहै ओर क्रोधसे प्रिय का नही देखनीदै। 
(रतो अधीरा) 
अधीरा' नायिका रनि-करीडामें प्रिय से चिपक जातीदहै, रति चैष्टाको नही 
समञ्चती है । वह प्रसन्न होती है, बार-बार मूच्छित हौ जाती है, स्वेद (पसीने 
आने) तथा रोमांच होने से शिथिल हो जातीदहै । प्रिय के अपराध करने प्र 
प्रिय को बार-बार हुंहुं" करके हुंकारती है । सखियों के सामने बानो को 
प्वीचकर पीटती ह । 
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धीराधीरा तदुभये व्यनक्ति रतिचेष्टितम्‌ ॥ 
उदात्तादिभिदाः केचित्सर्वासामिति जानते । 
तेऽपि प्रायेण श्यन्ते सर्वासासपि कायंतः \ 
कन्योढाचेष्टितं सुरधाचेष््ठितेष्ु प्रवक्ष्यते । 
वेश्याऽन्यदीयाचेष्टाश्च रक्तारक्तादिलक्चषणे ।! 
वक्ष्यामस्तत्र तत्रैव विद्वद्‌भिरवलोक्यताम्‌ 
अलत्पान्तरत्वादन्यासामवस्थानां स्वभावतः ॥ 
अल्पदवषम्यतोऽवस्थासिदा न पृथगीरिताः । 
उदात्ता केशवासोऽद्धमाल्यभूषासु सादरा \। 
शथ्याभरणसंस्कारपरिबहसमेधिनी । 
स्थिरस्नेहा कृतज्ञा च ददात्याधितवत्सला ॥ 
मानयन्ती च मानार्हान्नित्योस्सवरताऽपि च । 
न्धुसम्बाधमूदिता कृतज्ञा प्रियवादिनी ॥ 
एवमादिगुणेयुक्तामुदात्तां परिचक्षते । 


(रतो-धीराधीरा) 

धीराधीरा' नायिका (धीर तथा अधीर) दोनो रूप मे रति-चैष्टाओं को व्यक्त 
करती है । कोई उदात्त आदिके भेदसे सभी नायिकाओं को जानतेदहै, वे 
प्रायः कायं से सभी नायिकाओं का वणेन करते है, 

कन्या तथा ऊढा कौ चेष्टं “मुग्धा नायिका कौ चेष्टाओंमे कर्ँग। वेण्या 
तथा परकौया कौ चेष्टाएं रक्तारक्त आदि के लक्षण में करहंगे अतः विद्रान वहीं 
देखे । अन्य अवस्थां थोडी है अतः स्वाभाविक है विषमता भी थोडी है अतः 
उन अवस्थाओं के भेद अलग नही कहे गये है । 


(उदात्ता नायिका) 


उदात्ता नायिका केश, वास, अंगराग, माला तथा आभूषण आदि का आदर 
करती है । शय्या, माभरण (वस्त्र), संस्कार (सजावट की सामग्री चन्दनादि), 
परिबहं (अनुचर वं) को बढ़ने वाली होती है । स्थिर प्रेम बाली तथा कृतन्न 
होती है । आश्रित जनों पर वत्सल-भाव रखती है । मान वाली होती दहै, 
सम्मान के योग्य होने से नित्य उत्सवो मे रत रहती है ।! बन्धू-बान्धवों की 
बाधा से भी प्रसन्न, कृतज्ञ तथा प्रिय बोलने वाली होती है आदि इस प्रकार 
के गुणों से युक्त “उदात्ता नायिका कहलाती है । 


१५५ 


१५६ 


१५७ 


५ भ =) ५ ५ 


१५६ 


६५७ 


१५८ 


भावप्रकारने 


सोन्दर्येश्वयसोभाग्यविद्याभोगैरहडः कृता । 
विद्याभिजनसम्पन्नान्बन्ध्‌ नप्यवमन्यते । 
गर्वाभिमानमरिता सायाच्छदयपरायणा ॥ 
आत्मकुल्लिम्भय घोरा सोद्धता परिकोतिता 
सुखिनी नित्यसन्तुष्य सत्संमानावमानयोः ) 
अनसुयुरहमानहीना विगतमत्सरा । 
उपकारपसरा नित्यमपकारपरेष्वपि ॥ 
उपाचरति अन्धन्‌ या सा शान्तेति च कथ्यते । 
रूपयोवनसम्पल्ा सखीकेलिकृतोद्मा ॥। 
वासोऽद्धःरागसाल्यतुवेलाशेलसरित्प्रिया । 
संभोगरसिका हेलाभावहावसमेधिता ॥। 
कलाशिल्पविशालाढ्या ललिता परिकीतिता । 
खण्डिता विप्रलज्धा च तथा वासकसन्जिका ।! 
स्वाधौनभते का चैव कलहान्तरितापि च । 


तकति भतत सनो 
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(उद्धता) 
जो सौन्दयं, देश्वयं, सौभाग्य, विद्या तथा भोगों से अहंकार करती है । विद्या, 
कुलीन तथा धनादि से सम्पञ्च बन्धूजनों का अपमान करती है। गवं तथा 
अभिमान सरे भरी हुई होती है । माया (छल), कपट से युक्त होती है । अपने 
ही पेट को भरने वाली होती है अर्थात्‌ घोर स्वार्थी होती टै वह "उद्धताः 
कहलाती है । 

(शान्ता) 
जो मुखी, नित्य-सन्तुष्ट रहने वाली तथा मान-अपमान मे एकसी रहने वाली 
होती है । असूया से रहित तथा अहुंमान (अहंकार) हीन होती है । मात्सर्यं से 
रहित होती है । दूसरों के हारा अपकार कयि जने परभी दूसरों का नित्य 
उपकार करतीरहै, ओर जो बन्धुजनो कौ सेवा करती है वह्‌ शान्ताः 
नाधिका कृहुलाती है } 

(ललिता) 
जो रूप तथा यौवन से सम्पच्च होती है तथा जो सखियों के साथ केलि-क्रीडा 
करने के लिए तत्पर रहती है । बास, अंगराग, साला, ऋतु, वेला (समूद्र-तट) 
पवेत तथा नदी जिसको प्रिय होती है । जो संमोगमें रस लेने वाली होती 
है । हेला, भाव तथा हावसे बढी हुई होती है। जो कला (नृत्य, गीतादि) 
तथा शित्प-विद्या मे बदी हुई होती है वह्‌ (ललिता' नायिका कहलाती है । 

(नायिकाधिता अष्टावस्था) 

खण्डिता, विप्रलब्धा, वासकसज्जिका, स्वाधीनभत का, कलहान्तरिता, विर 
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विरहोत्कण्ठिता चैव तथा प्रोषितभत्‌ का ।! 
तथाऽभिसारिकेत्यष्टाववस्था नाधथिकाधिताः ¦ 
अतीत्य समयं यस्या व्यासद्धदन्यतः पतिः \ 
भोगाङ्लल्नितः प्रातरेति चेत्सा हि खण्डिता ¦ 
बिभेति चिन्तयति च तृष्णीं ध्यायति तस्यति ॥ 
खिदति श्राम्यति मुहूर्दोघं श्वसिति रोदिति ! 
मुहविलपतीत्येते विकाराः खण्डितागताः १। 
प्रागुक्ता एव भावाः स्थुस्सापराधभ्रियागसे । 
समयं चापि सङ्केतं दत्त्वा प्रेष्य च दूतिकाम्‌ \\ 
अनागतश्चेहयासद्धाद्िभ्रलन्धा तु सा स्थता ¦ 
चिन्तानिश्वासखेदाश्च हत्तापो सृच्छनं मुहुः \। 
प्रलपो जागरः काश्यं विप्रलन्धासु विक्रियाः \ 
भोगोपकरणेः सर्वः सज्जिते वासवेश्मनि ।! 
आस्तीयं भोगशयनं शयनं केलिनिद्रयोः । 
प्रतीक्षते या पयङ्कं परियागममलङः कृता \ 
होत्कण्ठिता, प्रोषितभतूं का तथा अभिसारिका--ये आट नायिका के आधित 
अवस्थां हैँ अर्थात्‌ इन्हीं अवस्था-मेद से नायिकां आठ तरह की होती 
(खण्डिता नायिका) 
जिसका पति किसी दूसरी स्त्री से सम्भोग करने के कारण समथ (राति) को 
विताकर, भोग के चिल से अंकित सुबह (घर) अता है, वह॒ “खण्डिता 
नायिका कहलाती है । वह नायिका उरती है, चिन्ता करती है, चृप रहती है, 
ध्यान करती है, चिन्तित होती है, सेद करती है, भ्रमण करती, बार-बार 
दीघं श्वास लेती है, रोती है, बार-बार विलाप करती है--ये सभी खण्डिता 
नायिकागत विकार हैँ । प्रिय के अपराध करने परनायिकाके जो भाव होते 
है वह्‌ पहले ही कह दिये गये हैँ 1 ˆ 
(विप्रलब्धा) 
जिसका प्रिय समय ओर संकेत देकर तथा इती को भ्रेजकर किसी दूसरी स्त्री 
से सम्भोग करने के कारण दत्त संकेत तथा समय पर नही आतारहै वह 
"विप्रलब्धा" कहलाती है । चिन्ता, निःष्वास, खेद, हृदय में सन्ताप, बार-बार 
मूच्छ आना, प्रलाप, जागरण, कृशता आदि "विप्रलब्धा" के विकार होते टँ 1" 
(वासकसज्जा) 
भोगों के सभी उपकरणों से सजाये हुए सुगंधित महल मे भोग-शय्या, केलि 
तथा निद्रा की शय्या विघछठाकर जो स्वयं अपने को सजाकर पलंग पर प्रियके 
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सेयं वासकंसज्जेति कथिता कविपुङद्धःवः । 
सखीविनोदः सम्भोगमनोरथविचिन्तनम्‌ । 
हृल्लेखः श्वसितं दूतीप्रत्यागमनचिन्तनम्‌ । 
इति वासंकसच्जाया विक्रियाः कथिता बुधः ॥ 
यस्या रतिरसास्वादमुदितो दयितः सदा । 
सदेवास्ते तया साकमेषा स्वाधीनभत्‌ का ॥ 
उद्यानसलिलक्ोडाकुसुमायचयक्रिया । 
अआपानकेलिः शकार्चा वसन्तमदनोत्सवाः ॥। 
स्वाधीनभत्‌ कायाः स्युविलासाश्चवमाद्यः । 
कृतापराधं प्रयासं प्रसाधनपरं मुहुः ॥ 
सखीसमक्षं प्रणतमीष्यक्ोधादपास्य या । 
पश्चात्तापेन तपति कलहान्तरिता तुसा \ 
हहह: सम्भ्रमो मोहः संज्ञा निश्वसितं ज्वरः । 
मुहुमुहविलापोऽपि देषः स्वेत्र वस्तुषु । 
कलहान्तरितायाः स्थुरेवमाद्याश्च विक्रियाः । 


ता, ७१००१ 
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आगमन की प्रतीक्षा करती है उत्ते कविजन "वासकसज्जा" नाधिका कहते है । 


सखियों के साथ विनोद तथा सम्भोगरूप मनोरथ का चिन्तन, हृल्लेख, एवांस, 
दूती के लौटने कौ चिन्ता-ये विद्वानों द्याया "वासकसज्जा" नायिका के विकार 
कहे जाते हैँ ।“ 

(स्वाधीनभेघ्रं का) 
जिस नायिका का प्रिय सदा रति के रसास्वाद से प्रसन्न रहता है तथा वह्‌ 
सदेव उस नायिका के साथ रहता है वह॒ स्वाधीनभनृका' नायिका कह्‌- 
नाती है 
उद्यान-क्रीडा, जलक्रीडा, पुष्पावचयन, आपान-केलि, इन्दरपूजा, वसन्तोत्सव 
तथा मदनोत्सव आदि इस प्रकार के विलास स्वाधीनमभत्रका' नायिका के 
होते है 1 

(कलहान्तरिता) 
जो ईर्ष्या तथा क्रोध के कारण पहले तौ सखियों के सामने प्रणाम करते हुए, 
बार-बार श्युगार मे तत्पर अपराधी प्रियतम का तिरस्कार करती है ओर फिर 
अपने व्यवहार के विषय में पश्चाताप करती है वह कलहान्तरिता' नायिका 
कहलाती है । हदय मे जलन, सम्भ्रम (घबराहट), मोह (मूर्छा), संज्ञा 
(चेतना), निःश्वास, ज्वर, बार-बार विलाप तथा सर्वव वस्तुओं के प्रति द्वेष 
आदि--इस प्रकार के विकार कलहान्तरिता नायिका के है ।* 
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उचिते वा स्वथं दत्ते समये प्रोषितः पतिः \\ 
नेति व्यासङ्कतो यस्याः सातु प्रोषितभत्‌ का, 
मालिन्यं जागरः काश्यं निभित्तादिपरीक्षणम्‌ ॥ 
अद्धसादश्च चिन्ता च जाडं शय्यारतिस्सदा ¦ 
एवं प्रोषितनाथाया विक्रियाः कथिता बुधे: ।¦ 
उचितेऽहूनि सम्प्राप्ते नेति केनापि हेतुना । 
यस्याः पतिः सा विदग्धेविरहोत्कण्ठिता स्मरता । 
विषयस्यापरिच्छित्तिरद्धसादश्च वेपथुः । 
अनुभतस्मृतिद्रेषो हूत्तापो बाष्यनिगंमः ॥। 
दूतीसख्यादिविम्भः स्वीयावस्थाभ्रदशंनम्‌ । 
विरहोत्कण्ठितायाः स्थुरेवं भावा विकारजाः ॥ 
रूपयौवनसम्पन्ना कुलभोगधनाधिका । 
वासोऽद्धखःरागमाल्यतुंवन्दनेन्दरदयादिभिः ॥ 
उदहीप्यमानपञ्चेषुपञ्चबाणत्रणादिता । 
याऽभिसारयते कान्तं सा भवेदभिसारिका ॥ 


(म्रोषितमभत्‌ का) 
जिस नायिका का दुर देश में गया हा पति स्वयं उचित समय देकर किसी 
दूसरी स्त्री से सम्भोग करने के कारण स्वयं व्यि हुए समय पर या उचित 
समय पर नहीं आता है वह्‌ श्रोषित-भतु का नायिका" कहलाती है । मलिनता, 
जागरण, कृशता, निमित्त (शकुन आदि) की परीक्षा, अंगतनुता, चिन्ता, जडता 
तथा सदा शय्या पर पड़ रहना आदि इस प्रकार के--ये विकार विद्रानों 
द्वारा प्रोषितभतरका' नायिका के कहे जाते हैँ । 

(विरहोत्कण्ठिता) 

जिसका पति किसी भी कारण से उचित दिन आ जाने परभी नहीं आता दहै 
तो विद्वान उसे "विरहोत्कण्ठिता नायिका कहते हैँ । विषय की अपरिमितता, 
अंगतनुता, वेपथु (कम्पन), अनुभूत स्मृति के प्रति देष, हृदय में संताप, ओंसु 
निकलना, दूती तथा सखी आदि का विश्वास तथा अपनी अवस्था दिखाना 
आदि इस प्रकार के विकारोँ से उत्पन्न भाव "विरहोत्कण्ठिता" नायिकाके हँ 1. 

(अभिसारिका) 
रूप तथा यौवन से सम्पन्न, कुलीन, भोग तथा धन से युक्त; तथा वासः 
अंगराग, माला, ऋतु, बन्दना, चन्द्रोदय आदि से उदीप्त; ओर कामदेव के 
पाचों बाणो से घायल, जो नायिका किसी संकेत स्थान पर नायक को बुलाये 
वह्‌ अभिसारिका" नायिका कहूलाती है ।*` 
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विलीना स्वेषु गात्रेषु निश्शब्दपदसजञ्चरा । 
यश्चान्निवतितपदा शङ्कमाना पदे पदे \ 
प्रभृतवेपथुमती स्वेदोदस्नपिताद्धक । 

शाद्‌ लदशंनत्रस्तहरिणीशाबवीक्षणा |! 
ज्योत्स्नीतमस्विनीयानयोग्यवेदविभूषिता 1 
नीलीकुसुम्भमनल्जिष्ठाराभेः पट्टोत्तरीयकेः ॥ 
अवकुण्ठितसर्वाद्धी शनर्याति पराद्धना । 


आविस्स्मरस्मितसुखी सदारुणविलोचना ।! 
स्नातानुलिप्तसर्बाद्धी नानाभरणभूषिता । 
हर्षोदच्चितरोमाञ्चव्याजाङः कुरितसन्मथा \ 
वृत्ता परिजनः स्फोतभोगोपकरणोज्ज्वलेः । 
नितम्बालम्बिरशनास्वनोद्‌भूतमनोभवा ॥ 
चरणाम्भोरुहरणन्मणिमञ्जीरमन्थरा । 

एवं प्रीताऽभिसरति वेश्या वेशिकनायकम्‌ ।। 


५/1 012. शा 1 १ 1, 


(परांगना-अभिसरण प्रकार) 
जव परांगना (दूसरे की स्वरी) नायिका अभिसरण करती है तो वह्‌ अपना 
शरीर कपड़ो से ढेक लेती है, चलने पर पैरो की आवाज नहीं होने देती 
अर्थात्‌ दवे पैरों से चलती है । कदम-कदम पर शंका करती हुई पीले की 
ओर लौटती है, बेहद काँपती है, पसीने से नहा जाती है अर्थात्‌ पसीने से 
समस्त अंग तरोवतर हो जाते हैँ । सिह के दशेन से डरे हुए मृगशावक की 
दुष्टि कै समान दृष्टि वाली हौ जाती है 1 चांदनी तथा अन्धकार मे जाने योग्य 
वस्त्रो को धारण करती है 1 नीली, कुसुम्भ तथा मंजिष्ठा राग के अनुसार्‌ 
उत्त रीय (दुपट्टे) से अवकुषण्ठित (संकुचित या टके हए) अंगवाली वह नायिका 
धीरे-धीरे चलतीहि | 
(वेश्याभिसरण प्रकार) 
आनन्द स मृस्कराते हुए सुख वाली, नशे के कारण लाल नेत्रो वाली, स्नान 
कै कारण अनुलिप्त (रंजित) अंगो वाली, अनेक आभूपणों को धारण करती 
हुई हषं स उठे हृए रोमांच के वहाने काम को अंकुरित करती हर्द, अनेक 
भोग के उपकरणों से उज्ज्वल सेवको से धिरी हुई, नितम्बो पर लटकी हई 
कधेनी के शब्द से काम को प्रकट करती हर्द, चरण कमलो से पहने हुए मभि- 
नूपरो को धीरे-धीरे अनञ्लनाती हूर्--वेश्या' नायिका वेशिक-नायक के पास 
प्रेमपूवेक अभिसरण करती है। 
(परष्याभिसारिका अभिसरण प्रकार) 

बाहु चिक्षेप को शिथिल करती हुई, धम्मिल पुष्प की माला को धारण करती 
र, लड्खडाती हई गति से चलती हुई, रेणली-अंचल को हिलाती हई, 
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व्थाविद्धगतिसञ्चारश्लथमानांशुकाञ्चला ॥। 
परस्फुरद्‌श्रविलासश्रीःविश्रमोत्पुल्ललोचना । 
अविरामादराभ्यासमदस्खवलितजल्पिता \। 
प्रष्याभियाति चेटीभिः प्रियमत्यन्तगविता ! 


सुप्ते पराङ्खना तस्मिन्‌ पाश्वं तिष्ठति निश्चला ॥! 
अलङ्करोति निभृतं शीतैमल्यानुलेपनैः । 

प्रबोधयति भावज्ञा भावांस्तस्य प्रतीक्षते \\ 
वेश्याऽतिमूदुभिः स्पर्शः तस्केशेत्लेखनादिभिः । 
प्रबोधयति तद्बोध प्रणयत्कुप्यति क्षणम्‌ ।' 
प्रेष्याश्षयुन्मीलनेवंस्न्यजनेः पादमदंनेः । 

प्रबोध्य निभेत्संयति नासाभङ्गपुरस्सरम्‌ ॥ 
चेष्टितान्येवमादीनि भवन्त्यासां पृथक्पृथक्‌ । 


स्नेहोत्सिक्तं :कुलीनेश्च गुणिभिः काम्यते च या ॥ 
गृह्णाति कारणाद्रोषमनुनीत प्रसीदति । 


श्र -विलास की शोभा को दिखाती हई, विलास से विकसित नेवं वाली, बिना 
विश्राम के आदर का अभ्यास करने वाली, नशे मेँ जटपटी बातें करती हुई, 
अत्यन्त गविता प्रेष्या (दासी) चेटीभों के साथ भिय के पास अभिसरण 
करती है । 

(परांगना-सुप्तनायक-पबोधनक्रम) 
नायक के सो जाने पर निश्चला परांगना नायकके पास खडी हौ जातीदहै, 
ओर चूपचाप शीतल माला तथा लेप से अलंकृत करती है, फिर वह भावज्ञा 
नायक को जगाती है, उसके भावों की प्रतीक्षा करती है। 
वेष्या अत्यन्त कोमल स्पशे तथा नायक के केशों में हाथ फेरकर आदि उपायों 
से सोते हए नायक को जगाती है, फिर उसके जग जाने पर प्रणय के कारण 
क्षण-भर के लिए क्रोध करती है । 
मेष्या (दासी) नेत्रोन्मीलन, वस्तर-व्यंजन (अर्थात्‌ कपड़ से हवा करने) तथा 
पाद-म्दन (अर्थात्‌ पैरो को दबाने) से सोते हुए नायकं को जगाकर उसके सामने 
नाक सिकोड कर (तोड़कर) उसकी भर्त्सना करती है अर्थात्‌ नायक क्िड़कती है । 
इस प्रकार इन सभी नायिका्ओं की अलग-अलग चेष्टां होती दँ । 

(उत्तम नायिका के गृण) 

स्तेह-सिचन करने वाली, कुलीन तथा गुणी होने से जिस नायिका को नायक 
चाहता है, ग्रहण करता है, जो प्रिय के अपराध करने के कारण रोष करती 
है, क्रोध को शान्त करके प्रसन्न होती है, पति के अप्रिय करने पर भी जो 
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कुवेतोऽप्यश्रियं भुः भ्रियमेव करोति च ॥ 
दष्यावित्यपराघेऽपि तृष्णीं वा सोत्तमा भवेत्‌ । 
स्वयं कामयते पुंसः पुर्षेर्या च काम्यते \\ 
अपराद्धाऽपराधे स्यादन्‌तेऽनृतभाषिणी । 
स्निह्यन्ती स्निह्यति परमुपकत्युंपकतेरि ॥\ 
एवमादिगुणेयुक्ता मध्यमा सा स्मृता बुधः \ 
कुप्यत्यकारणे कोपं न नियच्छति याचिता ॥ 
अरूपं रूपवन्तं वा गुणिनं निगुण च वा । 
जीणं वापि युवानं वाथा वा कामयते सुहु: \\ 
रोषेर्ष्याकलहाक्रान्ता साधमा कथ्यते बुधैः । 
स्वसिामेव नाए्रीणामेते साधारणा गुणाः ॥ 
स्वीयासु निभृतास्ते स्युरन्यदीयासु मध्यमाः । 
साधारणासु प्रथिता बुधरूढ्या यथारसम्‌ \! 


इति श्रीशारदातनयविरचिते भावपरकाशने 
श्युद्धारालम्बननायकनायिकोदिस्वरूप- 
निणेयो नाम चतुर्थोऽधिकारः ॥ 
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पतिकाभ्रियही करती दहै) ईर्ष्या करते वाली जो नायिका भिय के अपराध 
करने पर भी चप रहती है वह्‌ “उत्तमा' नायिका होती है । 

(मध्यमा) 
जो पुरुष को स्वयं चाहती है ओर पुरुष जिसको चाहता है, प्रिय के अपराध 
करने पर अपराध कर्ती है, प्रिय के असत्य बोलने पर जो असत्य बोलती है, प्रेम 
किये जाने पर प्रेम करती है, उपकारं किये जाने पर उपकार करती है आदि 
गुणों से युक्त ही विद्वानों द्वारा मध्यमा नायिका कहलाती है । 

(अधमा) 
जो अकारण ही क्रोध करती है, प्रियतम के प्रार्थना करनेपर भी क्रोध को 
शान्त नहीं करती है, जो रूपवान या कुरूप, गणी या निगुणी (मूख), युवक 
या वृद्ध किसी को भी बार-बार चाहती है तथा रोष, दद्या तथा कलह करने 
वाली नायिका विदानो द्वारा अधम" कहूलाती है । 
सभी स्त्रियो के ये साधारण गुणदहँ। स्वकीया मेवे गुप्त रहते है, पर 
कीयाओं मे मध्यम स्थिति में रहते हैँ तथा साधारण स्त्रियों में प्रसिद्ध ही 
है । विद्वानों को रस के अनुसार (यथारस) समञ्च लेने चाहिए । 


श्री शारदातनय-विरचित भावप्रकाशन मे ग्यृगारालम्बननायक- 
नायिकादिस्वरूपनि्णेय नामक चतुथं अधिकार समाप्त हुमा । 


१ 


२ स्वियोके प्रथम यौवनम रागसे चढे हुए लाल-लाल नेत्र, कुष्ठ-कुष्ठ लाल 


श्रीः 
अथ पंचमोऽधिकारः 


१ उक्ताश्च नायकाः सवं नायिकाञश्च पृथक्पृथक्‌ । 


अवस्था नायकादीनां सहायाश्च ततस्ततः ॥। 
इदानीं कथ्यतेऽस्माभिः सर्वासामेव योषिताम्‌ । 
यौवनं तस्य भेदाश्च तदवस्था विचेष्टितम्‌ \\ 
नायकावान्तरभिदाः श्युद्धारेकरसाश्रयाः । 
नायिकावान्तरभिदास्तत्तत्सस्वगुणेयुताः ।। 
तासां विरक्ति रक्तिञ्च गम्यागस्येषु मावतः । 
अन्येऽपि ये प्रवक्ष्यन्ते तत्तत्कार्योपयोगिनः \ 
तन्न तन्नेव विज्ञेयास्तत्तदथनषद्धिणः । 

स्त्रीणां प्रायेण सर्वासां यौवनं च चतुविधम्‌ \! 
प्रतियौवनमेतासां भवेद्धिन्नं विचेष्टितम्‌ । 
आरूढरागं नयनमसमग्रारणोऽधरः ॥ 
स्मरस्मेर च वदनं गण्डयोगंवंजं रजः । 





सभी नायक, नायिका, नायिका आदि की परृथक्‌-पथक्‌ अवस्थां तथा सहायक 
कट दिये । अब हम सभी स्त्रियो का यौवन उसके भेद, उसकी अवस्था, 
चेष्टा, एक श्युंगार-रस के आशित नायक के अवान्तर (अन्य) भेद, उन-उन 
सत्त्वगुणो से युक्त नायिका के अवान्तर (अन्य) मेद, गम्यागम्य पुरुषों के प्रति 
उन नायिकां की स्वभावतः विरक्ति तथा रक्ति कहते है ओर उस काय म 
उपयोगी अन्य जो भी करगे, वह सव उस-उस प्रसंग के अनुसार विद्वानों का 
वहो-वहाँं जान लेना चाहिए । 


(यौवन) 


प्रायः सभी स्रियो का यौवन चार प्रकार का होता है, इनके प्रत्यक यौवन क 
भिन्न-मिन्न चेष्टाएं होती है । 


(प्रथम योवन) 


॥ 
{४६ 


७ = को पतितानि गनत 


भावप्रकाजने 


अङ्खमुद्धिस्नलावण्यसाविवदनसौरभम्‌ \\ 
उद्भेदः स्तनयोः किञ्चिदविभवक्ताद्सन्धिता ! 
आभिरूप्यमकाटिन्यमङ्खानामतिमादवसम्‌ ॥ 
एवमादिगुणावस्थः प्रथमे यौवने भवेत्‌ \ 
रतिक्लेशं न सहते मदुस्पर्शाभिलाषिणौ ॥ 
करतादराऽङ्धसंस्कारे सखीकेलिषु लालसा ¦ 

न हषंश्च न शोकश्च सपत्तीदशंनादिषु । 
सद्धमे वल्लभस्यापि न विरज्यति रज्यति । 
यौचने प्रथमे स्त्रीणामेवमादिविचेष्टितम्‌ ॥, 
पीनौ पयोधरौ गात्रं पूर्णावयवसन्थरम्‌ । 
आयतं जघनं मध्यं कृशं श्रेणी समृल्चता ॥। 
रोमराजिः स्फुटा निम्ना नाभिल्यक्तं बलित्रयम्‌ । 
ऊरू करिकराकारौ रक्तिमा पणिपादयोः ॥\ 
स्निग्धत्वसद्धकेशेषु नयने दन्तपटिःक्तषु । 
एवमादिगुणावस्था द्वितीये यौवने भवेत्‌ । 
अपराधं न सहते नानुनीता प्रसीदति । 

ईष्यंति प्रणयक्रद्धा भतिपक्षाभ्यसूयिनी \ 








ओष्ठ, काम से प्रसन्न मूख, कपोल-प्रदेश पर गर्वं मे उत्पन्न रज, अगो में उत्पन्न 
लावण्य, प्रकट मूख-सौरमभ, स्तनो का किचित्‌ आविर्भाव, गुथी द्‌ अंग सन्धिर्या, 
रूप के अनुकूल अकठोरता तथा अंगो की अति-मृदूता आदि गणो कौ अवस्था 
दोती दै तथा इस प्रथम यौवन मे नायिका रति से उत्पन्न कष्ट को सहन 
नही कर पाती है, कोमल स्पर्शं की अभित्लापा करती दहै, अंगों पर्‌ आदर से 
संस्कारों (चन्दनादि) को धारण करती है, सखियों के माथ केलि करने करी 
लालसा रखती है, सपत्नी के दर्षन आदिसेन दषं करती है ओर न शाक 
केरती है । पति के समागम के समय विरक्त नहीं होती है वत्कि अनुरक्त होती 
है आदि स्रियो की चेष्टाएं होती दै । 
(द्वितीय यौवन) 

स्वरयो के द्वितीय यौवन में पीन पयोधर, शिथिल अवयवो से पूर्णं शरीर, 
विशाल जधन-स्थल, पतला कटि-भाग, उच्नत श्रोणि (नितम्ब), स्पष्ट रोमावलि, 
गहरी नाभि, व्यक्त त्रिवलि, हाथी की सृढ के आकार वाली जंघा, हाथ-पैरो 
मे लालिमा तथा अंग, केश, नेत्र तथा दन्त-पक्तियों में स्निग्धता आदि गुणों 
की अवस्था होती है । तथा इस द्वितीय यौवन में प्रायः नायिकाप्रिय के अपराव 
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साभिप्रायाः सखीः स्निद्यत्याप्तान्‌ ऋध्यति बान्धवान्‌ । 
गृह्धाति सानं सुहढमिच्छत्यनुनथानपि ॥! 
रतिकेलिष्वनिभूता गचिता चेष्टते रहः । 
दितीये यौवने प्रायः स्त्रीणामेतद्िचेष्टितम्‌ \ 
अधरे रागसाुण्यमस्निग्धत्वं च चक्षुषि । 
छाथादेगुण्यमङ्खमनां खरस्पशित्वमेव च \! 
श्लथावयवता चापि कान्तिस्लानिः कपोलयोः 
एवसादिगुणावस्था त्रतीये यौवने भवेत्‌ ।! 
कामतन्त्रेषु वदग्ध्यं कान्ताभीष्टानुकूलता } 
अनादरोऽपराधेषु प्रतिपक्षेष्वमत्सरः । 

कान्तस्य चापरित्यागस्तदाकषणकोशलम्‌ । 
त॒तीये यौवने स्त्रीणामेवमादिविचेष्ठितम्‌ ॥\ 
श्रोण्योश्च स्तनयोरू्बोः जघनेऽधरगण्डयोः । 
निर्मासता जजरता विलस्बितकपोलता \। 
एवमादिगुणावस्था चतुथे यौवने भवेत्‌ । 


को सहन नहीं करती है, मनाये जाने पर प्रसच्च नहीं होती है, प्या करती 
है, प्रणय के कारण क्रोघ करती है, प्रतिपक्षी के प्रति असूया करती दं अभि- 
प्राय से सखियों से प्रेम करती है, प्राप्त बान्धवो पर क्रोध करती है । मान-ग्रहण 
करती है, प्रार्थना करने वालों को अच्छी तरह्‌ से, चाहती है, रति-केलि में 
अविनीत होती है, यवित होती है, एकान्त मेँ चेष्टा करती हं आदि स्त्रियोकी 
चेष्टाएे हैं 

(ततीय योवन) 
स्त्रियो के तृतीय यौवन मे अधरों पर राग व कोमलता आंखो मे अस्तिग्घता, 
छाया के समान अंगों की विगुणता (न्यूनता), कठोर स्पशं, शिथिल अवयव 
तथा कपोल-प्रदेश की कान्ति की मलिनता आदि गुणों की अवस्था होती ह 
तथा इस तृतीय यौवन में कामतन्व् मे चतुराई (विदग्धता). प्रिय की अभिलाषा 
के अनुकूल रहना, प्रिय के अपराध करने पर उसका अनादर करना, प्रतिपक्षी 
के परति मत्सर-भाव रखना, पति का अपरित्याग तथा उसको (पति को 
आकित करने को कुशलता आदि स्रियो की चेष्टां है ¦ 

(चतुथं थोवन) 
स्वयो के चतुथं यौवन में श्रोणि (नितम्ब), स्तनः उर (जघा-स्थल), जंघन- 
भाग, कपोल-प्रदेश मांस रहित हो जाति हैँ तथा जजेरित हो जाते रहै, ओौर 
कपोल लटक जाते है आदि गुणों की अवस्था होती है तथा दस चतुथं भौवन 


भावप्रकाशने 


अशक्तता चानुत्साहो रतिन्यायामकेलिषु \ 
प्रतिपक्नानुकूल्यञ्च कान्तरपि सहासनम्‌ । 
चतुर्थे यौवने स्त्रीणामेवमादिविचेष्टितम्‌ ॥ 
आरभ्य षोडशादर्षाद्हर्पत्रशदरत्स रावधि । 
यौवनं पुरुषाणां तु तथा यौवनचेष्टितम्‌ ।, 
साधारण्येन स्वेषामेकरूपमिति स्मृतम्‌ । 
तदेव सम्पत्परकृतिगुणादिपरि्बधितम्‌ ।' 
तत्तद्विशेषतस्तेषु विशिष्टमिव दृश्यते । 
महोदयो महाभागः कृतज्ञो रूपवान्युवा ॥ 
मानी सुशीलः सुभगो विदग्धो वंशवानभीः । 
अल्पनिद्रो सधुरवागभिगम्यो भवेरस्स्जिया ॥ 
विज्ञानरूपसस्पन्ना रूपयौवनशालिनी ! 
देशकालविभागन्ञा कलाशिल्पविचक्षणा । 
कायकियं विशेषज्ञा भावज्ञा विनयान्विता । 
व्रीडावती क्षमायुक्ता लोकयाच्नानुव तिनी । 
एवमादिगुणेयुक्ता पुंसां गस्येव नायिका । 
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ह्‌ जाता है। प्रतिपक्षी कै प्रति अनुकूलता रहतीदहै तथा प्रिय के साथ 
वैठती है आदि स्त्रियों की चेष्टाएं हँ ।' 

१९ वषं की अवस्था से लेकर २२ वषं कौ अवरध्रा तक पुर्यो का ्रोवन तथा 
ग्रौवन की चेष्टाएं साधारणतया सभीमं प्करूप ही कही नतीदहै। वही 
(यौवन) सम्पत्ति, प्रकृति (स्वभाव), तथा गुणाद से बह जानादहै ओर्‌ उन 
पूरुषो मे उस्ष-उस विशेषता से विशिष्ट-सा दिखाई देता द्वै | 

महोदय, महाभाग, कृतज्ञ, रूपवान युवक, मानो, सुशील, मोभाग्यशाली, चतुर, 
कुलीन, अल्प-निद्रा वाला तथा मधुरमाषी पुरुप स्त्री कै माथ अभिगमन के 
योग्य होता है । 

जान-रूप से सम्पन्न, रूपवती, यौवनशीला, देश तथा काल के विभाग को 
जानने वाली, (नृत्य-गीतादि) कलाओं तथा सिल्पविद्या मे निपुण, कार्याकिायं 
को जानने वाली, भावों को जानने वाली, विनयशीला, लउ्जावती, क्षमाशील 
तथा लोकाचार का पालन करने वाली आदि गुणों वाली नायिका पूरुष करं 
साथ अभिगमन के योग्य होती दहै) 
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मे रति-व्यायाम तथा रति-केलि मे अशक्ता हो जाती दै तथा उत्साह नष्ट 


त्‌५ 


११ 


१९ 


१० 


१९ 


९१२ 


पचमोऽधिकारः १.४६ 


शास्त्रविच्छीलसम्पच्चो रूपवान्मियदशंनः \। 
विक्रान्तो धृतिमांश्चव वयोवेधकुलान्वितः ¦ 
सुरभिमंधुरस्त्यागी सहिष्णुरविकत्थनः ।! 
अशङ्कितः प्रियाभाषी चतुरः सुभगश्शुचिः । 
कामोपचारकूशलो दक्षिणो देशकालवित्‌ । 
अदीनवाक्यः भ्रियवाश्वाग्मी दक्षः प्रियंवदः । 
अलुम्धः सुखभोगी च श्वहुधानो हढत्रतः \ 
गम्यासु चाप्यविस्रस्भी मानी चेति हि वेशिकः । 
विशेषयेत्कलाः सर्वाः यस्मात्तस्मात्तु वंशिकः ।। 
वेश्योपचारतो वापि वैशिकः परिकोतितः । 
उत्तमो मध्यमश्चेति कनिष्ठश्चेति स चरिधा । 


अवशोऽपि हि कामस्य वशं यातीव हश्यते । 
असङ्धोऽपि स्वभावेन सक्तवच्चेष्टते मुहुः ।। 
त्यागी स्वभावमधुरः समदुःखसुखः शुचिः । 
कामतन्त्रेष॒ निपुणः कूद्धानुनयकोविदः ॥ 





(वैशिक-नायक) 
शास्त्रवेत्ता, शील-सम्पन्न (सुशील), रूपवान, प्रियदर्शनवाला, शूर-वीर, वैय- 
वान; आयु, वेष तथा कुल से अन्वित, सुरमि (सुन्दर), मधुर, त्यागी, सहिष्णु, 
अविकत्थन, अशंकित, मधुरभाषी, चतुर, सौमाग्यशाली, पवित्र, कामोपचार में 
कुशल, चतुर (दक्षिण), देश-काल को जानने वाला, अदीन वाक्य बोलने 
वाला, प्रिय वाक्य बोलने वाला, दक्ष, प्रिय बोलने वाला, अलोमी, सुखो को 
भोगने वाला, श्रद्धालु, दुढ्न्रत वाला, गम्य नायिका के प्रति अविश्वासी तथा 
मानी वैशिकः नायक होता है ।` 

(वेशिक-निवंचन) 
जिससे सभी कलाएेः विशेष हो जती है उसे वैशिक कहते हे ¦ वेश्याओं को 
आनन्द प्रदान करने से भी वैशिक" होता है ।* ये वैशिक उत्तम, मध्यम तथा 
कनिष्ठ मेद से तीन प्रकार का होता है। 

(उत्तम वैशिक) 
जो काम के अवश होते हृए भी कामके वश में रहने वाला सा दिखायी देता 
है, जो स्वभाव से अनासक्तं होते हए भी जासक्तवत्‌ वार-बार चेष्टा करता 
है, जो त्यागी, मधुर-स्वभाव वाला, दुःखसुख मे समान, पवित्र, कामतन् में 
निपुण, क्रोध तथा अनुनय (विनय) का ज्ञाता हौतादहै'जौ स्वी के किचित 
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९८ 


भावप्रकाजने 


स्फुरितेऽनादरेकिञ््चिहयिताया विरज्यति । 
उपचारपरोऽप्येष उत्तमः कथ्यते बुधः ॥ 
व्यलीकमाच्रं ृष्टेऽस्या न कुप्यति न रज्यति । 
ददाति काले काले च वसनादीनि भावतः 
सवर्थिरपि मध्यस्थतयेवोपचरमन्पुनः । 

हृष्टे दोषे विरज्येत स भवेन्सध्यमः पुमान्‌ ॥' 


कामतन्तरेष निलेज्जः ककंशो रतिकेलिषु । 
अचिज्ञातभयामषः कुत्याङ्त्यविसूढधीः ॥ 

मखः प्रसक्तभावश्च विरक्तायामपि स्त्रियाम्‌ 
मिच्रेनिवायंसाणोऽपि पारुष्यं प्रापितोऽपि च ।\ 
अन्यस्वेहुपरावृत्तां संयुक्तरमणासपि । 

स्त्रियं कामयते यस्तु सोऽधमः परिकौतितः ॥' 


प्रणयी दयितः कान्तो नाथः स्वामी प्रियः सुहृत्‌ । 
नन्दनो जीवितेशश्च सुभगो रुचिरस्तथा \। 
इत्थं नायकसंज्ञाः स्युः स्त्रीभिः प्रीतिप्रयोजिताः । 


अनादर कर देने से विरक्तो जाता है तथा जो उपचारोसे दुर रहता दै वहं 
विद्रानों द्वारा “उत्तम वैशिक नायक कहलाता है । 

(मध्यम वशिकं) 
जो नायिका क ज्लूठ-मावर देखने पर न तो क्रोध करता है ओर न अनुरक्त होता 
ह 1 समय-समय पर भाव से वस्वादि देता है, पूनः जो नायिका वेः दोपदष्टि 
से देखने पर सभी अर्थो में मध्यस्थता से ही उपचार कर्मं करता हुआ विरक्त 
हो जाता है वह्‌ पुरुष “मध्यम' वेशिके नायक कहलाता है । 

(अधम वंशिकः) 
जो काम-तन्त्रो मे निलंज्ज होता है, जो रति-क्रीडा मं क्कश (कठोर) होता 
है, जो अज्ञात भय से कोध करने वाला, कृत्याक्रत्य के विषय मँ जड बुद्धि 
वाला, मूखं, विरक्त स्त्रियो मं भी आसक्त-भाव वाला होता है, मित्रके द्वारा रोके 
जाता हज भी जो कठोर वचन बोलता है, स्नेह प्राप्त होने परभी जो दूसरे से 
स्नेह करता दै तथा संयुक्त रमण करते हुए भी अन्य स्त्रियों की कामना करतां 
है वह “अधम-वैशिकः नायक कहा जाता है | 

(नायक के नाम) 
स्वियाँ नायक को प्रणयी, दयित, कान्त, नाथ, स्वामी, प्रिय, सुहृत, नन्दन 
जीवितेश, सुभग तथा रुचिर नाम से प्रेम में पुकारती हैँ] 
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पचमोऽधिकारः १५९१ 


प्रसादयन्सखीमध्ये शेलोद्यानवनादिषु ।! 
मिथ्यारुषा कलुषितां प्रणयी सं निगद्यते \ 
वासोऽद्धःरागमाल्याचैः हदयेयेः प्रेयसीं रहः ।। 
प्रसादयन्प्रणयति दयितः सोऽभिधीयते । 
कथाभिः कसनीयाभिः काम्येभगिश्च सर्वदा । 
उपचारेश्च रमयन्यः स कान्त इतीरितः \ 
सामदानाथसम्भोगेः लालयन्प्रीणयन्‌ संदा \! 
भजते रहसि प्रीतः स नाथ इति कथ्यते । 
निवारयच्चकृत्येभ्यः कतेव्येभ्यः प्ररोचयन्‌ । 
स्वभावे स्थापयति यः स स्वामीति निगद्यते । 


सत्यवागाजव रतिर्पकुवंन्प्रियं वदन्‌ । 
भजते यः स्वयं प्रीतः प्रियः स भवति स्त्रियाः) 


दुःखे विपदि सस्मोहे कायकालात्ययेऽपि च ।) 
हितान्वेषी च हितक्द्स्सुहूत्सोऽभिधीयते । 
श्लाघनीयः सखीमध्ये गुणेः सौजन्यजन्मभिः । 
श्लाघयच्नन्दयति यः प्रियां नन्दन ईरितः । 


जो पवेत, उद्यान तथा वन आदिमे सखियो के वीच में प्रेयसी को प्रसन्न 
करता हा रूढे क्रोध से कलुषित हो जाता है वह्‌ ्रणयीः कहा जाता है | 
जो वास, अंगराग तथा माला आदि प्रसाधनों से प्रेयसी को एकान्त मे प्रसन्न 
करता हु प्रसन्न होता है वह्‌ "दयित" कहलाता है । 

जो सवेदा सुन्दर कथाओं को कहकर, इच्छुक भोगों तथा उपचारो से नायिका 
मे रमण करता है वह्‌ कान्त' कहुलाता है । 

जो नायक सदा साम (भिय वचन), दान (भूषण आदि का दान) रूप सम्भोग 
से प्रेयसी को लाड-प्यार करता हुभा एकान्त मे उसका सेवन करता है वह 
'नाथ' कहुलाता है । 

जो नायक प्रेयसी को अङ्ृत्य से रोक्ता हृ, कतेव्य के प्रति रुचि उत्पन्न 
करता हुञा, स्वभाव मेँ स्थापित करता है वह स्वामी" कहा जाता है । 

जो नायक सत्यवाणी तथा सरल रति से उपकार करता हुआ तथा प्रिय 
बोलता हुआ स्वयं प्रेमपवेक नायिका का सेवा केरता है वह रस्तरियों का भ्रियः 
होता है । 

जो हितान्वेषी नायक दुःख, विपत्ति तथा मूर्च्छा (सम्मोह) मेँ ओर कार्यकाल 
के निकल जाने पर भी नायिका का हित करता है वह “मुहूत्‌" कहलाता ह । 
जो नायक सौजन्य से उत्पन्न गुणो से सखियों के मध्य प्रशंसनीय होता है, तथा 
जो प्रिया की प्रशंसा करता हुआ आनन्द लेता है वह्‌ नन्दन' कहलाता है । 
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भावमप्रकाशने 


भजते थः श्रियाभिष्टैः शयनासन भोजनैः ॥ 
अभीष्टाभिभ्च लीलाभिजींवितेश इतीरितः । 
सपत्नीनखदन्तादिचिह्लं यस्य न हश्यते \ 
विस्मर्यमाणमानेष्येः सुभगः सोऽभिधीयते । 
भोग्येष यत्राभिरुचिः तह्‌ानैरभिरोचयन्‌ \। 
रुच्या प्रियां रमयति रुचिरः सोऽभिधीयते । 
वामो विरूपो दुश्शीलो निलेज्जो निष्टुरः शठः \ 
धृष्टो दुराचार इति व्याहाराः कोपसम्भवाः ) 
वायते यत्र विषये यत्र चैव नियुज्यते 

तत्र तत्र विपर्येति स वामः परिकीतितः \\ 
नखदन्तत्रणेरङ्खः सरसः शिथिलोकृतः । 
विपरीतकथोऽमानी विरूप इति संज्ञितः । 
भसहिष्णुतया कूद्धो वाच्यावाच्यं न वेत्ति यः ॥ 
न वेत्ति देशकालो च स दुश्शील इति स्मृतः | 


जो नायक अभीष्ट लीलाओं ओौर अभीष्ट शयन, आसन तथा भोजन से प्रिया 
का सेवन करता है वहु जीवितेश कहा जाता है | 

जिस नायक के सपत्नी के दवारा किये गये नख तथा दन्त आदि के चिहूं 
दिखायी नही देते हँ तथा जो नायिका कै ई्ष्यामान को भूलने वाला है, वह 
'युभग' कहलाता हे । 

जिस नायक की भोगो मे अभिरुचि होती ह, वह्‌ (भूषण आदि के) दानसे 
प्रिया मे रुचि उत्पन्न करता हु रुचि से प्रिया मँ रमण करता है वह्‌ “रूचिर' 
कहुलाता ह । 

वाम, विरूप, दुश्णील, निर्लज्ज, निष्ठ्र, शठ, घृष्ट तथा दुराचारी--ये 
नायक के नाम नायिकां के द्वारा कोप में व्यवहृत होते रै । 

जहां नायक को किसी विषय में रोका जाता है ओर किसी विपय मेँ नियुक्त 
किया जाता है वहो-वहां वह्‌ विपरीत जाता है अर्थात्‌ जिसमें रोका जाताहै 
वहाँ नियुक्त होता है ओर जह नियुक्त किया जाता है, वहाँ हृट जाता है वह 
"वाम कहुलाता है । 

जो सरस अंगों को नख तथा दन्तसे घाव करके शिथिल कर देता है तथा 
उस-उस प्रसंग के विपरीत कथा के श्रवण से मान नहीं करता है वह “विरूपः 
कहलाता दहै । 

जो कामोद्रेग की असहिष्णुता के कारण क्रोध करता है, वाच्यावाच्य को नही 
जानता है तथा देश तथा कालको भी नहीं जानता है वह दुश्शीलः कहा 
जाता ह| 
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पचमोऽधिकारः १५३ 


परुषेरवसानेश्च वायेमाणो मुहर्महः \। 
सापराधोऽपि यो गच्छेत्स निलेज्ज इतीरितः । 
कृताएपराधोऽपि मुहुः प्रसादनपराडःमुखः ।। 
रिर॑सति बलात्कारः स निष्ठुर इतीरितः) 
पुरः प्रियं वदन्‌ सम्यगपरत्राप्रियं वदन्‌ ।। 
अर्थान्विनाशयन्‌ गूढं स शठः परिपठ्यते । 
हृष्टऽपराधे शपथः नास्तीति बहुशो वदन्‌ ॥, 
सचिह्लः सचिघत्ते यः स धृष्ट इति कथ्यते । 
दोषेत्वविद्यमानेऽपि योऽविसरश्य समाचरन्‌ \ 
ताडनं बन्धनं वापि दुराचार इतीरितः । 
इत्थं नायकभेदास्तु भरतेन प्रदशिताः 
नायिकानां च सर्वासां सत्वमन्नाभिधीयते । 
धर्मादर्थोऽथतः कामः कामात्सुखफलोदयः । 
सुखस्य मूलं प्रमदास्तादु सम्भोग इष्यते । 
नानाशौलाश्च ताः सर्वाः स्वं स्वं सत्त्वं समाभिताः । 


जो नायक परुष (कठोर) वचन तथा अपमान से बार-वार रोका जाता हुजा 
तथा अपराध करने पर भी प्रिया के साथ गमन करता है वहु निलंज्ज' कहा 
जाता है) 
जो नायक बार-बार अपराध करने पर भी नायिका कौ प्रसन्नता से पराङ मुख 
होता हुआ बलात्कार से उसमे रमण करने कौ इच्छा करता ह वह्‌ निष्टुरः 
कहा जाता है । । 
जो सामने मीठा तथा सव्य बोलता है, पीले अप्रिय बोलता है तथा रहस्य का 
उद्घाटन करता है वह "शठ" होता ह । 
जो अन्यस्वीसे सम्भोग करनेके कारण अपराध किये जाने पर्‌ भी शपथ 
खाकर अपने किये गये अपराध को स्वीकार नहौ करतादटहै ओौर बार-बार 
कहता है कि भे शपथ खाकर कहता हूँ कि मैने एेसा नहीं किया है' तथा जो 
अन्य-स्त्री-सम्भोग के चिह्ल धारण करता है, वहे शधृष्ट' कहूलाता है । 
जो नायक दोष के विद्यमान न रहने पर भी अविश्वास का आचरण करता 
हआ नायिका को पीटता है तथा बधि देता है वह्‌ दुराचारः कहलाता ह । 
इस प्रकार आचायं भरत के अनुसार नायक के भेद कह दिय ।* अव सभी 
नायिकाओं के सत्व को कहते है । धमं से अथं, अथसे काम, काम से सुखः 
रूपी फल का उदय होता है । सुख का मूल प्रमदायें (स्त्र्या) हाती है, उनमे 
सस्भोग की कामना की जाती है। अपने-अपने सच्च के आधित वे सभी 
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भावपकाणने 


उपयुप्ता यथाशीलं तप्ता विदधते रतिम्‌ । 
देवदानवगन्धवेयक्षरक्षःपतन्निणाम्‌ । 
पिशशाचनागव्यालानां नरवानरहस्तिनाम्‌ । 
श्रगमीनोष्ट्मकरखरसुकरवाजिनाम्‌ । 
महिषाजगवादीनां तुल्यशीला: स्त्रियः स्मृताः । 
परत्यङ्खोपाद्धयोरद्धः स्नेश्ध्यमारोग्यमाजेवम्‌ । 
चिराद्चिमेषो दानेच्छा सङ्खीताभिरतिमुहुः ॥ 
स्वेदात्पत्वं रतेस्साम्यं भावज्ञानं कृतज्ता ¦ 
यस्याः स्थिराणि सा योषिहेवशीलेति कथ्यते । 
स्थिरकोधा शठाऽधमरता निष्ठ्रभाषिणी । 
मद्मांसभ्रिया चुन्धा चपला कलहुभ्रिया । 
ईष्याविती चलस्नेहा देत्यशीलेति कथ्यते ।। 
स्निरधत्वक्केशनयना नखदन्तन्षतिप्रिया । 
आरामभोग्या मद्री च स्मितपुर्वाभिभाषिणी ॥ 


[2 सि क श) ) 1 


स्त्रियां भिन्न-मिन्न शील वाली होती ह । नायक के निकट गथी हई नायिका 
यथाशीने तृप्त होती हुई रति को पारण करती द । देव, दानव, गन्धर्वे, यक्ष 
राक्षस, पधी, पिशाच, नाग, व्यान (सर्प), नर, वानर, हाथी, मृग, मीन 
(मछली), उट, मगर, खर (गधा), सूकर, घोडा, भस, वकरी तथा माय के 
तूल्य णील व्राली स्त्रियां होती है । 
(देव-शीला) 

जिसके प्रत्यय, उपांग तथा अंग मं स्निग्धता, नीरोगता, मरलता हती है तथा 
वरहुत देर तक एकटक देखना, दान की इच्छा, संगीतक प्रति बार-बार प्रेम 
स्वेद (पसीने) की अल्पता, रति की समता, भावों का जान तभा कृतज्ञता 
आदि गुण जिसमें रहते दै, वह 'देव-णीला' कहूलाती 

(देत्य-शीला) 
जो स्थायी क्रोध-वाली होती है, तथा जो शठ, अधमे-रता, निष्टुर बोलने 
वाली होती है तथा जिसको मद्य तथा मांस प्रिय होतेह, जो लोभी, चपला, 
कलहप्रिया, ईरप्यावती तथा चंचल स्तेह वाली होती दै, वह प्दैत्य-शीला' 
कहुलाती हे । 

(गन्धवे-शीला) 
जो स्निग्ध (चिकनी) त्वचा, केश तथा नेत्र वाली होती है तथा जिसको नख- 
क्षति तथा दन्त-क्षति प्रिय होती है, जो आराम (बगीचा) मे भोग करने योग्य 
होती है, जो मृदुल व मूस्कराती हुई बोलने वाली होती दै, जो कशांमी, 
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तन्वी सद्धीतससृष्टा मन्दापत्या रतिप्रिया ¦ 
गन्धवंशोला विज्ञेया पुष्पशय्याभिलाषिणी ।। 
स्वत्पविस्वेदकणिका मद्यगन्धासिषप्रिया ) 
चिरविस्मुतहष्टेषु कृतज्ञत्वाल्परियं वद्य 
अदोघशायिनी मेघाविनी यक्षाङ्कना स्मृता । 
बृह॒दायतसर्वाद्धी रक्षविस्तीणेलोचना ।\ 

खर रोमा दिवास्वप्ननियताऽ्त्युच्चभाषिणी । 
नखदन्तक्षतक री कोषेर्ष्याकलहूप्रिया ॥ 
निशाविहारशौला च यासा राक्षखशोलिनी । 
व्यावृत्तास्या शोघ्रगतिः क्षीरोद्यानफल्रिया ॥\ 
नेकन्न नियता तीक्ष्णा चपला बहुभाषिणो । 
पतत्रिशीलाविज्ञेया प्रतिपत्तिपराङःमुखी \ 
स्यूनाधिकाक्िदन्तोष्ठकणंस्तननखागुलिः । 
रोमशाद्धी महारावा सुरते कुत्सितक्रिया ॥ 


र 
संगीत से युक्त, सन्तान के प्रति मन्द, रतिप्रिया होती है तथाजौ पुष्पो की 
शय्या की अभिलाषा करती है, वहु गन्धर्वं-गीला' जानी जाती हे) 
(यक्ष-शीला) 
जिसके थोड़ी-थोड़ी पसीने की बद निकलती रहती हे तथा जिसको मद्य, सुगन्ध 
तथा मांस प्रिय होता है, चिर-विस्मृत प्रिय को देखने पर जो कृतज्ञ होने के 
कारण प्रिय बोलती है, जो अधिक समय तक नहीं सोती है तथा जौ बुद्धिमती 
होती है, वह्‌ थयक्ष-शीलाः स्त्री कहूलाती हं । 
(राक्षसशीला) 

जिसके बड़ तथा चौडे शरीरावयव, लाल-लाल बड़ी आंखे तथा कठोर बाल 
होते है तथा जिसका दिन मे सोना निश्चित होता दहै, जो जोरो से बोलती ह 
जो नाखून तथा दातो से प्रिय को घायल करने वाली हीत हः जिसको क्रोध, 
ईरप्या तथा कलह प्रिय होते है तथा जो रात्रि में बिहार कृरना पसन्द करतीं 
है, वह “राक्षस-शीला' कहलाती है । 

(पतत्रि-शीला) 
जिसका बहुत बडा मुह होता है, जो शीघ्र चलती है; जिसको दूध, उद्यान, 
तथा फल प्रिय होते है; जो एक स्थान पर नहीं रहती है, जौ तीक्ष्ण, चंचल, 
बहुभापिणी तथा ज्ञान से पराड मुख होती है, बह पतत्रि-शौला जानी जाती है । 

(पिशाच-शीला) 
जिसके कम या अधिक अखि, दात, ओष्ठ, कान, स्तन, नाखून या अगुलिर्यां 
होती है जिसके शरीर पर बाल होते है, जिसकी तेज आवाज होती है, जी 
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बालोद्धेगकरी रात्रिचारिण्यनृतभाषिणी । 
पिशाचशौीला विज्ञेया मदयमांसबलिषिया \\ 
मानवेमानरहिता रूक्लत्वक्कट्कस्वना । 
विशालाक्षी शठा धृष्ठा व्यालशोलेति कथ्यते \\ 
निद्रालुः कोपना तियग्गतिस्तास्रविलोचना । 
गन्धाभिलाषिणी तीक्ष्णनासोग्रदशना चला । 
नागशीलेति विज्ञेया सदा श्वसन शालिनी । 
ऋज्वी युहुत्प्रिया देवगुरुभक्ता क्षमान्वित ॥ 
उपचारपरा नित्यमहङ्ारविवनिता । 

सुशीला मत्येशीला स्याद्गन्धमाल्यरतिग्रिया । 
अल्पगात्रा फलारामभ्रिया पिद्धलरोमहक्‌ । 
प्रसह्य फलशीला च तीक्ष्णा च चपला तथा \। 
शी घ्रकोपप्रसादा च कपिशीलेति कथ्यते 





रति-क्रीडा में घृणित कमं करती दहै, जो बच्चों को डरने वाली, रात्रि में 
विचरण करते वाली तथा असत्य-भाषिणी टोती है तथा जिसको मद्य, मांस 
तथा बलि-प्रिय होती है, वह पिशाच-शीला' जानी जाती हे) 
(व्याल-शोला) 
जो मानापमान म रहित, रूखी-रूखी त्वचा वाली, तीचे स्वर्‌ वाली, विशाल 
अस्वं वाली तथा शर ओर धृष्ट होती है, वह व्याल-शीना कटी जानी हे, 
(नाग-शीला) 
जो निद्रालु (सोने वाली), कोधं करने वाली, तियकं. गति बाली, रक्त नेत्रो 
वाली, गन्धाभिलाषिणी, नुकीली नाक तथा तीक्ष्ण दतो त्राली, चचला तथा 
निरन्तर वायु का सेवन करने वाली होती है, वह्‌ नाग-णीना' जानी जाली है। 
(सत्य-शोला) 
जो सरल, सुहुत्पिय, देव तथा गुर की भक्त, क्षमाशीला, परापकारी, नित्य 
अहकार से रदित तथा सुशीला होती दहै; जिसको गन्ध, माला नथा रति- 
प्रिय होती दै, वह 'मलत्यं-शीला' होती दै । 
(कपि-शोला) 
जो हत्के शरीर वाली होती है, जिसको फल तथा वगीचे परिय हीते हैः जो 
पीले-भूरे बालों वाली होती है, जो बलपुवंक रति क्रीडा करतीदहै, जो तीखी, 
चंचल तथा शोध् कोध करने वाली ओर शीघ्र प्रसन्न होने वाली होती है, वह्‌ 
'कपि-शीना' कहलाती है । 
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मन्दायतगतिमन्दचेष्टाऽत्यशनलालसा ।॥। 
दीघंरोषप्रसादा च हस्तिशीलेति कथ्यते । 
शीघ्रगा चपला भीरर्गोतवाद्यरतिभ्रिया \! 
चलविस्तीणनयना कोपना विरहासहा ! 
मृ गशोलेति विज्ञेया वनशय्यासनप्रिया ॥! 





५० बहुभुत्यवती दूरगामिनी सलिलबप्रिया । 
दीघेगात्री दराचारा मत्स्यशीलाऽनिमेषिणी \\ 
५१ दोर्घो्िततरग्रीवा लम्बोष्ठो निष्टुरस्वना । 
कट्वम्ललवणप्रीता भवेदुषटी दनश्रिया ।\ 
५२ स्थूलशोीर्षाल्चितग्रीवा दारितास्या महास्वना । 
जेया मकरसत्वेति सर्वेमत्स्यगुणेयुता ॥! 
(हस्ति-शीला) 
८८ जिसकी मन्द तथा आयत (लम्बी) गति, मन्द चेष्टा तथा अधिक खाने कौ 
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लालसा होती है; तथा जो बहुत क्रोध करती है भौर बहुत प्रसन्न होती है, वह्‌ 
'हस्ति-शीला' कही जाती है । 
(मृग-शीला) 

जो शीध्र चलने वाली, चंचल तथा डरपोक होती है, जिसको गीत-वाद्य तथा 
रति प्रिय होती है, जो चंचल तथा विशाल नेतरौ वाली, क्रोध करने बाली 
तथा विरह को सहन न करने वाली होती है तथा जिसको वन में सोना-बेठना 
अच्छा लगता है, वह्‌ “मृग-शीलाः जानी जाती है । 

(मत्स्य-शोला) 
जो बहु सेवक वाली तथा दूरगामिनी होती है, जिसको जल प्रिय होता है 
तथा जो लम्बे शरीर वाली, दुराचारिणी तथा अपलक-दुष्टि वाली होती है, 
वह्‌ 'मत्स्य-शीला' होती है । 

(उष्टरी) 

जो लम्बी तथा ऊँची गदेन वाली, लम्बे (लटके हुए) ओटों वाली, निष्ठुर शब्दं 
वाली होती है तथा जिसको कटु (कड्वे), अम्ल (खट्टे) तथा लवण (नमकीन) 
पदार्थ प्रिय होते है ओर वन (जंगल) प्रिय होते ई वह ` उष्टी' कहुलाती है । 

(मकर-सत्वा) 
जिसका स्थूल (बड़ा) शिर, स्थिर (मजवूत)--गर्दन, अधिक खुला हुंजा मुहं 
तथा तेज स्वर (आवाज) होता है ओर जौ मत्स्य (मकर) के सभी गुणों से 
युक्त होती है वह 'मकर-सत्त्वा' जानी जाती है । 
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स्थलनिह्लोष्ठदशना रूक्षत्वक्कटुभाषिणी । 
रतिभ्रिया खदा हृष्टा खरशीलेति कथ्यते \! 
सपत्नीदरेषिणी रुष्टा बह्ुपत्या दरीरता । 
दीर्घास्या पिद्ध्ग्रोमा सौकरं शौलमाभ्रिता ॥ 
विभक्तपाश्वोर्कटीस्तनश्रोणिशिरोधर! । 
दानशीला ऋजुस्थूलकेशा मधुरभाषिणी ।\ 
कोपना रतिलोला च हयशीलेति कथ्यते । 
स्थूलदन्ता पुथुश्चणिः खररोमारुणेक्षणा ॥! 
अभीरुरन्चतास्या च लोकद्टिष्टा रतिश्रिया । 
सलिलारण्यरसिका माहिषं शोलमाभितः \। 
कशा तरलदुक्सृक्ष्मरोमा तनुभुजान्तरः । 
शीत भीरुजलोदिगना बहूपत्या वनश्रिया ॥ 
ऊष्मलाङ्खी सञ्चरिष्णुरजशोलेति कथ्यते । 


(खर-शीला) 
जिसकी स्थूल (मोटी) जीभ, मोटे होर तथा वड़े दात होते दैः जो रूखा 
तथा कटु (कड़वा) बोलती है जिसका रति-प्रिय होती है तथा जो सदा प्रसन्न 
रहती है, वह “खर-णीला' कहुलाती ह । 

(सौकर-शीला) 

जो सपत्नी से टेप करने वाली, क्रोधी, बहुसन्तान वाली, दरी-रता (गद्ढे 
प्रिय), लम्बे मुंह वाली तथा पीली आंख तथा बाल बाली होती दै. वह 'मौकर- 
शीला' कहलाती है । 


वमन 


(हय-शीला) 
जिसके पाश्व-माग, ऊरू, कटि-भाग, स्तन श्रोणि (नितम्ब) तथा गरदन 
आदि अवयव मूडौल होते है, जो दानशीला, सीधे तथा मोटे बाली वाली, 
मभुर-भापिणी, कोधी, तथा रति-क्रीड़ा मे काँपने वाती होती है, वह 'हय- 
णीला' कही जाती है | 
(माहिष-शोला) 
जिसके बड़ दांत, परृथु-धरोणि (चौड़ नितम्ब), कठोर-बाल, लाल आणिं होती 
है, जो निर्भीक, उठे हुए मुंह वाली, लोक द्वेषी, रतिप्रिया तथा जल व जंगल 
मे आनन्द तेने वाली होती है, बह माहिप-णीला' कटलाती है । 
(अजा-शीला) 
जो कृश (पतली), तरल नेवों वाली, कोमल (सूक्ष्म) बालों वाली, तनु (छोरी) 
भुजाओं वाली होती है, जो शीतसे डरती है, जल से डरती है, बहु-सन्तान 
वाली होती है जिसको वन-प्रिय होता है तथाजो गर्म अंग वाली ओर सच- 
रण कौ इच्छा करने वाली होती है, वह्‌ 'अजा-शीला' कही जाती है | 
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पृथुपीनोच्नतश्चोणिस्तनुजङ्धा सुहत्प्रिथा \! 
पित्रदेवप्वनरता हडारम्भा प्रजाहितः । 
स्थिरा परिक्लेशसहा गवां सत्त्वं समाश्रिता ॥ 
एवं प्र्दशितं शीलं स्वरीणां भरतवत्मना । 
विज्ञाय च यथाघत्वमुपसपत्ततो बुधः \ 
उपचारो यथासत्वं स्व्रीणामल्पोऽपि हषंदः । 
महानप्यतथायुक्तो नेव तुष्टिकरो भवेत्‌ ।! 
वासोऽङ्खःरगाभरणमालाशय्यासनादिषु । 
यत्र यत्र स्पृहा तत्तहेशकालानुक्लतः । 
अत्यादरेण सत्कार उपचार इतीरितः । 
अतो रतिविवृदधयथं स्त्रीषु शीलानुक्‌लतः \ 
यथानुकूलं पुरूषरुपचारो विधीयताम्‌ । 
उपचारस्तिघा वेश्याकुलजाऽन्याविभागतः ।। 





(गवासवमाधिता) 
जिसके चौड, मोटे तथा उठे हृए नितम्ब होते है तथा जिसकी पतली जंघाएं 
होती हँ! जो सुहुस्प्रिय, पित्र तथा देवताओं कौ पूजा मे रत, दृढी, बच्चों पर 
प्यार करने वाली, वफादार तथा कष्टों को सहन करने वाली होती है, वह्‌ 
'गवासत्वमाधिताः कहुलाती है । 
ङ्स प्रकार भरत के अनुसार स्त्रियो के शील कह व्यि । किसी भी समक्षदार 
व्यक्ति को स्त्री के सत्त्व को समन्चकर ही उसके सत्त्व के अनुसार उसके पास 
जाना चाहिए }! 

(उपचार) 

यद्यपि सत्त्व के अनुसार स्त्रियो का 'उपचार' बहुत कम है, फिर भी वह्‌ उन्हे 
हषं प्रदान करता है । जबकि सत्त्व के सरवेथा अनुपयुक्त उनके महान्‌ केसे भी 
उन्दुं सन्तोष प्रदान नहीं करते है । वास, अगराग, जाभरण (वस्त्र), माला, 
शय्या तथा आसन आदि मे जर्हा-जहाँ इच्छा (स्पृहा) होती है, उस-उस देश 
तथा काल की अनुकूलता से होती है । 

(उपचार-लक्षण) 
अधिक आदर के साथ किया गया सत्कार-कमं 'उपचार' कहलाता है । अतः 
शील की अनुकूलता से स्वरयो में रति की वृद्धि के लिए यथाचरुकूल पुरुषों को 
उपचार का विधान करना चाहिए । 

(उपचार के भेद) 
'उपचार' वेश्या, कुलजा तथा अन्या (परकीया) के भेद से तीन प्रकार का 
होता है । विभिन्न कारणों से उत्पन्न काम युवक-युवती के बीच सवत्र देखा 
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नानाबीजोदधवः कामो यूनोः सवत्र हश्यते । 

तत्तदालम्बनगुणेरत्तमो मध्यमोऽधमः ॥ 

वासोऽङ्खरागाभरणमालाशय्यासनादयः । 

साधारणाः कुलीनानां वेश्यादीनाञ्च योषिताम्‌ ॥ 

कुलाङ्खनोपचारस्तु सत्याजवपुरस्सरः । 

अवस्थादेशकालादिप्रघधानोऽन्यासु दश्यते \ 

अथितानपराधादिप्रधानो गणिकाश्रयः । 

यत्र काससमृत्पत्तिस्तच्र रक्तिं विरक्तताम्‌ ॥ 

लक्षयेल्लक्षणेस्तेस्तेरन्योन्यं स्त्रौ पुमानपि । 

रक्ता चेत्प्रथमं योषिदनुरक्तो भवेत्पुमान्‌ । 

एष स्वभावसुभगः सम्भोगः स्यात्स उत्तमः । 

अथ चेदेककालीना यूनोरन्योन्यरक्तिमा । 

एष सम्भोगलीला स्यात्स कामो मध्यमः स्मृतः । 

एकन्रेवानुरक्तिश्चेद्यनोरहास्यः स चाधमः ॥ 

सागापरागचिह्वानि योषितां लक्षयेदतः । 
जाता है । उस-उस आलम्बन के गुणों के अनुसार वह उत्तम, मध्यम तथा अधम-- 
तीन प्रकारका होता है । कुलीन तथा वेश्या आदि स्त्रियो के वास, अंगराग, 
आभरण (वस्त्र), माला, शय्या तथा आसन आदि साधारण उपचार होते दँ । 
कुलांगना का उपचार सत्य तथा सरलतापूवैक होता है । "परकीया" नायिकां 
मे उपचार अवस्था, देश तथा काल आदि की प्रधानता से रहता है । "वेष्या" 
के आधित उपचार प्राथंना तथा अनपराध आदि की प्रघानत्तासै होतादहै। 
जह काम कौ उत्पत्ति होती है वहाँ विरक्तं का राग उत्पन्न होता है। स्त्री- 
पुरुष दोनों अन्योन्य (एक-दूसरे से) उन-उन लक्षणों से उसको जानें । 

(उत्तम) 

जब प्रहले स्त्री पुरूष के प्रति अनुरक्त होती है ओर बाद में पुरुष उसके प्रति 
अनुरक्त होता है तो यह स्वभाव से सृन्दर सम्भोग होता है ओर वह “उत्तमः 
काम कह्लाता ह । 
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(मध्यम) 
जब यूुवक-यूवती के बीच एक ही समय मे परस्पर अनुरक्तिहोतीटहै तो यह्‌ 
'सम्भोग-लीना' होती है ओर वह॒ मध्यम" काम कहुलाता है ! 

(अधम) 
जव गुवक-युवती के बीच एकं साथ ही अनुरक्ति होती है ओर हास्यास्पद 
होती है तो वह्‌ अधमः काम कहूलाता है । 
अतः स्त्रियो के रागापराग चिह्धों को कहते हैँ । 
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स्त्रियो जातानुरागाया नायके लक्षणान्विते ॥ 

कुलोनायाः प्रथमतो दुरे रोमोद्गमो भवेत्‌ । 

स्निग्धञ्च मसुणं चक्षुरधरः स्पन्दते स्फुटम्‌ \ 

स्मितोत्तरञ्च वचनं स्वेदोदश्च कपोलयोः । 

ऊर्वोः सम्पीडनं चाद्ध बाहू स्वस्तिकबन्धनम्‌ ।! 

आलिद्धनं मुहु : सख्यास्तदङ्केऽङ्धससपंणम्‌ । 

नीवी विस्रस्य नहनं वेपथुस्तत्पथस्थितिः \, 

वचने वचनं तृष्णीं वीक्षणेष्वनवेक्षणम्‌ । 

इत्यादिभावर्भावज्ञो रक्तां विद्या्करुलाङ्धनाम्‌ \ 

कणकण्डयनं नाभोरू्वोः किञल्न्चित्प्रकाशनम्‌ । 

विमदनञ्च स्तनयोर्नोवीविखर सनं मृहू: ॥ 

अन्यापदेशकथनमन्येः सस्मितभाषणम्‌ । 

विलोकनञ्च सत्रीलमंङ गुष्ठाग्रविलेखनम्‌ ।। 

नखनिस्तोदनं केलिः सखीनिभत्संनं मृषा । 

पदान्तरे स्थितिर्व्याजादञ्जलि्देवताच्छलात्‌ ॥ 

भावेरित्यादिभि्वेश्यासनुरक्तां विभावयेत्‌ । 

(कुलजा) ` 

सर्वप्रथम दूर से ही लक्षणान्वित नायक को देखकर अनुरागिणी कुलीन नायिका 
के रोमाच होतादहै, आंखे प्रेम से भर जाती हैँ ओर कोमलदहो जाती ह, अधर 
फड़कने लगते है । बात पृषे जने पर कुलांगना मुस्कराकर उत्तर देती दहै, 
कपोल-प्रदेश पर पसीने की बरद निकल आतीदहै। जंघा को आपसमें 
रगड़ती है, अंग को भुजाओं की स्वस्तिकः मुद्रा मे बाधती हं । बार-वार सखी 
का आलिगन करती है, उसके शरीर पर अपने शरीरकोभिरा देती हे) 
खुली हुई नीवी को बोंधती है, उसके मागे मे सकने पर कोपती है, बोलने पर 
चुप हो जाती है, देखने पर दुष्ट हटा लेती है इत्यादि भावों से भाव कुलां- 


गना कै राग को जानते है । 
(वेश्या) 

वेश्या नायिका कान खृजाती है, नाभि तथा जंघाओ को थोड़ा-थोड़ा दिखातीौ 
है । स्तनो को दबाती है, नीवी को बार-बार खोलती है, अन्य वात का बहाना 
कर अन्य के साथ मुस्कराकर बोलतीदहै। लज्जा के साथ देखतीहै, 
अंगूठे से लिखती है, नाखूनों को साफ करती दै! केलि करने पर सखियों से 
ञ्ूठ ही भत्संना करती है । कुठ कदम चलकर बहाने से रुक जाती है । देवता 
के बहाने से हाथ जोडती है इत्यादि विभावोंसे वेश्या का अनुराग जाना 


जाताहे। 
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दृष्टेः दृर्शोचिकासश्च माधुयं माषणेऽन्यतः । 
प्रसादो वदने हषः सम्थ्रमस्तस्य दशने । 
अदशंने च सूर्च्छा च तत्सत्कारेषु कौतुकम्‌ । 
स्वभतुः प्रसुखे तस्य स्मरणं सुरतादिषु ¦ 
प्रेषणं भोग्यवस्तूनां समाजे तस्थ गहणम्‌ ॥! 
सवेत्र तस्य वाक्यस्य प्रीतिपूवं परिग्रहः 
मदम्ब नाथ सल्नाथेत्येवं बालोपलालनम्‌ \! 
भावेरेवं विधेरन्यां लक्षयेन्मदनातुसम्‌ । 

ये भावा सगचिह्लानि स्नीणामसुक्ताः पृथक्पृथक्‌ ।। 
साधारणास्ते स्वसिं स््ीणामित्याह्‌ मारुतिः । 
एवं भावान्परीक्ष्येव रक्ताश्चेदनु रञ्जयेत्‌ ॥ 
नायकेष्वनुरक्तेष॒ रति पुष्यन्ति योषितः, 
आभ्यन्तरोपचारस्तु रक्तायाः कथ्यतेऽधुना \। 
रक्ता विविक्तवरसति भरियेण संह वाञ्छति । 
गुणान्‌ सखीनामाख्याति स्वधनं प्रददाति च 





(परकीया) 

प्रिय के देखने पर जिसकी आँखें सिल जाती है, बोलने पर मधुर बोलती है, 
मुख प्रसन्न हो जाता है । उसके (प्रियके) दशन पर हषं ओर घबराहट 
होती दहै, न देवने पर मूच्छित हो जाती है। उसके (प्रिय कै) द्वारा सत्कार 
कियै जाने प्रर कौतुकं (कौतुहूल) उत्पच्च हो जाता दै, मुरत-क्रीडा आदिमे 
अपने पति के सामने आने पर उस (भिय) कास्मरण करतीदै, प्रिय केद्वारा 
भोग्य वस्तुजो के भेजे जाने पर समाज मे उसकौ (प्रिय की) निन्दा करती 
ठै ¦ सर्वत्र प्रिय कै वाक्थों कोप्रेमपूवेक ग्रहण करतीदहै, "मेरी मां ! नाथ | 
मेरे नाथ !' एेसा कहकर अच्वे को लाड करती है- -दस प्रकारके भावोंसे 
क्रामातुरा परकीया का लक्षण जाना जाता है ।° 
स्वरियोंके जौ राग के चिह्ल-स्वरूप भावै वह पृथक्‌-पृथक्‌ कह दिये) वर 
सभी स्त्रियों मे साधारण (सामान्य) ही होते है, पैसा मार्तिने कहादहै। 
इस प्रकार के भावों की परीक्षा करकेही रागी पुरुप को अनुराग करना 
चाहिए, नायक के अनुरक्त होने पर स्त्रियां रति को पुष्टकरती है । अव रक्ता 
के 'आभ्यन्तर-उपचार' को कहते ह । 

(आमभ्यन्तर-उपचार) 
प्रिया प्रिय के साथ एकान्त में रहना चाहती है, सखियो के गुणो को कहती 
दै, अपने थन को देती है, मितो कौ पूजा करती है, णत्रुओंसेद्रेष करतीदहै, 
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सम्पूजयति मित्राणि दष्ट शन्नुजनं तथा । 
समागमं प्रा्थेथते दृष्ट्वा हष्यति चाधिकम्‌ \\ 
तुष्यत्यस्य वचोभङ्खच सस्नेहञ्च निरीक्षते । 
सुप्ते च पश्चात्स्वपिति चुम्बत्यनभिचुम्बिता \। 
प्रियेणालिङ्धयत्यङ्खः गाढमालिङ्कति प्रियम्‌ । 
स्वथमारभते स्वैरं स्नानादिषु च कमेघु \ 
प्रथमं चेष्टते स्वरं बाह्यो चाभ्यन्तरे रते । 

न विश्लेषथते गात्रसाश्लिष्टा च कदाचन | 
तेनव मोभ्यवस्तूनि भु क्तेऽन्यत्राहूतास्यपि । 
रतिकेलिष्वनिभृता स्वदते स्विद्यति क्षणम्‌ \! 

न दृष्टिमन्यतो धत्ते न णोति बहिः क्वचित्‌ 
न चिन्तयत्यात्मनीनं किड्चिदन्यस्प्रियं विना \। 
रोमाञ्चति प्रियस्पशं मृद्यत स्विद्यति श्वसेत्‌ । 


७४ एवं रक्तासमृत्थाः स्युरूपचाराः त्रियं प्रति ॥। 


विरक्तानां तु लिद्धानि कथ्यन्ते यानि कानिचित्‌ । 


७४५ निष्टीवनं दुष्टमात्रे सद्यो वक्त्रावकुण्ठनम्‌ ।\ 





७४ 


७१ 


01 


प्रिय को देखकर समागम के लिए प्राथना करती है, अधिक प्रसन्न होती है, इस 
(प्रिय) की बातचीत से सन्तुष्ट होती है, स्नेह के साथ देखती है, प्रिय क सोने 
पर पीछे सोती है, चुम्बन न किये जाने पर चृम्बन करती हं प्रियकेटाराअंगोका 
अलिगन किया जाताहै तो वह्‌ भी प्रिय का गाढ्‌ आलिगन करती है, स्नानादि 
कर्म स्वयं ही स्वेच्छानुसार प्रारम्भ करती है । बाह्य ओर आभ्यन्तर रति मं पहले 
वही स्वेच्छानुसार चेष्टा करती है, शरीर के आश्लिष्ट होने पर कभी अलग 
नहीं होती है, उसी के द्वारा दुसरे स्थान पर लायी गयी भौ भोग्य-वस्तुओं 
का उपभोग करती है, रति-क्रीडाओं मे वह्‌ अनिभृत (अशान्त) रूप से आस्वाद 
लेती है, क्षण-भर मे पसीना आ जाताहै, न अन्य ओर देखतीहै, न कहीं 
बाहर स॒नती है, प्रिय के विना अपनी किसी वस्तु की भी चिन्ता नही करती 
है, प्रिय के स्पशे करने पर रोमांचित हौ जाती हैः मुच्छित हो जाती दहै, 
पसीने आ जाते है, श्वांस लेने लगती है । 

इस प्रकार प्रिय के प्रति अनुरक्त नायिका स उत्पन्न ये उपचार हु । जव जपः 
रागियों (विरक्तो) के जो कुछ चिल है कते है 1 

(विरक्त के चिल) 

उसके (प्रिय) के देखने मात्रसे ही थूक देती है, शीघ्र ही मुह को ठक लेती है, गुप्त 
स्थान पर चली जाती है (छिप जाती है), दुसरे कार्थं मे परतन्त्र हौ जाती हः 
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गढावस्थानसस्याथपारवश्यसंनादरः । 
अदेशकालगमनमाह्लाने कालयापनम्‌ \। 
प्रेषितस्थाप्यनादनं गन्धमात्यःरिवस्तुनः । 
आतेस्यानादरः क्षेपो भूमौ च दानमन्यतः \ 
अद्धसादपरकथनं दइूतादोनामनुत्तरम्‌ ¦ 
एवमादीनि चिह्नानि दरस्थानं तु योषिताम्‌ ॥ 
आसन्ना दूरमध्यास्ते कथामन्यां ब्रवीति च । 
पृष्टा यथायथं ते चुम्बिताऽऽस्यं प्रमाजंति ।! 
मनिष्टाञ्च कथां ब्रूते प्रियम्‌ क्ताऽपि कुप्यति । 
न च चक्षुदेदात्यस्य न चैनमभिनन्दति ।! 

शेते पुरः शाययति पुर्ननिद्राति तत्क्षणम्‌ । 
प्रबोधिता यापयति कालं रन्तुं न वाञ्छति \ 
स्पृष्टा सङ्ोचयत्यञ्खः निमीलयति लोचने । 

न स्नाति नालडः कुरूते न भोगे कुरूते स्पृहाम्‌ । 
विमदयति हस्ताभ्यां नेत्रे व्याजुम्भते मुहुः 
विज॒म्भते परावृत्य निष्ठीवति मृहुस्सदा ॥ 
प्रद्वेष्टि तस्य मित्राणि ब्रवीति कृतशसना । 
रुष्टा परिवदत्येनं स्वात्मन्यद्धानि गृहते \ 


8. ए 7. ता | 11 





अनादर्‌ करती हे, उस स्थान ओर समय प्रर नही जाती है, ब्रुलाने पर्‌ समय 
बिता देती है; गन्ध, माला आदि वस्तुओं को भेजने परभी नहीं लेती दह । इस 
प्रकार उस दुःबी (प्रिय) का अनादर केरती दहै, या वस्तुभों को भूमि प्रर फक 
देती दै, अन्यकोदे देती है, अंग-पीडा को कटती हे, दूतिग्रों को उत्तर नहीं 
देती है आदि इस प्रकारके प्रे चिह्व दर रहने बाली स्व्रियोंकेटहैं। 

पास होते हुए भी दुर बैठती है, अन्य कथा कौ कहती है, पून पर्‌ जंसाका 
तैस्रा बताती है, चृम्बन कयि हुए मुंह को पोती है, अनिष्ट कथा को कहती 
दे, प्रिय बोलने पर भी क्रोध करतीदहै, न उसकी (प्रियकी) ओर देखतीरदटै, 
न उसका (प्रिय का) अभिनन्दन करती है, सो जाती है, मूलादेती है, पूनः 
तत्क्षण नींदले लेती है, जगती हुई समय को वितादेतीदै, रमण करनेकीं 
दन्छा नही करती है, ने पर अंगों को सिकोड़ लेती है, आंखो को बन्द कर 
लेती है, न स्नान करती दहै, न अलंकार धारण करतीदहै,नमभोगो मं द्च्छा 
रखती है, हाथों से आंखो को रगडती है, बार-बार जंभाई लेती है, लौर-लौटर 
कर जंभाई लेती है, हमेशा बार-बार थूकती रहती है, उस (प्रिय) के मित्रों 
से देप करती है, शासन करती हुई बोलती है, क्रोध करती हुई गाली देती 
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कथाप्रसङ्धेनान्येन सुरते भावविस्मृतिः । 
गृहकृत्यापदेशेन कुरते च गतागतम्‌ ।\ 
नीवीस्पशं सहूल्लेखमयक्षिपति तत्करम्‌ । 
पराडःमुखी वा शयिता व्याध्यादिव्यपदेशतः ॥ 
एवं विरक्ताचिह्लानि हष्टवा तां तत्क्षणात त्यजेत । 
विरक्तिचिह्लुनेकेन विरज्येतोत्तमः पुमान्‌ ।\ 
रागापरागचिह्वानां सङ्करे तामुपाचरेत्‌ 
चिह्वानि गन्तुकामानां कथ्यन्ते ह्यानुषद्धिकम्‌ ।! 
अनासनञ्च प्रथमं चालनं चासनस्य च । 
अधसिनेनावस्थानं पाश्वात्पाश्वेऽद्धगचालनम्‌ ।। 
विजुम्भणञ्च बहुशो मृहदरिनिरीक्षणम्‌ । 
प्रसार्याकुञ्चनं पादबा ह्ोरत्करिकासनम्‌ ।! 
गा्रभद्धोऽङः गुलिस्फोरो बहिर्वातिविकणंनस्‌ । 
एतानि गन्तुकामानां चिह्न नीत्युपलक्षयेत्‌ ॥ 


७८ विरक्तिहैतवो यूनोबेहवः स्थुः परस्परम्‌ । 
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है, अपने अगो को छिपाती है, सुरत-क्रौडा में अन्य कथा कै प्रसंग से भाव 
कोमभुलादेतीदहै, धरके काम के बहानेसे चली जातीदहै ओर आ जाती 
है, नीवी के स्पशं करने पर वक्ष-स्थल को खंरोचती हुई उसके हाथों को हटा 
देती है, व्याधि (रोग) आदि के बहानेसेसो जाती हैया विषय में पराः मुख 
हो जाती है । इस प्रकार के विरक्तो के चिह्लों को देखकर उस नायिका को 
उसी समय छोड देना चाहिए । उत्तम-पुरुष को विरक्ति के एक भी चिह्ध को 
देखने से ही उसको छोड देना चाहिए । राग तथा अपराग के चहली के 
मिश्रण मे उसको ग्रहण करना चाहिए अर्थात्‌ उसका सेवन करना चाहिए । 
(गन्तुकामा के चिल्ल) 
अब प्रसंगानुसार गमन करने की इच्छा वाली स्तरिय के चिह्वं कहते है । 
बैठती नही है, पहले चल देती है, आस्न के आधे आसन पर बैठती दहै, पास 
से पास अंगों को चलाती है, बहूत बार जंभाई लेती हैः बार-बार दर- 
वाजे को देखती है, हाथपैरों को फैलाकर सिकोडती है, स्वस्तिकासन से 
वैठती है (पालथी लगाकर बैठती है), शरीर को तोडती है, अंगुलियां चटकाती 
है, बाहर की बातों को सुनाती है-ये सब गमन करने को इच्छा वाली 
स्वरयो के चिल्ल जानने चाहिए । 
(विरक्ति के हेतु) 

युवक-युवती के बीच परस्पर विरक्ति के बहुत से दतु (कारण) होते है। 
कृशता, रोम, शोक, परुषता, रूप-क्षति, दोष तथा निन्दा के श्रवण से बुद्धि का 
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काश्यं व्याधिश्च शोकश्च पारुष्यं रूपसंक्षयः ॥ 
दोषापवादश्चवणान्सतिलोपो व्यतिक्रमः । 
अदेशकालागमनमपकारो बहिमुहुः ॥ 
इत्यादिभिविरक्तानां न कदाचन सङ्कतिः ¦ 
मानादिजा विरक्त्या हूचानुनयसंश्चया ॥! 
अन्योन्यरक्ततां भूयः पुष्यत्येव रति शुभाम्‌ । 
उक्तानां रागचिह्लानां कथ्यन्तेऽत्र विभावनः \ 
कणकण्ड्यनन्याजाहुणद्खचस्य शुभाद्धिरम्‌ \ 
केशसंयमनादधतुः शिरोलालनस्‌चनम्‌ ॥ 
नाभिप्रदशनादात्मसौभाग्यप्रकटीक्छिया । 
स्तनसं मदनेनैव गाढालिङ्धनसूचनम्‌ \ 
अधरस्पशेनेनैव चुम्बनादचयभिलाषितम्‌ । 
कटाक्षहसिगभेश्च सस्भोगोत्युक्यभावनम्‌ 1 
न्‌ पुरध्वननेः स्वस्य पुरुषायितस्‌चनम्‌ । 
विज॒म्भितेन सर्वाद्धिः स्वसर्वाद्धिसमपणम्‌ 11 
अन्थापदेशकथनेस्तस्य भावपरीक्षणम्‌ । 

अन्यः सस्मितजल्पेन त-दूाषामेलनादरः \! 
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नाश तथा बुद्धि की विपरीतता, विना देश तथा काल के गमन, बार-बार 
अपकार करना इत्यादि कारणो से विरक्तो की कभी भेट नही होती है । 

मान आदि से उत्पत जो विरक्ति है वह्‌ हृदय से मना लेने पर अर्थात्‌ विमय 
केर लेने पर ठीकदहो जाती हे, ओर पूनः युवक-युवती के बीच अनुराग हो 
जातां ओर शुभ रतिकीपृुष्टिहोजातीहै। 

भव उपगृक्त राग-चिह्लो की "विभावना (व्यंग्या्थं) कहते ह । कान सुजाने के 
वहाने से प्रिय-वाणी का अवरोध करती है । केशों को इकट्ठा करने से पति के 
सिर का लालन सूचित होता है । नाभि को दिखाने से अपने सौभाग्य को प्रकट 
करती टे । स्तनो के मर्दन से गाढृ-अालिगन के लिए सूचना देती है । अधरों 
के स्पश से चुम्बन आदि की अभिलापा प्रकट करती है । हसते हुए कटाक्षो से 
सम्भोग कौ उत्मुकता प्रकट होती है! नूपुरों की घ्वनि से अपने पौरष की 
सूचना देती है । जंभाई से प्रिय के अगो पर अपने अंगों का समर्पण बताती 
हे । अन्य कथाओं के कटने के बहाने से प्रिय के भावों की परीक्षा लेती है 
अन्य के साथ मूस्कराकर बोलने से उसकी भाषा का आदर करती है लज्जा 
के साथ देने से अपनी अनुकूलता प्रकट करती है । उत्तर न देने से अपनी 
स्वतन्त्रता प्रकट करती सखीकी भत्संना करने से शीघ्र संगम की 
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सत्रीलं लोकनेनेव स्वानुक्ल्यप्रकाशनम्‌ । 
अनुत्तर प्रदानेन स्वस्वातन्त्थभरकाशनम्‌ ।! 
सखीनिभेत्संनेनेव शीघ्रसङ्धमनादरः । 
ॐरुसम्पीडनदेव हुद्ाद्धस्पन्दसुचनम्‌ । 
पदान्तरे स्थितेर््याजान्मनोविनिम्याथता ¦ 
साचीकृतेनेन्षणेन सङ्खेतगसनाथिता ॥\ 
तदृगाढालिद्धनाशेव बाहुस्वस्तिकबन्धनात्‌ । 
विस्रस्य नीवीनहनाद्रासःश्लथनसुचनम्‌ ॥। 
एवमाद्यासु चेष्टासु भावा ग्राह्या मनीषिभिः । 
हशोविकारा बहवः श्युद्धारस्योपयोगिनः \। 
भावाश्रयाः कदाचित्स्युः कदाचिद्रससंश्रयाः । 
विक्‌णितं विहसितं कुञ्चितं न्यज्चिताञ्म्चिते ॥। 
स्निग्धं मुग्धञ्च निष्यन्दं विस्तारि च विकासि च । 
स्तिमितं मसृणं वक्तं मधुरं चाभिलाषि च ।। 
स्थिर प्रसन्नमलसं वलितं सदमन्थरम्‌ । 
स्मेरमानन्दि साकूतं विदग्धं विह्ललं तथा ॥ 
तिहस्चितञ्च निभुतमुत्कण्ठितमुदल्न्चितम्‌ । 
सोत्सुकं सोत्कमुत्कम्पमुल्लासि च समन्मथम्‌ \\ 


अभिलाषा बताती है । जघाओं के संपीडन से हृदय तथा अंगो के स्पन्दन कौ 
सूचना देती है । कुछ कदम पर रुकने के बहाने से मन के विनिमय (बदलने) की 
पाथना करती है! तिरे साची)“ देखने से संकेत स्थान पर जने के लिए 
पाथना करती है । भुजाओं के स्वस्तिक बन्धन से उसके गाढ़ आलिगन कौ 
आशा प्रकट करती है ! खुली हुई नीवी को बाँधने से वस्त्र कौ शिथिलता की 
सूचना देती है, | 
इस प्रकार इन चेष्टाओं से विद्वानों को स्त्रियों के भावों को ग्रहण करना 
चाहिए । 
(द्ष्टि-विकार) 

दृष्टि के अनेक विकार श्छंगार (रस) के उपयोगी होते है। कभी भाव के 
अभित होते है, कभी रस के आश्रित होते हैँ । 

(दृष्टि-विकार-मेद) 
दष्टि के आधित विकार ९४ (चौसठ) होते है विकूणित, विहसित, कुचित 
न्यंचित, अच्नवित, स्निग्ध, मुग्ध, निष्पन्द, विस्तारि, विकासि, स्तिमित, 
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महि व्याक्षेपि विक्षेपि च्रिभद्धिः व्यश्रमेव च । 

विकृष्ट विनतं स्फीतं व्यासद्धिः च विसंस्थुलम्‌ ।) 

विस्फारितं विलुलितं ललितञ्च तरद्धितम्‌ ) 

कठोरं कलुषं रूक्षं कातरं चकितं चलम्‌ ।। 

कोमलं तरलं तानि प्रणयि प्रेमगभि च, 

सोप्रासं सस्पृहं वादि प्रद्धोलं लोलमेद च ।! 

एवमुक्ताश्चतुष्षष्टिविकारा दृष्टिसंश्रयाः । 

उदहतितमथोद त्तं विवृत्तं च विवतितम्‌ ॥ 

स्तब्धमृत्फुल्लमुल्लोलसुष्दुरं विधुरं तथा । 

विश्लिष्टं निष्ट्रं शुष्कं कुटिलं चटुलं तथा ॥ 

एते प्रायेण कथिता रोद्रस्यवोपयोगिनः । 

ससम््रमं जडञ्चव सन्यग्रं सव्यथं तथा ॥ 

तान्तमातं परिम्लानं तप्तं मलिनमेव च ¦ 

एते प्रायेण शोकस्य विकारा दृष्टिसंश्रयाः 

मन्थर बन्धुरं धौरमविक्रियमकरत्रिमम्‌ । 

अनुल्बणमसम्श्रन्तमन्याजमनुपस्करति ॥ 

सहषञ्च सगवेड्च वीरस्येते प्रकीतिताः । 
मसृण, वक्र, म भुर, अभिलापि , स्थिर, सल | | अलस , वलित, मदमन्थर, स्मेर, 
आनन्दि, साकूत, विदग्ध, विह्वल, निहच््वित, निभृत, उत्कण्ठित, उदञ्चित, 
सोत्सुक, सोत्क, उत्कम्प, उल्लासि, समन्मथ, महि, व्याक्षेपि, विक्षेपि, त्रिभेगि, 
यश्च, विकृष्ट, विनत, स्फीत, व्यासंगि, विसंस्थुल, विस्फारित, विनूलित, 
ललित, तरंगित, कठोर, कलुष, रक्ष, कातर, चकित, चल, कोमल, तरल, 
तानि, प्रणयि, प्रेमगभि, सोत्ास, सस्पृह, ह्वादि, प्रेलोल, लोल । 
उद्रतित, उदुवृत्त, विवृत, विवतित, स्तब्ध, उत्फुल्ल, उल्लोल, उद्धुर, विधुर, 
विश्लिष्ट, निष्टुर, गुष्क, कुटिल, जदुल--ये विकार प्रायः 'रौद्र-रम' के उप- 
योगी क्रे जाते हैं | 


ससम्श्रम, जड़, सब्यग्र, सव्यथ, तान्त, आते, परिम्लान, तप्त, मलिन--ये 
प्रायः 'शोक' के दुष्टि-विकार होते हैँ । 


मन्थर, बन्धुर, धीर, अविक्रिय, अकृत्रिम, अनुल्वण, असम्भ्रान्त, अव्थाज 
अनुपस्कृति, सहपे, सगवं--ये विकार "वीर्‌-रस" के कहे जाते है । 
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अरोचकमनुत्सेकमाविद्धं विद्धमेव च ॥ 
विकृष्टञ्च विनिष्करान्तं विनिगी्णं विलोहितम्‌ । 
एते प्रायेण कथिता बीभत्से च भयानके ॥ 
केचित्साधारणास्तेषु भवन्त्यद्भुतहास्ययोः । 
एते शतं समाख्याताश्चत्वारश्च ततोऽधिकम्‌ \। 
भागत्रयस्य सड्ोचो विकासश्च रमस्य च । 
यस्या दुरष्टविलक्षेण तद्िक्‌णितमूच्यते \\ 
अनिमेषस्फुरतारं समं विहसितं विदुः । 
पुरस्त्रिभागसङोच प्रेम्णा तत्क्‌ञिचितं भवेत्‌ ५ 
पययिण चलत्तारं मन्दं मन्दमथाल्चितम्‌ । 
स्निग्धं तद्यस्य विषयस्तस्प्रभामिलितो भवेत्‌ ॥ 
स्वभावालोकितं मुग्धं भावगभेमपि च्छलात्‌ । 
निष्पन्दं तद्यदन्यत्र दुष्टिनं स्पन्दते क्वचित्‌ \\ 
अर्िलिष्टो येन विषयस्तद्विस्तारीति कथ्यते । 
विकासि तद्यद्विषयविशेषमवगाहूते । 


अरोचक, अनुत्सेक, आविद्ध, विद्ध, विषृष्ट, विनिष्करान्त, विनिग, विलो 
हित- ये विकारं प्रायः बीभत्स तथा भयानक-रस क कटे जाते है । 

इन विकारो मे से कुठ साधारण विकार “अद्‌भुत तथा हास्य रसके होते हं 
ये विकार १०४ (एक सौ चार) से अधिक कह विये, जिसमें तिहाई भाग तो 
दुष्टि के संकोच से प्रकट होता है, ओौर शेष भाग दृष्टि के विकास से प्रकट 
होता है । 

जिस दृष्टि के आश्चर्यान्वित हौ जाने से जो विकार होता है वहु "विकूणितः 
कहलाता है । 

जिसमे अपलक रूप से फड़कती हुई समतारो' वाली दृष्टि होती है उसे "विह्‌- 
सितः कहते हैँ । प्रेम के कारण पलकों के तिहाई हिस्से के सिकुडने पर "कूचित 
विकार कहलाता है जिसमे क्रमपूर्वक मन्द-मन्द चलते हए तारो '” वाली दृष्टि 
होती हैड से" “अञ्चित कहते है । 'स्निग्ध--विकार वह्‌ होता है जिसका विषय 
दुष्टिकीप्रमासे मिला हुमा होता दै । जिसमे छल के कारण भावोंसे भरी 
हुई भी स्वाभाविक दुष्टि' होती है, वह भभुग्ध' कहूलाती है । निष्पन्द वह 
है जिसमें दृष्टि अन्यत्र कटी स्पन्दन नही करती है अर्थात्‌ जिसमे दुष्टि अन्यत्र 
कही नही चलती है, वह॒ “निष्पन्द' कहलाता दे । 

जिस दुष्टि के विकार से विषय अश्लिष्ट रहता है उसे "विस्तार कहते है । 
“विकासि! दृष्टि का वह्‌ विकारहैजो कि विषय-विशेष का अवगाहन करता 
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स्वगोचरान्चचत्येति यत्ततस्स्तिमितमुच्यते । 
ससुणं तदिति स्यातसन्‌रागकषायितम्‌ ॥। 
ऊर्ध्वधिोऽपाङ्खसजञ्चारो यत्र तद्रकमुच्यते । 
शीतलीक्रियते येन तापस्तन्मधुर स्मृतः ५ 
अभिलाषि तदेव स्याद्याचमानमिवेक्षते । 
तत्स्थिरं त्तु विषये दुरेऽप्यन्ताहते स्थिरम्‌ ॥\ 
तत्प्रसन्न' भवेत्सश्रूविलासं सस्मितञ्च यत्‌ । 
अलसं तदभीष्टार्थादन्नीलादेयंनल्िवतेनम्‌ \। 
वलितं तचिवृत्तस्य भूयस्त्यश्रावलोकनम्‌ । 
व्याधूणमानमरुणं सुहरामीलदन्तरा \ 
अपरि च्छिन्नविषयं मदमन्थरमीरितम्‌ । 
स्फुरद्श्चूपक्ष्मतारं यत्तस्मेरमिति कथ्यते । 
तदानन्दि सुखोन्मीलदामीलत्तारमुच्यते । 
साकूतं तद्यत्र भावः कोऽप्यभीष्टो विभाव्यते ॥ 
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है । जो स्वगोचरे होने के कारण सही चलता ह वह 'स्तिमित' कहलाता दै 
जो कपैले अनुराग को कहता है वहु 'मसुण' होता हं । जिसमे अपाय 
(कटाक्ष) ऊपर-नीचे चलते हँ वह 'वक्र' कहलाता है । जिस दुष्टि-विकार 
से तापर भी शीतल किया जाता है वहु मधुर" कहा जाता है। 'अभिलाषिः 
दूष्टिविकार वह है जिसमे दृष्टि प्रार्थना करती हरदी दिखाई देती दै अर्थात्‌ 
असिलापि' दृष्टि विकार वह है जिसमें मानो दष्ट कोई प्रार्थना कर रहीहो। 
स्थिर" चिकार वह द्वै जिसमें दष्टि विषयक दूर तथा छपे रहने पर भी 
स्थिर रहनी दै । "प्रसन्न विकार वह ह जिसमें दृष्टि भ्रकुट्यों के विलास के 
साथ मृस्कराती हई रहती है । 

व्रीडा (वज्ज) आदिक कारण अभीष्ट अधरंसते नौट आने वाला दुष्टि-विकार 
"आलम" कहनाना दै । 

अथसेनौटीहूई दृष्टि का पनः अथं पर निरषछठी दुष्टिसे देखे जाना वाला 
विकार वलित" कहुनाना है । 

वार्‌-वार्‌ घूरता हआ नान दृष्टि वाना, बीच-बीच मे अखं को बन्द करता 
हुआ नथा अपरिमित विपय वाला विकार 'मन्द-मन्थर' कहलाता है । 
फडकते हुए भ्रकूटी, वरौनी तथा तारो वाला दृष्टि चिकार "स्मर कहा जाता 
है । आनन्द के कारण श्वृलते तथा बन्द होते हए तारों वाना दुष्टि विकार 
आनन्दि कहा जाना दहे | 

जहाँ कोई अभीष्ट-माव्र (अभिप्राय) जाना जातादह्ै नो वह्‌ साकृतः दृष्टि 
विकार कटलाता दै । 
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विदग्धं तद्यदालोके विवशाः सर्वजन्तवः । 
अनवस्थिततारं यत्तद्िह्वलमुदाहृतम्‌ \। 
नासापुटस्फुरत्तारं निहञ्चितमुाहूतम्‌ । 
निभृतं तद्यदार्लिष्यत्पुटमन्तरधोभुखम्‌ ।। 
रागारुणं स्फुरद्बाष्पायाद्धमुत्कण्ठितं विदुः ¦ 
अपाङ्खयोरूध्वभावादालोकनमुदल्म्चितम्‌ ।! 
सोत्सुकं तदच्यदालोक्य भूयो भूयोऽवलोकयेत्‌ । 
दूरं धावति यस्परेम्णा तत्सोत्कमिति कथ्यते \\ 
उत्कम्पं तद्यदुल्लोलं ताराश्रूपक्ष्म स्वेतः) 
यत्नोल्लसत्यभिप्रायस्तदुल्लासीति कथ्यते ॥। 
यहशने विरक्तोऽपि क्षुभ्यते तत्समन्मथम्‌ । 


यह्‌ शंनान्महो जन्तोः सवस्य महि त-इ वेत्‌ ॥ 


जव किसी के देखने पर सभी प्राणी विवशहौ जाते है तो वहु "विदग्धः 
विकार कहलाता है । 

अस्थिर तारों वाला "विह्वल दृष्टि-विकार कह्‌लाता है । 

नथुनों कौ तरह फड़कते हुए तारों वाला विकार ननिहञ्चित' कहा जाता है । 
चिपकते हुए पलकों वाला तथा बीच-बीचमे नीचे की ओर दृष्टि वाला 
विकार "निभृत" कहलाता दै । 

राग के कारण लाल, फड़क्ते हुए, आसुओं से युक्त कोरों वाला दृष्टि विकार 
'उत्कण्ठित' जाना जाता ह । 

ऊपर उठे हए बरौनियो से भाव के कारण दृष्टिपात करना 'उदंचितः कहा 
जाता ह अर्थात्‌ भावके कारण बरौनियों के ऊपर उठे हुए होने से दृष्टिपात 
करना उदं चित' कहा जाता है । 

एक बार देखकर बार-बार देखना सोत्मुक' कहलाता हैं । 

प्रेम के कारण जो दृष्टि-विकार दूर दौडता है--वहं संत्क' कहा जाता हे । 

सवतः कँपते हृए तारो, श्रकुटी तथा बरौनियो वाला दुष्ट विकार “उत्कम्प 
कहलाता है । 

जहां किसी अभिप्राय से दृष्टि प्रसन्न होती है तो वह दृष्टि-विकार “उल्लासि 
कहा जाता है । जिसके देखने पर विरक्त भी क्षब्ध हो जाता है तो वह्‌ दृष्टि 
विकार "समन्वय" कहा जाता है । 

जिसके देखने पर समस्त प्राणियों का उत्सव होताहै तो वह दुष्टि-विकार 
"महि" कहा जाता है । 
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१०७ पश््चादाकषिप्यते दूरं यदपाङ्धस्य सञ्चरः । 
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तद्चाक्षेपि स पाश्वे स्याद्िक्षेपीति विभाव्यते ॥ 
एूलमध्याग्रभागेषु भद्धया यदि षयग्रहः । 
तत्त्िभङ्कीति कथितं व्यश्रं तियगुदञ्चितम्‌ ॥। 
विकृष्टं तदधो वक्रापाद्धभागापसपणम्‌ । 
विनतंतदिति ख्यातमृज्वायतमधोगतम्‌ ॥\ 
उल्लसत्पक्ष्मताराश्नु स्फोतमित्यभिधीयते । 
अन्यत्र सोत्कमन्यत्न स्थितं व्यासद्धिः कथ्यते ।। 
विक्षेपणं यद्श्रूतारापक्ष्मणां तदिसंस्थुलम्‌ । 
आयतं विस्फुरत्तारं विस्फारितमुदाहूतम्‌ \\ 
परिक्लिष्टपुर स्लायत्तार विलुलितं भवेत्‌ । 
प्राद्र मन्दविकसत्तारं ललितमीरितम्‌ \ 
कल्लोल इव यत्कान्तिविच्छेदस्तत्तरद्धितम्‌ । 
कठोर तद्यदुद्‌बाष्पमपि निर्बष्पिवद्‌द्‌ढम्‌ ॥ 
वर्णाविभागो निद्रादेयस्य तत्कलुषं विदुः 
तत्तद णप्रभाहीनं यत्तदरक्षमिति स्मृतम्‌ \ 





जव कोरों की गति प्रीषठेया दूर जाती दहै तो व््याक्षेमि" कहते हैँ । जब पाससें 
जाती हतो "विक्षेप" जाना जाता दै) 

जो मूल, मध्य तथा अग्रभाग मे भाव-भंगिमा से विष्य ग्रहण करता है वह 
चिभंगी' कहलाता है । तिरे देखने को “त्यश्र' कठते है । 

निम्न तथा वक्रकोरो से दूर्‌ देने को "विकृष्ट" कहते हँ । सीधी तथा नीचे 
सकी हृई दृष्टि के विकार को 'विनत' कहते हँ । खिले हुए बगनी, तारो तथा 
श्रकूटी वाने विकार को स्फीत" कहते है । अन्यत्र दूर तक दौडने तथा अन्यत्र 
रुकने वाने दुष्टि विकार को "व्यासंगि' कहते हँ । जो श्रकुटी, तारों तथा बरौ- 
नियो का विक्षेप होता दै वह 'विसंस्थुल' कटहलाता है । कँपते हुए विशाल 
तारों वाने दृष्टि विकार को "विस्फारित कहते हैँ! घायल पलकों वाला 
तथा मलिन तारो वाना दृष्टि विकार विलुनित' कहनाता है । प्रेम से गीले 
तथा थोड़े खिले हृए तारो वाले दृष्टि विकार को "ललित" कहा जाता दै। 
तरंग की तरह जिसकी कान्ति अलग दहो जाती है वहु 'तरंगित' कहा जाता 
दै । आसु से युक्त होते हृए भी विना ओआंसुओं के समान दृढ दुष्ट विकार 
कठोर" कहनेाना है । नींद आदिके कारण जिसद्ष्टि का वर्णं दूर नहीं 
होता है उस दृष्टि विकार को "कन्तुष' कहते हैँ । उस-उस वणं तथा प्रभा से 
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सहायान्वेषणपरं यत्तत्कातरमुच्यते । 
मीलनोन्मीलना वृत्तियेत्र तच्चकितं भवेत्‌ ॥। 
वीक्षितं सवेतोदिक्कं दतं यत्तच्चलं भवेत्‌ । 
कोमलन्तु यदन्याजस्नि्धमुग्धावलोकितम्‌ ।! 
तरलं तदिति प्राहूर्लोलत्ताराकनीनिकम्‌ । 
यद्विशेषानभिज्ञत्वं दुष्टे वस्तुनि तानि तत्‌ 
यतप्रीणयति हष्टस्य मनस्तस्प्रणयि स्मृतम्‌ । 
द्रवोभूतं मनो यस्य दशने प्रेमगभि तत्‌ \ 
परोत्सुक्यं विभाव्येत यत्र सोप्रासमेव तत्‌ 
भूयोभूयः स्पृहा यत्र हृष्टे तत्सस्पृहं भवेत्‌ । 
ल्हादि तद्दृष्टमात्रे यत्‌ शोकादिव्यपनोदनम्‌ । 
गतप्रत्यागतं यत्र प्रद्धुोलं तत्प्रचक्षते ॥ 
धारावाहिकसञ्चारो यस्थ तल्लोलसुच्यते । 
एते विकाराः श्युद्धाररसस्येवोपयोगिनः ॥। 
एतेष केचिद्‌ दृश्यन्ते प्रायेणाद्‌भुतहास्ययोः । 





हीन दृष्टि विकार "रुक्ष" कहलाता है । दुसरे कौ सहायता की खोज करने वाला 
दुष्टि-विकार "कातर' कहा जाता है । आंखों को खोलना, बन्द करना" 
यह्‌ दृष्टि विकार ही चकित" होता है । 

शीघ्रता से सभी दिशाओं की ओर देखना "चल कहलाता है । स्वाभाविक, 
स्निग्ध तथा मुग्ध दृष्टि वाला विकार कोमल' कहा जाता है । चंचल तारों 
तथा पूतलियों वाला दुष्टि विकार 'तरल' कहा जाता है । वस्तुके देख लेने 
पर विशेष प्रकार की अनभिज्ञता (तानि' कहूलाती है । 

जिससे दृष्ट का मन प्रसन्न होता है तौ श्रणयि' कहलाता है । जिसके दशन 
कर लेने पर मन पिघल जातादहैतो ्रेमगभि' दृष्टि विकार होता है। जिससे 
दूसरे की उत्युकता जानी जाती है वह 'सोतप्रास" दुष्टि-विकार कहलाता है । 
जर्हाँ एक बार देख लेने पर बार-बार देखने की इच्छा होती है वह॒ सस्पृह' 
कहा जाता है । जिसके देखने मात्र से शोक आदि दुर हौ जाते हँ उसे हलादिः 
दृष्टि विकार कहते हँ । जो जाता है फिर लौट आता है उस दृष्टि विकार को 
प्रेलोल' कहते है । 

जिसकी धारा-प्रवाह्‌ से गति रहती है अर्थात्‌ निरन्तर चलती रहने वाले दृष्टि 
विकार को लोल" कहा जाता है । 

ये सभी दृष्टि-विकार “्णृगार-रस' के उपयोगी दै । इनमें मे कुछ प्रायः 
अद्मृत तथा हास्य रस में देखे जाते है । 
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उद्र तितं तद्विज्ञेयं भरुवोरूध्वं प्रकल्पनम्‌ ॥। 
विवृतोध्वेपुटान्तस्थतारमुद्‌वृ त्तम्‌ च्यते । 
उद्वृत्तान्तःपुटाक्षिप्ततारं यत्तद्विवतितम्‌ ॥\ 
निष्पन्दमानपक्ष्माग्रताराश्रु स्तन्धमुच्यते । 
स्फुरदिश्लिष्टपक्ष्माग्रतारमुत्फुल्लमुच्यते ॥। 
ऊरध्वीकृतोल्लसत्तारमुल्लोलमिति कथ्यते \ 
उष्दुरं विषयग्रासबद्धस्पहमुदाहूतम्‌ ॥\ 
विश्लिष्टं शन्यविषयप्रवृत्तं कोधवेगतः । 
निष्ट्रं पुट्योरन्तस्तारयोलुंठनं मुहुः ॥ 
अन्तःप्रोढाग्निसं शुष्यत्प्रभे शुष्कमुदाहूतम्‌ । 
प्रकटश्रुकृटीदुष्टियत्र तत्कुटिलं भवेत्‌ ॥\ 
चटुलं तद्य दन्यत्र दुष्प्रेक्षं रक्षभावतः । 
अनवस्थितिरेकत्र यत्र तत्स्यात्‌ ससम्श्रमम्‌ । 
सञ्चार शून्यं दौबेल्याद्यत्तज्जडमितीरितम्‌ । 
विषयालोकनव्यग्रं सव्यग्रमिति कोतितम्‌ \! 


ऊपर उट हूई मोहो वाला दुष्टि-विकार “उद्रतित' कहलाता है । ऊपर कै 
भ्रमित पलक मे धुसे हए तारों वाले दुष्टि-विकार को उद्वत" कहते है 1 
भीतर के पलक के खुलने से चचल तारो वाले दुष्टि-विकार को 'विवतित' 
कटहूते हे । 

कम्पन रहित बरौनी के अग्रभाग, तारे तथा भौहो वाने दृष्टि-विक्रारे कां 
स्तन्ध' कहते है । फडक्ते हुए तथा दूर हति हए बरौनी के अग्रभाग तथा 
तारों वाले विकार को उत्फुल्ल" कहा जाता है । 

उपर कौ ओर किये हुए तथा खिलते हए तारों वाने दृष्टि-विकार कौ 
उल्लोल ' कहते है । विषय के ग्रास से बद्ध स्पृहा वाल दुष्टि-विकार को 
उद्धुर कहते है । 

क्रोध तथा वेग के कारण शून्य विषय मे लगे हुए दूष्टि चिकार कौ 'विर्लिष्ट 
कहते हँ । पलक के भीतर तारों का बार-बार घूमना?“ निष्टुर' कहलाता है । 
अन्दर भरी हुई अग्नि से सोखती हुई प्रभा वाला “शुष्क' दृष्टि-विकार होता 
है । चढ़ी हई महो वाली?" दुष्टि से युक्त विकार "कुटिलः कहलाता है । सूते 
भाव से अन्यत्र देखना ही "चट्‌ल' है । जहाँ एकं ही स्थान पर अस्थिर दृष्टि 
हो वह 'ससम्भ्रम' कहलाता है । दुबेलता के कारण गति-गुन्य दुष्टि-विकार 
जड" कहा जाता है । 

व्यग्रता के साथ विषय को देखना ही “सव्यप्र' कहलता है । 
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व्यथते विषयं द्रष्टु यत्तत्सन्यथसुच्यते । 
शष्यद्‌च् पुटपक्ष्मा्रं यत्तान्तं तत्समौरितम्‌ \ 
शून्यालोकनमातं स्यान्म्लानं स्लायत्कनीनिकम्‌ । 
निपतद्श पुट गुष्यस्प्रभं तप्तमुदाहूतम्‌ ।। 
यदश्ुलुलितालोक मलिनं तदुदाहृतम्‌ । 

न्थरं तत्समाख्यातं यावच्छ्‌ ति विकस्वरम्‌ । 
तदेव बन्धुरं स्यातं किञ्चिदुत्फुल्लतारकम्‌ । 
स्फरत्प्रभावं गम्भीरं धीरमित्युच्यते बुधः ।\ 
अनिश्चलं यच्छस्त्ास््रघातेऽपि तदविक्रियम्‌ । 
स्वभावालोकितं य्न तदकरत्रिममुच्यते ॥। 


अविकारि विकारस्य हेतो यत्तदनुल्बणम्‌ । 
गह्यते येन सु्ष्माथेस्तदसम्श्रास्तसुच्यते \\ 
अव्याजं तदिति प्राहुयेद्च्छलविलोकनम्‌ । 
प्रोढरागारुणापाङ्धं यत्स्यात्तदनुपस्कृति \ 
भाषमाणमिवाभाति यत्सहषं तदुच्यते । 


विषय को देखने के लिए कष्ट होता है वह 'सव्यथः कहा जाता है । 

सूते हृए भ्रकुटी, पलक तथा बरौनी के अग्रभाग वाले दृष्टि-विकार को "तान्तः 
कहते ट । 

शून्य दुष्टि को आतं' कहा जाता है । मलिन पुतली वाले दृष्टि-विकार को 
म्लानः कहते ह । लषुकी हुई भ्र कुटी" तथा पलकों वाले, सूखी हुई प्रभा वाले 
दुष्टि-विकार को "तप्तः कहा जाता है । 

आँसुओं से चंचल दुष्टि-विकार को 'मलिन' कहा जाता है । कानों तक खुले 
हुए दृष्टि-विकार को “मन्थर कहा जाता है । 

कर खिले हुए तारों वले दृष्टि-विकार को "वन्धुर' कहा जाता है । फड़कते 
हुए, प्रभावशाली तथा गम्भीर दृष्टि-विकार को विद्रानों द्वारा धीर कहा 
जाता है ! अस्त्र-शस्त्र से घायल होने पर भीजो चंचल हौ उसे “अविक्रियः 
कहते है । स्वाभाविक स्थिति मे देखने को 'अक्रत्रिम" कहा जाता है 
विकारकेदहेतु होने पर भी विकार-रहित हो उसे अनुलूबण' कहते है । 
जिससे सूक्ष्म अर्थं ग्रहण किया जाता है उसे "असम्घरान्तः दुष्टि-विकार का 
जाता है । कपट-रहित दृष्टि“ कौ "जन्याज' कहते है । बडे हए प्रौढ) राग 
करे कारण लाल कोरों वाले दृष्टि-विकार को “अनुपस्कृति' कहते है । जो बौलता 
हुआ सा प्रतीत होता है उसे सहर्ष" दृष्टि-विकार कहते हैं । 
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सगवं तद्यदृत्फुल्लतारं स्थिरकनौनिकम्‌ ॥ 
अपाद्धकणनं यत्र तदरोचकमुच्यते । 
यद्विनस्रपुटापाङ्धः तदनुत्सेकमुच्यते ॥ 
ऊर्ध्वाधिःल्िप्तसञ्चारो व्याविद्धमिति कथ्यते । 
अपाद्खयोरधस्ताराविक्षेपो विद्धमुच्यते ॥ 
विकृष्ट तच्छून्यमेव यदाकाशावलोकनम्‌ । 
अन्तर्बष्पस्फुरत्तारं विनिगीणंमुदाहूतम्‌ ॥ 
बहिस्ताराविनिष्कान्ते विनिष्कान्तम्‌दाहुतम्‌ । 
अतस्मिस्तद्ग्रहो यस्य लोहितं तदिलोभितम्‌ \ 
एते दृष्टिविकारास्तु सम्यग्लक्षणलक्षिताः । 
महाकविप्रबन्धेषु हश्यन्ते तद्विलोक्यताम्‌ \। 
भावजा रसजाश्चापि तथा सञ्चारिभावजाः । 
षट निश रतेनोक्तास्ताः कथ्यन्तेऽत्र दृष्टयः \। 
स्निग्धा हृष्टा च दृप्ता च विस्मिता कोधिताऽपि च, 
दीना जुगुम्सिता चव सभया भावदृष्टयः ॥ 
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खिले हए तारों वालं तथा स्थिर पुतली वाले दुष्टि-विकार को 'समर्व' कटूते है । 
तिरछे कोरों वलि दुष्टि-विकार जो अरोचक" कहा जाता है । के हुए पलको 
तथा कोरो वाने दुष्टि-विकार्‌ को अनुत्क कहा जाता ह | 

उपर नीचे आक्षिप्त गति वाले दुष्टि-विकार को "व्याविद्ध कहा जाना है | 
कोरों के नीचे तारो के विक्षेप को 'विद्ध' कटा जाताहै। शून्य में तथा आकाश 
कगे ओर देखने को 'विकरृष्ट' कहते है । 

अन्दर-अन्दर आंसुओं से फड़कते हुए तारों वाले दुष्टि-विकार को "विनिगीर्ण' 
कहते है । 

तारो के बाहर निकल आने^“ से "वरिनिष्क्रान्त' कहा जाताद्ै।! जो वस्तु नहीं 
ह उसका ग्रहण करना--पेसे लोहित दुष्टि-विकार को "विलोभित" कहते है ¦ 
ये दृष्टि-विकार हैँ, इनके लक्षण भलीर्भांति कह दिये । महाकवियो के प्रबन्धो 
(रचनायो) मेये देखे जाति हँ उन्दं वही दख । 

भरत-सुनि क मतानुसार भावजा, रसजा तथा सञ्चारिभावजा ३६ (छत्तीस) 
प्रकार कौ दृष्टया कही जाती हैँ । उन दृष्टियों को यहाँ कहते है । 
स्थायी-भावों से उत्पन्न दृष्टि के आठ भेद होते है--स्निग्धा, हृष्टा, तृप्ता, 
विस्मिता, क्रोधिता (कुद्धा), दीना, जुगुष्सिता तथा भयान्विता । 
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कान्ता सहास्या वौरा च सादृभृता रोद्रिका पुनः । 
करुणासहिता दुष्टिर्बोभत्सा सभयानका }) 

दृष्टयो रसजा द्येताः कथिता भरतादिभिः । 
दीना ज मलिना चव श्रान्ता लज्जान्विता तथा \\ 
ग्लाना ज शङ्धिता चव विषण्णा मुकरुला तथा । 
कुल्चिता चाभितप्ता च जिह्या च ललिताऽपि च \\ 
वितकिताऽ्धेमुकुला विश्रान्ता विप्लुताऽपि च । 
आकेकरा विशोका च त्रस्ता च मदिरा तथा ॥ 
इति विशतिरटिष्टा दृशः सञ्चारिभावजाः । 
हषप्रसादललिता कान्ता मन्मथशालिनी । 
विलसद्श्रूकटाक्षा च श्पुङ्खारे दृष्टिरुच्यते । 
आकुञ्चितपुटापाद्खा विश्रान्तस्वल्पतारका \\ 
अनव्यक्तसञ्चारवती दृष्टिरहस्ये प्रकोतिता । 

तप्ता विकसिता क्ञुब्धा गम्भीरा समतारका ॥ 
उत्फुल्लमध्या दृष्टिस्तु धीरा वीररसाश्रया । 
रोषरक्तान्तनयना स्फुरत्तारा विकस्वरा ।। 
अक्षुम्धा स्यादचकिता वीरा युद्धप्रहष॑णी । 


भरत आदि के कथनानुसार रसजा दृष्टि के आठ भेद होते है--कान्ता, 
हास्या, वीरा, अद्भुता, रौद्रा, करूणा, बीभत्सा तथा भयानका । 
संचारी-भावो से उत्यच्च दृष्ट के बीस मेद होते है--दीना, मलिना, श्रान्ता 
लज्जिता, म्लाना, शंकिता विषण्णा, मूकूुला, कचिता, अभितप्ता, जिद्या, 
ललिता, वितक्रिता, अर्धमूकुला, विभ्रान्ता, विप्लुता, आकेकरा, विकोशा 
(विकोशा) त्रस्ता तथा मदिरा । 

(भ्युंगार-रस की दृष्टि, 
जो हित, प्रसाद, ललित, कान्त, काम के युक्त तथा चंचल भ्रू. ओर कटाक्ष 
वाली दुष्टि होती है वह श्ुगार-रस मे कही जाती है । 

(हास्य कौ दृष्टि) 

जो सिकुड़ी हई पलको? के कोरों वाली, मन्द-मन्द धूमते हृए तारो वाली तथा 
अव्यक्त रूप से चलने वाली दृष्टि होती है वह हास्य-रस' मे कही जाती है) 

(वीर-रस की दृष्टि) 
जो तप्त, विकसित, क्षुब्ध, गम्भीर, समतारो वाली, विकसित मध्य भाग 
वाली, धीर, वीरोचित रोष के कारण लाल कोरोँ वाली, फड़्कते हुए तारो 
वाली, खिली हुई, क्षोभरदित, अचर्कित तथा युद्ध मे हित दृष्टि होती है वह्‌ 
"वीरा" कहलाती है । 
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भावप्रकाशे 


कुज्चिताञ्चितपक्ष्माग्रा किञ््चिदुदवृत्ततारका ।\ 
सद्यो विकस्वरान्ता च साऽद्भुता दृष्टिरुच्यते । 
करा रूक्षारुणोद्वृत्ता निष्टप्तपुटतारका ॥ 
श्रकुटीकुटिला दृष्टी रौद्रा रोद्ररसे स्मृता \ 
पतितोध्वपुटा सास्रा मन्युमन्थरतारका ॥ 
नासाग्रानुगता दृष्टिः करुणा करुणे रसे । 
निकुञ्चितपुटापाङ्धम घुणोपप्लुततारका ॥' 
संश्लिष्टस्थिरपक्ष्मा च बीभत्सा दुष्टिरुच्यते । 
प्रोद्वत्तनिष्टन्धपुटा स्फुरद्द्वृत्ततारका । 
द्ष्टिभेयानकाऽत्यन्तभीता ज्ञेया भयानके । 
विशेषणाश्रया व्याख्या दृष्टोनां कथ्यते पुरः \' 
हषं निश्चलतारत्वं प्रसादे स्निग्धतारका , 
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(अद्भुतरस कौ दृष्टि) 
फु सिकुडी हुई बरोनियों के अग्रभाग वाली, कुछ घूमते हुए तारो बाली 
नथा णीघ्ही खिले हृए कोयो वाली दृष्टि `अद्भृता' कहलाती टै । 

(रोद्र-रस को दष्टि) 
जो दृष्टि कर, रुक्ष, अरुण, उद्वत (खृली हर्द), तप्त पलकों तथा तारो वाली; 
तथा टेढ़ी मौह वाली होती दै वह "रौद्रा कहलाती है तथा उसका विनियोग 
“रोद्र-रस' मे होता दै । 

(करुण-रस को दुष्टि) 
जो दृष्टि नीचे गिरी होती है, पलके ऊपर उटी होती है, आम्‌ बहा रही होती 
है, क्रोधे के कारण जिसकी पुतली शिथिल पड़ जाती है तथा नाक कै अग्र 
भाग पर जमी होती है वह करुणा" कहलाती द्वै । करुण रस में उसका चिनि- 
मोग होता है । 

(बीभत्स-रस को दष्ट) 
सिबुड़ी हुई पलको के कोरों वानी, घृणा से फुदकती तारो वाली तथा मरी 
हई ओर स्थिर पलकों वाली दृष्टि वीभत्सा' कहलाती द । 

(भयानक-रस को दृष्टि) 
पले हुए एव स्तन्ध पलकों वाली, फड़कते हुए तथा घुमते हए तायो वाली 
तथा अत्यन्त उरी हुई दृष्टि "भयानका" कहलाती ह । भयानक रस के अभि- 
नय मे उस्षका विनियोग होता है। 
आगे विश्लेषण के आधित दुष्ट्यों की व्याख्या कहते दै । 
हषे में निश्चल तारो वाली दुष्ट होती है! श्रसाद' मे स्निग्ध तारों वाली 
दृष्टि टोती दै! अनृराग (प्रीति) व्यक्त करने व्राली दृष्टि कान्ता, ललिता 
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व्यक्तप्रसक्तिः कान्ता स्याल्ललिता सा च मन्थरा \! 
सच्नतापाङ्खसञ्चारवती दुष्टिः समन्मथा । 
अपाद्धः तार विक्षेपः कटाक्ष इति कथ्यते ॥ 
अन्यक्तविकृतिद्‌ ष्टिगेम्भीरेति प्रकीतिता ! 
पक्ष्मणोरन्यसंश्लेषःकुञ्चितं विनतेऽञ्चितम्‌  । 
ऊध्वेप्रवु ्ततारं यत्सौस्यं समविलोकने , 
दुरालोका भवेत्कृरा रक्ता स्नेहविर्वाजिता ५ 
निश्चलायत निष्ठन्धा कुटिला सोग्रतारका ¦ 
मन्थरा मन्दसञ्चारा कूञ्चिता त्यश्रवीक्षणा \ 
बलात्कारेण विषयान्‌ गृह्छती स्याद्पप्लुता । 
व्याकोशमध्या सधुरा स्थिरताराभिलाषिणी ॥ 
सानन्दाश्रुकरृता दृष्टिः स्निरधेयं रसभावजा । 
चला हसितगर्भा च विशात्ताराऽनिमेषिणो \\ 





तथा मन्थरा कहलाती है । स्ुके हुए कोरो से संचरण करने वाली दृष्टि 
'समन्मथा' कहलाती है । कोरों के बीच होने वले तारों के विक्षेप को कटाक्ष 
कहते ह । 
विकार व्यक्त न करने वाली दृष्टि भम्भीरा' कहलाती ह । वरौनियो के सट 
जाने तथा सिकरुड जाने पर दुष्टि "विनता कहलाती है । समान देखने पर 
ऊपर कौ ओरं प्रवृत्त तारों वाली दृष्टि 'सौम्य' कहलाती है । कष्ट देने वाली 
बुरी दृष्टि क्रूरा" तथा स्नेह रहित “रक्षा दृष्टि होती है । 
निश्चल दृष्टि "निष्टव्धा' कहलाती है 1 उग्र तारों वाली दृष्टि कुटिला" क्‌- 
लातीदहै। ज्लुकी हुई (शिथिल), मन्द गति वाली तथा सिकूंड़ी हुई दृष्टि 
“व्यश्च' कहलाती है । णक्तिपुवेक विषय को ग्रहण करने वाली दृष्टि "उपप्लुता 
होती है। 
(रस-भावजा दुष्ट का स्वरूप) 

(स्निग्धा) 
मध्यम-अवस्था मे विकसित अर्थात्‌ न अधिक न कम विकसित, मधुर, स्थिर 
तारों वाली, अभिलाषिणी तथा आनन्द के आंघुजं से युक्त दुष्टि स्निग्धाः 
कट्‌लाती है, यह्‌ श्गार-रस के "रति"-भाव से उत्पन्न होती है। 

(हृष्टा) 

चंचल, हास्य युक्त तथा कुछ सिकुडी हुई जिसमे तारे पूरी तरह से दिखाई 
नही देते है, ठेसी दृष्टि ष्टा" कहलाती है । हास्य-रस के अभिनय मं उसका 
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किञ्चिदाकञ्चिता हृष्टा दृष्टिहसि प्रकीतिता ` 
अपाङ्घः शौक्ल्यभूयिष्ठा हासगभंति कथ्यते \ 
सस्मिते तारके यस्याः स्थिता विकसितान्तरा । 
सत्वभृदिगिरतौ दृप्ता दुष्टिरुत्साहुसं भवा ।\ 
अवज्ञागभिणी दृष्टिद्‌ प्तेति परिभष्यते । 
अनमिन्यक्तविकृतिः विषये सत्वभृयसी ।। 
यच्चापह्लिथते दृष्टिविषयेरपहारिभिः । 

तदेव स्थेयंमिः्युक्त' दुष्टः सर्वत्र कोविदैः ॥ 
विस्मयोच्फुल्लतारा च हुष्टोभयपुटाल्चिता । 
समा विकसिता दुष्टिविस्सिता विस्मये स्मरता ॥ 
रूक्षा स्थिरोद्‌वृत्तपुखा विष्टन्योद्वृत्ततारका । 
कुटिला शरुकुटीदृष्टिः ऋद्धा कोधेऽभिधीयते \। 
उत्तब्धयक्ष्मरद्धा या सस्तारा च जलाविला । 
मन्दसञ्चारिणो दीना सा शोके दुष्टिरिष्यते ॥ 
रुच्येऽपि विष्ये दुष्टेरोदासीन्यं ह्य दीनता ! 


१४७५५ 
# 











7.2.71 


विनियोग होता है! कोरों मे अधिक शुक्लता होने मे दृष्टि 'हास-गर्भा' कह- 
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नाती है । 

(द्प्ता) 
मूस्करात्री हुई तारो वालो, स्थिर, बीच-बीच मे विकसित तथा सत्व (धैय) 
को उगलनी हुई दुष्ट 'दृप्ता' कहलाती है ।उत्साह्‌ के अभिनय मे उसका विनि- 
योग होता है । अवज्ञा-यक्त दुष्ट "प्ता" कहलाती है । विपय के प्रति विकार 
को व्यक्तं न करने वाली दुष्टि सत्वशालिनी होती है । जो दृष्टि गुप्त विषयों 
भे नहीं छिपाई जाती है उसे विदधान दृष्टि की स्थिरता कहते है । 

(विस्मिता) 

विस्मय क्रे कारण घूमने बाली तारों वाली हृष्ट (प्रसन्न) दानो पलकों वाली, 
तथा समान विकसित दृष्टि "विस्मिता कहलाती डै। विस्मयके भावोंकरे 
अभिव्यंजन मे उसका विनियोग होता है । 

(करद्धा) 
रुसी, स्थिर ओर उठे हुए पलकों वाली, स्तन्व ओर चंचल तारों वाली तथा 
टी भौं वाली दृष्टि "कुद्धा" कहलाती है 1 क्रोध करे भावों को व्यक्त करने 
कै लि उसका विनियोग होता है । 

(दीना) 
स्तन्धे तथा अवरुद्ध वरानियों बाली, रुकी हू पूतलियों वाली, ओंसुभों से 
भी भरी ओर्‌ मन्द-मन्द संचरण करने वाली दृष्टि दीना कहुलाती है ! शोक 
म उसका विनियोग होता है । रुचिकर विषयों करे प्रति भी द्ष्टि की उदासीनता 
दीनता कर्हनाती है ] | 
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सङ्धोचितपुटा श्यामा दृष्टिर्मीलिततारका । 
पक्ष्मोन्मेषात्समुद्धिग्ना जुगरष्सायां जुगुप्सिता ॥ 
विस्तारः स्यात्ततो हासः सङ्कोच इति कथ्यते 
छायावेगुण्यमेव स्यादद्‌ष्टेः श्यामत्वमुच्यते । 
तारपुटश्जुवां कम्पादुद्धिग्नेति विभाव्यते ॥ 
अजुगुप्सिता च विक्ञेया विषयादपराशिणी । 
विस्फारितोभयपुटा भयकम्पिततारका ॥ 
निष्कान्तमध्या दृष्टिस्तु भयभावे भयान्विता । 
इति स्वरूपतः प्रोक्ता दृष्टयो रसभावजाः ॥! 
तारा समपुटा स्निग्धा निष्कम्पा शून्यदशंना । 
बाह्यार्थाग्राहिणी श्यामा शून्या दृष्टिः प्रकीर्तिता ॥ 
प्रस्पन्दमानपक्ष्माग्रा नात्यन्तमुक्लेः पुटे: । 
मलिनान्ता च मलिना दृष्टिः पिहिततारका ।! 
मलिना कथ्यते दृष्टिः क्षरदुष्णाभ्रुदूषिता । 





(जुगुप्सिता 
संकुचित पलकों वाली, मीलित (बन्द) पृतलियों वाली तथा बरौनियों के 
खुलने से उद्विग्न (व्याकुल) हुई धंधली (श्यामा) दुष्ट “जुगुप्सिताः कहलाती 
है । जुगुप्सा मे उसका विनियोग होता है । पहले विस्तार (बहना) वाद में 
हास (घटना) ही संकोच' कहुलाता है । छाया की न्यूनता की तरह दृष्टि की 
श्यामलता कही जाती है । पुतली, पलकों तथा भौहों के कम्पन से दुष्टि 
"उद्विग्न" जानी जाती है । विषयों से अपराग करने वाली दृष्टि जुगुप्सिताः 
जानी जाती है । 

(भयान्विता) 
दोनों खुली हुई पलकों वालो, भय से कपती हुई तारों वाली तथा मानो मय 
से बाहर निकली हुई मध्य-माग वाली दृष्टि भयान्विता" कहलाती दहै । भय 
के भावों को अभिव्यक्त करने के लिए उसका विनियोग होता है | 
इस प्रकार रसो के स्थायी-भावों से उत्पन्न दुष्टियों को स्वरूपतः कह्‌ दिया । 
सम तारों वाली, सम पलकों वाली, स्निग्ध, निष्कम्प, शून्य दिखायी पड़ने 
वाली, बाह्य विषय को ग्रहण करने वाली तथा श्याम (धधघली) दुष्ट शून्या" 
कहुलाती है । 
वरौनियों के अग्रभाग से कम्पित ओर अन्तिमि भाग से मलिन (धुधली), अर्घं 
मुकुलित पलकों वाली तथा बन्द पुतलियों वाली दृष्टि मलिनाः कहलाती है } 
बहते हृए गमं आँसुओं से दूषित दृष्टि सलिना' कही जाती हे । 
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भावप्रकाशने 


श्रमप्रस्लापितपुरा क्नामान्ताञ््चितलोचना \\ 
सन्ना पतिततारा च दृष्टिः श्रान्तेति कथ्यते \ 
प्रम्लापनं भवेच्छोषः क्षामत्वमविकासिता \ 
निश्चेष्टता तारकाश्रूपुटानां साद उच्यते । 
किञ्चिदल्चितपक्ष्मा या पतितोध्वपुटा हिया ॥ 
त्रपाऽधोगततारा च दृष्टिलंन्जावती भवेत्‌ । 
म्लानश्रूपुटपक्ष्मा च शिथिला सन्द्चारिणी ।, 
क्लमप्रविष्टतारा च ग्लाना दृष्टिरुदाहूता ¦ 
अस्पष्टतारासञ्चारो दृष्टेः शेधिल्यमुच्यते ।! 
किञ्चिस्चला स्थिरा किञ््चिदु्नता तिथेगायता । 
गूढा चक्िततारा च शद्धा दृष्टिरुच्यते ॥ 
विषादविस्तीणपुटा पयस्तान्ताऽनिमेषिणी । 
किञ््चिविष्टन्धतारा च कार्या दृष्टिदिषादिनौ \। 
स्फुरिताश्लिष्टपक्ष्माग्रा मुकुलोध्वेपुरान्विता । 
सुखोन्मीलिततारा च मुकूला दुष्टिरिष्यते ॥ 





श्रम से म्लान पनकों वाली, कृण तथा संकुचित कोरों वाली, स्तब्ध तथा 
नीचे गिरते हए तारो" वाली दृष्टि श्रान्ता' कहलाती है । शोष (सूखे) को 
म्लानः कहते है । अविकसित को श्षाम' कहते है । पुतली, ्रकूटी तथा पलकों 
की निश्चेष्टता साद' कहलाती है । 

कुछ सिकुड़ी हुई बरौनियों वाली, लज्जा से नीचे के हुए ऊपर के पलकों 
वाली तथा लज्जा से गिरी हई पूतलियों वाली दृष्टि (लज्जावती' होती है) 
मलिन भ्रकुटी, पलकों तथा बरौनियों वाली, शिथिल, मन्द-मन्द चलने वाली 
तथा थकान के कारण अन्दर धसे हुए तारो बाली दुष्ट श्लाना कही जाती 
है } पृतलियो की अस्पष्ट गति (चलना) दृष्टि की शिथिलता कही जाती है । 
कुछ चंचल, स्थिर, कुछ ऊपर उठी हुई, तिरी खुली हुई, गढ (गुप्त) भौर 
चकित तारों वाली दृष्टि शकिता कहलाती हे । 

विषाद में फली हुई दोनो पलकों बाली, चारों ओर से अनिमेषिणी तथा 
कुछ निश्चल पृतली वाली दृष्टि "विपादिनी' कही जाती है । 

जिसमें बरौनियों के अग्रभाग फड़कते हृए तथा मिले हुए होते ह, ऊपर के 
पलक खिले हुए होते हँ ओर पूतलियां सुख के कारण उन्मीलित होती ह वह 
दृष्टि “मुकुला' कहलाती है } 
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अनिक्‌ञ्चितपक्ष्माग्रा पटेराकुञ्चितस्तथा । 
सन्ना पतिततारा च कुञ्चिता दृष्टिरिष्यते ॥! 
मन्दायमानतारा या पुटैः प्रशिथिलेस्तथा । 
सन्तापोपप्ुता हष्टिरभितप्ता तु सव्यथा । 
लम्बिताकरुञ्चितपुटा शनैस्तियंडिःनरीक्षिणी । 
गूढोतिततारा च जिह्या रृष्टिरदाहूता ॥ 
मधुरा कुञ्चितान्ता च सस्मिताऽन्तविकासिनी । 
समन्मथविकारा च हृष्टिः सा ललिता भवेत्‌ 
वितकरदितितपुटा तथेवोत्फुल्लतारका । 
अधोगतविकारा च हष्टिरिष्टा विर्ताक्रिता ॥ 
अधेव्याकोशतारा च ह्वादाधंमुकुलैः पुटैः ! 
स्मृताऽधमुकुला दृष्टिः किञ्चिल्ललिततारका 
अन्‌ वस्थिततारां च विस्तीर्णोत्पुल्लमध्यमा । 
विश्रान्ततारका दृटिविश्नान्तेति हि कथ्यते । 
पुटो प्रस्फुरितौ यस्या निष्टञ्धौ पतितो पुनः । 
विप्लुतोद्‌वृत्ततारा च दष्टिरिष्टा तु विप्लुता ॥ 


0 


श्ण 
१ 


सिकूड़ हुए पलको के कारण ज्ञुके हुए बरौनियो के अग्रभाग वाली, स्थिर तथा 
नीचे गिरती हुई तारो वाली दृष्टि कचिता कहलाती दे । 

पलकों के शिथिल होने के कारण मन्द-मन्द चलती हई पतलियो वाली तथा 
संताप ओौर दुःख को प्रकट करने वाली दृष्टि अभितप्ता' कहलाती है । 

लटके हुए भौर सिकरुडे हुए पलकों वाली, धीरे-धीरे चितवन डालने वाली तथा 
गूढ़ ओर चंचल पूतलियों वाली दृष्टि “जिह्या' कहलाती है । 

मधुर, सिकुड़ी हुई कौरों वाली, मृस्कराती हई, अन्तविकसित तथा काम- 
विकार को प्रकट करने वाली दृष्टि 'ललित' कटी जाती है । वितकं (संशय) 
मे लगी हुई पलकों वाली, पूणं चिते हृए तारों वाली भौर नीचे कौ जोर 
संचरण करने वाली दृष्टि वितकिता' जानी जाती है । हषे के कारण अधे- 
मुकुलित पलको से अधंमूकुलित तारों वाली जौर कुछ ललित तारो वाली 
दुष्टि अर्घ॑मुकुला' कहलाती है । अस्थिर (चंचल) पूतलियों वाली, विस्तीर्णा, 
विकसित मध्य भाग वाली तथा विश्रान्त (चंचल) तारों वाली दृष्टि विश्रान्ता" 
कहुलाती है । 

जो दृष्टि क्रमशः क्षुब्ध, स्थिर तथा भिरी हई दोनो पलकों को धारण करती 
है गौर जो दृष्टि विप्लुता (व्याकुलता) के कारण चंचल पुतलियो वाली होती 
है उसे "विप्लुता" कहते है । जिसकी पलकं तथा कोरे कुछ सिकृंडी हृद ओर 
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भावप्रकाणने 


आकुञ्चितयपुटापाद्धा सद्धताधनिमेषिणी । 
मुहूर्व्यावित्ततारा च दृष्टिराकेकरा स्मृता ॥ 
विकोशितोभयपुटा प्रोत्फुल्ल! चानिसेषिणी । 
अनवस्थिततारा च विकोशा दृष्टिरिष्यते ॥ 
जासादुद्रतितपुटा मुहुः कस्पिततारका । 
चरासादुत्फुल्लमध्या च अस्ता दृष्टिरुदाहूता ॥ 
भयचिन्ताश्रुशून्या स्यष्धेवण्यं मलिना भवेत्‌ ' 
निवेदे च श्रमे श्रान्ता स्वेदे लज्जासु लज्जिता । 
ग्लाना दृष्टिरपस्मारव्याधिग्लानिषु वतते । 
शङ्ाविषादयोज्ञेया शङ््िता च विषादिनी ॥ 
दृष्टिमुकुलिता स्वप्नसुखनिद्रासु वतेते । 
कुञ्चिता सुचितानिष्टा दुष्परक्नाऽक्षिव्यथासु च ।। 
अभितप्ता च निर्वेदे त्वभिघाताभिताषयोः । 


यनन तात न 





था न 








जुडी हुई होती है, आधी खृली हई होती है तथा जिसकी पुतलियों बार-बार 
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घूमती है, वह दृष्टि 'आकेकरा कहलाती है । 

जिसकी दोनो पलके खिली हुई होती है, जो अत्यन्त विकसित होती है, जिसकी 
पलकं निनिमेष (अपलक) होती हँ ओर पतलि्ां घूमती है, वह दृष्ट 
'विको शा' कहलाती है जिसकी दोनों पलके भय से घूमती रै, पुतलियों बार- 
वार कापिती हैँ मौर जिसका मध्य भाग त्रास (भय) से विकसित होता दै उसे 
"त्रस्ता" दुष्ट कहा जाता है 1 

भय, चिन्ता तथा अश्रु का भाव प्रकट करनेमे शून्या दृष्टि का विनियोग 
होता है । वैवण्यं (मानिन्य) का भाव प्रकट करने मे निना दुष्टि का वरिनि- 
योग होता है। 

निवेद ओर श्रम के अभिनय में “शरान्ता' दृष्टि का विनियोग होता है! स्वेद 
तथा लज्जा भावके प्रकट करने मे 'लज्जिता' दृष्टि का विनियोग होता है। 
अपस्मार, व्यापि तथा लानि के भावो के अभिव्यंजन मे “लाना दृष्टि का 
विनियोग होता है । 

शंका ओर विषाद का भाव प्रकट करने में "शंकिता' ओर “विषादिनी' दृष्टि 
का विनियोग होता है । 

स्वप्न, सुख ओौर निद्रा के भावों को व्यक्त करने मे भमूकुलिता' दृष्टि का 
विनियोग होता है ¡ अनिष्ट, कठिनाई से दिखायी देने बाली वस्तु को देखने 
तथा नेवर-पीड़ा के अभिनय में कचिता" दृष्टि का विनियोग होता है । अव- 
साद, चोट ओर रोग (अभिताप) के अभिनय मे अभितप्ताः दृष्टि का 
विनियोग होता है । 
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जिह्या दृष्टिरसूयायां जडतालस्ययोभवेत्‌ \ 
ललिता हषधत्योः स्यास्स्म्रृता तकं वितक्रिता 
आह्वादेष्वधमुक्‌ला गन्धस्पशंयुखादिष् 
विश्चान्तदृष्टिरावेगे सम्ध्रमे विश्रमेऽपि च, 


विप्लुता चापलोन्माददःखातिमरणादिषु ।। 
आकेकरा ठरालोके विच्छेदप्रेक्षितेष च । 
विबोधासषषगवोग्रयमतिष स्याहिकासिता ॥ 


जस्ता जासे भवेददष्टिमदेष मदिरा भवेत 


यथा नेत्रं प्रसपत मुखश्रदष्टिसंयुतम्‌ ।! 
तथा भावरसोपेतं मुखरागं प्रयोजयेत्‌ । 


स्वरूपं विनियोगश्च दृष्टीनां प्रतिपादितः ॥ 


इति श्रौशारदातनयविरचिते भावप्रकाशे 
नायकनायथिकाभेदतत्तदवस्थातदाश्चय- 
रसभावद्ष्टिविकारादिवणनं 
नाम पञ्चमोऽधिकारः ।\ 


असूया, जडता तथा आलस्य के भाव को व्यक्त करने मे जिह्मा" दृष्टि का 
विनियोग होता है । हषं तथा धृति के भाव को व्यक्त करने मे ललिता" दृष्टि 
का विनियोग होता है तकं के भाव को व्यक्त करने मँ वितकिता' दृष्टि 
का विनियोग होता है| 

आह्वाद, गन्ध, स्पशं तथा सुख आदि के भावों के अभिव्यंजन म अधे-मूकुला' 
दृष्टि का विनियोग होता है । आवेग, सम्भ्रम तथा विभ्रम (वैचेनी) के भाव- 
प्रदशन मे "विभ्रान्ता" दृष्टि का विनियोग होता है । 

चपलता, उन्माद, दुःख, पीडा तथा मरण आदि के अभिनय म "विप्लुता 
दृष्टि का विनियोग होता है! कठिनाई से देखने तथा स्नेह्‌-भंग पूवक दृष्टि- 
पात करने में अकेकरा' दृष्टि का विनियोग होता है! विबोध, अमे, 
गवं, उग्रता तथा सति के भावों के अभिव्यंजन मे विकासिता' दुष्टिकाविनि- 
योग होता है। 

त्रास (भय) के अभिनय में त्रस्ता दृष्टिका विनियोगहोता है। मद के 
अभिनय मे (मदिरा दृष्टि का विनियोग होता है । 

मुख, भ्रकुटो तथा दष्टि से युक्त जसे नेव्रहोंवैसेही माव तथारसं मे युक्त 
मुखराग का प्रयोग करना चाहिए । 

इस प्रकार दुष्टियों का स्वरूप तथा विनियोग कहु दिया 1: 


श्री शारदातनय-विरचित भावप्रकाशन में नायकनायिकाभेदतत्तदवस्थातदाश्रय-- 


रसभावद्ष्टिविकारादिवणेन नामक पंचम अधिकार हुआ । 


१ 


श्रीः 
अथ षष्टोऽधिकारः 


अनुभूतिप्रकाराश्च रसानां गतयोऽपि च । 
अभासाश्च रसानाञ्च तेषामन्योन्यमेलनम्‌ ।! 
तद्धिकल्पादयोऽन्येऽपि भावा वाक्याथताऽपि च । 
अच्राभिधीयतेऽस्माभिः कल्पवल्लयनुसारतः \। 
उत्पन्ना रतिरेकच प्रथमं दशनादिभिः ¦ 
दीप्यमाना विभावः स्वेस्तत्सालिध्यादिकल्पितेः ॥। 
कटाक्षवीक्षणोद्ानगमनाद्यनुबन्धिनी । 
तहशंनोपजनितेः स्मृतिहषमदादिभिः ॥ 
वागारम्भानुभावेन दीप्यमानाऽनुवधंते 
तहशंनादीप्यमानकम्परोमोद्गसादिभिः \ 
हूदारम्भानरुभावेन श्णद्धारं विशिनष्टि सा) 
तरिधाऽनुभावानुबन्धा रसोत्कषं यथारति ॥ 
पुष्यन्त्यन्यत्रं विद्रद्धरेवमेव विलोक्यताम्‌ 


॥ 8) ४०५७०५४ जवामी 


अव हम कल्पवल्ली के अनुसार रसानुभूति के प्रकार, रसो कौ गति, रसाभास 
तथा उनका पारस्परिक मिश्रण, रसो के चिकह्प आदि अन्य भाव तथा रमों 
की बाक्याथंता कहते हं 
(रसान्‌भूति-प्रकार) 

रति गक स्थान प्र पहने दरशन आदि विभावो से उत्पन्न हाती है । अपने 
ओर्‌ उसके सान्निध्य आदि कत्पित्त विभावो म उहीप्त होतीदै। कटाक्ष स 
दखना, उदयानगमन भादि से सम्बन्धित रति; उसके दणेन से उत्पन्न स्मृति, 
हप, मद आदि--वागारम्भानुभाव से उदीप्त रति ओौर बृद्धि को प्राप्त होती 
है । उसके दशन से उरीप्त होती हुई कम्पन, रामोद्गमं आदि--हूदयारम्भा- 
नूभाव रो वह रति श्वृगार-विशेपदहो जातीदहै, उस प्रकार तरिविधा अनुभाव 
से सम्बन्धित रति रम के उत्कर्पको पृष्ट करनीहै। टम प्रकारमे ही अन्यत्र 
रमानृभूनि को विद्रान दरें । 


१४) 
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अष्टधा गतिरेतेषां रसानां कथ्यते बुधैः ।। 
आश्लेषलीन विच्छदसृक्ष्मव्यतिकरस्थिराः \ 
शोभनश्च समश्चेति सवत्राभिनयाश्रयाः \\ 
रसस्य वतेमानस्य स्वसामग्रीसमेन च । 
अन्येन सङद्धतिः स्याच्चेदयमारलेष उच्यते \\ 
रसोऽनुभयमानश्चेद्रसान्तरतिरस्कृतः । 
अन्यरागाचिवृत्तो वा स लीनं इति संज्ितः \! 
विच्छित्नमध्यः प्रबलेविरुद्धेहतुभिः क्वचित्‌ । 
पुनश्चेच्चानुबृत्तः स्यात्स विच्छेद इतीरितः \! 
आलम्बनगुणस्थर्यात्संस्कारस्यानुवतनात्‌ । 
योऽनुयाति विलीनो यः स सूक्ष्म इति कथ्यते ॥ 
समकालसमृत्पन्नेस्त्रिभिढाम्यिमथापि वा । 
रसश्चेढयतिकीर्येत स तु व्यतिकरः स्मृतः ॥ 
आविभूय तिरोभूय रसमध्ये क्वचिद्रसाः 


आपादयन्ति प्रथमे स्थेयं चेत्स स्थिरः स्मृतः \ 





(रसो की गतिर्या) 
विद्वान इनं रसो की आठ गत्तियां कहते है : (१) आश्लेष (२) लीन (३) 
विच्छेद (८) सूक्ष्म (५) व्यतिकर (६) स्थिर (७) शोभन (=) तथा सम-- 
ये रसों की अभिनय के आधित आठ मतिर्या होती ह । 
वतमान रस की अपनी सामग्री की समानता से अन्य रसकेसाथजो संगति 
होती है वहु*भाश्लेष' कहलाती है ¦ 
जो रस का अनुभव करने वाला, दूसरे रस से तिरस्छरृेत या अन्य राग स 
निवृत्त होता है, वह लीन" कहलाता है । 
जव कही कोई प्रबल विरुद कारणों से रस के बीच म विच्छि्ताआ जानी 
है फिर वह नही जुडती है, वह 'विच्छेद' कहलाता दै । 
आलम्बन के गुणों की स्थिरता से तथा संस्कार के अनुस्तरणसे जा अनुसरण 
करता है, जो विलीन होता है वह सूक्ष्म" कहलाता है । 
समकाल मे उत्पतच्नदोया तीन रस मिल जाते है तो न्यतिकरः कहु 
लातादहै। 
कहीं रस के बीच मे अन्य रस आविर्भूत तथा तिरोभूत हौकर्‌ प्रथम रस मेही 
स्थिरता को प्राप्त होते है तो वह स्थिर" कहलाता है । 


क । 
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९८ 


भावपरकाशने 


समकालसमृत्पत्तः समकालानुमूतिभिः । 
स्थायिनोः सात्विकादीनां साम्यास्च सम ईरितः । 
विरोधिमित्रशत्रणां रसानां सङ्करेऽपि च । 
महिम्ना शोभते स्वेन यः सं शोभन ईरितः ॥ 
हास्याभिभूतः श्यृद्धार स्तदाभासो भविष्यति ॥ 
हास्यो बीभत्समिलितौ हास्याभास उदाहतः ।! 
वीरो भयानकाविष्टो वीराभास इतीरितः । 
लीभत्सकरुणाश्लेषादद्‌भृताभास उच्यते \ 

रौद्रः शोकभयाविष्टो रोद्राभास इतीरितः \ 
हास्यश्बुद्खारस्वचितः करुणाभास उच्यते \। 
बीभत्सोऽद्भुतश्युद्धारी बीभत्साभास उच्यते । 
रोद्रवीरानृषक्तश्चेदाभासः स्याद्धूयानके ॥' 
रक्तापरक्तयोश्चेष्टा यतो हासकरी नृणाम्‌ । 
दृष्टा श्रुता सूचिताऽपि श्युद्धाराभासकारिका \ 
युयशोणितमांसादिविष्ठालेपादयोऽपि च । 

हास्यं भिन्दन्ति यतेते स हास्याभास ईरितः ॥ 


समकाल मे उत्पन्न होने से तथा समकाल मे अनुभूति होने से स्थायी-माव तथा 


सात्त्विके आदि भावोमे जो साम्य होता है, उसे सम" कहा जाता है । 
विरुद्ध, मित्र तथा शत्र रसो मे संकर भाव होनेपर भी जो अपनी महिमा 
भे सुशोभित होता है उसे गोभन' कहा जाता है । 

(रसाभास) 
हास्य से अभिभूत ग्रंगार--श्यगार-रसाभास' होगा । हास्य ओर बीभत्स 
का सम्मिश्रण--!हास्य-रसाभास्' कहलाता है । वीर तथा भयानक का 
सम्मिलन--वीर-रसाभास' कहा जाता है । बीभत्स तथा करुण का संश्लेषण-- 
'अद्‌भृत रसाभास" कहलाता है । शोक एवं भय स आविष्ट रौद्र--"रौद्र-रसा- 
भास' कहा जाता है । हास्य तथा श्यगार से खचित करुण--"करुण रसाभासः 
कहा जाता है । अद्भुत तथा गश्रंगार का सम्मिलन बीभत्स--'नीभत्स-रसा- 
भास कहलाता दै! वीर तथा रौद्र का संयोग--भयानक-रसाभासः 
कहलाता है । 
जब रति मे मनुष्य के राग तथा अपराग की हास्कारी (हस्यास्पद) चेष्टां 
देखी जाती ह, सुनी जातीदहै, या सूचित की जाती ह तो श्ंगाराभास' 
कहलाता है । 
जहाँ ये पूय (पस), खून, मांस, आदि तथा विष्ठलेप आदि भी हंसी को भंग 
कर देते है, वह हास्याभासः कहा जाता दै । 
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सभासु योषितां मध्ये शरमानस्य कस्यचित्‌ , 
भयात्पलायनं युद्धादीराभास उदीरितः ॥ 
दिव्यादिदशनेऽस्रादिलेपोरस्ताडनादयः । 

अद्भुतं घ्नन्ति यत्तस्माददभृताभास इष्यते ॥ 

अवन्ञाक्षेपवाक्यादिरोद्रक्मकृतोद्मः । 

बिभेति शोचति यदि स रोद्राभास उच्यते \, 

शोचतो हास्यश्पुद्खारभूयिष्ठं चेष्टितं यदि । 

स एवे करुणाभासस्त-दूावश्चेत्स्वभावजः ।। 

यत्तु बीभत्सरूपस्य सम्भोगो वनिताजनैः । 

रूपयौवनसस्पन्तेर्बोभत्साभास उच्यते । 

बिभ्यतो यत्र दृश्येत वौररोद्रादिभाषितम्‌ । 

भयानकाभासं इति कविभिः प्रविविच्यते \\ 

भागद्रयं प्रविष्टस्य प्रधानस्यैकभागता । 

रसानां दृश्यते यत्र तत्स्यादाभासलक्षणम्‌ । 

प्रथमं दृश्यते यत्तु श्रूयते सूच्यतेऽपि वा । 

तत्प्रधानमिति प्राहु रसप्राधान्यवेदिनः ॥ 
सभाओं में, नारी समाज के मध्य किसी पुरुष का वीरता प्रदशंन, युद्ध के भय 
के कारण किसी वीर का पलायन वीर-रसाभास' कहलाता है 
दिव्य (वस्तुओं) आदि के देखने पर अस्व्ादि का लेप तथा उरताडनादि 
आश्चये को नष्ट करते हैँ तो अद्मुताभास' कहलाता है । 
अवज्ञा, आगक्षेप-वाक्य आदि रौद्र क्म करने पर जो यदि डरता है, शौक करता 
है, वह 'रोद्राभास' कहलाता है । 
हास्य ओर श्युंगार की अधिकता से युक्त यदिशोक की चेष्टाएद्य, तो उसे 
"करूणाभास" कहते ह, ओर उसका भाव स्वभाव से उत्पन्न होता है, 
रूप कथा यौवन सम्पन्न स्त्रियों के साथ बीभत्स रूप कासम्भोगदहोतादटै तो 
"वी भत्साभास' कहुलाता दै । 
जहाँ उरते हृए व्यक्ति वीर तथा रौद्र आदि भाव से बोलते हृए देखे जते दह 
तो कविजन उसे भयानकाभास' कहते ह । 

(रसाभास का लक्षण) 

जहां प्रधान रस एक दिस्सा तथा अघ्रधान या अंगभूत रस दो हिस्सा प्रयोग 
किया जाता है वहाँ "रसाभास" होता है ।' 
जो सवं प्रथम देखा जाता है, सुना जाता है, या सूचित किया जाता है उसे 
रस प्राधान्यवेत्ता प्रधान" कहते है । 





९१९० 


९३ 


२४ 


रभ्‌ 


२९६ 


२७ 


4 


क 


~+ 
ए 31, 


२७ 


६1 
६१, 


„६३ 
> 


भावप्रकाशने 


सममन्तरितो भावैरपि वाद्यन्तगेयदि ! 
एकरूपप्रवत्तो यः स प्रधानो भविष्यति ॥ 
आद्यन्तयोद्विगुणितः स्वेतरेः स्वथमादिमः । 
मध्यगो वा भवेत्सम्थक्स रसाभासतामियात्‌ ॥ 
पौर्वापर्येण भावाः स्युः समा यदि मिथो हयोः । 
तदेव रसविट -दूीरसमेलनमुच्यते \\ 
श्ुद्धमरवीरथोः सम्यगभवेदन्योन्यमेलनम्‌ । 
रौद्रबोभत्सयोस्तद्र तथवाद्भुतहास्ययोः ॥ 
भयानकस्य करुणस्य स्यादन्योन्यमेलनम्‌ । 
रसाः कायवशात्सवं मिलन्त्येव परस्परम्‌ ॥ 
प्रथमं यो रसः ख्यातः स प्रधानो भविष्यति । 
योः प्रवेशे संसर्गो भावो यदि समो भवेत्‌ ॥ 
दित्राणामपि संसगंसाम्ये सङ्कर उच्यते । 
तेषामेकत्र बाहूल्यं प्रधाने यत्र दृश्यते ॥ 
आद्यन्तयोः प्रगुणितः स प्रधानो भविष्यति । 


1 
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जो रस यदि आदि या अन्तकेभावोके द्वारा वीचमें मानता के कारण 


एक रूपमे प्रवृत्त रहता है वह श्रधान' होगा । 

जहां प्रधान रस आदि तथा अन्त मे अपने से भिन्न अर्थात्‌ अन्य अंगभूते रसो 
से दो हिस्सा तथा स्वयं आदिमेया मध्यमे मलीभाँत्ति रहता है तो "रसाभासः 
कहुलाता हे | 

यदि परस्पर दो रसो का पौवपियं मे समभाव ग्हतादहै तो वही रसवेत्ताओं 
दरार ^रसमेलन' कहलाता है । 

श्ृगार तथा वीर रस का पारस्परिक मिश्रण मलीरभति रहता है । रौद्र तथा 
बीभत्स रस का, अद्भूत तथा हास्य रस का, भयानके तथा कर्ण रपस का 
पारस्परिक मिश्रण रहता है । 

सभी रस कायेवश परस्पर मिलते हीह! सर्वेप्रथमनजो रस आता दहै वह 
प्रधाति होगा । 

यदिदोरसोंके प्रवेश मे संसग-भाव समानदहोताहैतोदो, तीन (रसो) के 
भी संसग के साम्य मं संकर' कहा जाता है) 

जहाँ उन सभी कौ एक स्थान पर प्रधान (रस) मं बहुलता देखी जाती दै तो 
आदि ओौर अन्त मे बढा हुमा वह ्रधान' होगा । 
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इत्थं स्वतन्त्रराभासेमिलितेः सङरे रसेः ॥ 
तारतस्यं विजानीयात्सम्यग्रागापरागयोः । 

एवं विभाव्य कविभिः कान्यबन्धो विरच्यताम्‌ ।! 
विलोकिताः काव्यबन्धा रसभावविवेचकंः । 
कवेः प्रथत्नसाफल्यं कति पुष्णन्ति शाश्वतीम्‌ ॥। 
एवंरूपं प्रकारञ्च देशं कालमूृतुं वथः । 

परकरति भावलिङ्ध च ज्ञात्वा विदयाद्रसस्थितिम्‌ ॥ 
एवंप्रकारानालोक्य समाकर्ण्यानुभूय च । 

परेभ्यो दशंयन्नेवं श्रावयच्लनुभावयन्‌ ॥' 
सवेप्रकारेः सस्पणकामः सन्तुष्टमनसः । 
प्राप्नोति मुक्ति चरमे शान्तेनेव रसेन सः ।' 
शान्तो विषयहेयत्वदशंनश्रवणादिभिः । 
घरमस्थानपुराणेश्च पुण्यतीर्थावगाहनः ॥\ 
पुण्याश्रमनिवासेश्च योगिभिनित्यसङ्खमेः ¦ 
जडान्धबधिरादीनां तारतम्यावलोकनेः ॥ 
व्याधिदारिद्रचमरणेर्नारक्यायातनाश्रुतेः ! 
पुष्यश्षयप्रपतनकुयोनिश्रयणादिभिः ॥। 


ठस प्रकार स्वतन्त्र रसाभासो से, मिले हुए, संकर रसोंसे राग तथा अपराय 
का तारतम्य अच्छी तरह जानना चाहिए । कृविजनों को इस प्रकार यह्‌ संब 
जानकर काव्य-प्रबन्ध की रचना करनी चाहिए । रस-भावनज्ञों द्वारा काव्य 
प्रबन्धो को देखा जाता है । कवि-प्रयत्न कौ सफलता शाश्वत्‌ कीति को पृष्ट 
करतीदहै) 
इस प्रकार रस का रूप, प्रकार, देश, काल, ऋतु, जवस्य, प्रकृति (स्वभाव) 
भाव तथा लिस को जानकर रस को स्थिति समन्ननी चाहिए । 
इसं प्रकार स्वयं रसानुभूति के प्रकारो को देखकर, सुनकर तथा अनुमन्‌ करके, 
आर इस प्रकार दूसरों को दिखाकर, सुनाकर तथा अ्युनव कराकर; सभी 
प्रकार से सम्पूणं काम वाला, सन्तुष्ट मन वाला ह (सह्य) शान्त रससे ही 
अन्त में मुक्ति को प्राप्त करता है । 

(शान्त-रस के उत्कर्षं मे विमाव) 
विषयों की हेयता के दशन ओर श्रवण आदिः धमं आख्यान-रूप-पुखण, पृण्य- 
तीर्थ-स्थान पर स्नान, पुण्य-आश्चम में निवास, योगीजनो के साथ नित्य संगति; 
जड, अन्धे, बहर आदि के तारतम्य को देखने, व्याधि (रोग), दरिद्रता, मरणः 
तरक की यातनां (दुःख) का श्रवण, पण्यो के नाशक कारण पतित होने से 
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क्लेशप्रयत्नवफल्याददुःखत्रितथघातनेः । 
इत्यादिर्सिवभावंः स्याच्छमात्मा कस्यचिद्रसः । 
यथाशक्ति परित्राणं दुःखिनामविशेषतः । 

विना रगेण सर्वत्र सुखिनामन्‌मोदनम्‌ ॥' 
शाकमूलफलेरन्येः शरीरस्थितिसाधनम्‌ । 
व्रतोपवासनियमो वत्कलालिनधारणम्‌ ॥\ 
जहिसा सवभूतानामविशेषादनुग्रहः । 

अङ्केषु काश्यं काकश्यं स्नानं चरिषवणोचितम्‌ । 
ऋज्वायतासनं ध्यानं नासाग्राहितलोचनम्‌ । 
विषयेभ्यो नियसनमिन्दरियाणां निवृत्तये \ 
इत्यादयो विशेषाः स्थुः प्रायः शान्तेष योगिषु । 
मानापमानयोः शोकहषयोः सुखदुःखयोः ॥ 
समवृचितया प्रायो नानुभावा भवन्ति हि । 
आनन्दबाष्परोमाञ्चस्वेदस्तम्भाः स्युरेकडदा ॥ 
शान्तानुभावो रोमाञ्च एक एवेति केचन । 
नोपकूुवेन्ति शान्तस्य भावाः सञ्चारिणो यतः ॥ 


0 1 कमामयोकमामकनमणणणा 


ह 8. 


बुरी योनि का आश्म, क्लेश ओर प्रयत्न की विफलता से दुःख-त्रय (आध्या- 
त्मिक, आधिभौतिक नथ आधिटैविक) का उच्छैद--इत्यादि विभावो से 
किसी का "शम स्वरूप ` णान्त-रस' उत्पन्न होता है | 
(शान्त-रस के विशेष कथन) 

सामान्यतः दुःखी-जनो की यथाशक्ति रक्षा करना, विना राग के सर्वत्र सुखी- 
जनों का अनूमोदन करना; शाक, मूल तथा फल ओर रेस ही अन्य साधनों 
से शरीर को स्थिर रखना, व्रत, उपवास आदि नियमो का पालन करना, 
बत्कल तथा खाल पहनना, सभी प्राणियो के प्रति अहिसा का भाव रखना, 
सामान्यसरूमसे दया का भाव रखना; अंगों मे कृशता, ककशता, त्रिषवणो- 
चित (व्रिकालोचित) स्नान, सरल आसन, ध्यान, नासिका के अग्रभाग पर 
लगाये हृए नेत्र तथा परमानन्द कौ प्राप्ति के लिए विषयों म इद्दियों को 
रोकना दत्यादि विशेष बातें प्रायः शान्ति-योगियों मे होती हैँ । 

(शान्त रस मे अनुभाव के अभाव का कथन्‌) 
प्रायः शान्तरस मे मानापमान, शौक-ठषं तथा सुखदुःख मे समप्रतृत्ति रहने 
से अनुभाव नहीं होते हैँ । लेकिन कोई आनन्दं से निकले हए असू, रोमांच, 
स्वेद तथा स्तम्भ को अनुभाव बताते हैं । कोई केवल रोमांच को ही शान्त-रस 
का अनुभाव कहते हैं । वास्तविकता यही है कि शान्त-रस मे अनुभाव नहीं 
होते ड क्योकि संचारी भाव शान्त-रस का उपकार नही करते द| 
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तस्माच्छान्तरसस्येवं विकलाङ्कत्वमुच्यते । 
निवृत्ते विषयासङ्धः स्वान्ते शान्तिमूपेयुषि ॥ 
निवंदादेरनुदथादनुभावो न दृश्यते । 

अतो हषदिनुभवराहित्याद्िकलाङता ।' 
अस्तीति सत्तामात्रेण प्रायः शान्तो विभाव्यते । 
यतो न मावोऽभिनयो न शक्यो नाट्चकमेणि ।। 
शमे स्थायिनि तत्र स्युर्भावा हर्षादयः कथम्‌ । 
अतोऽयं विकंलप्रायस्तथापि श्रेष्ठ उच्यते ।! 
प्रकृष्टस्योपयोगित्वात्पुरुषाथेस्य देहिनाम्‌ । 
यथाविभवमाख्याता रसा भावास्तदुःदूवाः 
अथेषां देशकालादिदशंनश्रवणादिभिः । 
अनुभावाः स्वसवेद्यास्तान्सम्यगभिजानते ॥ 
देशादयो विभावास्तु हषदिीन्न्यभिचारिणः । 
आलम्बनविभावेषु जनयन्ति यथाबलम्‌ ॥ 
जनयन्ति हि ते तत्तच्चेष्टां तेषु परस्परम्‌ । 
चेष्टाभिरनुमीयत्ते ह्य नुभावा विशारदः ॥ 


इसलिए शान्त-रस की इस प्रकार विकलांगता कही जाती है । विषयों के प्रति 
विमुखता होने पर तथा अन्तःकरण मे शान्ति प्राप्त हो जने पर निकवंदआदिका 
उदयन होने कै कारण अनुभाव दिखाई नहीं देता है । अतः हषं आदि के अनुभव 
से रहित होने से (शान्त है--रस की) विकलांगता सिद्ध होती है) इसप्रकार 
सत्ता मात्र से प्रायः शान्त-रस जाना जाता है । क्योकि नाटूय-कमंमेन भाव 
हो सकता है न अभिनय हौ सकता है, वहाँ शम" स्थायी भाव मे हर्षादि भाव 
कंसे हो सकते है 

अतः यह शान्त-रस प्रायः विकलाग ही है फिर भी शरीरधारियो के पुरषाथं 
चतुष्टय मे सर्वश्रेष्ठ पुरुषाथं-मोक्ष के लिये उपयोगी होने से यह्‌ श्रेष्ठ कहा 
जातादहे । 

जिस प्रकार वैभव को श्रेष्ठ कहा गया है ओर रस-भाव उसस उत्पन्न होते है 
उसी प्रकार इनके देश, काल आदि के दशन एवं श्रवण आदि के द्वारा 
स्वसवेद्य अनुभाव होते है, उन्हं अच्छी तरह से जाना जाता है । देशादि विभाव 
आलम्बन विभावो में हर्षादि व्यभिचारी भावों को यथाशक्ति उत्पन्न कस्ते है ) 
वे उनमें परस्पर उस-उस चेष्टा को उत्पन्न करते है । विद्वान चेष्टाओं मस 
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भावा विनैव चेष्टाभिन दृश्यन्ते कदाचन । 
तस्माच्चेष्टाविशेषन्ञो भावृको रसिको भवेत्‌ \ 
कुत्रिसोऽकरृतरिमश्चंति द्विधा देशो विभाव्यते । 
कुत्रिमा नगरम्रमपल्लीजनपदादयः \ 
अकरुिमाः सररिच्छलवेलाऽरण्यादयस्तथा । 
अकृचिमास्तु शल्पज्ञः क्रियन्ते कृचिमाः क्वचित्‌ ।! 
कृत्रिमा अपि तद्रत्तचिस्च्यन्तेऽप्यकरुत्निमाः । 
कालो बसन्तवर्षादिबेहुभेदः प्रकल्प्यते ॥। 
लवादिभेदादेतेषु विनोदाः स्थुमंहोदयाः । 
विनोदा बहवः सन्ति श्णुद्धारे हास्यवीरयोः \। 
रौद्रेऽपि कमशोऽन्यूना भवन्ति सुखिनां नृणाम्‌ । 
बीभत्से नायकाभासविनोदः शस्यते क्वचित्‌ ॥ 
भयानके च शन्ते च विनोदो नैव दृश्यते । 
एतो विनोदनीयोौ स्तः सुहूदादिभिरेकदा 
अष्टमीचन्द्रशक्राचविसन्तमदनोत्सवाः । 
बकूलाशोकविहूतिः शाल्मलीम्‌लखेलनम्‌ ॥ 

एते वासन्तिकः प्रायो विनोदा रसिकोचिताः ¦ 
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अनुभावा का अनुमान करः लिया केरे है । चण्टाओं कै विना भाव कभी नहीं 


दिखलाग्री दते दै । टसनिये नेष्टा-विभेपन्न भावुक नधा रमिक दोना है । 
ए़त्रिम तथा अकरतिम मेदस देण' दो प्रकार का जाना जाताहे | करतरिम'.-- 
नगर, ग्राम, बस्ती, जनपद (गहर) आदि है । `धष्रुत्रिम' -नदी, पर्व॑त, मागर्‌ 
का तट, अरण्ये (जंयल) जादि हु } अक्रुच्रिम कौ गिन्ज्न कही क्रुत्रिम बना देते 
रै । उसी प्रकारः उने द्वारा कृतिम भी अष्तम बना द्विम जाति, 
काल वसन्त, वपा ऋतु आदि के मेदसे बहुत प्रकार का दह्ोतादह्वै। 'लव 
म्रादिके भेदसे इन कालोंमे प्रेमियों कै बहत से विनोद । विनोद 
ब्रहुत ट्‌; शव्गार, हास्य, वीर, रौद्ररसो मे ब्रमशः युखी मनुष्यों के बहुत 
प्रकार के विनोद होते द। कहीं बीभत्स मे ना्रकाभास विनोद अच्छा लेता 
भयानक ओौर शान्त-रस में विनोद नही दिखा देता हे । कोई एकः कहते 
कि भयानक ओर णाल्--ये दोनो भिचरों द्वारा विनोदनीय होत टै । 
(वासन्तिक) 
अप्टमी का चन्द्रमा, इन्द्रपूजा, वसन्तोत्सव, कामोस्सव, वकुल ओर अशोक का 
फूलना, शाल्मली वृक्ष को जडो में खेनना-ये प्रायः वमन्त-ऋतु मे होने वात 
रमिकोचिन विनोद 
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उद्यानयात्रा सलिलक्रीडा पुष्पायचायिका ॥! 
नवास्रखादिका चूतमाधवीनवसङ्कमः । 

एते प्रायो विनोदाः स्थुनिदाघे सुखभोगिनाम्‌ .1! 
कीडाशिखण्डिलास्यञ्च कादम्बकलहो मिथः । 
नवास्बरुदाभ्युद्गमनं नवोदाभ्युद्गमोत्सवः \\ 
कालागर्दुमोल्लासिनवपल्लवभजञ्जनम्‌ । 

एते विनोदाः कथिताः प्रावृषि भ्रीतिमेयुषाम्‌ ॥। 
चतुर्थोकन्दुकक्रीडा चद्िकालालनोद्यमः । 
मृणालवारिकङ्कुलि्ह॑सलीलावलोकनम्‌ ॥ 
यक्षराचरिबलिक्रीडासररिस्पुलिन॑केलयः , 

एते विनोदाः कविभिः प्रायः शरदि कल्पिताः \ 
प्राबोधिका देवतानां दोलालीलावलोकनम्‌ । 
मातुलुद्धफलस्तत्तत्पानकासवकौशलम्‌ ॥ 
कीडाशकुन्तसङ्खातबालातपविनोदम्‌ । 

एते विनोदाः कथिता हेमन्ते काव्यवेदिभिः ॥! 





(निघ) 
उद्यान-यात्रा, जलक्रीडा, पृष्पावचयन, नवीन आमो का खाना, आस्न तथा 
माधवीलता का संगम-ये प्रायः ग्रीष्म ऋतु मे होने बाले सुख-भोगि्यो के 
विनोदहै। 

(प्रावृषि) 
क्रीडामं लगे हुए मगर का नृत्य, परस्पर ्गड़ते हुए कादम्ब (कलहंस, बतख), 
नये-नये बादल का ऊपर उठना, नये जल के उद्गम का उत्सव, काला अगर, 
विकसित वृक्ष, नवीन पल्लवो का गिरना-ये प्राय. वर्षा ऋतु में होने वाले 
प्रेमियों के विनोद कटु जाते हे । 

(शरदि) 
चतुर्थी, कन्दुक क्रोडा, चांदनी में प्यार को उद्यत, मृणाल--जलकेलि, हंसलीला 
देखना, यज्ञ-राति, वलि-क्रीड़ा, नदी किनारे केलि--ये प्रायः शरद व्छतुमें 
होने वाले विनोद कहे जति है 1 

(हेमन्त) 
देवताओं मे प्राबोधिका (जागरण), ्लूला-ञ्ूलना-देलना, मातुलुग (जभीरी 
नीबू) फलों से उस-उस पानक को तैयार करने की कुशलता, पक्षियों के साथ 
क्रीडा, प्रातःकालीन विनोद-ये प्रायः हेमन्त ऋतु में होने वाले विनोद कवि- 
जनों द्रारा कहे जाते है । 
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जालापास्यसनक्रीडा शुकशारिकथोमिथः । 
बालकुक्कुटमेषादियुढनेपुणदशंनम्‌ ॥ 
पुसणशीधुपानादिनवान्नोत्सवकल्पना । 
इत्यादयो विनोदाः स्युः शिशिरे रागदीपनाः \\ 
स्थिरानुरागयोय्‌ नोविनोदेरेवमादिभिः ॥ 
परस्परोपचारेश्च सम्भोगः पुष्टिमश्नुते । 

स सम्भोगश्चतुर्धा स्याद्भुलिधात्वथयोगतः 
भृजिः पालनकौरिल्याभ्यवहारानुम्‌तिषु ॥ 
नवरागानन्तरजः पाल्योऽभीष्टोपचारतः । 
मानानन्तरसम्भोगः कौटिल्यं न त्यजेत्क्वचित्‌ \\ 
हुद्यः प्रवासानन्तर्यो हुद्यान्नभ्यवहारवत्‌ । 
करुणानन्तरभवः सविसरम्भानुभूतिङ्रत्‌ ॥ 


(शिशिर) 
तोता तथा मैना में परस्पर वार्तालाप का अभ्यास कराने बाली क्रोडा; छोटे 
छोटे मूर्गे, मेडा आदि का यद्ध-कोशल दिखाना, पुराने शीथु (आसव) के 
प्रानादि से नवीन अच्नोत्सव मनना-गे प्रायः शिशिर ऋतु मे राग उद्ीप्त 
फरने वालि विनोद है | 
दस प्रकार स्थिर-अनुरक्त-युवकयुवती कं बीच इन सभी विनोदो मे तथा 
परस्पर उपचारो से सम्भोग पृष्टिको प्राप्त होतादै। 

(सम्मोग) 
'भुज्‌' धातु के अथं-योग से बह सम्भोग चार प्रकार का होता ठै। भुन्‌ 
धातुके चार अथं होतेह: 
(1) भुज्‌ पालने" अर्थात्‌ “भुनक्ति इति'- जो रक्षा करता है । 
(2) “भुज्‌ कौरिल्ये' अर्थान्‌ “भृजति इति"--जो मोडता है या टेढ़ा करता है । 
(3) “भुज्‌ अभ्यवहार" अर्थात्‌ “भुद्क्ते इति" --जो खाता है या उपभोग 

करता दहै 

(4) मुज अनृमृत्याम्‌' अर्थात्‌ "भूड़ क्ते इति'--जो अनुभव करता है । 
नवीन राग के वाद हने वाला सम्भोग अभीष्ट उपचार से "पात्यः होतादहै। 
मान के बाद सम्भोग कहीं कुटिलता नहीं छोडता है अतः 'कौटित्य' होता है । 
प्रिय के प्रवास के बाद सम्भोग प्रिय कै उपवास कौ पारणा (व्रतान्त भोजन) 
की तरह होता दै अत. वह 'अम्यवहायं' होता दहै) करणा करे वाद दोन बाला 
सम्भोग विश्वास के साथ "अनुभूनि' के गोग्य होता द 1 
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सं सितः सङ्ुरश्चेव सम्पन्नश्च समृद्धिमान्‌ । 
इत्याद्याः कवयः प्रायः चतुर्णां च प्रयुञ्जते ॥' 
नवानुरागे युवभिरुपचारः ससाध्वसः ॥ 
भितं प्रयुज्यते यस्मात्ततस्स मित उच्यते ॥। 
मानानन्तरसम्भोगो व्यलोकादिस्मृतेः पुनः । 
सङ्ीयंते यतस्तस्मात्स सङ्कर इतीरितः \ 
सम्पन्नकामेरायातेः प्रोषितैरुपमुज्यते । 
सम्पच्च एव यत्तस्मात्सम्पन्च इति कथ्यते ।! 
प्रत्युज्जीवनहषदिः भ्वृद्धो मृतजीवतोः । 
दीपनातिशयेर्दीप्तः सम्भोगः स्यात्समृद्धिमान्‌ ॥ 
स्नेहो यन्न भयन्तन्न यत्रर्ष्या मदनस्ततः । 
वैमनस्यं व्यलीकञ्च स्नेहतो भयतो भवेत्‌ । 
ईर्ष्ययः सदनाच्चापि विप्रियं मन्युरुडवेत्‌ 
यर्म्लायति मनस्तापादातपस्लानसस्यवत्‌ ॥। 
तद्ैमनस्यं स्नेहेऽपि स्तेहालम्बनदोषतः । 
वह्‌ सम्भोग मित, संकर, सम्पन्न तथा समृद्धिमान भेद से चार प्रकारका 
कविजन द्वारा प्रयुक्त किया जाता है । 
(१) प्रथम अनुराग में युवक भय के साथ कम उपचार का प्रयोग करता 
तो "मितः सम्भोग कहलाता है । 
(२) मान के बाद होने वाला सम्भोग अपराध आदि के स्मरण करने से पुनः 
संकीणं हो जाता है तो संकर' कहलाता ह । 
(३) काम से सम्पन्न आये हुये प्रवासी के द्वारा खूब उपभोग क्रिया जाता है 
वह्‌ सम्पन्न' कहलाता है । 
(४) मरे ओर जीवित के पुनरुज्जीवन एवं हषं आदि से बढ़ा हुमा ओर उही 
पन भाव के अतिशय से उदीप्त सम्भोग ^समृद्धिमान कहलाता ह ।` 
(श्युंगार के भाव-कथन) 
जहां स्नेह होता है वहां भय होता है जहाँ ईर्ष्या होती है वहां काम होता है। 
वैमनस्य तथा व्यलीक करमशः स्नेह तथा भयसे होते हैँ । ईर्ष्या तथा काम से 
क्रमशः विप्रिय तथा क्रोध (मन्यु) उत्पन्न होते हैँ । 
(वमनस्य) 
जैसे धूप से खेती मलिन हो जाती दहै वसे दी जो मन दुःख (ताप) से मलिन 
हो जाया करता है वह वमनस्य कहलाता है । स्नेहमें भी स्नेहालम्बन के 
दोष से, सरसं घाव से युक्त तथा रात्निके जागरण के कारण आलसी श्रिय 
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सरसत्रणसम्भिन्नं रा्रिजागरणालसम्‌ ।! 

त्रियं प्रभाते पश्यन्त्या वेमनस्यं प्रजायते । 
रोषः स्वेदश्च कम्पश्च मुखे वेवण्येमेव च |) 
मा स्प्राक्षीः शोभनं साधु गच्छेति वचनं भवेत्‌ । 
अभीप्सिता्थनिुत्पत्तिन्यलीकमिति कथ्यते ।' 
निवायंमाणोऽपि पुनः पुनरायाति यो बलात्‌ । 
सङ्खर्षान्मत्सरात्तस्या व्यलीकमूपजायते । 
निधाय वामं हदये करमन्य विधून्वती । 
त्वमिहास्स्व वयं याम इति रोषाद्न्रवोति च । 
प्रतिश्रुतार्थानिवहणं यत्तदिभरियमुच्यते । 
यावज्जीवमहं दासस्त्वमेव च मम श्रिया \! 
इत्युक्त्वा योऽन्यथा कुर्याद्विप्रियं तत्र जायते । 
रुदितं कोधहूसितं तादिप्रेषणं मुहुः ॥ 

सबाष्पं सशिरःकम्पं कृतं साध्विति वक्ति च । 


को प्रातः देखने वाली (नायिका) का वमनस्य" उत्प हौ जाता है) वैम- 
नस्य मे रोष, स्वेद, कम्पन, मुख कौ विवर्णता होती है तथा मत ओ, सुन्दर, 
अच्छा जाओ--टम प्रकार के वाक्य बोले जाते है । 

(व्यलीक ) 
अभीप्सित वस्तुं कौ अनुत्पत्ति “्यलीक' कह्लाती टै । मना किये जात्ते हए 
भी नायक नायिका के समीप बलपूरवेक वार-बार आताहै ता इस प्रकार संघपं 
तथा मत्सर से उस नायिका का ध्यलीक' उत्पन्नहौ जाया करतादहै ओर 
हदय पर बाये हाथ को रखकर दूसरे हाथ को अटकती हर्द क्रोधके कारण 
णमा बोलती है कि तुम यह बैठो' हम जाये" । 

(विप्रिय) 
किसी बात को स्वीकार करके उसका पालन नहीं करना “विप्रिय कहलाता 
है--अर्थात्‌ प्रतिज्ञा करके उसको पूरी नहीं करना "विप्रिय" कहूलाता है । 
"जब तक जीवित रंगा तब तक मँ तुम्हारा दास रहंगा भौर तुमही मेरी 
प्रिया हो--एेसा कहकर नायके अन्यथा (विपरीत) करे तो नायिका का 
'विप्रिय' भाव उत्पन्न हा जातादहै भौर नायिका रोती है, क्रोध से हेंसती 
है, बार-बार दूत आदि को मेजती है, ओंसुओं तथा शिर-कम्पन कै साथ 
साधु । (अच्छा किया)-- इस प्रकारः बोलती है| 


अनतत = अन्‌ माननम भतपभ 


र 
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५९ मान्यावमानिता मन्युरवबोधनिरोधकृत्‌ ५ 


९० 


६९ 


सपत्नीरतिसम्भोगे सौभाग्यं बहुशो वदन्‌ । 
हश्यते च पतियस्यास्तत्र सन्युः प्रजायते ।। 
शङ्कते वाष्पपुर्णाक्षी रशनादि ल्लिपत्यधः । 
वलयादि मृहूर्बाह्ोः परिवतेयति दतम्‌ ।\ 
अभाषमाणा शयने तृष्णीं शेतेऽवकुण्ठिता । 
एवं प्रवृद्धमन्यूनां स्त्रीणां भवति विक्रिया \। 
सापराधे प्रिये दष्टे सलज्जे च संशङ्तं । 
सोपालम्भैवेचोभिस्तमीष्यर्थिः खेदयेन्मृदु \\ 
न निष्टुरं वचो बूयान्नातिच्ध्येत्कदाचन । 

न चातिपरिहासः स्यात्सखीभिस्तेन वा क्वचित्‌ ।। 
बाष्पोन्मिश्चैवेचोभिस्तमात्मनिक्षेपसन्थरः । 
प्रतिन्रयादुरस्स्थेन पाणिना स्निग्धवील्ितः ।\! 
निश्वासः सशिरःकम्पेः कटीहस्ततयाऽपि च । 
अपराधैमंहीलेखागणितेस्तजनेरपि ॥ 

एभिरेव रतियुनोभृयः स्याद्ू.यसी भिथः । 





(मन्यु) 

माननीय का अपमान करना मन्यु" कहलाता है ओर वह ज्ञान को रोकने 
वाला होता है अर्थात्‌ वह ज्ञान को नष्ट करने वाला होता है। सपत्नी के 
साथ प्रेम करने से सम्भोग में सौभाग्य को बहुत वार कहता हुआ जिसका 
पति देखा जाता है वहाँ नायिका का मन्यु" माव उत्पन्न हो जाता है । 

मौर आंसृओं से पूर्णं आंखो वाली नायिका शंका करती ह, रशना (कथनी) 
आदि को नीचे फक देती है, बलय (ककण) आदि को वार-वार शीघ्रता के साथ 
भृजाओं मे बदलती रहती है । बात न करती हुई शय्या पर चूपचाप सोती है, 
कुठित रहती है । इस प्रकार बढ़ हुए मन्यु भाव वाली स्त्रियोकौ च्या होती 
है ! पुनः अन्य स्त्री के साथ सम्भोग करने के कारण प्रिय के अपराध करने पर 
प्रिय को लज्जित तथा शंकरित देखने पर वह्‌ नायिका उलाहना के णन्दोसे 
उस नायक को ईर्ष्या से पूणं वातो से थोडा दुःखी करती है । वह्‌ नायिकान 
कठोर वचन बोलती है, न कभी क्रोध करती है, कीं सखियों या नायक के 
साथ न अधिक उपहास करती है ।! आत्म-निक्षेप से मन्थर तथा अश्रूमिश्चित 
वाणी से हृदय पर हाथ'रखकर नायिका नायक को उत्तर देती हे । स्निग्ध दृष्टिः 
लिष्वास, शिर-कम्पन, कमर पर हाथ रखने, अपराध, महीलेखा-गणित (पृथ्वी 
खोदने) तथा तर्जन (ताडने) आदि से युवक-युवती के बीच परस्पर रति बार- 
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दी 
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भाव प्रकाशने 


एवं प्रणयरोषेश्च भूयोभूयः समागमः ॥ 

प्रवृद्धो दीयनेर्दीप्तः श्वुद्धारः पुष्टिमश्नुते । 
वेमनस्यादयो भावाः श्ुद्धारस्योपयोगिनः ।। 
प्रयुञ्जते चेदन्यत्र गौण्या लक्षणयाऽथ वा । 
धदेकत्रानुभूयन्ते युगपत्तत्तदिन्द्रियः ॥ 

विषयाः सुखरूपेण पुष्यन्ति हि तदा रतिम्‌ । 

शिरः पा्वोच्नतं दृष्टिः किञ्न्चित्साचीकृता भवेत्‌ ।। 
तजनी कणेदेशस्था शब्दस्य श्रवणे नृणाम्‌ । 

हस्तो गण्डाश्रितो नेत्रे किञ्चिदाकुञ्चिताड्चिते । 
उत्क्षेपश्च श्रुवोः कम्पः स्पशं रोमाञ्चविक्रिया । 
त्रिपताकः करो मूध्नि चलनं किञिचिदानने ॥ 
आकेकरा भवेददृष्टी रूपालोकनकमणि ! 

उत्फुल्ला नासिका किञ्चित्‌ नेत्रे किमपि कुञ्चिते । 
एकोच्छृवासश्च भवति रसगन्धसमागमे । 
इन्द्रियाथश्च मनसा भाव्यतेत्वनुभावितः ।! 
मनसस्त्रिविधो भावः कथ्यते सवंसुरिभिः । 
इष्टोऽनिष्टश्च मध्यश्चेत्येवं त्रेधा विभिद्यते ॥ 
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बारहोतीरहै। इस प्रकार प्रणय तथा क्रोध से होने वाले बार-बार समागम 


से बढा हुमा, उदीपन से उदीप्त हुआ ग्रृगार पृष्टता को प्राप्त होता है, 
वैमनस्य आदि भाव श्यृगार-रस के उपयोगी होते हैँ । अन्यत्र भी ये माव 
गौणी या लक्षणा वत्ति से प्रयुक्त होते दै। 
जब एक ही स्थान पर एक साथ उन-उन इन्द्रियां से सुखस्वरूप विषयों का 
अनुभव किया जातादहै तब वे विषय रति को पुष्ट करते हँ । 
श्रम के कारण बगल में उठी हुई दुष्टि कुछ तिरष्टी हो जाती रहै, मनुष्यो के 
गब्द के श्रवण मे (सुनने मे) कानों मे तजनी अंगुली लगी रहती है । हाथ 
गण्डस्थन प्र रा रहूता है, नेव बन्द होने पर सिकरंड जाते है । श्रकूटी तन 
जाती हि ।' स्पशं करने पर कम्पन व रोमाच होता है! चिपताक हाथ" सिर 
पर, कभी मह॒ पर चलताह। रूप देखने परर आकेकरा दृष्टिः हो जातीहै। 
नासिका कुछ फूल जाती है, नेतर कुछ सिकरूड जाते है ! रस तथा गन्ध के संयोग 
प्र उच्छवास एक हो जाता है । उन-उन इन्द्रियो के विषयमे मनसे, अनु- 
भावसे जने जाते ह| 

(मनोमाव के तीन प्रकार) 
सभी विद्रान तीन प्रकार के मनोभाव कटते हँ} इष्ट, अनिष्ट तथा मध्य भेद 
से मनोभाव तीन प्रकार से विभाजित होते टै । 
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इष्टे तु विषये गात्राह्लादनैः पुलकोद्गमैः । 
मनोहराभिश्चेष्टाभिरिष्टं भावं विनिदिशेत्‌ ॥ 
अनिष्टे विषये तत्र नासाग्राञ्चितक्‌णनम्‌ । 
शिरसंश्च परावुत्तिरप्रदानञ्च चक्षुषः ।। 
गाचस्तस्भो जुगुप्सा च भावेऽनिष्टे भवन्ति हि । 
न सौमुख्यं न वेमुख्यं नातिहर्षो न कुत्सनम्‌ \1 
माध्यस्थ्यं मनसो ह्येवं मध्यस्थे विषये भवेत्‌ । 
कथिता ये त्वभिनया विषयानुभवात्मकाः ॥' 
तेऽपि दूरसमौपस्थसृक्ष्मव्यवबहितात्सनःा । 
पुथविस्थतास्त्वेकदा स्थुः कदाचित्स्थुः समुच्चिताः ।\ 
प्रियापराघे याः काश्चिदवस्थाः कथिता अपि । 
विशेषः कथ्यते तासां कल्पवल्यनुसारतः ॥ 
यूनोस्तु रक्तयोर्मानवि रहै गोत्रवेक्ृते । 

विवेष्टनं भ्रियस्पशं निभत्संनमभाषणम्‌ 1 
शय्यान्ते च पराक्शय्या स्वेदो गद्गदभाषणम्‌ । 
एते प्रायेण भावाः स्युभोगाङ्क श्वेष्ठयोषिताम्‌ ।! 





(१) इष्ट विषय के प्रति शरीर की प्रसन्नता, पुलकित होने तथा मनोहर 
चेष्टां से 'इष्ट-माव' निदिष्ट होता है) 

(२) अनिष्ट-विषय के प्रति नासिका के अग्रभाग का सिकुड़ना, सिर को घुमा 
लेना, नेत्रो को नहीं लगाना, गात्र-स्तम्भ तथा जुगुप्सा आदि अनिष्ट भावमें 
अनुभाव होते है। 

(३) मध्यस्थ मन का मध्यस्थ विषय मेँ न सामृख्य, न विमुखता, न अधिक 
हषं ओर न अधिक तिरस्कार दही हौोताहै। 

जो ये विषय के अनुभाव-रूप अभिनय कहं गये ह; वे दुर, समीप तथा सुक्ष्म 
रूप मे पृथक्‌-पृथक्‌ रहते है, अकेले रहते है, कभी एकसाथ रहते ह । 

प्रिय के अपराध करने पर जो कुष अवस्थां कही जाती है उनमें विशेष 
अवस्थाों को कल्पवल्ली के अनुसार कहते ह । 


अनुरक्त युवक-युवती के बीच मान से उत्पन्न विरहं मे गोत्रस्वलन के समय 
प्रिय को द्र हटा देना, श्रिय कै स्पशं करने पर भर्त्सना करना, नहीं बोलना, 


शय्या पर अलग बैठना, स्वेद, गद्-गद भाषण आदि- प्रायः ये भाव शरेष्ठ 
स्त्रियों के भोग के चह होते है 


९१०९ 


भावप्रकाणने 


अवाड मुखमवस्थानं निश्वासो बाष्पमोचनम्‌ । 
विलोकनञ्च सख्यादेः साधु साध्विति भाषणम्‌ ॥ 
एते भावाः स्थुरुत्स्वप्नापराधे गोत्रवेकृते । 
उत्थानं शयनाद्दूरशयनञ्च विवेष्टनम्‌ ॥। 
अपाद्धविगलद्बाष्पमन्तस्स्तम्भित रोदनम्‌ । 

एते विशेषतः स्वप्नापराधे स्थुमनोहरयाः ॥ 

एवं मानवियोगे स्युः प्रवासविरहे पुनः । 
आकस्मिके तु हुत्कस्पो सूर्च्छा संज्ञा रसः स्मृतिः ।\। 
तदन्वेषणचिन्ता च तत्पथाशाविलोकनम्‌ । 

विरहे सम्थ्रमोत्थे तु विषयापरिनतिश्चयः । 
दैविके काश्यसन्तापदेवताचंनजागराः । 
वेवण्येमङ्कदाहश्च प्रलापोऽश्रुविनिगेमः ॥ 
आकस्मिकवियोगे स्युविकाराश्चेवमादयः । 

विरहे बुद्धिपूर्वं तु जाडचयनिवेददीनताः \। 
वेवण्यंकाश्येमालिन्यसन्तापज्वरमृच्छनाः । 
व्याध्युन्मादविषादाश्च शपेऽप्येते च कोतिताः \। 
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मह फरकर बैठना, निःश्वास, आंसू निकलना (भाप छोडना), सखी आदि को 
देखना, साधु ! साधु ! कहना जादि-- प्रायः ये भाव प्रिये के स्वप्न मे अपराध 
करने पर तथा गोत्रस्वलन में होते है । 

णय्या से उठना, दूर सोना, विवेष्टन (दूर इटा देना), कोरो से निकलते हुए 
आभू, अन्दर ही रोका हज रोदन आदि--ये मनोहर भाव विशेषतः प्रिय के 
स्वप्न म अपराध करने पर होते है । 

दूस प्रकार मान से उत्पन्न वियोगमेये भाव रहते हैँ! पुनः प्रवास से उत्पन्न 
विरह मे रहने वाले भावों को कहते हैँ ! 

हुदय-कम्पन्न, मूर्छा, चेतना, श्रम, स्मृति, परिय के अन्वेषण की चिन्ता, प्रिय 
करे मागे को आशा से देखना आदि-भाव तो आकस्मिक वियोगमे होते है, 
घबराहट से उत्पन्न विरह मे विषय का निश्चय नहीं होता दै । 

दैविक विरह में कृशता, संताप, देवता-अर्चना, जागरण, वैवर्ण्यं, अंगदाह्‌, 
प्रलाप, ओंम निकलना आदि-विकार होते दहै, इसी प्रकार ये विकार आक- 
स्मिक वियोग में होते है। पूवे ज्ञात विरह मे जडता, निवेद, दीनता, वैवण्यं 
करणता, मलिनता, संताप, ज्वर, मूर्च्छा, म्याधि (रोग), उन्माद तथा विषाद 
आदि विकार होते हैँ। ये विकार शापजविरहमे भी कदे जाते है| 
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मध्यमानान्तु नारीणासर्ष्यारोषोत्तरं वचः । 
सोपालम्भञ्च परुषं मानादिषु विभा्यते ॥ 


अधमानां तु नारीणां केशाकषेणताडनम्‌ । 
बन्धनं परुषं वाक्यं प्रायः सर्वत्र हश्यते ।। 
आस्ववस्थासु कथिता ये ये भावाः पृथक्पृथक्‌ । 
अयोगविरहस्येते कथ्यन्ते भावकोविदेः । 

एवं विभाव्य बध्नन्तु प्रबन्धान्कविपुङ्धवाः । 
अन्यथा यदि वैरस्यं जनयन्ति मनीषिणाम्‌ । 
एवमूक्तस्वरूयाणां रसानामथेत॑त्त्वतः । 
वाक्याथता व्यङ्खयता च कथ्यते शास्त्रवत्मेना । 
रसवन्ति हि काव्यानि सालङ्ाराणि कानिचित्‌ । 
एकेनैव प्रयोगेण निवत्यन्ते महाकवेः ॥ 

यथा गद्धमादिसलिलं नानारूपरसात्सकम्‌ । 
आत्मभावं नयेदन्तः प्रविष्टं लवणाकरः ।। 

भावो भावान्तराण्यात्मभावं स्थायी तथा नयेत्‌ ¦ 


-~----~---~------------------ जनास न ५अअनीि 


मानादि में मध्यम स्त्रियों के ईर्ष्यां तथा क्रोध से उत्तर देना, उलाहना से पूणं 
तथा कठोर वचन बोलना आदि विकार जाने जाते है) 

अधम स्त्रियों मे प्रायः बाल खीचना, पीटना, बध देना, कलर वाक्य वोलना 
आदि-भाव प्रायः स्वंत्र देखे जते हैँ । 

इन अवस्थाओं मे जो-जो भाव अलग-अलग कहे गये है ये सब भावज्ञो हारा 
अयोग-विरह्‌ के कहे जाति हैँ । 

इन सभी भावों को समन्कर कविपृगवों को अपनी रचना तैयार करनी 
चाहिए अन्यथा-भाव विद्वानों मे शत्रृता उत्पन्न कर देते है | 

इस प्रकार उक्त-स्वरूप--रसो की अथं-ततव की दृष्टि से वाक्याथेता ओर 
व्यंग्यता शास्त्रानुसार कहते हं । 

रस-युक्त काव्य, कुछ अलंकार-युक्त काव्य--सभी महाकवि के एक ही प्रयोग 
से तयार किये जाते ह । 

जैसे समुद्र के अन्तगत विभिन्न रूप तथा रस वाला अर्थात्‌ कोई भी खाराया 
मीठा गगा आदि नदी का जल मिलकर तद्रूप हो जाता है अर्थात्‌ समुद्र समस्त 
जल को आत्मसात करके, आत्मरूप (खारा) बनालेताहै । वसे ही स्थायी- 
भाव भी सभी भावों को आत्मरूप बना लेताहै। स्थायी-भाव उसे कहते हैँ 
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भावप्रकाशन 


वेधकेः स्वेतरेषाञ्च भावः स्वेरतिरस्कृतः ॥ 
यावत्प्रबन्धानुवृत्तः स्थायी रत्यादिरुच्यते । 
एकस्मिचसयोर्वक्यि मुक्तके कुलकादिषु ।। 
ढयोरूपनिपातेऽन्यः प्रघानमितरो गुणः । 
योस्तुल्यवदुत्पत्तौ संसगलिङः कृतिस्तु सा ॥ 
काक्वा विशेषणेनाथ विभावादिबलेन वा । 
प्राबल्यं यस्य हश्येत तस्य प्राघान्यमिष्यते । 
यत्र काक्‌ विशेषोऽपि न स्यात्तददुष्टमेव हि । 
तुल्यवदूावथुगलग्रतीतियत्र श्यते । 
श्लेषरूपेण तद्ाक्ये वाक्यद्िस्वस्य दशंनात्‌ । 
रसभेदपतीतिस्तु यदि स्याद्गरुण एव सः ॥ 
निवेंदादेरतादरष्यादस्थायी स्वदते कथम्‌ । 
वैरस्यायैव तत्पोषः तेनाष्टो स्थायिनो मताः \। 


प्रकाशानन्दचिद्रपां रसतां प्रतिपद्यते । 


जो रत्यादि स्थायी-भाव काञ्य (प्रबन्ध) में प्रयुक्त होने तकं अपने तथा अपने 
से भिन्न क कवैधिक (अविरुद्ध) भावों से तिरस्कृत नही हो पाते हैँ ॥“ 

एक वाक्य मे, मृक्तकमे, कुलकादिमेदो रसो के रहने पर एक प्रधान होगा 
ओर दूसरा गौण । दोनों के समानरूप होने पर संसर्गलिंकार' होगा । 

उन दोनों रसो मे काकू सं, विश्लेपणसे या विभावादिकेबल से जिस रस 
की प्रबलता दिखाई जाती दै उसे प्रधान" कहा जाता है । जह काकु विशेष 
भीनहींहोताहै तो व्हदुष्ट हीहोतादहै। जहाँ एक समान दो भावोंकी 
प्रतीति दिखाई जाती दहै! उस वाक्यम श्लेष से वाक्य के द्वित्वे के दशन 
होने के कारण रस-भेद की प्रतीति हतीदहैतो वहयगुणदही होता है। 

ट्स प्रकार स्थायी-भाव विरुद्ध या अविर्द्ध भावों से तिरस्कृत नही होतार 
बल्कि सभी को आत्मसात्‌ कर लेता दै, लेकिन यह्‌ ताद्रूप्य निवेदादि मेँ नहीं 
प्राया जाता है अतः स्थायी-भावका गुण न होने से निकंदादि की स्थायी कैसे 
मान सकते टँ तथा उसकी चर्वणा केसे हो सक्तीदहै? यदि नि्वेदादिकी 
क्राज्य नाटकादिमे पृष्टहोगी भी तो वहु रस के स्थाने पर्‌ वैरस्य (रस- 
विकार) उत्पन्न करेगी । अतः उन्दुं रस के स्थायी नहीं माना जा सकता हैः 
द्सीलिए आठ ही स्थायी भाव स्वीकार किये जाते है} 

ये आट स्थायी-माव प्रकाश-स्वरूप, आनन्दमय ओौर, चिद्रूप रस के स्वरूप 
(रसता) को प्राप्त होते हैँ । 
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प्रकृष्यमाणो यो भावः स स्थायीति निगद्यते ॥। 
काव्योपात्तेविभावादिभावेः समुपव हितः । 

स्थायी रसात्मतां यातस्तत्र वाक्याथतामियात्‌ \! 
वाच्या प्रकरणादिम्यो बुदधिस्था वा च्य यथा। 
वाक्याथेः कारकंरयुक्ता स्थायी भावस्तथेतरः ॥ 
शब्दोपात्तक्िया ज्ञाताऽथवा प्रकरणादिभिः! 
कारकादिविशिष्टैव यथा वाक्याथतासियात्‌ ॥ 
तथा विभावानुभावसात्विकन्यभिचारिभिः) 
स्थायी विशिष्टः काव्यादिवाक्यार्थो भवति स्फुटम्‌ । 
तेन रत्यादिशब्दानामप्रयोगेऽपि कुत्रचित्‌ । 
रसभावप्रतीतिस्तु तत्तद्राक्येषु सेत्स्यति ॥ 
सम्बन्धो रसकान्यादेस्तद्राक्याथतया भवेत्‌ । 
काव्यं सामाजिकोदेशप्रव तमिति यत्ततः ॥\ 





जो भाव श्रेष्ठ (प्रकृष्यमाण) होता है वह्‌ स्थायी" कहलाता है । कान्य में कहे 
गये विभावादि भावों से वृद्धि को प्राप्त स्थायी-भाव जो रसात्मता (रस के 
स्वरूप) को प्राप्त होता है, वह्‌ "वाक्याथेता' कहलाती है 

किसी वाक्य को सुनकर या पकर उस वाक्य के प्रकरणादि (वक्ता, श्रोता, 
देश, कालादि) का ज्ञान प्राप्त करके, इस प्रकरण के द्वारा हम वाक्य से 
प्रयुक्त कारकं की सहायता से वाक्य में साक्षात्‌ उपात्त शन्द के वाच्याथे रूप 
मे क्रिया का ज्ञान प्राप्त करते हैँ। कभी-कभी वाक्य मेंक्रिया का साक्षात्‌ 
वाचक शब्द उपात्त नहीं होता है, फिर भी प्रकरणादि के अनुकूल क्रियाका 
(बुद्धिस्थ क्रिया का) अध्याहार कर ही लिया जाता ह । इस प्रकार वाक्य मे 
चाहे क्रिया वाच्यहो या बुद्धिस्थ हो वही वाक्य का वाक्यार्थे" होता है । ठीक 
इसी प्रकार विभावानुभावव्यभिचारी भाव के द्वारा स्थायी-भाव काव्य के 
वाक्यां (तात्पयं) के रूप में प्रतीत होता है । स्थायी-भाव भी वाक्य मे 
बुद्धिस्थ क्रिया की भांति वाच्य न होकर प्रकरण संवेद्य है ।` 

चाहे क्रियावाच्य (शब्दोपात) हो या बुद्धिस्थ (ज्ञाता) हो परन्तु प्रकरणादि के 
द्वारा कारकादि से पृष्ट होकर विशिष्ट क्रिया वाक्यार्थ का कूप धारण करती 
है अर्थात्‌ कारक-परिपुष्ट क्रिया ही वाक्याथ का त्तत्पयं है । 

ठीक यही बात काव्यके विषय में घटित होती है कान्य मे विभाव, अनुभावः 
सात्त्विक-भाव तथा व्यभिचारी भावों से विशिष्ट स्थायी भाव काव्यादिका 
वाक्यार्थं होता है! लेकिन कही रति आदि शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, 
फिर भी उन-उन वाक्यों मे रस-भाव की प्रतीति होती हे) 

अतः रस तथा काव्यादि का सम्बन्ध उनकी वाक्यार्थता से सिद्ध हता है। जो 
सामाजिक के उरेश्य (तात्पर्य) से प्रवृत्त होता है, वह कान्य कटलाता है । वहाँ 
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तच्रत्यरससेवास्य वाक्याथेमिव मन्यते । 
कान्यादिबन्धबद्धस्यं रसस्य स्थायिनोऽपि च ॥ 
वाक्याथत्वञ्च शब्दाथेसम्बन्धादवगम्यते , 
सम्बन्धो द्वादशविधः स्मृतः शब्दाथयोबुधैः \ 
हादशधा सम्बन्धः शब्दस्याथेस्य यः स साहित्यम्‌ । 
त्रिस्कन्धः स चतुभिस्तनुभिः स्याच्चतुश्चतुभिश्च ॥ 
वुर्तिववक्षा तात्पयंप्रविभागाविहोदितौ । 

ततो न्यपेक्तासाम्यान्वियाश्च॑काथेभावना ॥ 
दोषहानं गुणादानं तथाऽलङमरयोगिता । 
रसावियोग इत्येते सम्बन्धाः कथिता बुधः \ 
वृत्तिस्त्रिधा पदार्थेषु पदानामृच्यते बुधे: । 

अभिधा लक्षणा गोणीत्येतासां रूपमुच्यते 
शब्दशक्तिपरामशत्तिद्रयपारात्मिका बुधैः । 
अभिधेये प्रवृत्त्या सा वृत्तिरभिधोच्यते ॥! 
अभिधेयाविनाभूतपरतीतिलक्षणोच्यते । 

सषा विदग्धवक्रोक्तिजीवितं वृत्तिरिष्यते ॥ 


1 1 1 ति 


रसही उस काव्य का वाक्यार्थं जैसा माना जाता है । काव्यादि प्रबन्धो में 


निवद्ध रस तथा स्थायी भाव की वाक्यार्थता शब्दाथं-सम्बन्ध से जानी जाती है । 

णन्दा्थ-सम्यन्ध विद्वानों द्वारा बारह प्रकार का कहा जाता है } शब्द तथा अर्थं 

काजी बारह प्रकार का सम्बन्ध है, वहु 'साहित्य' कहलाता है । यह द्वादशधा 

शब्दाथ-सम्बन्ध चार-चार के मेद से तीन प्रकारका होता: 

(१) वृत्ति, विवक्षा, तात्पर्य, प्रविभाग । 

(२) व्यपेक्षा, सामथ्यं, अन्वय, एकाथं-मावना । 

(3) दोपहान, गृणोपदान (गणदान), अलंकार--योग तथा रसावियोग 1*° 
(वृत्ति) 

विद्वानों द्वारा पदार्था में पदों की वृत्ति तीन प्रकार की कही जाती है-- 

अमिधा, लक्षणा तथा गौणी -- दुनका रूप कहा जाता है । 

(१) अमिधा--अमिधेय (मुर्य अर्थ मे शब्द-शक्ति के परामश सेउसकी व्यापार- 

रूपा जौ प्रवृत्ति होती है, वह्‌ वृत्ति विद्वानों द्वारा "अमिधा' कहलाती है । 

(२) लक्षणा--अभिधेय (मृख्य) अर्थं से अविनाभूत (सम्बन्धित) अर्थं की 

प्रतीति लक्षणा' कहलाती है । यह्‌ लक्षणा विदग्ध (कुशल) लोगों की 

वक्रोक्ति से युक्त वृत्ति होती है । क्रोशन्ति मञ्चाः' अर्थात्‌ “मंच चिल्ला रह 

है" इत्यादि उदाहरण में "लक्षणाः जानी जाती है । 
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कोशन्ति मञ्चा इत्यादौ सा वुत्तिरवगम्यते ¦ 
लक्ष्यमाणगुणेर्योगाद्रत्तेरिष्टा तु गौणता ॥। 
सा सिंहो देवदत्तोऽयमित्यादाववगम्यते । 
रूढा यज्रासदर्थोऽपि लोके शब्दो निवेशितः ॥ 
स मुख्यस्तत्र तत्साम्यादृगोणोऽन्यत्र स्वलद्गतिः । 
आसां स्वरूपं वक्ष्यामः परस्ताच्च सविस्तरम्‌ । 
शब्दाथयोः समन्युनाधिकताभेदतस्त्रिधा । 
विवक्षा सा तु सन्दभें कविभिस्तु नियम्यते ।! 
क्वचिदथस्य विस्तारः क्वचिच्छब्दस्य विस्तरः । 
तुलाधृतमिवेकन्न साम्यं शब्दा्थेयोः क्वचित्‌ ॥ 
क्वचिःस्वत्पेऽप्यथे प्रचुरवचनेरेव रचना 
क्वचिद्रस्तु स्फारं कतिपयपदेरपितरसम्‌ । 
यथावाच्यं शब्दाः क्वचिदपि तुलायामिव धृताः 
त्रिभिः कल्पैरेवं कचिवुषभसन्दभनियमः ॥ 


(३) गौणी-लक्ष्यमाण-गुण-योग से होने से वृत्ति" मे गौणता चली जाती हे 
अर्थात्‌ लक्ष्य-माण (जाडयमान्य आदि) गणो के (वाहीक में रहने रूम) योग 
से इस लक्षणा-वृत्ति कौ गौणता" हो जाती है । “सिहो देवदत्तोऽयम्‌' इत्यादि 
उदाहरण में वह्‌ वृत्ति जानी जाती है । इस उदाहरण में सिह शब्दं गौणी 
वृत्ति से कोर्यादि विशिष्ट प्राणी का बोधक होता है ओर उसका देवदत्त पद 
के साथ सामानाधिकरण्य है । अतः सिह ओर देवदत्त दोनों देवदत्त' अथं का 
ही बोधन करते हैँ । इसलिए यह गौणी है । 

लोक मे जहाँ शब्द रूढि से असद्‌ अथं को भी बताता है, वहु मुख्य" होता 
है, वहाँ उसकी समानता से अन्यत्र स्वलद्‌गति वाली वृत्ति गौणी' होती है । 
इनके स्वरूप को विस्तारपुवंक आगे कहेंगे । 

(विवक्षा) 

शब्द ओर अथं में सम, न्यून तथा अधिकता के भेद से विवक्षा तीन प्रकार 
की होती है । कविजनों दवारा वह्‌ (विवक्षा) सन्दभं में नियमित कौ जाती है । 
कही अथं का विस्तार, कही शब्द का विस्तार ओर कीं शब्द तथा अथं का 
तराजू मे तोलने की तरह साम्य होता है । कीं अल्प अथं में अधिक वाक्यों 
का प्रयोग होता है । कही अधिक विषय-वस्तु थोडे पदों से ही रस प्रदान 
करती है । कटी तराज्‌ मे तोले गये के समान जितना अथं उतने ही शब्दों 
का प्रयोग होता है, इस प्रकार कविजन तीन विकल्पों से सन्दभं को नियमित 
करते हैँ । 


९१०८ 
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९५ असावुन्नीयते सद्धिः त्रिभ्रकारेश्च हेतुभिः । 


९९६ 


९७ 


1 18 सि 


६ ५, 


६.६ 
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एकः स्यात्काक्‌विच्ेदादिना प्रकरणादिना ॥ 
कश्चित्तथेवाभिनयादिना कोऽपि यथाक्रमम्‌ । 
सिन्चकण्ठो ध्वनिर्धोरिः काकूरित्यभिधीयते ॥। 
प्रशनगभभ्थुपगसोपहासाक्षेपकादिकाः । 

बहूधा काकवः प्रोक्तास्तत्तदर्थानुसारतः ॥\ 

गतः स काल इत्यादो प्रश्नगर्भोऽभिधोयते । 
युष्मच्छासनलद्खादौ ज्ञेयाऽभ्युपगमात्मिको ॥ 
मथ्नामि कोरवेत्यादावुपहासात्मिका भवेत्‌ । 
ला्षागृहानलेत्यादौ विवादाक्षेपकात्मिका \\ 
वितकगर्भा काकुः स्यादयथोन्मत्तपुरूरवाः । 
वाक्यान्यथात्वादेकः स्यादेको वाक्यासमाप्तिकः ॥ 
वाक्यसम्भेदरूपोऽन्यो वाक्यानुच्चारणादयि । 
इत्यादिभेदा बहु धा विच्छेदस्येरिता बुधः । 
सहभृत्यगणेत्यादो ज्ञेयो वाक्यान्यथात्मकः , 

वत्से त्वं जीवितेत्यादोौ ज्ञेयो वाक्यासमाप्तिकः ॥ 
दिङ मातङ्कघटेत्यादौ वाक्यसं भेदरूपकः । 





यह्‌ “विवक्षा विद्वानों द्वारा तीन प्रकार के हेतुं से बड़ाई जाती है) 
काकुविच्छेदादि से, प्रकरणादि से तथा अभिनय आदि से बढ़ाई जाती है। 
धीर पूरुषो द्वारा बदली हई कण्ठ-घ्वनि "काकु कहुलाती है। प्रश्नग्भ, 
अभ्युपगम, उपहास, आक्षेप जदि कै भेद से उस-उस अथं के अनुसार "काकू' 
बहुत प्रकार का कहा जाताहै । 

(१) "गतः स कालः ` इत्यादि उदाहरण मेँ ्रष्न-गर्भ' जाना जाता है, 
(२) "व्युस्मच्छासनलंघानामसि""" “इत्यादि मे 'अम्युपगमात्मिका-काकु' 
जाना जाता है । 

(३) "मथ्नामि कौरव" इत्यादि मेँ 'उपहासात्मिका-- काकु" जाना 
जाता हि। 

(४) ¬ "लाक्षागृहानले `“ इत्यादि में 'आक्षेपात्मिका--काकू जाना जाता है । 
(५) जब उन्मत पुरुरवा कहता है “नव जलधरः". ("इत्यादि मेँ वितक- 
युक्त काकु है 1 

वाक्यान्यथा, वाक्यासमाप्ति, वाक्य से भेद तथा वाक्यानुच्चारण इत्यादि भेद 
से चिच्छेद" के विद्वानों ने बहुत भेद कहे ह 

(१) "सहभृत्यगणं" "इत्यादि में “वाक्यान्यथात्मक' विच्छेद जाना जाता है । 
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अत्र वदन्त एवेत्यादिवाक्यसम्भेदो रोमाञ्चेन वक्तु्गुणविशेष- 
लानं प्रकाशयति । 


प्रत्यग्रारिकृतेत्यादौ बवाक्यानुच्चारणात्मकः ॥ 


तत्र हा वत्सेति वाक्यानुच्चारणं कृतप्रक्रियस्यानुचितं परिदे- 


वितमिति सुचयति ॥ 
९८ विवक्षा सा बहुविधा व्यङग्या प्रकरणादिना) 
तथा बहुप्रकारेव व्यङःग्यात्वभिनयादिना ॥ 
९९ हठाच्चुम्बति सानिन्या यच्चिषेधपरं वचः । 
तदेव सानश्लथनाच्चुम्बनादिवि धायकम्‌ ।। 
१०० एवं विलोक्यतां व्यडग्यो बुधे: प्रकरणादिना । 
१०१ एवं महेहुमेतेति वाक्यादावभिधी [नी | यते ॥ 
१०२ वाक्याथ प्रति शेषत्वं यत्स्यादृच्चारणस्य तु । 


९९ 


१०० 


१०१ 


£> 


१०२ 





(२) "वत्से ! त्वं जीवित इत्यादि मे 'वाक्यासषमाप्तिक' विच्छेद जाना 
जाता है) 

(३) ष्दिडः मातंगघटा ' "`" ““"इत्यादि मे "वाक्यसमेद' रूपक विच्छेद जाना 
जाता है । # 

स्तुत श्लोक मे वदन्त एव हि वय रोमांचिताः पश्यत" इत्यादि वाक्य-सम्भेद 
रोमांचसे वक्ता के गुण विशेष का ज्ञान करा रहा है। 

(४) "प्रत्यग्रारिकृता" ˆ.“ “ "इत्यादि उदाहरण मँ वाक्यानुच्चारणात्मक 
विच्छेद है । 

इसी श्लोक मे हा वत्सेति गिरः स्फुरन्ति न पुननियान्ति कण्ठाद्रहि-'"" "यह्‌ 
'वाक्यानुच्चारण प्रक्रिया करने वाले के अनुचित दुःख की सूचना देता है । 


(प्रकरणादि) 


प्रकरणादि से व्यंग्या--"विवक्षा' बहत प्रकार की होती है तथा अभिनयादि 
से व्यंग्या-विवक्षाः बहुत प्रकार से जानी जाती है । 

जो मानिनी (नायिका) के निषेव युक्त वचनो पर भी हठपूवेक चुम्बन करता 
है तो वह्‌ मान के शिथिल होने के कारण चुम्बनादि जाना जाता है। अर्थात्‌ 
मानिनी नायिका के मना करने पर भी चृम्बन करता है तो इसका अथं होता 
है कि मान समाप्तहा गया है तभी चृम्बनादि करता है। 

इस प्रकार विद्वानों को प्रकरण आदि से व्यंग्य देखना चाहिए । 


(अभिनयादि) 
^""एहृहुमेत्तत्थणिया “ˆ^ इत्यादि मे अभिनय' जाना जाता है | 
(तात्पयं) 


वाक्याथ के प्रति उच्चारण काजो शेष रूप रहता है वह्‌ "तात्पर्य" कहुलाता 
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तत्तात्पयं निघा तत्स्याद्रास्याथज्चिविधत्वतः ।! 
स चाभिधेयः प्रत्याय्यो ध्वनिरूप इत्ति तरिधा | 


कारकादिविशिष्ये यः सोऽभिधेयः क्रियादिकः ।! 


यथाऽभिधीयमानार्थाडन्यथाऽनुपपत्तितः । 
प्रतोयमानो वाच्यार्थो यः स प्रत्याय्य ईरितः 


विषं भुडःक्ष्वेति वाक्यादावेष ताहक्प्रतोयते । 
ध्वनिद्विधा स चैकः स्यादथतः शब्दतोऽपरः ।। 


यत्राथः शब्दो वा तमथेमुपसजनीकृतस्वाथौ । 

व्यड क्तः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभः कथितः ।। 
शब्दे द्विविधो ध्वरियमनुनादरूप एकः स्यात्‌ । 
प्रतिशब्दरूप एकस्तयो विशेषो विविच्यतेऽस्माभिः । 
तत्र कोणाहतिस्फ्‌जंत्कास्यक्रङूारनादवत्‌ । 


८७० 


है! तीन प्रकार के वाक्याथ-मेद से बहु 'तात्पयं' तीन प्रकार का होता है। 
वह्‌ अमिधेय, प्रत्याग्य तथा ध्वनि-रूप से तीन प्रकारका हौतादहै। 

(अभिषेय) 
कारके आदि से विशिष्ट क्रिया आदि वाला जो तात्पयं होता है, वहं अभिधेयः 
कहलाता हे । 
अभिधेयाथं (मृख्यार्थ) से तथा अन्यथा अनुपपत्ति मे जो प्रतीयमान वाक्यार्थं 
होता है, बहु '्रत्याग्य' कहुलाता है । 
(विषं भुडःक्ष्व' अर्थात्‌ "विष खालो' दरस वाक्य मे शप्रत्याय्य' तात्सयं प्रतीत 
होता है । क्योकि "विष खा लेना परन्तु इसके घर भोजन नही करना तो 
(विषं भुडः क्ष्व" से "इसके घर भोजन नहीं करना इस अर्थं में तात्पयं होता 
है । यही प्रतीयमान वाक्यां कहुलाता है जो कि "विषं मृडः &व' मे सिद्ध हुआ 
ठै जिसमे कोई वाचक शव्द उपात्त नहीं है अपितु अन्यथा अनुपपत्ति है । अतः 
ग्रह “्रत्याय्य' नात्पयं व्राक्यार्थ है) 

(ध्वनि) 

ध्वनि दो प्रकार की होती है--प्रभम अथं-ध्वनि, दूसरी शब्द-घ्वनि । 
जहां अर्थं अपने को अथवा अपने अर्थं को गुणीभूत करके उस प्रतीयमान अथं को 
अभिव्यक्त करते है, उस काव्य-विशेप को विद्वान लोग ध्वनि काव्य कहते हैं । 
शब्द मे ध्वनि दो प्रकार की होती है--(१) अनुनाद-रूप (२) प्रति शब्द-हूप । 
हम दोनों का विशेष विवेचन करते हव । 
जो नगाडं पर चोट करने से उत्पन्न शब्द की तरह तथा चिसे हुए कसे के 
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अर्थान्तरं प्रतीतानुस्यूतमेव व्यनक्ति यत्‌ ॥ 
सोऽनुनादध्वनिरिति कथ्यते ध्वनिकोविदः । 
प्रतीताथं त्यजन्यत्र गुहादिप्रतिशब्दवत्‌ ।\ 
पुथगेवोपलभते स एव स्यास्प्रतिध्वनिः । 
प्रत्यायस्तं ्तद्थं तत्न तत्र ध्वनि ध्वनिः ।) 

शान्त्यै वोऽस्तु कपालेति वाक्यादावादिसो ध्वनिः । 
कपालदामलिखितां सक्ष्यत्यादिपदात्मिकाम्‌ ।। ,. 
लिपि गणाः पठन्तीति वाक्यार्थो योऽभिधीयते । 
तेन सुष्ट्यादिकत्‌ णां देवानां दाम गम्यते \ 
प्रतीतेन प्रतीता स्याच्छम्भोदवादिसंसुतिः । 
तयाऽस्यनित्यतेकत्वस्वातन्व्यादिः प्रतीयते ।। 
तत्तत्रानुस्यूतमेव ध्वनन्यत्रावसीयते । 
सोऽनुनादध्वनिर्नाम तस्योदाहूतिरीहशी ॥ 

भम धम्मि वीसत्थो इत्यादिर्वाऽनुनादभाक्‌ । 
श्रमेति विधिरूपो यो वाक्यार्थाऽभिहितः पुरः ॥ 


पात्र की आवाज की तरह प्रतीत होने वाले अथं से संबंधित अर्थान्तर को 
व्यक्त करती है, वहु ध्वनि-वेत्ताओं द्वारा अनुनाद'---घ्वनि कहुलाती है 
जो प्रतीत होने वाले अथं को छोडते हुए गुफा आदि के प्रति-शब्द के समान 
पृथक्‌ ही अथं को प्राप्त करती है, वही श्रति-ध्वनि' कहलाती है 
प्रतीयमान तद्‌-तद्‌ अथं को तद्‌ तद ध्वनि के नाम से कहा जाताहै। अर्थात्‌ 
आथं-अनुनाद-ध्वनि, आथं-प्रति-शब्द-घ्वति तथा शाब्द-अनुनाद-ध्वनि, शाब्द- 
परति-शब्द-ध्वनि । 

(जर्थनुनाद-ध्वनि का उदाहरण) 
"शान्त्यै वोऽस्तु कपालदाम---इत्यादि वाक्य मे आथं-अनुनाद ध्वनि है । 
= कपालदाम द्वारा लिखित, लक्षयति इत्यादि पद वाली लिपि को 
गण पठते है'ˆ* यह्‌ जो वाक्यार्थं है, इससे सृष्टि आदि करने बाले देवताओं 
का संसार (दाम) जाना जाता है! उस प्रतीतिसे शम्भु के देव आदि की 
संसृति प्रतीत होती है, उस संसृति से नित्यता, एकत्व, स्वातन्त्य आदिकी 
प्रतीति होती है । इसीलिए उससे अनुस्यूत ध्वनि जहाँ समाप्त होती है, उसे 
अनुनाद ध्वनि कहते हैँ । उसका यही उदाहरण है । 

(दूसरा उदाहरण) | 

""“'मम्‌ घम्मिअ वीसत्थो“ "" इत्यादि मे अ्थ-अनुनाद-घ्वनि है । 
“भ्रमण करो यह्‌ जो विधि-रूप वाक्यां कहा गया है, इस वाक्य से निषेध 
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न गन्तव्या च गोदेति निषेधोऽनेन गम्यते । 
तेन सङ््त भूमिस्तदनुस्यूतं प्रतीयते ॥ 
लावण्यसिन्धुरित्यादि प्रतिशब्दनिदशंनम्‌ । 
यतः सिन्धृत्पलाद्य्थनिनुस्यूतः स्वनच्पि ॥ 
तत्तत्ससानावयवान्रूपातिशयबोधकान्‌ । 
पृथगेवोपलभते स एव स्यात्प्रतिध्वनिः । 

, भक्तिप्रह्ुयदेत्यादावनुनादः भतीयते ! 
विशेषणानां तुत्यत्वात्सामर्थ्यात्कर [ त्कुर | शब्दजात्‌ ॥ 
क्रियासुरिति वाक्यार्थो हस्तानुस्यूतमेव यत्‌ । 
अनुनादं प्रजनयन्‌पैः [ नेत्रे | पुरुषरूपताम्‌ । 
तेजस्विताञ्च ध्वनयत्यनुनादोऽज हश्यते । 
दत्तानन्देतिवाक्यादो प्रतिनादध्वनियेथा ॥ 
विशेषणानां तुल्यत्वात्सामथ्यदिपि यो गिरः । 
प्रतिशब्दं प्रजनयन्धेनुषु स्वविशेषणेः ॥ 
माहात्म्यं ध्वनयत्यासां प्रतिनादो भवेत्ततः । 


[गि ष ए, 1 ए ए त १ 


व्यंजित होता है अर्थात्‌ गोदावरी नदी पर नही जाना" । इस वाक्य से किसी 
का तत्सवबधित संकेत स्थान प्रतीत होता है । अतः इस श्लोक का वाच्यां 
तो विधि-षशूप है परन्तु उससे प्रतीयमान जो अथं है, वह्‌ निषेध-रूप है । 

(अथ-प्रतिशग्द-ध्वनि) 
`""लावण्यसिन्धु" ' इत्यादि उदाहूरण में प्रतिशब्द ध्वनि निदिष्ट की 
गयी है । म्योकि सिन्धू-कमल आदि अधम संबंधित होते हुए भी तद्‌-तद्‌ 
ममान अवयवोके रूप कौ अतिशयताका प्रथक्‌ ज्ञान करा रहै है, वही 
प्रतिध्वनि है। 

(शार्द-अनुनाद-ध्वनि) 
-"भक्तिप्रह्वाय दातु--इत्यादि उदाहरण मे शाब्द-अनुनाद-ध्वनि प्रतीत होती 
दै । विशेषणो के समान होने से, सामथ्यं से तथा कुरु" शब्द से उत्पन्न 
क्रियासू' इति-जो हाथ से सम्बन्धित वाक्याथं है, वह॒ अनुनादं को उत्पन्न करता 
हुआ अनूप नेत्रो से पुरुष कौ रूपता तथा तेजस्विता को ध्वनित करता है, 
अतः यहां अनूनाद-घ्वनि दिखाई दती है । 

(शाब्द-प्रतिध्वनि) 

दत्तानन्दः--इत्यादि उदाहरण में शाब्द-प्रतिनाद-ष्वनि है! विशेषणो के 
समान होने से तथा सामथ्यं होने के कारण जो वाणी गायों में अपने विशेषणो 
मे प्रतिशब्द को उत्पन्न करती हुई उनकी महिमा को ध्वनित करती है वहु 
"प्रतिनाद' कहलाती है 1 
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ध्वनितात्पययोः कैश्चित्पथक्त्वं कथ्यते ब्ुधेः । 

“अप्रतिष्ठमविश्रान्तं स्वाथे यत्परतामिदम्‌ ।। 

वाक्यं विगाहते तत्र न्याय्या तत्परताऽस्य सा । 

यत्र तु स्वाथविश्नान्तं प्रतिष्ठां तावदागतम्‌ ॥ 

ततप्रसपंति तत्तस्मात्सवेत्र ध्वनिना स्थितिः ॥\ 

ध्वनितात्पययोभेदं केचिन्नेच्छन्ति तन्मते । 

समानलक्षणत्वाच्च तयोनं च पृथक्स्थितः । 

उक्तञ्च टीकाकारेश्च तयोरैक्यं प्रति क्वचित्‌ ॥\ 

“एतावतैव विश्चान्तिस्तात्पयंस्येति कि तम्‌ । 
यावत्कायंप्रसारित्वात्तात्पर्य [ न | तुलया [ ला | धृतम्‌! इति। 





शन्द-ध्वनि दो प्रकारकीहोतीदहै जो शब्द से ही जानी जाती है । कोई 
विद्वान ध्वनि तथा तात्पयं की पृथक्ता कहते हैँ । जैसा कि ध्वनिकारने कहा 
भीदहै- 

“जब तक वाक्य अपने अर्थं पर समाप्त नही होता है तथा पूर्णतः प्रतिष्ठित या 
उत्पन्न नही होता है तब तक उस अथं तके वाक्य का वाक्याथं माना जायेगा । 
अर्थात्‌ वाक्यार्थं के पूर्णतः प्रतिष्ठित न होने पर जहां कही वाक्याथ उत्पतच्च हौ 
वही तक तत्परता-वाक्याथे-परता स्वीकार की जायेगी । 

लेकिन जहाँ वाक्य, वाक्याथ मे आकर समाप्त हो जाता है तथा अथं पूर्णतः 
प्रतिष्ठित या उपपन्न हो जाता है ओर वाक्य किसी अन्य अर्थं का बोध कराने 
के लिए फिरसे आगे बढता है तो एेसे स्थलों पर वाक्याथ तो पूणेतः विश्वान्त 
हो चुका है, अतः यह्‌ अन्य अर्थं ध्वनि का ही विषय होता है ।*“ 

कुछ अपने मत म ध्वनि तथा तात्पयं के मेद को नहीं चाहते है । क्योकि समान 
लक्षण होने के कारण दोनों कौ पृथक्‌ स्थिति त्रही होती है । कही अर्थात्‌ दश 
रूपक की अवलोक टीका मे टीकाकार धनिक ने ध्वनि तथा तात्पयं की एकता 
के प्रति कहा टहै-- 

““किसी भी वाक्य में तात्पयं यही तक है, बस इसके अगे नही, इसकी यहां 
विश्रान्ति हो जाती दहै इस बात का निर्धारण किसने कर दिया है? वस्तुतः 
किसी भी वाक्य के वाक्याथ या तात्पये की कोई निश्चित सीमा निबद्ध नही 
की जा सकती है! तात्पर्यं तो जहाँ तक वक्ता का प्रयोजन होता है वहीं तक 
फैला रहता है । इसीलिए तात्पयं को किसी तराजू पर रखकर नहीं कहा जा 
सकता है कि इतना तात्पयं है बाकी अन्य वस्तु । इसीलिए ध्वनि भी तात्पये 
में ही अन्त्निविष्ट हो जाती है 1“ 
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ध्वनितात्पययोभंदो ्राह्यणब्रह्मचारिवत्‌ । 
तदवान्तरभेदो हि प्रायेण पृथगुच्यते ।। 
तात्पयमेव वचसि ध्वनिरेव काव्ये 

सौभाग्यमेव गुणसम्पदि वल्लभस्य । 
लावण्यसेव वपुषि स्वदतेऽद्धनायाः 

श्ुद्धार एव हदि मानवतो जनस्य ॥ 
अतो ध्वन्याख्यतात्पयगस्यमानत्वतः स्वतः । 
काव्ये रसालङ्ारादिवक्यिार्थो भेवति धर वम्‌ । 
एवं जरिरूपं तात्प तत्तत्तात्पयवेदिभिः । 
वक्तरद्रारा वाक्यधमं एवेति परिकीर्त्यते ॥ 
अथस्येतावतः शब्द एतावानलमित्ययम्‌ । 
प्रविभागोऽथभागेषु शब्दभागविभागता ॥ 
महावाक्याथदेहस्य य एवावयवाः स्मृताः । 
ते चावान्तरवाक्यार्थस्ति्र तत्र यथाक्रमम्‌ ॥ 
महावाक्यस्यावयवभ्‌तावान्तरवाक्यभाक्‌ । 
विभागः प्रविभागः स्यात्पदानामप्यवान्तरे \। 
वाक्ये पदार्थेषु पदे प्रकृतिः प्रत्ययस्ततः । 
तदथेषु विभागो यः प्रविभाग इतीरितः \' 


पतति थानत ममि मनन 


ब्राह्मण तथा ब्रह्मचारी के समान ध्वनि तथा तात्पयं का भेदहोताहै)। उन 
दोनो के बीच का भेद प्रायः पृथक्‌ कहा जाता है! लोक-वाक्य में जो तात्पयं 
होता है वही वाक्य काव्य मे ध्वनि होती दै; जैसे--अंगना के शरीर मे जो 
लावण्य का स्वाद लिया जाता है व्ही नायक के गुणों में सौभाग्यहोतारहै, 
माननीय पुरुप के हृदय मे श्णृगार होतादहै। अतः सिद्धहोतादहै कि ध्वनि 
नामक तात्पयं के स्वतः गम्यमान होने से काव्य मे रस, अलंकार आदि वाक्यार्थं 
होता है । इस प्रकार उन-उन तात्पयं-वेत्ताओं द्वारा विरूप तात्पर्यं को वक्ता 
द्वारा प्रयुक्त वाक्य-धमं ही कहा जाता है । 

(प्रविभाग) 
दसं अथं का यह्‌ शब्द पर्याप्त है--इस प्रकार यह विभाजन श्रविभागः 
कहूलाता टे तथा अ्थ-मागों मे शब्द-भाग का विभाजन श्रविभाग' कहा 
जाता है। 
महावाक्यार्थं कूपी शरीर के जो अवयव कहु जाते हैँ, वे बीच-नीच के वाक्यार्थं 
होते है; वहाँ-वर्हा यथाक्रम महावाक्य के अवयवभूत अवान्तर वाक्य वाला 
विभाग श्रविभाग' होता) षदोंका बीच-बीचमें विभाग ्रविभाग' होता 
है । वाक्यम, पदार्थो मे, पदमे प्रकृत्ति ओर प्रत्यय तदनन्तर उनके अर्थो में 
जो विभाग होता दै बहु प्रविभागः कहलाता है। 
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अपि यद्वयतिरेकेण निष्कृष्ट प्रविभागतः । 
प्रत्यायनं पदार्थानां पदे न प्रथमं ततः ॥ 
विवक्षा चेव तात्पयं प्रविभाग इति कमात्‌ । 
एवं शब्दे चानुरूप्यं वक्तृद्वारा निरूप्यते ॥ 
सा व्यपेक्षा पदा्थनिामाकाङक्षा या परस्परम्‌ । 
या च क्ियाकारकादिभावेनान्वययोग्यता । 
वाक्ये पदपदार्थानां तत्सामथ्यमितीरितम्‌ । 
परस्परस्य ग्रथनं पदानामन्वयः स्मरतः ॥ 

स नीरक्षीरवत्क्वापि तिलतण्डलवत्क्वचित्‌ । 
पांसूदकवदन्यत्र हश्यते बहुधाऽन्वयः ॥। 
अविभागेन भवनमेकार्थोभिाव इष्यते । 
अनेनैव प्रकारेण व्याख्याता मुक्तकादयः ॥ 
दाभ्या चतुष्पदीभ्यान्तु युगलं तिसृभिः पुनः । 
सन्दानितं चतसृभिः कथितञ्च कलापकम्‌ \ 
एकप्रघट्टकेनेव निबद्धो वाक्यविस्तरः । 


जिसके व्यतिरेक से प्रविभाग से निकला हभ पदार्थो का प्रत्यायन पद में पहले 
नहीं रहता है, तब विवक्षा होती है, उसी को तात्पयं कहते है; इसी क्रम से 
प्रविभाग होता है । इसी प्रकार शब्द में अनुरूपता वक्ता के द्वारा निरूपित की 
जाती है। 
(व्यपेक्षा) 
पदार्थो की जो परस्पर आकाक्षा होती है, वह "व्यपेक्षा" कहलाती है । 
(सामथ्यं) 
वाक्य में पद तथा पदार्थोकी जो क्रिया, कारक आदि के भाव से अन्वय को 
योग्यता होती है, वह्‌ सामथ्यं कहलाती है । पदों के परस्पर के ग्रन्थन को 
“अन्वय कहते हैँ । वह्‌ (अन्वय) कहीं नी रक्नीर के समान, कहीं तिल~तण्डुल 
के समान तथा कहीं पाँसु-उदक के समान-- बहुत प्रकार से देखा जाता है । 
अविभाग से होने वाला 'एकार्थी-मावः कहा जाता है । इसी प्रकार से मुक्तक 
आदि कहे जाते है । 
यदि दो श्लोकों मे वाक्य-पूति होती है तौ “युगल कहलाता है तथा दो-दो 
से चतुष्पदी भी ध्युगल' कहलाती है । तीन पदयो का सन्दानित' होता दै। 
चार पदों का 'कलापक' कहूलाता है । 
एक घटना से ही निबद्ध जो वाक्य-विस्तार होता है, उसे “संघातः कहते है । 
अनेक वाक्यों का संग्रह ओर अनेक प्रकार के प्रघट्टकों कौ रचना विद्वानों 
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भावप्रकाणने 


स सद्धातो भवेत्कोशो नानावास्योपसङ ग्रहः \ 
नानाप्रघररकेबेन्धः कोश इत्युच्यते ब्ुधेः । 

स एवोद्ानसलिलक्छ डादिभिरनेकधा ।! 
प्रबन्धमध्ये नद्धश्जदेततप्रक रणं भवेत्‌ 
तत्समूहः प्रबन्धः स्यात्तत्र रामादिवःधूवेत्‌ ॥ 

न रावेणव दित्यत्र विधितश्च निषेधतः । 

सिद्धो महावाक्यार्थो यः स चतुवगसाधनः ॥ 
अतः स्कन्धो व्ययेक्ादिः वाक्यवाक्याथयोरपि । 
स्मृतोऽन्तर द्ध भूतश्चेत्येवं निर्णोयते बुधैः ॥\ 

एव विधस्य वाक्यस्य चुप्रयोगाहंतोच्यते । 
निगुणत्वं सदोषत्वं रसालङ्ार शून्यता ॥ 
एतानि घ्नन्ति वाक्यस्य सुप्रयोगाहतां ध्र वम्‌ । 
प्रयोगयोग्यतां कुयुः ये चत्वारो गुणादयः ॥। 
उक्तञ्च-- 

“सगुण सरसं काव्यं सालङ्धारञ्च यद्धुवेत्‌ । 
तन्निर्दोषं सदोषन्तु तदिपययतो भवेत्‌ ॥"" 
दोषास्त्रिधा पदे वाक्ये वाक्याथ च यथाक्रमम्‌ । 
तच्र तन्नेव भिनच्चाः स्थुस्तेऽपि षोडशधा पुनः ॥। 
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दवारा कोण' कहलाती है । वह उद्यान-क्रीडा, जल-क्रीडा आदि के भेद से 
अनेवः प्रकार का होता है । इसे प्रबन्ध के बीच में निबद्ध करदेंतो श्रकरण 
होता है 1 उन (प्रकरणं) का समूह्‌ प्रबन्ध" होता है। विधि-निषेध से जो 
“रामादि के समान होना चाहिए, रावणादि कै समान नही होना चाहिए 
सिद्ध-महावाक्या्थं होता है, वह चतुवेगं का साधन होता है । अतः व्यपेक्षादि 
शाखा वाक्य तथा वाक्यार्थं की अन्तरंग-मूत कही जाती है, विद्वान सादी 
निणेय करते है। 

इसी प्रकार के वाक्य की सुप्रयोग-योग्यता कही जाती है । 

निर्गणता, सदोपता, रस तथा अलंकार कौ शून्यता--यह निश्चय ही वाक्य 
को सूप्रयोग-योग्यता को नष्ट करदेतीदहै। जो चार गुण आदि दहै वे प्रयोग- 
योग्यता को बढते हैँ! कहा भीहै कि “जो काव्य सगुण, सरस तथा 
सालंकार होता दै, वह्‌ निर्दोष होता है; सदोप तो उनकी विपरीतता से होता 
है । अर्थात्‌ सदोष-काव्य गुणरहित, रसरहित तथा अलंकाररहित होने पर 
होता है 1“ दोप्र क्रमशः पद, वाक्य तथा वाक्याथ मे होने से तीन प्रकारका 
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भोजादिभिरलङारा गुणा दोषाश्च शिताः । 
अतो विरम्यते तेषां रूपं कथयितुं मया ॥ 
रसस्य वाक्यतात्प्येगोचरत्वाद्यथाथतः । 
अतोऽनेन प्रकारेण वाक्याथंत्वञ्च सिध्यति ॥। 
रसाश्चये विगायन्ति केचित्तेषां निराक्रिया । 
भरतादिमतेनव क्रियते सोपपत्तिका ॥ 

परोक्तः सदाशिवेनास्य स्वरूपाश्रयनिणेयः । 
“रसः स एव स्वाद्यत्वाद्रसिकस्यैवं वतंनात्‌ ॥। 
नानुकायस्य वृत्तत्वात्कान्यस्यातत्परत्वतः । 
द्रष्टुः प्रमोदनत्रीडर्ष्यारागद्धेषभ्रसङ्धतः ५ 
लौकिकस्य स्वरमणीसंयुक्तस्येव दशंनात्‌ \" 
रत्थादिरेव स्थाग्याख्यः तत्तदालस्बनाश्रयः ।। 
स्वविभावादिसंसृष्टरूपेणेव रसो भवेत्‌ । 


होता है । वहाँ-वहां भिन्न होते है, वे भी पुनः सोलह प्रकार के होते है| 
आचाय भोज आदि ने अलंकार, गुण तथा दोप कहु द्यि हैँ, अतः उनके 
स्वरूप को कह्ने से मँ रुक जाता हं (अर्थात्‌ उनके स्वरूप को मै नही कहता 
हूं) । अतः इस प्रकार वाक्य के तात्पयं-गोचर-रूप होने से यथाथेतः रस की 
वाक्याथेता सिद्ध होती है `` 

कोई रसाश्चय के विषय मे कहते है, उनका निराकरण भरत आदि के मतसे 
ही उपपत्ति-सहित हम कहते है । 

सदाशिव रस के स्वरूप के आश्रय का निणंय कहूते है कि “लौकिक स्वाद 
के विषय ^रस" की तरह रत्यादि स्थायी-भाव स्वाय होने के कारण “रसः 
कहलाता है । यह रस रसिक हृदय में ही पाया जाता है अनुकायं रामादिमें 
नहीं । काव्य का प्रयोजन सामाजिको को रसास्वाद कराना ही होतादहै। 
काव्य के अनुकार्य रामादि तो भूतकाल के है, उन्हँं रस चवेणा हो ही कंसे 
सकती है । वस्तुतः रस-चवंणा नाटकादि काव्य के दृष्टा सामाजिकमे ही मानी 
जा सकती है । यदि अनुकायं रामादिमें मानी जयेगी,तो वे भी ठीक उसी 
तरह होगे जैसे प्रायः व्यावहारिक संसार-क्षेत्र मे अपनी नायिका से युक्त किसी 
नायक को देखा जाता है । तदनन्तर किन्ही दो प्रेमिका की श्गारी चेष्टा 
देखकर, सामाजिको को रसास्वाद नही हो सकेगा प्रत्युत उनके हूदयमें 
प्रमोद, लज्जा, ईर्ष्या, राग या द्वंष कौ उत्पत्ति होगी । अतः अनुकायं नाय- 
कादि में रस मानने पर दोष अनेके कारण सामाजिक मे ही रस स्थिति 
माननी होगी 1“ 

उस-उस आलम्बन के आधित रत्यादि स्थायी-भाव अपने विभावादि के 
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व्यापारेण च काव्यस्य तदीयाभिनयेन च ॥। 
रसात्मकत्वनियमात्स्थायी स्वाद्यत्वमेष्यति । 
सासाजिकादिरेवोस्य रसस्याश्रय उच्यते \ 
रसस्य वतेमानत्वाच्चानुकायंस्य सम्भवः । 
अनुकायस्थ रामादेः कालातिक्रमदशंनात्‌ ॥ 
नातिकरान्तानुकायेस्य रसभावनया कविः । 
करोति काव्यं रसिकानञ्जयेयमितीच्छया ॥ 
बध्नाति कान्य यत्तस्माद्रसः सामाजिकाश्रयः । 
अतः सामाजिकोहेशप्रवृत्तत्वा्थाथतः ।। 
काव्यस्यातत्परत्वेन तात्पयं तद्रसे भवेत्‌ । 
अतो रसस्य तात्पयेगम्यत्वं सम्यगीरितम्‌ ॥ 
अतोऽस्तु जन्यजनकसम्बन्धो रसकान्ययोः । 
अतः सामाजिकस्येव रसस्याश्रयता स्थिता \\ 
ननु स्वदयितासक्त पश्यतो न रसोदयः । 
ताहि रामादिरसिकान्‌ श्णृण्वतो जायते कथम्‌ ॥ 
रामादिरर्थो न भवेद्धिभावोऽस्य रसस्य तु । 
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मंसृष्ट-रूप से ही "रस" होते है । काव्य के व्यापार से ओर उनके अभिनेयसे 
रसात्मकता के नियम के कारण स्थायी-भाव स्वाद्यत्व को प्राप्त होतादहै) 
सामाजिके आदिही इस रस के आश्रय कहे जाते है । रस वतमान होतादहै, 
अनुकायं रामादि अतीत काल से सम्बद्ध होते है, अतः अनुकार्यं रामादिमें 
गस काआश्रय सम्भव नहीं हो सकता ¦ कवि अनुकायं रामादि कौ रस-प्रतीति 
करे लिप काव्य की रचना नहीं करते ह । कवि काव्य कौ रचना इस इच्छा 
से करते हैँ कि रसिके-सहूदयो को रसास्वाद हो ¦ इसलिये रस सामाजिक के 
आभित्त होता है । अत्तः काव्य वस्तुतः सामाजिक को उद्य करके रचा जाता 
है 1 काव्य का प्रयोजन सामाजिको को रसास्वाद करानाही होता है, इससे 
उस रस मे तात्पयं॒रहूता है, अतः रस की तात्पर्य-गम्यता भलीभांति सिद्ध 
टो जाती है । रस ओर काव्य में जन्य-जनक भाव सम्बन्ध होता है, अतः 
सामाजिक की ही स्साश्रयता स्थिर हो जाती है) 

मामाजिको मे रस की स्थिति स्वीकार करने पर यहु प्रणत उठना स्वाभाविक 
है कि उनके विभाव कौन हँ ? जवे अपनी नायिका से युक्त नायक को देखने 
सं रस उदय नही होता तो अनुकायं रामादिके श्रवणसे रसिक हूदय को 
रसोदय कंसे होगा ? अनुकायं रामादि इस रस का विभाव नही होना चाहिए । 
ग्रह ठीक है कि रामादि के अविद्यमान रहनेसे रस उत्पन्न नहीं होता है 
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अविद्यमानत्वादेव रामादेनं रसोद्भवः ॥ 

अच्राऽविवलितस्वाथेविशेषोऽतत्परत्वतः । 

धी रोदात्ताखवस्थानां प्रतिपादनवत्मना \ 

रामादिशब्दो रत्यादेः विभावो भवति स्फुटम्‌ । 

इममेवाथमृहिश्य कथितं भरतादिभिः ॥ 

शब्दोपहितरू्पास्तान्‌ बुद्धेविषयतां गतान्‌ । 

प्रत्यक्न इव रामादीन्कारणत्वेन मन्यते ॥ 

रमादिगतभोगादिप्रतिपादनवत्मना । 

सुद्‌ढाहितसस्कारातिशयास्ते सभासदः ॥ 

शश्वद्विधूतस्वपरविवेकाश्च विशेषतः । 

सम्भोगाद्यनुसन्धानप्रवणाह्‌डः कृ तित्वतः ॥ 

निविकत्पं निर्म स्वादं तत्रोपभुञ्जते । 

एवमुक्त भवति-स्वतोऽविद्यमानरपि रामादिभिः कवि- 
सन्दभंकोशलेन प्रत्यक्षवच्छब्दोपनीतः तहयापारानुसन्धाने- 

कचित्ततया श्रोत्रुभिः स्वपरविवेकविधूननेन प्रतिपन्नो 

रसो जायते ॥ 

कान्यानुसन्धानव शाच्छोत्रसामाजिको रसे ।। 


लेकिन काव्य में वणित रामादि ही जब अपने विशेप अथं (व्यक्तित्व) को 
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छोड़कर सामान्य (नायक-मात्र) रूप धारण करलेते है तो सहूदय के हदय 
में प्रतीति कराने के कारण हौ जाते है तथा रामादि तदनुक्‌ल धीरोदात्त आदि 
अवस्था के प्रतिपादक है, अतः ये रामादि सामाजिक में रत्यादि स्थायी- 
भाव को विभावित करते है। इसी अथे को उदेश्य करके भरतादि आचार्यं 
कहूते हैँ । 

शब्दोपहित रामके रूप को बुद्धि का विषय बनाकर रामादि को प्रत्यक्ष के 
समान रसानुभूति का कारण (विभाव) जाना जातादहै। रामादि-गत भोग 
आदि के प्रतिपादन मां से वे सभासद सुदृढ संस्कारातिशय से युक्त होते 
है। तब वे निरन्तर स्वगत-परगत विवेक को भूल जते हैँ! सम्भोग आदि 
के अनुसंधान की प्रवणता (श्रेष्ठता) से अहंकृति (अहभाव) होती है । तव 
निविकल्प, निरुपम (अद्वितीय) स्वाद का उपभोग होता है । 

इस प्रकार कहा जाता है किं स्वतः रामादि के अविद्यमान होने पर भी कवियों 
की सन्दभे-कुशलता से, प्रत्यक्च के समान शन्दोपहित उनके व्यापारो के अनु- 
सन्धान से, एकचित्त होने से ओर स्वपर-विवेक-शुन्य होने से श्रोता के द्वारा 
रस की उत्पत्ति होती है । काव्य के अनुसन्धानवश ही श्रोता ओर सामाजिक 
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रसिकौ तद्रदेव स्याद्चरोऽपि च रसाश्रयः । 

इति प्रष्टुः प्रतिवचः पुरस्तादेव दशतम्‌ ॥\ 
अतः सामाजिकस्यापि कान्यस्य च रसस्य च । 
भान्यभावकरूयोऽपि सम्बन्धोऽस्तीति दशितः ॥ 
प्रतिपादप्रतिपादकसम्बन्धः यूवेमेवोक्तः । 

तेवं जन्यजनकसम्बन्धोऽपि प्रकाशितप्रायः ॥ 
नटाभिनयचातुर्यातपरबन्धे कविकल्पिते । 
प्रयोगानुभवो ज्ञेयः भोतुः सामाजिकस्य च ॥ 
तत्तच्छन्दा्थसम्बन्धनिर्णीतिदारपुवेकः । 
स्वस्वशन्दाथसम्बन्धवित्तिनिर्णोतिरुच्यते ॥ 
स्वस्यैव हि शब्दस्य स्वाथवृत्तिविभागतः । 
षोढा विभागो भवति तत्तदथवशादपि । 

सं वाचको लाक्षणिको व्यञ्जको गमकोऽपि च । 
परत्यायकद्योतकाख्याविति षोढा विभिद्यते 
तत्तच्छब्दोपाधितया षोढा सोऽर्थो विभज्यते । 
अथन्ञापकसामथ्यंसम्बन्धः सोऽपि षडिवधः ॥ 
एतेभ्यो भिन्न एतेभ्यस्तात्पर्यार्थोऽपि रश्यते । 





मे रस उत्पन्न होता है । इसीलिए वे दोनों रसिक कहे जते हैः उसी प्रकार 
नट भी रस का आश्रय होता है। इस प्रकार प्रष्टा (प्रष्न करने वाले) का 
उत्तर सामनेदहीदे दिया गया । 

अतः सामाजिक का, रस ओर कान्य का मव्य-भावक रूप सम्बन्ध होता है, 
यह्‌ दिखाया गया । प्रतियाच्-प्रतिपादक सम्बन्ध पहले ही कह दिया गया हैः 
वहीं प्रायः जन्य-जनक सम्बन्ध भी कहू दिया गया है । कवि-कल्पित प्रबन्धं 
मे नट के अभिनय के चातुये से श्रोता ओर सामाजिक के उन-उन शब्दों ओर 
अर्थो के सम्बन्ध से निर्णतिपूवंक प्रयोग का अनुभव जानना चाहिए । अपने- 
अपने शब्द ओौर अथं के सम्बन्ध का ज्ञान "निर्णीति' कहा जाता है । 

सभी शब्द के अपनी अथेवृत्ति के विभाग से ६ भेद होते है । उस-उस अर्थं 
से वह्‌ शब्द वाचक, लाक्षणिक, व्यंजक, गमक, प्रत्यायक तथा द्योतक नाम से 
६ प्रकार का होता है । उस-उस शब्द के नामसे अथं ९ प्रकारके होतेह! 
अथं का ज्ञापक, साम्यं -सम्बन्ध भी € प्रकार का होता है) इनसे भिन्न इनके 
लिए तात्पर्याथ" भी साना जाता है । 
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अथं गृहीतसम्बन्धः शब्दो वाचकसंज्ञकः ॥ 
यद्गुणाद्यविशेषेण वस्तुमत्रं प्रतीयते । 

तद्वस्तु वाच्यसंजोऽथे इति विद्रद्धिरीरितः \। 
सा शब्दस्याभिधा वृत्तिः वस्त्वेकन्ञापकक्रिया । 
स्वाथं स्ववुत्त्ययोगेन तत्सम्बन्धिनि वस्तुनि ॥ 
तद्रूपेण तु बोद्धव्यः शब्दो लाक्षणिको भवेत्‌ । 
ताहगर्थो भवेल्लक्ष्यो लक्षणावुत्तिसंश्रयः ॥ 
स्वाभिधेयाविनाभ्‌तप्रतीते वस्तुनि क्वचित्‌ । 
शब्दन्यापारविश्रान्तिहैतुता लक्षणोच्यते ॥ 
सम्बन्धमत्यजन्वाच्यलक्ष्यतदढमंतद्गुणेः । 
तत्तद्विशिष्टातिशयं व्यञ्जयन्व्यञ्जको भवेत्‌ । 
रसालङारवशतो गुणधमंवशात्तु वा । 
वाच्यादतिशयो वाऽपि लक्ष्यादतिशयोऽपि वा । 
हश्यते यत्न तद्रूपमर्थं त्यङ्‌ग्यं विवृण्वते \। 
स्वपदाथेधमेगुणगतरसादिसहकारिकमं सामर्थ्यात्‌ 
अतिश्यवदथेकल्पितविश्वान्तिव्येक्तिरित्युक्ता \\ 


~= 








(वाच्य-वाचक सम्बन्ध) 
जिस शब्द का जिस अर्थं में सम्बन्ध ग्रहण होता दै वह शब्द॒'वाचक' कह- 
लाता है । गुण आदि की विशेषता से जिस वस्तु-मात्र कौ प्रतीति होती है कह 
वस्तु विद्वानों द्वारा वाच्यार्थं" कहलाती है । उस वस्तु का ज्ञान कराने वाली 
जो क्रिया होती है, वह्‌ शब्द कौ अभिधा-वृत्ति कहलाती है । 
स्वार्थं मे अपना ज्ञान न होने से (अपने ज्ञान के अयोग से अर्थात्‌ अपने जथं- 
ज्ञान के सम्बन्ध न होने से) लेकिन उससे सम्बन्धित वस्तु मे उसरूप से ज्ञान 
कराने वाला शब्द "लाक्षणिकः होता है । उसी प्रकार का अथं “लक्ष्य होता 
है ओर उसकी वृत्ति "लक्षणा" होती है । कहीं अपने अभिधेय अथं से अविना- 
भृत प्रतीत होने वाली वस्तु में शब्दव्यापार की विश्रान्ति-हेतु-रूप "लक्षणाः 
कही जाती है । 
सम्बन्ध को न छोडते हुए वाच्य, लक्ष्य, उनके धर्म, उनके गणो से उस-उस 
विशिष्ट अर्थं को 'व्यंजितः करने वाला शब्द “व्यंजक' होता है। रस ओर 
अलंकार के वश, गुणों के धर्मं के वश, वाच्य के अतिशय से या लक्ष्य के 
अतिशय से जहाँ पर तद्र प अथं दिखायी देता है, उसे "व्यंग्याथेः कहते हैं । 
अपने पदाथ, तद्गत धर्मं, गुण, तद्गत रसादि के सहकारी कमं की सामथ्यं 
ते अतिशय अथं की कल्पना कौ विश्रान्ति हो, उसे "व्यक्ति" कहते है । 
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विशिष्टे वाच्यलक्ष्याथे तद्धिशेष्यैकदेशतः । 
विवक्षितार्थं कमशो गमयन्‌ गमको भवेत्‌ ॥ 
विशिष्टवाच्यलक्ष्याथविशेषणसमाधितम्‌ । 
गुणभावरसादीनां [ गमनं | गम्य ईरितः ॥ 
विशिष्टे वाच्यलक्ष्येऽथे विशेषणविशेष्ययोः । 
यावद थं विवृण्वन्ती या वुत्तिगत्तिरीरिता ॥ 
गम्ये गमकशब्दस्य वुत्तिगंतिरिति स्मृता । 
स्ववृत्तिद्रारतः स्वाथविशेषणगुणादितः ॥ 
अ्थन्तिरमनुस्थूतं योतयन्द्योतको भवेत्‌ । 
गुणधमरसादिभ्थः प्रतीतेभ्यः पृथक्पृथक्‌ ॥। 
तत्तद्विशेषसामर््यंकल्प्योऽर्थो द्योत्य ईरितः । 
वाक्यार्थावयवीभूतपदार्थान्‌ जिघ्रती क्रमात्‌ + 
विवक्षिते द्योतमाना या वृत्तियंतिरुच्यते । 
योत्ये द्योतकशब्दस्य व्यापृति्ुतिरीरिता ॥ 


प्रतीतोऽतिशयो यत्र वाच्यलक्ष्यादिवस्तुषु । 
्त्याययंस्तमेवर्ं शब्दः प्रत्यायको भवेत्‌ ॥। 
गुणे रसे वाऽलङारे पदवाक्यार्भसंश्नये । 


विशिष्ट वाच्यार्थं या लक्षयां मेँ उन-उन की विशेषता से क्रमशः विवक्षित 
अर्थं का जान कराने वाला शब्द गमक होता दै । विशिष्ट वाच्यार्थं एवं 
सक्ष्या्थं के विशेषण के आधित गुण, भाव ओौर रसो काजो ज्ञान दै, वह्‌ 
गम्यः होता है । विशिष्ट वाच्यार्थं ओौर लश्या्थं मे विशेषण ओौर विशेष्य 
सम्बन्ध से जो वुत्ति जितने अर्थं को प्रकट करती हो, उसे शति" कहते है । 
गम्य मेँ गमक शब्द की जो वृत्तिहोतीहै, वह॒ "गति" कहलाती है । 

अपनी वृत्ति के द्वार से ओर स्वार्थ के विशेषण ओर गुण आदि से सम्बद्ध 
अन्य अथं को चोत्तित करने वाला शब्द श्योतक कहलाता हे । गुण, धर्म॑, रस 
आदि से अलग-अलग प्रतीत, तद्‌-तद्‌ विशेष के सामथ्यं से कल्पित अर्थं 
'चोत्य' कहां जाता है । वाक्यां के अवयवीभूत पदार्थो को ग्रहण करती हई 
विवक्षित अथं में च्योतित होने वाली वृत्ति श्युतिः कहलाती है ! द्योत्य सें 
चोतक शब्द की वृत्ति श्युति" कहलाती है । 

वाच्य, लक्ष्य जादि वस्तुओं मे जहाँ अधिक अथं की प्रतीति हो, उस अथै को 
भत्यायित कराने वाला शब्द प्रत्यायकः होता है । गुण, रस अथवा अलंकार 
मे, वाक्यार्थं के सम्बन्ध मे, वाच्य ओर लश्य मे अधिके प्रतीयमान अथं 
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प्रतीयमानोऽतिशयः प्रत्याय्यो लक्ष्मवाच्ययोः ॥ 
अविश्वमेण व्यापारो रसाद्यतिशयावधिः । 
प्रत्यायकस्य प्रत्याय्य प्रतीतिरिति कथ्यते ॥ 
देशकालक्रियाजातिरूपवाच्यादिवस्तुषु । 
षट्पदाथविचाराय गुणा धर्माश्च कल्पिताः ॥ 
कविभिः स्वीक्रियन्ते ते तज्ज्ञैः काव्यादिसम्पदे । 
अच्नेवाऽप्यभिधोयन्ते वाच्याद्यर्थोपलब्धये ॥ 
देशं निम्नोच्चतत्वादिराकारे धमं ईरितः । 
तस्मिन्मृदत्वकाटिन्यकाष्ण्यंशोक्लचादयो गुणाः ॥ 
नक्त दिवविभगेन द्विधा कालः प्रकीतितः । 
तमस्तेजश्च तद्धमो गुणास्तत्रातंवादयः ॥ 
यः संयोगविभागादिः क्ियाधमः स कथ्यते । 
तन्न वेफल्यसाफल्यसुसाधुत्वादयो गुणाः ॥ 
निवृत्तिश्च प्रवृत्तिश्च जातिधर्मावितीरितौ । 
घेर्यादियो गुणास्तत्र सहजाहायंरूपतः ॥ 
श्रत्याय्य' कहलाता है । प्रत्याय्य में प्रत्यायक का रसाद्यतिशय-प्रतीति-पयन्त 
होने वाला अविश्रम-व्यापार श्रतीति' कहलाता है 1“ 


(देशादि वाच्यादि के गृण तथा धमे) 
उपर्युक्त षट्‌-पदाथे के विचार के लिए देश, काल, क्रिया तथा जाति-रूप 
वाच्यादि वस्तुओं मे गण तथा धमं कहे जाते हँ । काव्यादि सम्पत्ति के लिए 
उनके ज्ञाता कवियों द्वारा वे स्वीकार कयि जातेदहै। वाच्यादि अर्थो की 
उपलब्धि के लिए यहीं कहते हँ । 
(देश) 
देश मे निम्नता तथा उन्नतता आदि आकार धमे कहे जाते हैँ । इस (देश) 
मे म॒दुलता, कठिनता, श्यामलता तथा शुक्लता आदि गरुण" होते है । 
` (काल) 
रात तथा दिन विभागसे काल'दो प्रकारका होता है । अन्धकार तथा तेज 
उसके धमं ह, तथा आतंव आदि उसके गुण" है । 
(क्रिया) 
जो संयोग-विभाग आदि है, वह्‌ क्रिया के "धर्म" कहे जते हँ । वहाँ विफलता 
सफलता तथा सुसाधुता आदि गुण होते हं । 
(जाति-घमं) 
निवृत्ति तथा प्रवृत्ति-ये दोनों जाति-घम" होते है । इसमें सहज तथा आदहायं- 
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ते भवेयुस्त्रिधा त्र वाङ मनःकायरूपतः । 
शोभन{शोभनत्वेन ते भवेयुद्रिधा पुनः ॥ 
धेर्यादयोऽत्र सहजा आहार्योऽम्याससम्भतः । 
माधुयंनिष्टुरत्वादिगुणो वाचि प्रकल्पितः ।! 
ऋूरत्वशान्तिमतत्वादिगुणाः स्युमनिसा गुणाः ! 
लावण्यसौकुमार्यादिः शरीरः कल्पितो गुणः ॥ 
गुणत्रयोपाधिभिच्ला चधा प्रकृतिरुच्यते । 
अभंकत्वा्यवस्थेव तासु धर्मितयोच्यते ॥। 
जात्याश्रया गुणा एव तासु प्रकृतिषु स्वतः । 
आकारवत्त्वादिरेव प्रव्यधमं इतीयंते ॥ 

गुणः शोभाऽऽभिरूप्यादिः द्रव्ये क विभिरुच्यते । 
व्यक्तताऽव्यक्ततादिस्तु गुणे धमं इतीयते ॥ 
वस्तुशोभाकरत्वं यत्स गुणः कल्पितो गुणे । 
धर्मो गुणो यः क्रियायास्स स एवेह कमणि ॥ 
धमः स एव कविभिः सामाच्ये परिकल्पितः । 
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रूप से धर्यादि गण होते हैँ । वे (धर्यादि) गुण तीन प्रकार के होते है 
वाचिक, मानसिक तथा कायिक । ये तीनों पुनः शोभन तथा अशोभनरूप से 
दो प्रकार के भौर होते हैँ । य्ह सहज तथा आहायं धैर्यादि गुण अभ्याससे 
इकट्ठे किये जाते हैँ । 
माधूयं तथा निष्ठुरता आदि वाचिक" गुण कहे जाते है ! क्रूरता, शान्तिमत्ता 
आदि (मानसिक' गुण कहे जाते हैँ । लावण्य, सुकुमारता आदि “शारीरिकः 
गुण कहू जाते है । 
इन गुणत्रय की उपाधि की भिन्नता से श्रकृति' तीन प्रकार की कही जाती 
है । उनमें अरभंकत्व (बचपन) आदि अवस्थाये ही "धमे" कही जाती है, तथा 
उन भ्रकृतियों मे जाति के आश्रित गुण" होते हैँ । 

(द्रव्यादि मे गृण-धमं) 
आकारवत्ता आदि ही द्रव्य-घमं कहे जाते है । द्रव्य मे कविजनों द्वारा शोभा, 
आभिरूप्य आदि गुण कहे जते हैँ । 
गुण" मे व्यक्तता तथा अव्यक्तता आदि शमे! होते! जो वस्तु की शोभा 
करते हैः वे गुण में गुणः कहे जते हैँ । 
जो धमं तथा गुण "क्रिया'के होतेदहै,वे दही कमे" मेहोतेहै। 
सामान्य" मे कविजनो द्वारा धर्मः वही कटा जाता है जिसमे अवान्तर 
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वष्टोऽधिकार. २२५ 


यदवान्तरसामान्यभेदाश्चयसहिष्णुता \ 

व्यक्तिषु ग्याप्यवृक्तित््वं सामान्ये कल्पितो गुणः । 
स्वाश्रयाभिन्नरूपत्वं धमः स्यात्समवायभाक्‌ ।। 
गुणद्रव्येकघटनसासथ्यं गुण ईरितः । 
मुग्धत्वादिविशिष्टत्वं यत्स धर्मो विशेषभाक्‌ । 
विनियोगाहुता तेषां गुण एवेति कल्प्यते । 


ये धर्मा ये गुणाः क्लृप्ता बाच्यलक्ष्यादिवस्तुषु \\ 
तेस्तेस्तदर्थातिशयो ग्राह्यः काव्यादिसस्पदे । 


वणन च पदेनापि पदाभ्याञ्च पदेरपि ॥ 
वाक्येन वाक्या्थेनेते ह्यर्थाः षोढा विकल्पिताः ! 
विवक्षिताथसम्पत्तिहेतवः स्युयथोचितम्‌ ॥ 
कारकेण कदाचित्स्यादभिधायाः कदाचन । 
तद्धितेन समासेन सवेनाम्ना कदाचन ॥ 

परकृत्या प्रत्ययेनापि घातुकाकूपसगंतः । 
वक्तुविवक्षाऽलङ्ाररसादिभ्यः कदाचन ॥, 
वाक्यो लक्ष्यत्वमायाति लक्ष्यो वाच्यत्वमेति च । 
एवं विनिमयजञ्चापि व्यत्ययञ्च परस्परम्‌ ॥। 


सामान्य मेद के सम्बन्ध की सहिष्णुता हौ । समस्त व्यक्तियों मे व्याप्य-वृत्ति- 
रूप गरुण सामान्य मँ गुण" कहा जाता है । 

अपने आश्रय का अभिन्न-रूपत्व 'समवाय' का धमं होता है । द्रव्य-गुण के एक- 
रूप करने की सामथ्यं ही उसका गुण होता है । 

मुग्धता आदि जो विशेषता है, वह्‌ विशेष" के धमं दहं! विनियोग (प्रयोग) 
की योग्यता उनमें गरुण" कही जाती है 1 

वाच्य, लक्ष्य आदि वस्तुओं मे जोधमं, जो गुण कहे गये दै) उन-उन के 
द्वारा काल्यादि सम्पति के लिए उनके अर्थातिशय को अ्रहण करना चाहिए । 
वणे, पद, दो-पद, अनेक पद, वाक्य तथा वाक्याथ सेये अथं & प्रकार के 
होते हैँ । ये यथोचित विवक्षित-अथे-सम्पत्तिके हेतु होते है । 

ये (हेतु) कभी कारक से, कभी अउभिधासे होते है। कभी तद्धित, समास, 
सर्वनाम, प्रकृति-प्रत्यय, धातु, काकु तथा उपसगेसे होते दहै) कभी चक्ताकी 
विवक्षा, अलंकार तथा रस आदि से होते है । वाच्य लक्षयता को प्राप्त होता 
है, ओर लक्ष्य वाच्यता को प्राप्त होता है । स्वोचित अतिशय कौ प्राप्तिके 
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भावप्रकाशने 


वाच्यादयोऽर्था यास्यन्ति स्वोचितातिशयाप्तये । 
एतद्रूपेण बोद्धव्यं तत्तदथं विवेकतृभिः ॥ 
विवक्षितमभिभ्रायः फलं भावः प्रयोजनम्‌ । 
तत्पयमिति पययिशन्दा वाक्याथगोचराः ॥ 


प्रयुज्यमानोऽभीष्टाथेः कारकादिसमन्वितः । 
नीयते यत्प्रनोधाय ततप्रयोजनमुच्यते । 

योऽर्थो बुद्धिस्थितोऽभीष्टो चकत्रुवाक्येनं गम्यते । 
तद्विवकितमित्युक्त दपणादौ सुखादिवत्‌ ॥! 
यदथंस्याभिमुख्येन पदार्था ह्य पकुवते 
सोऽभिप्रायस्तदृत्कषः प्रायश्शब्देन कथ्यते \। 


प्रधानमुपकार्योऽथंः पदार्था ह्य पकारकाः । 
तत्परत्वं पदार्थानां तात्पर्यं तदितीरितम्‌ ॥। 


अभीष्टाथपरीपाको नेत्रादेरथवा कवेः । 
दुमादिफलवद्यत्र स्वाद्यते तत्फलं भवेत्‌ ॥ 
व्यापारो यत्र ने्रादेः श्युद्धारादिविभाव्यते । 
अ्थसन्दभचातुर्यात्स भाव इति कथ्यते ।। 


लिए वाच्यादि अर्थं इस प्रकार परस्पर विनिमय तथा व्यत्यय (विरोध) को 
प्राप्त होते हैँ । इसी रूप से उन-उन अथं के विवेचकों को जानना चाहिए । 
विवक्षित, अभिप्राय, फल, भाव, प्रयोजन तथा तात्पयं--ये वाक्यार्थ-गोचर 
पर्यावाची शब्द है । 

जान के लिए जो कारकादि से युक्त प्रयुक्त हुआ अभीष्ट अथं ग्रहण किया 
जाता है, वह्‌ श्रयोजन' कहुलाता दै । 

जिस प्रकार दपण आदि में मुखादि को जाना जाता है उसी प्रकार बुद्धिस्थ 
जो अमीष्ट-अथं वक्ता के वाक्य से माना जाता है, वह विवक्षित" कहलाता है । 
अथं के उदेश्य से जो पदाथं उपकार करते ह, वह (अभिप्रायः कहलाता है, 
उसका उत्कषं प्रायः शब्द से कहा जाता दै । 

प्रधान अथं उपकायं होता है तथा पदाथं उपकारक, पदार्थो की तत्परता 
(अर्थात्‌ अन्य अथं का ज्ञान कराना) ही तात्पये' कहुलाता है । 

दरुमादि के फल कौ तरह नेता आदि अथवा कवि के परिपाके अभीष्ट-अथं का 
स्वाद लिया जाता है, वह फल" होता है । 

अथं तथा सदभं कौ चतुरता से जहां नेता आदि का व्यापार श्युगारादिका 
ज्ञान कराता है, वह्‌ “भाव' कहा जाता है | 
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भादटः प्राभाकरेरेष वाक्याथः कथ्यते द्विधा । 
पदार्थान्योन्यसं सर्गो वाक्यां इति भट्‌टवाक्‌ \ 
पदाथं एव वाक्याथं इति प्राभाकारा विदुः । 
कवेविवश्चथा यस्य प्राधान्यं परिकल्प्यते ॥ 
मवेत्स एव वाक्याथ इति निर्णीयते बुधैः । 
अर्थाः पदेरभिहिताः स्वातन्त्येण पृथक्पृथक्‌ ॥! 
अन्योन्ययोग्यसंसगमाकाडशक्चन्ते परस्परम्‌ । 
संसगयोग्येः कथितः संसुष्टास्ते विमृश्य च )\ 
कस्योपकुमं इति च प्रधानस्योपकूवेते । 
प्रधानं यत्पर तेऽपि पदा्थस्तित्परा यतः ॥ 
भवन्ति तस्मात्तात्पयमित्यर्थान्तरमुच्यते । 
वक्तुद्रारा वाक्यधमंस्यैव वाक्याथंकल्पनम्‌ ।! 
विशेषणानि स्वेत्न विशषन्त्यपि सवतः । 
विशेष्यस्य प्रधानत्वं स्वाश्रयत्वं विवृण्वते ।\ 
अतो रसालङ्कारादेः प्रधान्यं यत्र दृश्यते । 
तत्तदन्यतमस्तत्र वाक्याथत्वं प्रयास्यति \ 





प्रसिद्ध मीमांसक विद्वान कुमारिल भट्ट तथा प्रभाकर के अनुसार यह्‌ 
वाक्याथ दो प्रकार का कहा जातादहै। 

मीमांसक भट्ट के अनुसार पदार्थो का परस्पर संसगं या सम्बन्धी 
“वाक्यार्थः कहलाता है । अर्थात्‌ इनके मत मे पहले पदों से पदार्थो की प्रतीति 
होती है । उनके बाद उन पदार्थो का परस्पर सम्बन्ध होता है, जो वक्ता के 
^तात्प्य' के अनुसार होता है, अतः यह "तात्पर्यार्थं" कहलाता है" वही “वाक्याथ ' 
कहलाता है । 

प्रभाकर के अनुसार पदार्थं ही "वाक्याथ" है अर्थात्‌ यह बात नहीदहि कि 
पहले केवल पदार्थं अभिदित होते है ओर बाद में उनका संसगं या सम्बन्ध, 
बल्कि पहले से ही "अन्वित" पदाथं ही अभिहित होते है, अतः परस्परान्वित 
पदार्थं ही "वाक्यार्थ" हैँ । इस प्रकार मीमांसक भटर का मत “अभिहितान्वय- 
वाद" कहलाता है ओर प्रभाकर का मत अन्विताभिधानवाद" कहलाता दहै । 
कवि की विवक्षा से जिसकी प्रधानता कही जाती है, वही "वाक्याथ' होता है, 
एसा विद्वान लोग निणेय करते ह । 

पदों से स्वतन्वर रूप से पृथक्‌-पृथक्‌ अथ॑ अभिहित होते हँ \ वे परस्पर अन्योन्य 
के योग्य संसं या सम्बन्ध की आकांक्षा करते है। संस्ग-योग्य कठ गये 
(अर्थो) द्वारा संसृष्ट वे अर्थं यहु सोचकर कि किसका उपकार करू”, तब वे 
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इति शब्दाथयो रूपं सिद्धं शब्दार्थनिणये । 
भट्टाभिनवगुप्तायपादेरेवं प्रदशितम्‌ ॥ 

एवं विभाव्य कविभिस्तत्त र्थो निबध्यताम्‌ । 
अपरैः कंश्चिदाचार्येः प्रकारान्तरकल्पितम्‌ ॥ 
शब्दाथयोः स्वरूपन्तु तद्धिविच्याभिधीयते । 
शन्दस्त्रिधा वाचकश्च तथा लाक्षणिकोऽपि च \! 
व्यञ्जकश्च तदथेश्च चि धां वाच्यादिभेदतः । 
तात्पयथिः पदाथभ्यो वाक्यार्थोऽस्तीति केचन ॥ 
वाच्यादिरर्थो वाक्याथ उति प्राभाकारादयः । 


मि माना 


प्रधान अथे का उपकार करते है, क्योकि जो परम प्रधान होताहै, वे पदाथंभी 
उसी अथं को वताते है, इसीलिए तात्पयं अर्थान्तर' कहुलाता है । वक्ता द्वारा 
वाक्य-घमं का (तात्पर्य) ही "वाक्याथ" कहुलाता है । सर्वत्र विशेषण विशेषता 
बताते है, स्वेतः विशेष्य की प्रधानता स्वाश्रयता कही जाती है । अतः रस- 
अलंकार आदि कौ जहाँ प्रधानता देखी जाती है, कह्‌-वह्‌ एक (अन्यतम) 
वाक्याथता को प्राप्त होता है! इस प्रकार शब्दाथं-निणेय में शब्द तथा अर्थं 
की रूपसिद्धि आचायं भट अभिनवगुप्ताचायं के अनुसार कहु दी। इसी 
प्रकार जानकर कविजनों को उस-उस अथं का प्रयोग करना चाहिए । 


(आचाय सम्मट के अनुसार शब्दा्थ-स्वरूय) 


कोई दूसरे आचायं (मम्मटः) ने शब्द तथा अथं के स्वरूप को प्रकारान्तर 
से प्रस्तुत किया है, उसी का हुम विवेचन करते हैँ । 

ब्द तीन प्रकार के होते है-वाचक, लाक्षणिक तथा व्यंजक । वाच्यादि 
अर्थात्‌ वाच्य, लक्ष्य तथा व्यंग्य भेदो से उन (वाचक, लाक्षणिक तथा व्यंजक) 
के अथं तीन प्रकारके होते है| 

किन्हीं (कुमारिल भट) के मत में उक्त वाच्यादि अर्थो के अतिरिक्त चौथे 
प्रकार का पदार्थो से होने वाला तात्पर्यां" रूप वाक्याथ होता है । अर्थात्‌ 
इस मत में पहले पदों से पदार्थो की प्रतीति होती है । उसके बाद उन पदार्थो 
का परस्पर सम्बन्ध होता है, जो कि पदों से नहीं अपितु वक्ता के तात्पयै के 
अनुसार होता है, मतः यह्‌ 'तात्पर्याथं' कहलाता है, वही "वाक्याथ कह- 
लाताहै। 

लेकिन प्रभाकर आदि के अनुसार वाच्यादि अथं ही वाक्यार्थं होता है । इनके 
मत में पदों हारा अन्वित पदाथ ही अभिहित होते है न कि "अनन्वित" पदाथ, 
अतः वाक्याथ वाच्य ही होता है, तात्पर्या-शक्ति से बाद को प्रतीत नहीं 
होता है । 

(अतः मीमांसक भटर का मत 'अभिहितान्वयवादः कहलाता है ओर प्रभाकर 
का मत अन्विताभिधानवाद" कहुलाता है । 
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यस्य यच्राव्यवहितसङ्कतो गृह्यते स्फुटम्‌ ॥ 
स तस्य वाचकः शब्द इति शब्दानुशासनम्‌ । 
जातिक्रियागुणद्रव्य भेदात्सङ्तितः पुनः \\ 
चतुर्धा भिद्यते तेषु जातिरेकेति केचन । 


गोरित्येव हि शब्दस्य प्रवुत्तिर्जातिगा स्मृता ॥ 
गच्छतीत्यस्य शब्दस्य प्रवृत्तिः स्यात्करियागता । 
शुक्ल इत्यस्य शब्दस्य प्रवृत्ति णगामिनी ॥ 
डित्थादिसंज्ञाशब्दस्य प्रवत्तिद्रेव्यगामिनी । 


प्रवृत्तेश्च निवृत्तेश्च व्यक्तर्योग्या स्वभावतः 
अथेक्रियाकारितया वृत्तिस्तस्यामवस्यति । 


(वाचक) 
जिस शब्द का जहां जिस अथं मे अव्यवधानसे संकेत ग्रहण होता है, वह्‌ 
शब्द उस अथं का वाचक' होता दै--इस प्रकार शब्दानुशासन है । 
संकेतिक अथं जाति, गुण, क्रिया तथा यदृच्छा (द्रव्य) भेदोंसे चार प्रकार 
काटहोतादहै। कोई (मीमांसक) इन चारों में से केवल जाति-रूप एक प्रकार 
के ही संकेतित अथं को स्वीकार करते है) 
"गो" इस शब्द को प्रवृत्ति (जाति-गत' कहुलाती है । गच्छति" इसं शब्द कौ 
प्रवृत्ति (क्रिया-गत' होती है । शुक्लः" इस शब्द की प्रवृत्ति शगुण-गतः होती 
है । “डित्थ आदि संज्ञारूप शब्द कौ प्रवृत्ति द्रव्य-गत' है । 
स्वभावतः अथक्रिया का निर्वाहक होने से प्रवृत्ति तथा निवृत्ति के योग्य 
व्यक्ति ही होता है, अतः व्यवहार दारा होने वाला संकेत-ग्रह उस व्यक्तिमे 
ही होमा । लेकिन व्यक्ति मे संकेतग्रह संभव नही हो सकता क्योकि व्यक्ति 
मे संकेत-ग्रह स्वीकार करने से आनन्त्य' तथा "व्यभिचार दो प्रकार के 
दोषों की सम्भावना रहती है । संकेत-ज्ञान के असमथं होने पर उपाधि से 
संकेतग्रह होता है । 
(आनन्त्य दोष-जिस शब्द का जिस अ्थंमें संकेत होता हैः उस शब्दसे 
उसी अर्थं की प्रतीति होती है। संकेत-ग्रहुकेन रहने पर अथेकी प्रतीति 
नहीं होती । अतः यदि व्यक्ति में संकेत ्रह-स्वीकार करं तो जिस व्यक्ति 
विशेष मे संकेत-ग्रह हुआ है, उस शब्द से उस व्यक्ति-विशेष कौ ही उपस्थिति 
होगी । अन्य व्यक्तियों की प्रतीति के लिए प्रत्येक मे अलग-अलग संकेतग्रह 
स्वीकार करना होगा, सभी व्यक्तियों मे अलग-अलग संकेत-ग्रहु स्वीकार करने 
पर अनन्त संकेत स्वीकार करने होगे 1 यही (आनन्त्य-दोष' का अभिप्रायदहै । 
व्यमिचार-दोष- इस अनन्त्य-दोष से बचने के लिये यदि यह्‌ कहा जाय कि 
सभी व्यक्तियों मे अलग-अलग संकेतग्रह की आवश्यकता नहीं होती दहै, दो 
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आनन्त्याद्रयभिचाराच्च व्यक्तीनां तत्र तत्र तु । 
सङ्ेतकरणाशक्त : सङ्तस्स्यादुपाधितः । 

गौः शुक्लश्चलतीत्यादिशब्दानां नव संभवेत्‌ ॥ 
क्वचित्कदाऽपि विषयविभाग इति यत्ततः 
उपाधावेव सङ्केतः स्वतः शब्दस्य गृह्यते ॥\ 
उपाधिवेस्तुधमंस्स सिद्धः साध्य इति द्विधा । 
सिद्धोऽपि स्यात्पदाथेस्य प्राणदो वा विशेषकृत्‌ ॥। 
उपाधिः सिद्धरूपो यः सा जातिरिति कथ्यते । 
उक्तो वाक्यपदीयेऽपि जात्युपाधिः स तद्यथा ॥ 
स्वरूपतो गौनं गौः स्याच्नागौरपि च तत्त्वतः । 
तत्र गोत्वाभिसंबन्धाद्गौरित्येवाभिधीयते \! 
यतः शुक्लादिना वस्तु लन्धसत््वं विशिष्यते । 
स सिद्धो वस्तुधर्मोऽत्र गुणोपाधिरितीरितः ॥ 


चार व्यक्तियों मे व्यवहार से संकेत-ग्रह हो जाता है, अन्य व्यक्तियों की 
प्रतीति बिना संकेत-ग्रहुके दही होती रहती है, तो श्यभिचार-दोषः होगा ।) 
दुसरी बात यह दहै कि व्यक्ति मे संकेतग्रह स्वीकार करने पर गौः, शुक्लः, 
चलति, डित्थ.-आदि चारों शब्दों से व्यक्तिकादही बोध होगा! इसलिए 
“गौ शब्द जातिवाचक है, शुक्ल पद गुण-वाचक दहै, "चलति' पद क्रिया- 
वाचक हैँ ओर "डित्थ पद उस व्यक्ति कानाम होने से यदृच्छा वाचक 
है--इस प्रकार का विषय-विभाग कभी भी कही भी संभव नहीं हौ सकता 
है । इसलिए भी संकेतग्रह व्यक्ति मे सम्भव नहीं हो सकता । अतः व्यक्तिमें 
नहीं अपितु उसके उपाधि [भूत धमं-जाति, गण, क्रिया तथा द्रव्य (यदृच्छा) | 
मेही शब्दके संकेत का स्वतः ग्रहण होता है, 

उपाधि का प्रथम प्रकार 'वस्तु-घमं' होता है । यह दो प्रकारका होता है--एक 
सिद्ध रूप ओर दसरा साध्यसरूप ¦ सिद्धरूपभीदो प्रकारका होता है-- 
एक पदार्थं का प्राणप्रद या जीवनाधायक ओर दूसरा विशेषता का आधान 
करने वाला या विशेषकृत । जो प्रथम सिद्ध-रूप उपाधि है वह्‌ जाति" कह- 
लाती है । जैसा कि वाक्य-पदीय में कहा है--“जो स्वरूपतः न गौ होती दहै, 
न अ-गौ । गौत्व' जाति के सम्बन्धसे ही गौ" कहुलाती है, इसीलिए वस्तु 
का प्राणप्रद वस्तु धमं 'जाति' कहलाता है । वह्‌ दूसरा सिद्ध-वस्तु धमे श्रुणः 
उपाधि वाला हता है, क्योकि सत्ता प्राप्त वस्तु मे शुक्ल आदि गणो द्वारा 
विशेषता लाई जाती दहै 
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साध्यः पूर्वापरीभूतावयवादिक्छियात्मकः । 
गच्छतीत्यत्र विद्रद्धिः क्रियोपाधितयोच्यते ॥ 
यत्स हूतक्म वक्त्रा संज्ञारूपो यहच्छया । 
उपाधित्वेन डत्थादिष्वर्थेषपनिवेशितः ॥ 

स शब्दः सिद्धसाध्यान्यो द्रव्योपाधिरिति स्मरतः \ 
शुक्लश्चलति गौडत्थ इत्यादो तु चतुष्टयी ॥ 
प्रवृत्तिरिति शब्दानां महाभाष्यकृदभ्यधात्‌ । 
गुणत्वं यदणुत्वादेः पाठाच्च गुणमच्यतः ।। 
पारिभाषिकमेवेति कणादमतिकल्पितम्‌ । 
गुणक्रियायटहच्छादेरकरूप्येऽपि तत्त्वतः ॥ 
तत्तदाश्चरयभेदेन भेदः प्रायेण लक्ष्यते । 


'साध्य-रू्पः उपाधि क्रियात्मक होती है, जिसमें एक के बाद एक करके अनेक 
अवयव रहते ह । "गच्छति'--इसे विद्वान क्रियारूप उपाधि कहते है 

जो (पूवं-पूवै-वर्णानुभव-जनित-संस्कार-सदृकृेत चरमवणं के श्चवण से ब्रहीत 
होने वाला) करम-भेद से रहित संज्ञारूप को वक्ता कौ अपनी इच्छा वारा 
डित्थ आदि पदार्थो मे (उसके वाचक) उपाधि रूप से सन्निविष्ट किया जाता 
है । वह शब्द सिद्ध-साध्य से अन्य द्रव्य रूप उपाधि कहलाता है । यह्‌ 
उपाधि का दूसरा प्रकार होता है) 

महाभाष्यकार ने इसीलिए शब्दो को चार दिशाओं मे जाता बताया है 
ओर उसके लिये' उदाहरण दिया है--““शुक्लश्चलति गौडित्थः" इत्यादि अर्थात्‌ 
“सफेद रग की डित्थ “नाम की गाय चलती है" इत्यादि वाक्य मे जाति 
रूप में "गौः पद का, गुण शब्द के रूप में “शुक्लः” पद का, क्रिया शब्द के 
रूप मे "चलति" पद का, ओर द्रव्य (यदृच्छा) शब्दके रूपमे “डित्थः 
पद का प्रयोग हुआ है । 

अणु परिमाण आदि के वाचक परमाणु आदि जो शब्द है वे भी जाति शब्द 
ही है (क्योकि परिमाण भी जातिके ही समान वस्तु के साथ आताहै ओर 
जातिके ही समान वस्तुको व्यवहार योग्य बनाने का कारण होता है) । 
अतः कणाद ने अपने वैशेषिक दशेन मे जो परमाणु आदि को गणना परिमाण 
नामक गुण के अन्तगेत की है, वह केवल उन (परमाणु आदि को) पारि- 
माषिक गुणः नाम दिया गया है । फलतः परमाणु आदि शब्द ॒गुण-वाचकं 
शब्द न होकर जाति वाचक शब्द ही हैं। । 

यहाँ गुण-रूप, क्रिया-रूप ओर संज्ञा-रूप उपाधियों को संकेत का विषय 
स्वीकार किया गया है । लेकिन भिन्न-भिन्न वस्तुओं मे शुक्लादि खूप सिन्न- 
भिन्न ह जैसे शंख, दूध ओर चीनी के शुक्ल-वणं भिन्न-मिन्च है, तव इनमे 
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एक मुखं यथाऽऽदर्शाद्यालम्बन विभेदतः ॥' 
भिन्न भिन्नमिवाभाति तथेव स्थुगुणादयः । 
भिन्ने हिमपयश्शडःखाद्याश्रये परमाथेतः \ 
अभिन्न इव शुक्लादौ यद शादूपजायते । 
शुक्लः शुक्लोऽयमित्यादिरभिन्नप्रत्ययक्रमः ।! 
तद्धि शुक्लत्वसामान्यं तत्प्रवृत्तिनिमित्तकम्‌ । 
यथा डित्थादिशब्देषु बालवृद्धशुकादिभिः \\ 
उदीरितेषु प्रत्येकं भिदखमानेषु तत्त्वतः । 
डित्थादित्वं तत्तदर्थे डित्थादावनुवतेते \ 
अतश्च सवंशब्दानां जातिरेकंव तत्वतः । 
स्वप्रवत्तिनिमित्त तच्च व्यक्तिरिति निश्चिता॥ 
तद्वानपोहः शब्दां इति कंश्चन कथ्यते । 
प्रकृतानुपयोगित्वादच्रास्माभिनं कथ्यते ॥ 


संकेत स्वीकार करना कंसे सम्भव है ? शुक्लादि विविध व्यक्तिहीरहैः इनमें 
संकेत स्वीकार करने से वही आनन्त्य ओर व्यभिचार दोष होगा जो व्यक्तिमें 
संकेत स्वीकार करने परदही होता है, 

इसका समाधान यह्‌ है कि (भिन्न-भिन्न वस्तुओं मे भिन्न रूप से प्रतीत 
होने वाले) गुण, क्रिया ओौर यदृच्छा के एक रूप होने पर भी आश्चय के भेद 
से उनमें भेद सा दिखायी देता है, वह्‌ वास्तविक भेद नहीं है-जसे एक ही 
मूख दपेण आदि आलम्बन के मेद सेभिन्न सा प्रतीत होने लगतादहै, वह्‌ 
वास्तविक नही, जौपाधिक भेद है। इसी प्रकार गुणादि मे प्रतीत. होने वाला 
भेद भी केवल ओंपाधिक है । अत्तः गुण आदि में संकेत-प्रह स्वीकार करने 
पर "आनन्त्य", 'व्यभिचार' दोषों के होने की संभावना नहीं है । 
मीमांसक कामत हैकि हिम, दूध तथा शंख आदिमे रहने वाले शुक्ल 
आदि गण वस्तुतः भिन्न-भिन्न है । अभिन्न की तरह उन भिन्न-मिन्न शुक्ल 
आदि गणो मे जिसके कारण शुक्लः-शुक्लः' इस प्रकार का एकाकार कथन 
ओर प्रतीति की उत्पत्ति होती दै वह्‌ “शुक्लत्व' आदि सामान्य या जाति 
है । जो उसकी प्रवृत्तिनिमित्त है । इसी प्रकार बालक, वृद्ध तथा शुक आदि 
के द्वारा उच्चारित (अतएव भिन्नभित्र) “डित्थ आदि शब्दो मे अथवा प्रति- 
क्षण-भिद्मान-परिवतंन-गील “डित्थ आदि पदार्थो मे “डित्यत्व' सामान्य रहता 
है । अतः यहं निश्चित होता कि सब शब्दों का प्रवृत्ति-निमित्त केवल एक 
जाति! ही हैन किं व्यक्ति ° 
किन्हीं लोगो ने 'तद्वान'** *अर्थात्‌ जाति-विशिष्ट-व्यक्ति (जातिमान्‌) ओर 
अपोह्‌'** अर्थात्‌ अतद्‌-व्यावृत्ति या तद्भिन्न-भिन्नत्व शब्द का अर्थं है-- 
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अतः सर्वस्य शब्दस्य मुख्योऽर्थो जातिरेव सा । 
व्यापारस्तत्र शब्दस्य मुख्यो यः साऽभिधा भवेत्‌ \। 
शब्दस्य भुख्येऽथेव्‌ त्तिस्तत्तद्यक्तिष्ववस्यति , 
लक्षणेत्यत्र शब्दस्य व्यापारान्तरमुच्यते ॥ 
मुख्याथंबाधं तद्योगे रूढितोऽथ प्रथोजनात्‌ । 
अन्योऽर्थो लक्ष्यते यत्सा लक्षणाऽऽरोपिता क्रिया । 
कुशलः कमणीत्यत्न कूशलावाद्ययोगतः । 

रूडितो लक्षयत्येव शब्दः कमणि कौशलम्‌ ॥ 
घोषाधिकरणत्वस्य गद्धादीनामसम्भवात्‌ । 
मुख्याथबाधे तत्तीरे रूडितः सुप्रसिद्धितः ॥ 

यतो घोषस्य वसतिलक्ष्यते सापि लक्षणा । 





यह कहा है (ये दोनो मत क्रमशः नैयायिक तथा बौद्धो के दै) | प्रकृतम 
उपयोग न होने से उनको हम विस्तारपूवेक नही कहते हैँ । अतः सभी शब्द 
का मुर्य-अर्थं वह॒ जाति ही है । उस मृख्य-अर्थं के विषय मे इस शब्द का जो 
मूख्य-व्यापार दै, वह अभिधा" कहलाता है । 
मुख्य अथ मेँ शब्द की वृत्ति तद्‌-तद्‌ व्यक्तियों मे होगी । 
अव (लक्षणा नामक शब्द का दूसरा व्यापार कहते है । 

(लक्षणा) 
मुस्य-अथं का बाधः" होने पर ओर उस (मखा) के साथ सम्बन्ध ° होन 
पर रूढि से या प्रयोजन% से जिस वृत्ति के द्वारा अन्य अथं लक्षित होता हं । 
वह्‌ मुख्य रूप से अथै में रहने के कारण शब्द का आरोपित व्यापार "लक्षणा 
कहलाता है 1“ 

(उदाहरण) 
"कर्मणि कुशलः' अर्थात्‌ कायं में कुशल है--इस उदाहरण मेँ (कुशान्‌ लाति 
आदत्ते इति कुशल. इस व्युत्पत्ति के अनुसार) कुश-ग्रहण आदि का उपयोभ न 
होने से (मख्या्थं का बाध हो जाता है) तथा विवेकशीलता कूशग्राहक तथा 
चतुर दोनों मे है अतः मुख्यार्थं से सम्बन्ध भी है), जन्त मे कुष्ल' शब्द का 
दक्ष" या श्चतुर" अर्थं रूढ है ! दस प्रकार कमंणिकुशलः" मे कशल शब्द की 
"दक्ष" अर्थं में लक्षणा होती है । 
दूसरा उदाहरण है शंगायांधोषः' अर्थात्‌ भंगा पर घोप अर्थात्‌ घोसो की 
बस्ती है ।' इस उदाहरण मे गंगा" (पद के जल प्रवाह्‌ सूप मुख्यार्थ) आदि 
ने घोष आदि का आधारत्व सम्भवन होनेसे मुख्यां का बाध होने पर 
(सामीप्य सम्बन्ध होने पर) रूढि से, प्रसिद्धि से गंगा शब्द से गंगाका तीर 
ओर गंगा के तीर पर घोसियों की बस्ती" लक्षित होतो है, वह्‌ “लक्षणा 
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गङ्धातटे घोष इति शब्दो मुख्याथेभागपि ॥' 
पावनत्वं लक्षयति धमंस्या [ चा | तिश्रयोजनात्‌ , 
प्रयोजनादमुख्योऽर्थो सुख्येनाथेन लक्ष्यते ॥ 
यस्मिन्नारोपितः शब्दव्यापारः सान्तराथभाक्‌ । 
शुद्धेयं लक्षणा सेव भवेद्थंवशादिद्रधा ॥। 
उपादानाभिधा काचिदन्या लक्षणलक्षणा । 
आरोपिता क्रिया यन्न सोपादानाथलक्षणा ॥ 


कुन्तः प्रविशतीत्युक्ते स्वसयोमिनमेव सः । 

स्वस्य प्रवेशसिद्धचर्थं यदाल्ियति पूरुषम्‌ ।। 
कुन्तप्रवेशो मुख्यार्थः कुन्तस्य तदसम्भवात्‌ । 
स्वक्रियाऽऽरोपिताऽन्यस्मिन्युक्ते सारोपिता क्रिया ॥ 
सान्तरार्थोजत्र शब्दस्य व्थापारोऽर्थन्तिराश्रयः । 


गौ रनूबन्ध्य इत्यत्र स्वानुबन्धनसिद्धये \\ 
व्यक्तिराक्षिप्यते जात्या न शब्देनाभिधीयते । 


दै । "गंगातटे घोषः' इत्यादि सुख्याथंभाक्‌ शब्द के प्रयोग से जिन पावनत्वादि धर्मो 
की उसरूप मे प्रतीति नहीं है उन पावनत्वादि धर्मो के उस प्रकार के प्रतिपादन 
स्वरूप प्रयोजन से मुख्य अथं से जो अमुख्य अथं लक्षित होता है, वह्‌ शब्द 
का वच्यवहिताथं (सान्तराथं) विषयक आरोपित शब्दव्यापार !'लभणा 
कहलाता है *“ 
यह्‌ “शुद्धाः लक्षणा है, वह्‌ (द्धा) अथवश दो प्रकार की होती है। उपा- 
दान-लक्षणा भौर लक्षण-लक्षणा । 
जहां क्रिया आरोपित हो, उसे ““उपादान'' लक्षणा कहते ह । 

(उदाहरण) 
““कन्तः प्रविशति"--“भाला आ रहा है", इस वाक्य में वह (कुन्त-पद) 
अपने (अचेतनरूप मे) प्रवेश (क्रिया) की सिद्धिके लिए अपने से संयुक्त 
(अर्थात्‌ कुन्तधारी) पुरूष का आक्षेप ग्रहण करता है । “कन्त-प्रवेश'-- 
मूख्यायं है, “कून्त'“-““भाले"' का प्रवेश असम्भव होने से, क्योकि प्रविष्ट 
होना चेतन का धमं है, मूख्याथं बाघ हौ जाता है । अन्य से युक्त होकर वहु 
(कुन्त-पद) अपनी क्रिया (प्रवेश) को आरोपित करता है, अतः वह्‌ सारोपित 
क्रिया कहलाती है ! यहाँ शब्द का व्यापार अर्थान्तर के आधित दहै, अतः 
सान्तराथं है | 
“गौ रनुबन्ध्यः”” इत्यादि वाक्य में (उस “"गौ'' पद के मुख्यां) ““गौत्वः' 
जाति से अपने “अनुबन्धन” की सिद्धिके लिए “गौ व्यक्ति का आक्षेप 
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"विशेष्यं नाभिधा गच्छेतक्षीणशक्िविशेषणे ।\' 
इतिन्यायादुपादानलक्षणा नात्र शङ्यताम्‌ ¦ 
रूदिप्रयोजनाभावाञ्जातिव्यक्त्योरभेदतः ।! 
चक्छिथादीनाममावाच्च नवोपादानलक्षणा । 
अकारि कारय कुरु क्रियतामिति यदहचः ॥ 
भावः कारयिता कमं कर्ता चाक्षिष्यते यतः । 
इत्यादावयप्युपादानलश्षणा नेव शङुःयताम्‌ \। 
तत्तद्थस्वेरूपाप्तेरन्यथानुपपत्तितः । 
अर्थपित्तिप्रमाधीना क्रियाकर्वादिकल्पना \! 
यत्र स्यादथंसास््यं त्रार्थापत्तिरुच्यते । 
शरुतस्तामथ्येयोगेन श्रुतार्थाप्तिरुच्यते ॥ 
देवदत्तादिपुरुषपीनत्वानुपपत्तितः । 

भोजनस्य निषिद्धस्य दिवा रात्रौ प्रकल्प्यते ॥ 


कराया जाता है ! (गौ--व्यक्ति) को शब्द से (अमिधा हारा) नही कहा 
जाता, क्योकि यह नियम है कि "विशेषण (गोत्वादि) का बोध कराने में 
जिसकी शक्ति क्षीण हो गई है वह अमिधा विशेष्य को स्पश नहीं करती 
अर्थात्‌ विरोष्य या व्यक्ति को नहीं कह सकती । भतः यहाँ उपादान लक्षणा 
है, अन्य शंका नहीं करनी चाहिए । 

(आचाय मम्मट उप्यक्त मूकुल भट के उदाहुरण का खण्डन करते हुए कहते 
है कि) यह्‌ उपादान लक्षणां का उदाहरण नही है क्योकि न यह रूढि हैः 
न यहम कोई प्रयोजन ही है तथा जाति में क्रियादि का जभाव होने से (व्यक्ति 
के विना जाति रह नहीं सकती दै इसलिए) जाति से व्यक्ति का आक्षेप किया 
जाता है । (अतः यह्‌ लक्षणा का उदाहरण नहीं है) 1 (यदि हम मुकुल भट 
की तरह उपादान लक्षणा का उदाहरण स्वीकार करते हैतो फिर यह्‌ होगा 
कि जैसे) अकारि" यहाँ पर क्रिया, कारय यहु पर करने वाला (कारयिता) 
“कुर” यहाँ पर॒ कमे तथा क्रियताम्‌ ` हँ परर कर्ता आदि का अक्षे 
कराया जाता है, क्योकि इत्यादि मे उपादान लक्षणा है, यहाँ भी कोई शंका 
नही करनी चाहिए । (जबकि इन सभी उदाहरणों मे लक्षणा नहीं मानी 
जाती है । अतः इन उदाह्रणों की तरह ““गौरनुबन्घ्य मे भी किसी प्रकार 
की लक्षणा नहीं है, यह सिद्ध होता है। ) ॥1 
(मूकूल भटु ने इसी प्रकार 'उपादान-लक्षणा” का दूसरा उदाहरण ` पाना- 
देवदत्तो दिवा न भुङक्ते" यह दिया है) इस उदाहरण मे लक्षणा का 
खण्डन करते हृए आचाय मम्मट॒““रात्रि-मोजनः'' को । श्रुतार्थापत्ति" अथवा 
““अर्था्थापत्ति का विषय कहते है 1) 
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अर्थापत्तिभवेयद्वा श्रुता्थपत्तिरेव वा । 
गौरन्‌बन्ध्य इत्यन्न श्रुताथपित्तिरेव सा ॥\ 


घोषाधिकरणत्वस्य सिद्धये स्वतटोपरि । 

स्वार्थं समपंयत्येव गङ्धाशब्दो यतस्ततः ।। 
इत्यादिलक्षणेनेव शुद्धेयमुभ्यात्मिका । 
आरोप्यारोपविषयो सिद्धभेदौ परस्परम्‌ ५ 
सामानाधिकरण्येन निदिश्येते यदि क्वचित्‌ । 
सारोपाऽन्या विषयिणाऽऽरोप्यमाणेन कुत्रचित्‌ ॥ 
अन्तःकृते निगीणेऽस्मिन्नारोपविषये सति । 

एषा साध्यवसानत्मा लक्षणेति विभाव्यते ॥ 





किसी अन्यथा अनुपपत्ति से तद्‌-तद्‌ अर्थ-स्वरूप कौ प्राप्ति की क्रिया, 
कर्ता आदि की कत्पना जिस प्रमाणके द्वारा की जाती है, उसको “अर्था 
पत्ति" कहते हैँ । जहाँ अथ-सामथ्यं हता है, वहं "अर्थापत्ति" कहलाती है । 
जहाँ श्रृत के सामथ्यं के योग से अर्थं होता है, वहां “श्रुतार्थापत्ति कहलाती 
है । जेसे--“दिन मे भोजन न करने वाला देवदत्तादि पुरुष मोटा है" इस 
अनुपपद्यमान अर्थं से ““रात्रि-भोजनः' की कल्पना कौ जाती है । (यहाँ रात्रि- 
भोजन लक्षणा से उपस्थित नहीं होता है) यहाँ अथपित्ति' ही हैया श्रतार्था- 
पत्ति दी टै । इसी प्रकार (गौरनुवन्ध्य'” में भी वह्‌ “श्रुतार्थापत्ति” ही है । 
(लक्षण-लक्षणा का उदाहरण) 
“गंगाया घोष." अर्थात "गंगा पर घोष अर्थात्‌ धोसियों की वस्ती है 1" इस 
इस उदाहरण मे घोष के अधिकरणत्व कौ सिद्धि के लिए “अपने तट के 
उपर घोसियों की बस्ती है” एेसा मानकर “गंगा” शब्द अपने (जल-प्रवाह्‌ 
रूप मख्य) अथं का परित्याग परदेता है, इस प्रकार के उदाह्रणों में 
““लक्षण-लक्षणा ही होती है । 
यह्‌ दोनों प्रकार कौ (उपादान्‌-लक्षणा तथा लक्षण-लक्षणा) “लक्षणा शुद्धा" 
कहूलाती है । 
(लक्षणा के भेद) 
| (सारोपा-साध्यवसानिका) 
यदि कही आरोप्यमाण (आरोप्य) तथा आरोप-विषय--दोनों परस्पर सामा- 
नाधिकरण्य से निदिष्ट किये जाते है, वह दूसरी “सारोपा-लक्षणा” होती है । 
कहीं विषयी अर्थात्‌ आरोप्यमाण के द्वारा अन्य आरोप के विषय का अन्तर्भाव 
कर॒ लिए जाने पर अर्थात्‌ निगीणं कर लिए जाने पर, यह्‌ ““साध्यवसानिका- 
-लक्षणा” जानी जाती है । 
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इमो भेदो च साहश्यात्सम्बन्धान्तरतोऽपि च । 
गौणौ शुद्धौ च विनेय लक्षणाभेदवेदिभिः ॥ 
साहश्यहेत्‌ भेदौ स्तः सारोपाध्यवसानिकोौ । 
गौर्बाहिको गौरयं चेत्युक्तोदाहूतिरेतयोः 
लक्ष्यमाणा अपि स्वाथेसहचारिगुणा यतः । 
गोशब्दस्य परार्थाभिधाने यान्ति निमित्तताम्‌ ॥ 
गवि स्वाथे सहचरा गुणा जाडचादयश्च ये ! 
गुणास्तेषामभेदेन लक्ष्यन्तेऽत्र पराथंगाः \। 

न परार्थोभिधीयेतेत्येवं केचन जानते । 
लक्ष्यमाणा अपि स्वाथे जाडचमल्यादयो गवि ।' 
वाह्काख्यापरार्थाभिधने वुत्तिनिमित्तताम्‌ । 
गोशब्दस्य प्रयान्तीति केचिदूचुविचक्षणाः \ 
हयोः साधारणीभूतगुणादेराश्रयत्वतः । 

परार्थो वाहिको लक्ष्यः स्वा्थेनेत्यपरे विदुः \। 


लक्षणा-मेद के जानने वालो को ये (सारोपा-साध्यवसाना रूप) दोनों भेद 
सादृश्य से तथा (सादृश्य को छोडकर) अन्य सम्बन्ध से (सम्पन्न) होने पर 
क्रमशः गौण तथा शुद्ध लक्षणा के भेदः स॒मञ्लने चाहिए । 

(गौणी सारोपा, साध्यवसाना के उदाहरण) 
ये दोनों सारोपा ओर साध्यवसानिका नामक लक्षणा के सादृश्यके कारण 
होने वाले भेद क्रमशः “शगौर्वाहीकः” (वाहीक गौ है) तथा "गौरयम्‌' (यह 
गौ है)--इन दोनो उदाहरणो में होते दं । 
यहाँ (“गौरयम्‌'” आदि उदाहरण में गौ शब्द के) अपने अथं के सहचारी गण 
लक्षणा द्वारा बोधित होने पर भी “गौ शब्दके द्वारा (बाहीक रूप) दुसरे 
अर्थं को अभिधा ते बोधित करने में प्रवृत्ति-निमित्त बन जाते है । 
(१) कुर आचायं “गौ शब्द कौ लक्षणा अपने मुख्य अथे “गौः के साथ 
रहने वाले “जाडयादि” जो गुण है, उनसे अभिन्न परगत गुणो मे स्वीकार 
करते है ओर परार्थं में अभिधा स्वीकार नहीं करते है । 
(२) कु आचाय “गौ शब्द कौ लक्षणा मुख्य अथं के साथ रहने वलि 
जाङ्यमान्ादि गुणो में स्वीकार करते है भौर तव उन गुणो के आधार पर 
बाहीक-ूप दूसरे अर्थं को उसी “गौ शब्द की अभिधावृत्ति से प्रतिपादित 
बतलते हैं । 
(३) कुछ आचायं दोनों मेँ रहने वाले अतएव साधारण कह जाने वले गुणों 
के आधार पर मुख्य-अथं से पराथं वाहीकः में ही लक्षणा स्वीकार करते हैँ । 


२३८ भावप्रकाशने 


२०६ अपि चेदविनाभावे सति कोशतिमञ्चयोः । 
आक्षेपेणेव मर्त्यादिसिद्धनंवाच्र लक्षण ॥ 

२०७ यदायुघं तमित्यादो साहश्यादन्यदेव हि । 
कायकारण भावादि सम्बन्धान्तरमूच्यते ।। 

२०८ भेदे सत्यपि ताद्रप्यप्रतीतिगौणभेदयोः । 
तद्धू [ अभे | दावगतिः क्वापि प्रयोजनवती भवेत्‌ ॥ 
शुदधयोभेदयोरन्यवेलक्षण्येन यद्भु वेत्‌ । 
अथेक्रियाकारितादि तत्प्रयोजनवूवेत्‌ ॥ 

२०९ तादर्थ्यादपचाराख्या लक्षणा क्वापि हश्यते । 
इन्द्राथें स्थूण इन्द्रोऽयमित्यादौ सा विलोक्यते ॥ 


२०६ (इन तीनों मतो की पृष्ट के लिए तीनों वादी प्रमाण प्रस्तुत करते हए कहते 


है कि- जसा कि कहा गया है-- 
'अभिधेयाविनाभूतप्रती तिरलंक्षणोच्यते । 
लक्ष्यमाणगुणर्योगाद्‌ वृतेरिष्टा तु गौणता ॥"' 


अर्थात्‌ अभिधेय अथं से अविनाभूत (सम्बद्ध) अथं की प्रतीति "लक्षणा" 
कही जाती है । लक्ष्यमाणगणयोग से होने से वृत्ति में गौणता चली आती है, 
कारिका में प्रयुक्त “अविनाभाव'' शब्द से यहं सम्बन्ध-मात्र समञ्लना चाहिए । 


नान्तरीयकत्व अर्थात्‌ व्याप्ति नहीं । क्योकि 7-) 


व्याप्ति अथं होने पर “मंच चिल्ला रह हः" -इत्यादि मे लक्षणा नही होगी 
क्योकि अविनाभाव का व्याप्ति अथं करने पर आक्षेप से ही मंचस्थ पुरुषादिकी 
सिद्धि हो जायेगी । (इस प्रकार आक्षेप से ही लक्ष्यमाण अथं के सिदधहो 


जने पर लक्षणा की आवश्यकता ही नही रहेगी 1) 
(शुद्धा-सारोपा-साध्यवसाना के उदाहरण) 


२०७ (“भायृघं तम्‌--घी आयु है" इत्यादि मे सादृश्य से भिन्न कार्यकारण भाव 


आदि अन्य सम्बन्ध कहलाते हैँ । 


२०८ येजो गौण भेद है, इनमें से प्रथम-- (गौणी सारोपा) मे प्रयोजन है “भिन्नता 
होने पर भी अभिन्नता (ताद्रप्य-प्रतीति) ओर द्वितीय--(गौणी साध्यवसाना) 
मे सवंथा अमेद की प्रतीति । शुद्ध मेदो मे से प्रथम (शुद्धा-सारोपा) मे अन्य 
कारणों को अपेक्षा विलक्षणता के साथ कार्य-निष्पादकता आदि प्रयोजनं होता 
है ओर दूसरी (शुद्धासाध्यवसाना) मे नियम से कार्य-निष्पादकता आदि प्रयोजन 


होता है! 


(ये चारों भेद प्रयोजनवती-लक्षणा के अन्तर्गत आति है इनमें रूडि-लक्षणा 


नही होती ।) 


२०६ कहीं तादथ्यं (उसके लिए होने) से (आरोप ओर अध्यवसाय रूप) उपचार 
(अन्य के लिए अन्य के वाचक शब्द का प्रयोग) नामवाली लक्षणा देखी जाती 
है । जेसे--यज्ञ में इन्द्र की पुजा के लिए बनाया हज खम्भा (स्थूणा) भी 


(तादथ्यं) सम्बन्ध मे “इन्द्र” कहलाता है । 
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क्वचित्स्वस्वाभिभविन लक्षणाऽपि भवेद्यथा । 

राजकोयः स पुरुषः इत्यादौ हश्यते स्फुटम्‌ ॥ 

हस्त इत्यपि यथेव कराग्रं लक्षयत्यथ न वक्ति करं तम्‌ । 
अवयवावयविभावनिबन्धा लक्षणऽपि च तथेव सुधीभिः ¦ 
स [ अ | तक्नाऽतक्षदित्यत्र तात्कर्स्यात्क्वापि लक्षणा । 

एवं षोढा समुद्िष्टा लक्षणा लक्ष्यवेदिभिः ॥ 

लक्षणायां गोणवुत्तिर्नन्तिभेवति कहिचित्‌ । 
लक्ष्यमाणगणेर्योगाद्वृत्तेरिष्टा तु गौणता ॥ 
अग्निर्माणवकेत्थादौ गुणर्वत्ति प्रचक्षते । 

अग्निशब्दः स्वमुख्याथेबाधान्माणवके स्वतः ॥ 

तद्गुणे पिडःगलत्वादौ यां वुत्ति प्रतिपद्यते । 

तां गोणीवत्तिरित्याहुः शब्दवृत्तिविचक्षणाः ॥ 


कहीं स्व-स्वामिभाव सम्बन्ध से यह (उपचार) लक्षणा होती है; जैसे- 
राजा से सम्बन्धित पुरुष को “राजा कह दिया जाता है । 
कहीं यह अवयवावयविभाव से (उपचार) लक्षणा होती है, वहु विद्वानों हारा 
उसी प्रकार है; जैसे कि हाथ के अगले भाग को--"हस्त' कह दिया जाता 
है, जबकि उसको हाथ नहीं कहते है । 
कहीं तात्कम्यं (उसका काम करने) से यहु लक्षणा होती है; जैसे--जो बदु 
नही होता है, उसे (बहर्द का काम करने से) “बहृई'' कहु दिया जाता है । 
इस प्रकार लक्ष्यविदो के अनुसार लक्षणा ९ प्रकार की होती हैँ । (अर्थात्‌ 
इन चारों भेदो की प्रथम दो (उपादान-लक्षणा तथा लक्षण-लक्षणा इन) भेदो 
के साथ गणना करने पर लक्षणा ६ प्रकारकी होती है 1“ 

(गौणी-वृत्ति को पृथक्ता) 
लक्षणा में गौणी वृत्ति का अन्तर्भाव नहींहोतादै। (यह तोपृथक्‌ही हे 
क्योकि-) लध्यमाण गुणो के योग से इस लक्षणा-वृत्ति को "गौणता" हो 
जाती दहै । 
जँसे--'अग्निर्माणवकः'' अर्थात्‌ “बालक अग्नि है)" इस उदाहरण में 
“गौणी-वृत्ति" कही जाती है । यहाँ मुख्यार्थबाध होता है कि बालक अग्नि 
केसे है ? तब अग्निका गुण रूप अथं ““पिगलत्व” आदि गौणी शक्ति से 
प्रतीत होता है, यहाँ “पिगलत्व' रूप गुण प्रयोजन है, जिसकी सिद्धि के 
लिए “अग्नि"" यह प्रयोग किया गया है । इस प्रकार “सिगलत्व“ आदि गण 
की सिद्धि के लिए जिस वृत्ति का प्रतिपादन किया जाता है, वह शब्द-वृत्ति- 
विदो द्वारा “गौणी” वृत्ति कही जाती है, 
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भेदः साध्यवसानात्मा सारोपात्मा च यो भवेत्‌ । 
तथोरन्यतरेवेयं वुत्तिगोणीति केचन ॥ 
तत्ताहग्लक्षणोपेतलक्षणाविषये क्वचित्‌ । 

प्रयोजने सति व्यड श्यं भवेद्रूढो न संभवेत्‌ । 

यत्र रूढिः प्रसिद्धा स्यात्तत्र व्यङग्यं न सेत्स्यति \ 
यत्र प्रयोजनं नास्ति तत्र व्यडःग्यं न हश्यते ॥ 
ध्वनिव्यापारहेतुयस्तद्रयड ग्यञ्च प्रयोजनम्‌ । 
प्रयोजनं विना क्वापि न व्यङ्ग्यं व्यज्यते स्फुटम्‌ ॥ 
अभिधालक्षणामूलं व्यङ्ग्यं सिध्येतप्रयोजनात्‌ । 
अगं गूढमित्येतद्वचङ्ग्यं द्वेधा विभिखते ॥ 

अगृढं तत्स्फुटं यस्य प्रतीतिरभिधेयवत्‌ । 
अनुस्यता यदन्यक्ता प्रतीतिग्‌ ढ मुच्यते ।! 
गूढागढात्मक व्यड म्यमेकमस्तीति केचन । 


व्यक्ताव्यक्तप्रतीतियेत्तद्गढागूढमुच्यते ॥ 
भाविकात्मनि (?) पये तु तत्तद्रयङग्यं विलोक्यते । 


अतः सारोपा तथा साध्यवसाना जो मेद होते हैँ उनसे पृथक्‌ ही यह “गौणी 
वृत्ति होती है, ेमा कोई विद्वान कहते हैँ । 
(्रयोजन की व्यंग्यता) 


कहौ उस प्रकार के लक्षणों से युक्त (पूर्वोक्त) लक्षणा के विषय में कहा जाता 
है कि-- प्रयोजन (मूलक-भेदो) में व्यंग्य होता है, रूढि (गत मेदो) में वह्‌ 
संभव नही होता है । जही रूढि या प्रसिद्धि गत लक्षणा होती है वहं व्येग्य 
नही होगा । जहाँ प्रयोजन नही होता है वहाँ व्यंग्य नहीं देखा जाता दहै) 
घ्वनिन-व्यापारकाजो हतु है, वह्‌ व्यंग्य ओर प्रयोजन है । कही भी प्रयोजन 
के विना व्यंग्य व्यंजित नहीं होता है । प्रयोजन से अभिधा तथा लक्षणा-मूल 
व्यंग्य सिद्ध होता है । वह व्यंग्य गूढ तथा अगूढ मेदसेदो प्रकार से विभाजित 
होताहे, 

जिस (व्यग्य) की प्रतीति अभिधेय के समान होती है, वहु “अगूढ” कहलाता 
है । जो अनुस्यूत (सम्बन्धित) अव्यक्त-प्रतीति होती है, वह "गूढ" कहा जाता 
है । “'गूह-गूढात्मक"* एक ओौर व्यंग्य होता है-ठेसा कोई विद्वान कहते हैँ । 
जो व्यक्ताव्यक्त की प्रतीति होती है, वह ““गृढागूढ”” कटलाता है । भाविक-रूप 
पद्य मे वह्‌-वह्‌ व्यंग्य देखा जाता है । 


२१९ 


२९० 
२९१ 


4: 


पषष्टोऽधिकारः २४१ 


व्यडःग्ये लाक्षणिकस्याच्र व्यापारो व्यञ्जनात्मकः 1 
लक्षणा ताहशी गूढग्यङ्कचाव्यङःग्यार्थयोगतः । 
पश्चादगूढन्यङःग्येति त्रेधा व्यङग्यप्रतीतितः ॥ 
तद्भूर्लाक्षणिकः शम्दस्तद धापारोऽञ्जनात्म्‌ कः । 
यस्य प्रतीतिमाधातुं लक्षणा समुपास्यते ५/ 

फले शब्देकगम्येऽत्र व्यज्जनान्नापरा क्रिया \ 
यत्र प्रत्याययतु प्रयोजनं लक्षणाशब्दः । 

वाक्ये प्रयुज्यतेऽस्माच्चान्यो हेतुः प्रथोजनावाप्तेः \! 
तस्मादेव च शब्दात्तद्टचापारस्तथाञ्जनात्मेव । 
तेन व्यापारेण व्यङग्यं तन्न प्रयोजनं भवति ।, 
गङ्धायां घोष इत्यादिवाक्ये तत्तौीरसङ्कतः । 
पावनत्वादिधर्मो यः प्रतीतो व्यङ्ग्यमेव तत्‌ । 





२२३ 


उस व्यंग्य (रूप प्रयोजन के विपय) मं लाक्षणिके (शब्द) का (लक्षणासे 
भिन्न) व्यंजनात्मक व्यापार होता है। उस प्रकार की लक्षणा गूढ व्यंग्या्थं 
तथा अव्यग्याथं के योगसे (अर्थात्‌ (१) गृढः व्यंग्या (२) अव्यंग्या अर्थात्‌ 
व्यंग्य-रहिता-रूढिगत-लक्षणा) पुनः (३) अगृढ व्यंग्या भेद से व्यंग्य कौ प्रतीति 
से तीन प्रकारकी होती है, 
उस लक्षणा का आश्रयभूत शब्द लाक्षणिक" शब्द कहलाता ह । उस (व्य॑ग्य- 
रूप-प्रयोजन के विषय) में लाक्षणिक (शब्द) का (लक्षणा से भिन्न) व्यंज- 
नात्मक व्यापार होतादहै। 

(व्यजन) 
जिस (प्रयोजन विशेष) की प्रतीति कराने के लिए लक्षणा (अर्थात्‌ लाक्षणिक 
शब्द) का आश्रय लिया जाता है, (अनुमान आदि से नहीं अपितु) केवल शब्द 
से गम्य फल (प्रयोजन) के विषय में व्यंजना के अतिरिक्तं (शव्द का) अन्य 
कोई व्यापार नहीं हो सकता है । 
प्रयोजन विश्येष के प्रतिपादन के लिए जहां लक्षणा (लाक्षणिक) शब्द का 
वाक्य में प्रयोग किया जाता है, वहीं इस प्रयोजन की प्रतीति का इस (लाक्ष- 
णिकं शब्द) के अतिरिक्त अन्य (अनुमानादि) कोई हेतु नहीं होता है अपितु 
वह्‌ (लाक्षणिक) शब्द दही होताहै ओर इस प्रयोजन-प्रतीति क विषय में 
(लाक्षणिक-शब्द का लक्षणा से भिन्न) व्यंजनात्मक व्यापारही होता है) उस 
व्यजना व्यापार से प्रयोजन-प्रतीत होती है । 

(उदाहरण) 
'गंगायांघोषः' इत्यादि वाक्य मे उसके (लक्याथ) तीर के सम्बन्ध से पावन- 
त्वादि धमे जो प्रतीत होतेहिवेव्यंग्यहीदहैं। 


२४५ 
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२९५ 
२९६ 


२७ 
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भावप्रकाशने 


पावनत्वादिध्मस्य गङ्धाशब्दस्य च क्वचित्‌ । 
गृह्यते नच सङ्तस्तस्मान्नात्राभिधा भवेत्‌ \! 
मुख्या्थबाधादिहतोरभावान्तेव लक्षणा । 
अतस्तल्लक्षणाशब्दन्यापारादहयञ्जनात्मकात्‌ ॥ 
ऋते न पावनत्वादिधमेः क्वापि प्रतीयते ॥ 
उक्तञ्च-- 

“नाभिधा समयाभावाद्धत्वभावान्न लक्षणा । 
लक्ष्यं न मुख्यं नाप्यत्र बाधो योगः फलेन नो \। 
न प्रयोजनमेतस्मिन्च च शब्दः स्वलद्गतिः ।' 
गङ्खाशब्दो यथा स्रोतोबाधात्तत्तीरलक्षकः ॥ 
तत्तटे सबाधश्चेल्लक्षयेत्तलप्रयोजनम्‌ । 
मुख्योऽ्थो न तट तन्न स्वाथेबाधो न श्यते ॥ 
गङद्खाशब्दाथतीरस्य पावनत्वादिभिः क्वचित्‌ । 
लक्षणीयैने संबन्धो नापि लक्ष्यं प्रयोजनम्‌ ॥! 


वहां पावनत्वादि घमं का ओर गंगा शब्द का संकेत-ग्रह्‌ नहीं होता दै । अतः 
(संकेतग्रह न होने से) अभिधा (प्रयोजन की बोधिका) नहीं होती है । 
(लक्षणा के प्रयोजक) मृख्याथं-बाध आदि हेतुओं के न होने से लक्षणा (भी 
प्रयोजन की बोधिका) नही हो सकती है 1 

अतः लक्षणा (लाक्षणिक) शब्द से व्यंजनात्मक व्यापार के विना पावनत्वादि 
धमं प्रतीत नही होते है । जंसा कि कहा गया है- 

सकेत-ग्रह न होने से अमिधा-वृत्ति' (प्रयोजन की बोधिका) नही है । (लक्षणा 
के प्रयोजक भूख्याथे-बाध आदि) हेतुओं के न होने से लक्षणा" (भी प्रयोजन 
की बोधिका) नहीं है। 

(तट रूप) लक्ष्याथं मुख्य अथं नही दहै, न उसका यहीं बाधहोतादहै, ओरन 
उसका (पावनत्वादि) फल के साथ सम्बन्ध है; ओौर न इस (प्रयोजन को 
लक्ष्या्थं मानने) में कोई प्रयोजन है । ओर न (प्रयोजन के विषयमे लाक्ष 
गिक) शब्द स्वलद्‌गति (अर्थात्‌ प्रयोजने के प्रतिपादन मे असमथ) है । 
जेसे--गंगा शब्द प्रवाह्‌-रूप अथं मे बाधित होकर लक्षणा दवारा तट का बोघ 
कराता है, उसी प्रकार यदि तट (लक्ष्यां) में भी वाधित होता तो प्रयोजन 
को लक्षणा दवारा बोध कराता । किन्तु प्रथम तो तट मूख्याथं नही, न तट रूप 
लक्ष्यां मे बाध ही दिखाई देता है, गंगा शब्द के (लभ्य) अथं तट का पावन- 
त्वादि (यदि उन्हे ल्य माना जाय) लक्यार्थो से सम्बन्ध भी नहींहै मौर 


९२३० 


२३१ 


२३२९ 


२२३ 


र्‌ 


बष्टोऽधिकारः २४३ 


तस्मिन्प्रयोजने लक्ष्ये तेन लक्ष्यं प्रयोजनम्‌ । 
इत्येवमनवस्था स्यात्सा मूलक्षतिकारिणी ॥ 
पावनत्वादिभिस्तीरं युक्तमेव हि लक्ष्यते \ 
गङ्खाशब्देनाधिकाथप्रतिपत्तिः प्रयोजनम्‌ । 
विशिष्टलक्षणेषा स्याट्रयज्यते नात्र फिञ्चन । 
इति वादिनमुहिश्य प्रत्युत्तरमुदीयते ॥ 
“प्रयोजनेन सहितं लक्षणीयं न युज्यते । 
ज्ञानस्य विषयो ह्यन्यः फलमन्यदुदाहूतम्‌ \\'. 
प्रत्यक्नादेहि नीलादिविषयो हि स्वभावतः । 
प्राकटयं वाऽथ सं चित्तिः फलत्वेनोपयुज्यते ॥ 
अतो विशिष्टे कस्मिश्चिल्लश्चणा नोपयुज्यते । 
अतो गङ्धादिशब्देन तत्तटे लक्षिते पुनः ॥ 
पावनत्वादयो धमविशेषास्तत्र संभवाः । 
प्रतीयन्तेऽभिधाद्यन्यव्यापाराद्वचजञ्जनात्मकात्‌ ।। 
अभिधालक्षणारूपात्तथा तात्पयेरूपतः । 

एभ्यो भिन्नो भवेदत्र व्यापारो व्यञ्जनात्मकः ॥ 
ध्वननव्यञ्जनेत्यादिशब्दवाच्यो भवत्यसौ । 


प्रयोजन को लक्षय मानने मे कोई ओर प्रयोजन भी नहीं हे 1 प्रयोजन को लक्ष्य लक्ष्य 


२३९ 
२२३९ 
२२३३ 


२२४ 


मान लेने पर भी अनवस्था होगी जो कि मूल का विनाश करने वालीहै। 
शंका होती है कि गंगायां घोषः" में पावनत्वादि धर्म ॒युक्त ही (तट लक्षित 
होता है ओर “गंगाः शब्द से अधिक अथं की प्रतीति कराना (लक्षणा का) 
प्रयोजन है । इस प्रकार प्रयोजन विशिष्ट (पावनत्वादि विशिष्ट तट) में 
लक्षणा होती है । यहा व्यंजना बिलकुल नही है \ 

वादी को उदिष्ट कर (आचार्यं मम्मट) उत्तर देते है-- (कि पावनत्वादि) प्रयो- 
जन सहित तट को लक्ष्य मानना उचित नहीं है । क्योकि ज्ञान का विषय ज्ञान 
से अन्य होता है ओर फल या प्रयोजन भी (ज्ञान से) अन्य कहा गया है 1 
स्वभावतः प्रत्यक्ष आदि ज्ञान का विषय नीलादि है ओर फल (मीमांसक के 
मत मे) ज्ञातता (प्राकट्य) अथवा (नैयायिक के मत में) अनुव्यवसायः ` 
(संवित्तिः) है । अतः किसी विशिष्ट में लक्षणा नही हो सकती है 

अतः "गंगा आदि शब्द से पहले (लक्षणा से) केवल तट की प्रतीति होती हैः 
पुनः उस तटादि-रूप लक्ष्य अथं मे पावनत्वादि विशेष धमं अभिधा आदि के 
अतिरिक्त व्यंजनात्मक व्यापार से प्रतीत होते है) 

अमिधा, लक्षणा तथा तात्पर्य॑-रूप व्यापार से भिच्च व्यंजनात्मक व्यापार होता 
है ओर यह्‌ ध्वनन, व्यंजन आदि शब्दों से वाच्य होता है! 





२४४ भावप्रकाजने 


२३५ एवं हि लन्षणामूलं व्यञ्जकत्वसुदाहूतम्‌ । 

२३६ अभिधामूलमप्यत्र व्यञ्जकत्वं प्रचक्षते । 

२३७ बहुधा चाभिधामूल व्यञ्जकं कथ्यते बुधः । 

२३८ “अनेकाथंस्य शब्दस्य वाचकत्वे नियन्त्रिते । 
संयोगाद्रवाच्याथंधोकृटचापुतिरञ्जनम्‌ ॥1"" 

२३९ संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यं विरोधिता । 
अथः प्रकरणं लिद्धः शब्दस्यान्यस्य सच्चिधिः ॥ 
सामथ्यमोचिती देशः कालो व्यक्तिः स्वरादयः, 
शब्दाथस्यानवच्छेदे विशेषस्मृ तिहेतचः ॥ 

२४० हरिशब्दोऽपि सिहादेरनेकाथेस्य वाचकः । 
शद्खचक्रादिसंयोगाद्विष्णुमेव व्यनक्ति च ॥, 


२४१ रामं विहायाजनं च रामाजुनपदं यथा । 
विरोधं कातेवीयस्य भागवस्य व्यनक्ति च॥ 


२४२ शङ्खाद्ययोगः शक्रादौ हरिशब्देन गम्यते । 
२४३ रामलक्ष्मण शब्देन साहचर्याभिधायिना ॥ 
पुमन्तरे गौरवादि विनयादि व्यनक्ति च। 


न न~~ न ज त 


२३५ इस प्रकार 'लक्षणा-मूला' व्यंजना का वणेन समाप्त हुआ । 
(अभिधा-म्‌ला व्यंजना) 

२३६ अब अभिधामूला व्यंजना का निरूपण करते है । 

२२३७ विद्वान लोग अभिधामूला व्यंजना को बहुत प्रकार की कहते है । 

२३८५ संयोग आदि के दवारा अनेका्थंक शब्दो के वाचकत्व के (किसी एक अथं मे) 
नियन्त्रित हौ जाने पर (उससे भिन्न) अवाच्य अथे की प्रतीति करने वाला 
(शब्द का) व्यापार व्यंजना (अर्थात्‌ अभिधा-मूला व्यंजना) कहलाता है । 

२३९ संयोग, विप्रयोग, साहचयं, विरोधिता, अथं, प्रकरण, लिंग, अन्य शब्द को 
निकटता, सामथ्ये, योग्यता (ओौचिती) देश, काल, व्यवित तथा स्वरादि किसी 
शब्द के वाच्याथं का निणेय न हने पर विशेष अथं के बोधके कारण होते दहै 

(उदाहरण) 

२४० हरि शब्द सिंह आदि अनेक अर्थो का वाचक है लेकिन शंख चक्रादि के 
संयोग से हरि' शन्द "विष्ण" को व्यक्त करता है । 

२४१ "रामार्जुनौ" अर्थात्‌ “रामः ओर अर्जुनः इन दोनों शब्दो की विरोधिता के 
कारण क्रमशः परशुराम तथा कातंवीयं अथं मे नियन्त्रण होता है । 

२४२ णंख आदि के विप्रयोग से हरि" शब्द से “इन्द्रः आदि अर्थं गम्य होता है । 

२४३ "रामलक्ष्मणौ" अर्थात्‌ “राम ओर लक्ष्मण यहाँ साहूचयं से * राम तथा लक्ष्मण 
शब्द से अन्य पुरुष में गौरवादि विनयादि" व्यक्त होते है । 
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भवच्छिदं भज स्थाणुमित्यथद्विचज्यते शिवः ।! 
सवं जानाति देवोऽयं युष्मदथं इतीरिते । 
भृत्येष्टकारिता भतुग्यंङग्या प्रकरणादिह्‌ ॥ 
मकरध्वज इत्युक्ते तल्लि द्धाद्रचज्यते स्मरः । 
देवः पुरजिदित्युक्ते देवशब्दस्य सिधेः ॥ 
पुरजित्वं शिवस्येति व्यज्यते शिव एव हि । 
मधुमत्तः पिक इति वसन्तो व्यज्यते स्फुटम्‌ ॥ 
भात्यत्र देव इत्युक्ते राजधानी प्रतीयते । 

मित्रं भातीति सुहूदि मित्रो भातीति भास्करे ॥ 
स्वाहेन्द्रशन्नुरित्यत्र स्वरेणार्थान्तरध्वनिः । 
एवमादिप्रयोगेषु तत्त दर्थो विलोक्यताम्‌ ॥ 


संसार से पार उतरने के लिए स्थाणु का भजन कर'। यहाँ (स्थाणु शब्द 
प्रयोजन-रूप अथं के कारण शिव" को व्यक्त करता है । 

षदेव सब जानते हैः यहं “देव शब्द ॒से आपः अथं कहा गया है । क्योकि 
राजा को सम्बोधित करके आज्ञाकारी सेवक कहता है, अतः प्रकरण के कारण 
यहाँ देव शब्द से आप' व्यंग्य है । * 
(मकरध्वज पद समुद्र, ओषधि विशेष ओर कामदेव आदि अनेक अर्थो का 
वाचक है । लेकिन "मकरध्वज कूपित हौ रहा है!) यहाँ लिग अर्थात्‌ कोप 
रूप चिह्न से भकरध्वज' पद से कामदेव" व्यक्त होता ह । 

'पुरजित्‌ दे वः*-- यहाँ अनेकाथेक देव" शब्द पुरजित्‌-रूप अन्य शब्द के सन्नि- 
धान के कारण ओौर शिव का पुरजित्व प्रसिद्ध दहै, इसलिए णिव'कोही 
व्यक्त करता है । 

मधुमत्त: पिकः अर्थात्‌ कोकिल मधु से मत्त हो रहा है" यह (कोकिल को मत्त 
करने का सामथ्यं केवल वसन्त में होने से) (मधु शब्द सामथ्ये-वश “वसन्तः 
अथे को व्यक्त करता है । 

"यहाँ देव शोभित होते है, इसमे राजघानी-रूप देश के कारण देव' शब्द से 
"राजा" अथं प्रतीत होता है। 

“मित्र शोभित होता है, यह नपुंसकलिग मे प्रयुक्त हुआ “मित्रे शब्द लिग के 
कारण सुहृत्‌" अथं मे नियन्वित हो जाता है। 

मित्रो भातिः--पुलिग में प्रयुक्त हुआ यह्‌ “मित्र शब्द लिगके ही सामथ्यं 
से सूये" अथं मे नियन्त्रित हो जाता है । 

“स्वाहा इन्द्र शत्रुः" यहाँ वैदिक--स्वर' में भिन्नता का प्रयोग करने से 
अर्थान्तर की प्रतीति होती है। 

इस प्रकार इन सभी प्रयोगो मे उस-उस अथं को देख लें । 
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संयोगादिभिरेतेस्तु वाचकत्वे निवारिते । 
अनेकाथेस्य शब्दस्य यदर्थान्तरदशनम्‌ ॥ 
अभिधा नान्न वतत तस्याः स्वाथे नियामनात्‌ । 
मुख्याथबाधाद्यभावाल्लक्षणा नात्र वतते ॥ 
अतोऽत्र शब्दव्यापारः पारिशेष्यात्तदञ्जनम्‌ । 
तद्वयञ्जनयुतः शब्दो यः सोऽर्थान्तरयुक्तथा ॥ 
अर्थोऽपि व्यञ्जकस्तद्रत्सहुकारितया मतः । 
वाच्यलक्ष्यव्यङ्ध्यम्‌ता येऽर्थाः पूवमुदाहुताः ॥ 
तेषां तद्रएचकादीनामथन्यज्जकतोच्यते । 
वक्तुबोद्धन्यकाकनां वाक्यवाच्यान्यसचिधेः ॥ 
प्रस्तावदेशकालादेरवेशिष्टचात्प्रतिभाजुषाम्‌ । 
योऽथेस्यान्याथधीहेतुर्व्यापारो व्यक्तिरेव सा । 


बोद्धव्यः प्रतिपा स्यात्काकुः स्याद्धि कृतिध्वेनेः ! 
प्रस्तावः स्यातपकरणमर्था वाच्यादयस्तथा ।, 


इस प्रकार संयोग आदि के द्वारा अन्य अथं के बोधकत्व का निवारण हो जाने 
पर भी अनेकां शब्द जो कहीं दूसरे अथं का प्रतिपादन करता है । वहाँ 
अभिधा नहीं हो सकती है क्योकि उसका अपने मख्य अथं में नियन्त्रण हौ 
चुका है ओर मुख्या्थं बाघ आदिकेन होनेसे लक्षणाभी नहींहो सकती 
है । अतः यहाँ इन सभी के अतिरिक्त अंजन अर्थात्‌ व्यंजना शब्द-व्यापार ही 
होता ह । 

उस व्यंजना (व्यापार) से युक्त शब्द (व्यंजक शब्द) कहलाता है क्योकि वह॒ 
(व्यंजक-शव्द) दूसरे अथं के योग से (अर्थात्‌ अपने मुख्यां को बोधन करने 
के बाद) उस प्रकार का (अर्थात्‌ दूसरे अथं का व्यंग्य) होता है, इसलिए 
उसके साथ सहकारी रूप से अथं भी व्यंजक होता है ) 

उनके अर्थात्‌ वाचक, लाक्षणिक तथा व्यंजक शब्दों के वाच्य, लक्ष्य तथा 
व्यग्य-भूत जो अथं है, वे पहले कह द्यि गये हँ) अव यहाँ पर अर्थोकी 
व्यजकता को कहते है | 

वक्ता, बौद्धा, काकु, वाक्य, वाच्य, अन्य सिधि, प्रस्ताव, देश, काल आदिके 
वेशिष्ट्य से सहूुदयों को अन्याथं कौ प्रतीति कराने वाला अथं काजो व्यापार 
होता है, वह्‌ आर्थी-व्यजनाः ही कहलाता है । 

बौद्धव्य का अथं प्रतिपाद्य (अर्थात्‌ जिससे बात कही जाय) है ! काकु-- 
ध्वनि के विकार को कहते हँ । प्रस्ताव का अथं प्रकरण होता है । अथं अर्थात 
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इद्धिताकारचेष्टादिरादिशब्देन चोदितः । 
ऋमाद्वाच्यस्य लक्ष्यस्य व्यङ्धचस्योदाहूतिः कृता ॥ 
अइपिहुलं जलकुभं घत्त्‌ण समागदहधि सहि तुरिअम्‌ । 
समसेजसलिलणीसासणीसहा वीसमामि खणं ।। 

अन्न चौयेरतस्थैव गोपनं गम्यते स्फुटम्‌ । 

खेदो मयि न योग्यः स्यात्कतु योग्यः कुरुष्विति 
तथाभूतादिवाक्यादा स्वरकाक्ः प्रकाश्यते । 
वाच्यसिद्धयद्खमतोक्तः स्वरः काकूभवेदिति । 

नेवं शङ क्यं गुणीभ्‌तव्यङग्यत्वं काकुवेदिभिः । 
प्रश्नमात्रेणापि काकोविश्चान्तेरत्र दशनात्‌ ॥ 

तइञा मह गंडत्थलणिमिञं दिटिठ ण णेसि अण्णत्तो । 


वाच्यादि (वाच्य, लक्ष्य तथा व्यंग्य) हँ तथा आदि शब्द से अन्तर्बाह्य चेष्टादि 
को कहा गया है । अब क्रमशः वाच्य, लक्ष्य तथा व्यंग्य के उदाहरण देते हैँ । 
(१) हि सखि, मै बहुत बडे जल के घडे को लेकर शीघ्रतासे आई 
परिश्रम के कारण पसीना ओौर निःश्वास से परेशान हो गयी हूं, अतः क्षण 
भर विश्चाम करूगी ।' 

यहां (वक्तृ-वेशिष्ट्य से) चोरी से की गई रति का छिपाना प्रतीत होता है । 
( २ ) द “तथाभूतां दृष्ट्वा 1 नाद्यापि कुरुषु | 22 

“राजसभा मे द्रोपदी की (केशाकषण रूप) ददशा को देखकर (गुरु नाराज 
नहीं हुए, उनको क्रोध नहीं आया) फिर वन में बल्कल वस्त्र धारण करते हुए 
चिरकाल (बारह वषं) तक कोलभित्लो के साथ रहते रहे (तब भी उनको 
क्रोध नहीं आया) फिर विराट के घर में (रसोइया आदि के) अनुचित कार्यो 
को करके छिपकर जो हम रहै (उस समय भी गुरु को क्रोध नहीं आया) 
ओर आज भी उनको कौरवो पर तो क्रोध नहीं र्हाहै, परमै कौरवो पर 
कोध करता हूं तो मेरे ऊपर नाराज होते है 1" 

इस पद्य मे काकु" से यह प्रकट क्या जारहा है कि मूञ्न पर क्रोध करना 
उचित नही, अपितु, कौरवो पर क्रोध करना उचित है । 

काकूवेत्ताओं को इस पद्य में यह शंका नहीं करनी चाहिए कि यहाँ काकुं (से 
लम्य अथं) वाच्य की सिद्धि का अंग है अतः गणीभूतव्यंग्य (काव्य) है 
(ध्वनिकाव्य नहीं है) क्योकि प्रश्नमात्र सेमी काकु कौ विश्रान्ति हो सकती 
है । अर्थात्‌ यहाँ काकु केवल प्रष्न-मात्र मेही विश्रान्त हौ जाता है! उससे 
व्यंग्याथे आशन्लिप्त नहीं होता है, 

(३) उस समय मेरे कपोल पर गडायी हई (अपनी) दृष्टि को अन्यत्र नहीं 
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एण्ड सच्चे अहं ते अ कवोला ण सा दिट्ठो ॥ 
अचर प्रच्छन्नकामित्वं कान्तया व्यज्यते प्रिये । 
मलयानिलसम्फुल्लकुसुमामोदमेदुरम्‌ \। 
आरामं पश्य सुमुखि मनोभवनिकेतनम्‌ । 
कामिनि प्रविशात्रेति व्यज्यते सुरताथिता \ 
णोल्लेड अणहमणा अत्ता मं घरभरम्मि सञलम्मि । 
खण मत्तं जइ संज््ाए होड ण व होड वीसामो । 
सङ्कतकालः सन्ध्येति व्यज्यतेऽत्र कयाचन्‌ । 

सुग्वड समागमिस्सइ तुज्छ पि अज्ज पहरमेत्तेण ¦ 
एमेअ कित्ति चिट्ठसि ता सहि सन्जेसु करणिज्जं ॥ 
कस्याश्चिज्जारसम्भोगे निषेधोऽत्र प्रतीयते ५ 
निमील्य लोचने काचित्प्रिये गुरुजनावृता । 
पश्यति स्वस्तिकाकारकरेणालिद्धति स्तनौ ॥ 
निमीलनादीङ्कितेन यामिनीति प्रतीयते । 
चेष्टया स्वस्तिकाकृत्या गाढाश्लेषः प्रतीयते ॥ 


लेजारहेयथे। अवम वही हूं, मेरे कपोल भी वही हैँ किन्तु तुम्हारी वह्‌ 
(मेरे कपोल पर ही गड़ी रहने वाली) दृष्टि नही है । 

यहा नायिका के वाक्य-वंशिष्ट्य' से प्रिय की प्रच्छन्न कामूकता व्यक्त होती है। 
(४) “हे सुमुखि ! मलयज पवन से उडाये हए पुष्पो की सुगंघ से युक्त, काम- 
देव के भवन-रूप बगीचे को देखो 1" 

यहां सुरत के इच्छुक नायक के 'वाच्य-वेशिष्ट्य' से यह व्यक्त होता है कि 
कामिनि सुरत के लिए (इस बगीचे मे) प्रवेश करो । 

(५) “निदंया सास धर के सारे काम मूञ्चसे ही कराती है, यदिक्षण भर को 
अवकाश मिलता है तो सायकाल ही, नहीं तो मिलता ही नही । 

यहां सन्ध्या का समय सकेत-काल है (यहु बात गुरुजन की सन्तिधि के वेशिष्ट्य 
से उपनायक-रूप किसी तटस्थ के प्रति) कोई (नायिका) व्यंजना द्वारा प्रकट 
करती है। 

(६) “ह सखि ! सुना जाता है कि तेरा प्रिय आज पहर-भरमे ही आ जायेगा । 
इसलिए तूयोंहीक्योंवैठीदहै, जो करना है वहु करले 1" 

यहाँ (प्रस्ताव-वंशिष्ट्य से) किसी का जार-पुरुष के साथ सम्भोग करने से 
निषेध प्रतीत होता है । 

(७) “गुरुजनों से धिरी हुई कोई (नायिका) प्रिय के आ जाने पर नेको 
बन्द करके देखेती है । स्वस्तिकाकार हस्त से स्तनो का आलिगन करती है 1 
यहां (समागम हेतु) निमीलन आदि इशारे से ‹रात्रि' प्रतीत होती है तथः 
स्वस्तिकाकार चेष्टा से (नायिका का) गाढालिगन' प्रतीत होता है । 
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द्विन्नादिभेदे वक्रादिमिथोयोगे सति क्वचित्‌ । 
क माद्र च द्धयस्य लक्ष्यस्य व्यञ्जकत्वं निदश्यताम्‌ ।। 
शब्दप्रमाणवेद्योऽर्थो व्यनक्त्यर्थान्तरं यतः । 
अथंस्य व्यञ्जकत्वे तच्छब्दस्य सहकारिता ।! 
शब्देनेव निवेद्योऽ्यं न प्रमाणान्तरेण च । 
एवंप्रकारेबहुभिः कृते शब्दाथेनिणंये ॥ 

स्वरूपं दोषगुणयो रसालङ्ारयोरपि । 
अवश्यलभिधातन्यमपि तच्रापि घरमिणि ॥ 
प्रदरशिते तद्धर्माणां हेयोपादेयतास्थितिः । 
जलायते यत्ततः कान्यभेदान्प्रागभिदध्महे । 
अविवक्षितवाच्यो यस्तत्र वाच्यं भवेद्धनौ । 
अर्थान्तरे सङः क्रमितमत्यन्तं वा तिरस्कृतम्‌ ॥। 
प्रधाने लक्षणासरूलगूढन्यङःग्ये सति क्वचित्‌ । 
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(अथेव्यंजकता के उदाहरण जान लेने चाहिए) तथा इसी क्रम से लश्य ओर 
व्यंग्य (अर्थो) कौ अथंव्यंजकता के उदाहरण भी जान लेने चाहिए । 

क्योकि शब्द प्रमाण के दवारा जाना हआ (वाच्य, लक्ष्य तथा व्यंग्य) अथं दही 
व्यंजना द्वारा अन्य अथं काबोध कराता है, इसलिए अथ॑ की व्यंजकता में 
शब्द को सहकारिता मानी जाती है । 

शब्द (प्रमाण) से ही वेद्य यह्‌ (अथं) व्यजक होता है, अन्य (अनुमानादि) 
प्रमाणो से वेद्य अथं व्यंजक नही होता है । 

इस प्रकार बहुत प्रकार से शब्द ओर अथं का निणेय कर लेने के पश्चात्‌ दोष, 
गुण तथा रस-अलंकार का स्वरूप पहले कहा जाना चाहिए था, लेकिन धर्म 
(मूख्य-भूतकाव्य) का निरूपण करने पर ही उन (दोष, गुण आदि) धर्मोकी 
हेयता या उपादेयता का ज्ञानहौो सकता है, इसलिए पहले काव्य के भेदों 
को कहते है-- 

अविवक्षित-वाच्य (अर्थात्‌ लक्षणा-मूल) जो (ध्वनि-भेद) है, उस ध्वनि (मेद) 
मे वाच्य या तो अर्थान्तर मे संक्रमित हो जाता है या अत्यन्त तिरस्कृत हो जाता 
है । (इस प्रकार अविवक्षित वाच्य अर्थात्‌ लक्षणा मुल घ्वनिके दो भेद होते 
है--१. अर्थान्तर-संक्रमित-वाच्य २. अत्यन्त-तिरस्कृत-वाच्य ।) 

लक्षणामूल गशूढव्यंग्य की प्रधानता होने पर ही जहां वाच्य अविवक्षित 
होता है, वह अविवकषित-वाच्य-ध्वनि' काव्य कहूलाता है । (यहाँ प्रश्नं 
यह्‌ होता है कि जबकि अविवक्षित-वाच्य-ध्वनि' काव्य-मेद मे प्रक्रत में 
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ध्वनि" शब्द का प्रयोग नही हृजा है तो हम यहाँ ध्वनि शब्द का प्रयोग 
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भावप्रकाशे 


यत्नाविवश्लितं वाच्यं तत्न ध्वनिरिति ध्वनौ ॥ 
तदेदानुपयुक्टयादेर्वेच्यिमर्थान्तरे यदि । 

नमितं तधवेदर्थान्तरसडः कमितास्यया ॥ 

यथा त्वां वच्मि विदुषां समुदायोऽत्र तिष्ठति । 
आत्मीयां मतिमादाय स्थितिमत्र विधेहि तत्‌ ॥ 
उपदेशादिरूपेण गम्यते वचनादि यत्‌ । 
तदेवानुपपच्यादेः क्वाप्यत्यन्ततिरस्कृतम्‌ ॥ 
मयि चोपकृतं सुध सौजन्यं प्रथितं त्वया । 
कुवहिशं परमपि सुखमास्स्व शरच्छतम्‌ ॥ 
अत्रापकारिणीं चेटीं विपरीतलक्षणया कथयति ।! 
विवलितं व्यङग्यनिष्ठं वाच्यं यत्र प्रकाशते । 
तत्रालक्ष्यकमन्यङःग्यो लक्ष्यव्यङग्यक्रमः परः ॥ 
रसस्तु न विभावादिस्तेरेवासाविति कमः । 

स चेच लक्ष्यः सोऽलक्ष्यक्रमनग्यङःग्य उदाहूतः \' 


क्यों करते है ? उत्तर है कि यहाँ (कारिका में) यः' शब्द का जो प्रयोग हुआ 
दै उसका अथं ही है थः ध्वनिः" क्योकि यत्‌ ओौर तत्‌ साकाक्ष होते हैँ तथा 
तत्र" के विशेषण रूप में ध्वनि" का सप्तम्यन्त शध्वनौ' प्रयुक्त किया गया है । 
अतः यः' का विशेषणं “ध्वनिः' शब्द स्वत सिदधहीहै। 

यदि वही वाच्य अनुपयुक्त होने से अर्थन्तिर में परिणत हौ जातादहै, तो उसे 
'अर्थान्तिर-संक्रमित-वाच्य-ध्वनि' कहते हैँ । जैसे- 

“मे तुमसे कहता हूं कि यहां विद्वानों का समुदाय रहता है, इसलिए तुम 
अपनी बुद्धि को ठीक करके यहां सावधानी से व्यवहार करना । 

यहाँ वचन आदि उपदेश आदि रूप में परिणत हो जाता है! 

कही वही (वाच्याथं) अनूपपद्यमान होने के कारण अत्यन्त तिरस्रृत हो 
जाता है । जंसे- 

हे सुभ्र ! तूने मेरे ऊपर वड़ा उपकार किया है, सज्जनता दिखलाई हे, 
इसलिए एेसा ही करती हुई (तू) सैकड़ों वर्षो तक परम सुखी रहे 1" 

यहां अपकार करने वाली चेटी के प्रति विपरीत लक्षणा से (कोई) कहता है । 
जहां वाच्य विवक्षित होने पर भी व्यंग्यनिष्ठ अर्थं को प्रकाशित करता, 
वरहा दो प्रकार का होता है--पहला अलश्षयक्रम-व्यंग्य तथा दूसरा सलक्षयक्रम- 
व्यंग्य । 

विभावादि की प्रतीति ही रस नही है, अपितु उन विभावादि की प्रतीति से 
यह रस उत्पन्न होता है, इसलिए (रस की प्रतीति मे भी) क्रमतो है लेकिन 
वह्‌ नक्षित नहीं होता है, इसीलिए उसे “जलक्षयक्रमव्यंग्य'" कहा जाता है । 
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रसभावतदाभासभावशान्त्यादिरक्मः । 

भिन्नो रसा्यलङ्ारादलङ्ायंतया स्थितः \ 
आभासभावशान्त्यादेः कमो चैवात्र लक्ष्यते । 
तेषां व्यङःग्यक्रमे लक्ष्ये लक्ष्यन्यङःग्यक्रमो भवेत्‌ \। 
भावोदयादिः प्राधान्यादलङगयेतया स्थितः । 
रसादियेत्र तत्रैष व्यडःग्य एव भविष्यति ५ 
प्राधान्याद्यत्रं वाक्याथस्याङ्कभूतो रसादिकः । 
काव्यभेदो गुणीभूतन्यडः भ्य इत्यभिधीयते । 
भावशान्त्यादयोऽङ्कित्वं रसे मुख्ये प्रयान्ति च । 
अ्थन्तिरे सडःकमितमत्यन्तं वा तिरस्कृतम्‌ ।। 

इति दयं गुणीभूतन्यङग्येऽङ्खाद्धिःत्वमेष्यतः । 
यत्नातिशायी व्यडः योऽर्थो वाच्यात्काव्यं ध्वनिभ॑वेत्‌ ।' 
प्रधानभूतस्फोटाख्यव्यङग्यस्य व्यञ्जकस्तु यः । 
शब्दस्तत्र ध्वनिरिति व्यवहारः कृतो बुधः ॥। 





रस, भाव, तदाभास (अर्थात्‌ रसाभास तथा भावाभास) ओर भाव-श्रान्ति 
आदि (अर्थात्‌ भावोदय, भाव-शान्ति, माव-सन्वि तथा भाव-शवबलता) अलक्ष्य- 
क्रम होते है । जहां कि ये अलंकार होने से ““रसवत्‌"* आदि (अर्थात्‌ रसवत्‌ 
प्रेय, उजैस्वित्‌ तथा समाहित) अलंकारो से भिन्न रूप में स्थित ह 
आभास (रसाभास तथा भावाभास), भाव-शान्ति आदि का यहाँ क्रम लक्षित 
नहीं होता है, यदि उनका व्येग्य-क्रम लक्षित हो तो ““सलंक्ष्यक्रम-व्यंग्य' होगा \ 
भावोदय आदि प्राधान्य तथा अलंकायं होने से स्थित है । जहाँ रसादि हग, 
वहाँ यह्‌ व्यंग्य ही होगा । 
जहां वाक्यार्थं की प्रधानता से रसादि अंगभूत होते हैः तो वह -शगुणीमूत- 
व्यंग्य” काव्य-मेद कहुलाता है । ओर मूख्य रस के विद्यमान होने परमभी 
भाव-शान्ति आदि प्रधानता (अंगित्व) को प्राप्त हौ जते हैँ । (उस दशामें 
ये सब “रसवत्‌ अलंकार' कहलाते हैँ ।) 
अर्थान्तर-संक्रमित तथा अत्यन्त-तिरस्कृत--ये दोनों गुणी भूतव यंग्य मेँ अंगांमित्व 
को प्राप्त होते हैँ । 

। (उत्तम कान्य) 
जहाँ वाच्य (अथं) की अपेक्षा व्यंग्य-अर्थं अधिक चमत्कार-युक्त होता है, वह 
“श्वनि-काव्य'' कहुलाता है । 
“बुध” अर्थात्‌ वैयाकरणो ने प्रधानभूत “स्फोट रूप व्यंग्य का जो व्यंजक- 
शब्द होता है, उस शब्द के लिए ““घ्वनि--इस शब्द का व्यवहार (प्रयोग) 
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न््यगभावितवाच्यस्य व्यङग्यस्य व्यञ्जनश्लमम्‌ । 
शब्दाथयुगलं तच्च ध्वनिरित्यभिधीयते ॥ 
ध्वनिः स्यादुत्तमं कान्यं स प्रबन्धः सुदलंभः । 
वाच्यादनतिशायी च व्यङग्योऽर्थो यत्र दृश्यते । 
तत्काव्यं तु गुणीभूतन्यङःग्यं तन्मध्यमं भवेत्‌ । 
यत्र शब्दस्य वेचित्यं यत्राथस्य विचित्रता ॥\ 
यत्र व्यडःग्यं न प्रतीतं तत्काव्यसधमं स्मृतम्‌ । 
अनुस्वानाभसंलक्ष्यकमव्यङग्यस्थितिस्तु यः ॥ 
शब्दार्थोभियशक्त्युत्थस्त्रिधा स कथितो बुधैः । 
यः शब्दशक्तिमुलानुरणनात्मा स च ध्वनिः ॥ 
तथाथेशक्तिमूलानुरणनात्मापि च ध्वनिः । 
शब्दाथशक्तिमुलानुरणनात्मापि च ध्वनिः ॥ 
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किया ह । (इसी मत का अनुकरण कर, साहित्य शास्त में) वाच्यार्थं को गौण 
वना देने वले, व्यंग्याथं की अभिव्यक्ति (व्यंजन) कराने मे समथं शब्द 
तथा अथं--दोनों को “घ्वनि' कहा जाता है । 
यह्‌ ध्वनि काव्य “उत्तम-कान्यः' होता है । वह्‌ प्रबन्ध (उत्तम-काव्य) अत्यन्त 
दुलेभ होता है । 

(मध्यम) 
जहां वाच्याथं से अधिक चमत्कारी व्यंग्यार्थं नही होता है, वह ““गुणीभूत- 
व्यय" काव्य कहलाता है ओर वह्‌ ° मध्यम-काव्य' होता है । 

(अधम) 
जहां शब्द की विचित्रता ओर अथं की विचित्रता होती है तथा व्यंम्य (अर्थ) 
प्रतीत नही होता है, वह “अधम-काव्य' कहलाता है । 

(अलक्ष्यक्रम-ध्वनि के भेद) 

जो अनुस्वानाभ संलक्षयक्रम-व्यग्य-घ्वनि भेद है वह्‌ विद्वानों द्वारा--१. शब्द- 
शक्त्युत्थ २. अथ-शक्त्युत्थ ३. उभय-शक्त्युत्य होने से तीन प्रकार कहा 
गया है; 
१- जो शब्द-शक्तिमूल अनुरणन-रूप होता है, वह॒ “ शब्द-शक्त्युत्थ-संलक्ष्यक्रम- 
व्यग्य-ष्वनिः' कहुलाता है । 
२. जो अर्थ-शक्तिमूल अनुरणन-रूप होता है, वह॒ “अर्थंशक््युत्थ-संलक्षयक्रम- 
व्यंग्य-ध्वनि'" केहूलाता है । 
र- जो शब्द मौर अथं-शक्तिमूल अनुरणन-रूप होता दै, वह “उभय-शक्तयुत्थ- 
संलक्षयक्रम-व्यग्य-घ्वनि'' कहलाता है । 
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अलङ्कारोऽथ वस्त्वेव शब्दाद्यन्रावभासते । 
परस्परस्य प्राधान्यालप्रधानेतरकल्पना ॥ 

न्यङ्ग्ये रसालङ्कारादौ ध्वनिकाव्यं तदुत्तमम्‌ । 
स चेल्लक्ष्यो भवेन्मध्यस्तस्मिन्वाच्ये तथाऽधमः । 
अगूढमपरस्याङ्धः वाच्यसिद्धचद्धमस्फुटम्‌ । 
सन्दिग्धतुल्यप्राधान्ये काक्वाक्षिप्तमयुन्दरम्‌ ॥ 
व्यडःग्यमेवं गुणोभूतव्यङःग्यस्याष्टौ भिदाः स्मृताः । 
उदाहरणमेतेषां कान्यबन्धेष॒ हश्यते ॥\ 

एवं ध्वनिकृदाचा्येव्यङःग्यभेदाः समीरिताः । 
स्वरूपमुक्तं वाच्यादेस्तत्तद्भेदाश्च र्दशताः । 
एतेभ्योऽन्यत्तु तात्पर्य वाक्यार्थोऽस्तीति जानते । 
एतेभ्योऽन्यस्तु कथितस्तात्पर्यार्थोऽपि केषुचित्‌ । 


समन्वये पदार्थानां पदार्थोऽपि च तत्त्वतः । 
विशेषरूपो वाक्याथस्तात्पथंमिति मन्वते ॥ 


(शब्द-शक्त्युत्य के भेद) 


जहां शब्द से वस्तु अथवा अलंकार प्रधान-रूप से प्रतीत होते है (वहाँ वस्तु 
तथा अलंकार के आश्रय से ध्वनि के अनेक भेद हो जाते ह) । 
(इस प्रकार) परस्पर की प्रधानता से प्रधान ओर गौण कौ कल्पना होती दहै \ 
रस-अलंकारादि मे व्यंग्य प्रधान होने पर ध्वनि-काव्य---उत्तम काव्यः, लध्य 
होने पर (मध्यम तथा वाच्य होने पर 'अधम-काव्य' कहलाते हैँ । 

(गुणीभूत के मेद) 
१-अगूढ २ -अपरस्यांग ३-वाच्य-सिद्धयग ४--अस्फुट ५--सन्दिग्ध- 
प्राधान्य ६--तुल्य-प्राधान्य ७-काक्वाक्षिप्त तथा <-असुन्दर । इस प्रकार 
ग्‌ृणीभूत-व्यंग्य रूप मध्यम-काव्य के आठ भेद कहै गये हैँ इनके उदाहरण 
काव्य-प्रबन्धों मे देखे जाते हैँ । 
इस प्रकार ध्वनिकार-आचार्यो ने व्यग्य-भेद कह है । वाच्यादि के स्वरूप को 
कहु दिया ओर उस-उस के भेदो को कहू दिया गया । 
इनसे भिन्न दुसरा तात्पयं वाला वाक्याथ होता है एेसा जाना जाता है, तथा 
इनसे भिन्न किन्हीं के मत मे अन्य 'तात्पर्याथे' होता है । 
विन्हीं (भट्टमीमांसक) के मत में पहले पदों से पदार्थो की प्रतीति होती है, 
पुनः पदार्थो का परस्पर सम्बन्ध होने पर पदाथं भी तत्त्वतः विशेष प्रकार का 
तात्पयथि--रूप वाक्याथं प्रतीत होता है; एेसा माना जाता है) 
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पदार्था ये पदानां स्युरन्वितानां परस्परम्‌ । 

त एव वाक्यार्थात्मानो नान्योऽर्थोऽस्तीति केचन ॥ 
सर्वस्यैव च शब्दस्य स्वाथंवृत्तिविभागतः । 
तात्पर्यार्थो भवेच्छोतुः विवेक्त.: प्रीतिकारकः ।। 
श्नोतुत्वं तदिति प्राहुः शब्दतात्पयवेदिनः । 
शब्दशक्तिमहिम्ना यद्टचङग्याद्यथं विवेचनम्‌ ॥ 
तदेव च विवेक्तृत्वमाहुरथंविवेचकाः । 

व्यडः म्यतात्पयेतद्‌ भेद शब्दशक्तिनिरूपणम्‌ । 
कवेविवल्षितार्थो यः तत्तात्पयमुदाहूतम्‌ । 
तात्पर्यस्य स्वरूपं यत्तद्विशेषश्च तद्भिदा ॥ 
यथाऽवगतमस्माभिः परस्तात्कथयिष्यते । 

इत्थं कल्पलतायां तु वाच्याखथेचतुष्टयम्‌ \, 
निर्णीतं वाचकादेश्च शब्दस्यापि चतुष्टयम्‌ । 
तच्च काव्यप्रकाशेन सयाऽप्यत्र प्रदशतम्‌ ॥ 
दोषा गुणाश्चालङ्ाराः शब्दार्थोभयरूपतः । 
व्वचिद्रसाश्च तद्योग्या योग्यताऽत्र विचायते ॥' 


किन्हीं (प्रभाकर) के मत मे अन्वित-पदोंका जो परस्परान्विति पदाथं होता 
है । वह्‌ ही अपना वाक्याथं होता है, अन्य कोई अथं नहीं होता है । 

सभी शब्द का अपनी अर्थवृत्ति के विभाग से श्रोता का, विवेचके का प्रीतिः 
कारक तात्पर्याथं होता है ! 

शब्द-तात्पयेविदों ने श्रोतुत्व' उसको कहा है- जो शब्द-शक्ति को महिमा से 
व्यग्याथं का विवेचन करता है ओौर वही अथंविवेचकों द्वारा "विवेक्तृत्व' 
कहा जाता है । 

व्यंग्य, तात्पये, उसके भेद तथा शब्द-शक्ति का निरूपण हो गया । कवि का 
जो विवक्षित अथं होता है वह॒ 'तात्पयं' कहलाता है 

तात्पयं का स्वरूप, उसकी विशेषता ओर उसके भेद यथा-ज्ञान हमारे द्वारा 
आगे कहे जायेंगे । 

इस प्रकार कल्पलता मे वाच्याथं जादि (वाच्य, लक्ष्य, व्यंग्य तथा तात्पर्याथ) 
चतुष्टय का तथा वाचकं आदि (वाचक, लाक्षणिक, व्यंजक, तात्पयैक) शब्द 
के चतुष्टय का निणंय किया गया है । ओर वह्‌ (निर्णय) काव्यप्रकाश तथां 
मेरे (शारदातनय) द्वारा यहो कहा गया है । 

अब शब्दगत ओर अथंगत दोष, गण, अलंकार तथा कहीं रस ओर उनकी 
योग्यता व अयोग्यता का विचार करते है । 
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आशक्षेपश्च च समाधानमतोऽथंस्याभिधीयते ॥ 
स्वतः शुद्धस्य वणस्य को दोषः को गुणो भवेत्‌ । 
रसादेराश्रयस्वं तदसूतेस्य कथं भवेत्‌ ॥ 
विभुत्वात्तस्थ वणेस्य क्वाचित्कत्वं कथं भवेत्‌ । 
अलङ्कारोऽपि नैव स्यादलङ्ार्याविनिश्चयात्‌ ॥ 
दोषादेराश्चरयो वणेः पदं वाऽथ किमुच्यते । 
वाक्यं वा किमलङ्कारो नैव व्णेस्य युज्यते \) 
पदे चेत्तत्पदं कीहक्तत्स्वरूपं निरूप्यताम्‌ । 
वणः पदं कि वणौ वा वर्णा वा पदमुच्यते । 
अव्याप्तेरप्यतिव्याप्तेः पदं दुष्यति लक्षणे । 
सुप्तिडन्तं पदमिति यदि स्यात्पदलक्षणम्‌ । 
सुबन्तं पदमस्तीस्ति तिडन्तमपि चापरम्‌ । 
समुच्चयेन न पदं सुप्तिडन्तात्मक भवेत्‌ \ 
लक्षणं व्यभिचारि स्थादतिन्याप्त्यादिदोषतः । 
पदे वाक्ये च वाक्याथ दोषः कीटक्स्वरूपवान्‌ ॥ 


आक्षेप से तथा समाधान से अर्थो म अधिक चमत्कार उत्पन्नो जाताहै। 
अतः अथं के आक्षेप ओर समाधान को कहते है । 

स्वतः गुद्धवणे का क्या दोष होतादहै, क्यागुणहोताहै? रसादिसे उस 
अमूतं (वणे) की आश्रयता कैसे सिद्धहोतीदहै? उस वणंकेविभु होनेसे 
क्वचित्कत्व केसे सिद्ध होता है ? अलंकायं का निश्चय न होने से अलंकार मी 
नही होता है। दोषादिका आश्रयक्या वणे या पद कहा जातादहै ? अथवा 
वाक्य या अलंकार कहा जाता है? दोषादि का आश्रय वणं मानना उचित 
नहीं है । यदि पद में (आश्रय) होतादहै, तो वह्‌ पद किसप्रकारकाहोतादहै 
उस (पद) के स्वरूप का निरूपण करो । क्या वणं पद होता? यादो वणं 
या अधिक वणं पद कहे जाते हैँ ? यह (पद का) लक्षण करने पर अव्याप्ति 
या अतिव्याप्ति दोष से ग्रसित हौ जातादहै। यदि पद का लक्षण, ““सुप्तिडन्तं 
पदम्‌'' अर्थात्‌ सुवन्त ओौर तिडः न्त की पद-संज्ञा होती है'--होता है तो एकं 
सुवन्त पद होगा ओर दूसरा तिडन्त । लेकिन दोनों के समुच्चय से 'युप्ति- 
डः न्तात्मक' पद नहीं होगा । इसलिए यह लक्षण अतिव्याप्ति आदि दोषसे 
ग्रसित हो जाता है । पद मे, वाक्य मे ओर वाक्याथंमे दोष किस प्रकार के 
स्वरूप वाला होता है) स्थन में जौर पदादिमे वहु गुण किस प्रकारके 
स्वरूप वाला होता है । यदि उस (वाक्य) के दोषादि होते, तो वाक्यका 
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स्थाने पदादौ स गुणः कौहगात्मा च वर्तते । 
वाक्यस्य लक्षणं कीदुक्तस्य दोषादयो यदि ।! 
समूहो यः पदानान्तु तद्वाक्यमिति लक्षणम्‌ । 

वाक्यं द्वाभ्यां तरिचतुरेः पञ्च षट्‌ सप्तभिश्च वा ॥ 
अष्टभिर्वा भवेत्तस्माल्लक्षणं व्यभिचारि तत्‌ । 
एकप्रयोजनाभावादन्यथा बाक्यलक्षणम्‌ ॥ 

दोषो गृणो बाऽलङ्कारो रसो वाऽथ कदाचन । 

पदे वाक्ये च वाक्याथ नहि शब्दात्मको भवेत्‌ ॥ 
आश्रयाश्रयिसम्बन्धो न भवेच्छब्दयोः क्वचित्‌ । 


अथ तद्र यतिरेकश्चेहोषादिरिह कथ्यते ॥ 
भिन्नाधिकरणत्वेन सम्बन्धो न घरिष्यते । 
अतो दोषादयः शब्दे व्यर्थाः स्थुः कल्पिता अपि ॥ 
इति ब्र॒वन्तमुहिश्य तत्सम्बन्धोऽभिधीयते । 


वक्तुसम्बन्धवशतः शब्दे दोषादि कल्पना ॥ 
दोषादिवंक्तृत्धमः स्याह कधीनतयाभस्य हि । ` 
स्वाथे स्ववृत््ययोग्यत्वं येन शब्दस्य दृश्यते ।! 
स दोषः कथ्यते वक्तप्रयोगाधीन एव सः । 


लक्षण किस प्रकारका होता है? पदोंका जो समूह्‌ है वह “वाक्य कहटलाता 
है--यदि वाक्य का यहु लक्षण होता है तो प्रश्न यह उठ्ताहै कि वहु वाक्य 
दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात या आठ पदों के समूह वाला होता है--इस 
प्रकार काकोई निर्णय लक्षणमेन होने से वहु लक्षण दोष-ग्रस्त हो जाता 
है तथा वाक्य का एक प्रयोजन न होने से भी वाक्य का लक्षण अन्यथा दहो 
जाता है । 

कदाचन पद मे, वाक्य मे ओर वाक्याथ मे दोष, गुण, अलंकार या रस होता 
है, तो वह॒ शब्दात्मक नहीं होता । (क्योकि) आश्चयाश्रयि सम्बन्ध कही दो 
शब्दो मे नहीं होता । 

इस प्रकार यहां उस (शब्द) के व्यतिरेक तथा दोषादि को कहते हैँ ! भिन्न 
अधिकरण से (शब्द तथा वक्ता का) सम्बन्ध घटित नहीं होगा (अतः शब्द 
मे दोषादि व्यथं ओौर कल्पित हो जायेगे ।--एेसा सोचकर उस (शब्द ओर 
वक्ता) के सम्बन्ध को कहते है । 

शब्द मे वक्ता के सम्बन्ध से दोषादि कौ कल्पना होती है ! वक्तृ-जधीनता से 
इस शब्द के दोषादि वक्ता के धमं होते हँ । अपने अर्थं मे जिससे शब्द की 
स्ववृत्ति की अयोग्यता देखी जाती है । वह्‌ दोष कहा जाता है ओर वह्‌ वक्त॒ 

प्रयोगाघीन दही होता है) 


षष्टोऽधिकारः २५७ 


३०४ स्वार्थे स्ववृत्तियोग्यत्वद्वारा शब्दस्य यू वेत्‌ ।। 


३०५ 


३०९ 


३०७ 


२ ०४ 


३०७ 


प्रत्यायकत्वसामथ्यसौलम्यं स गुणो भवेत्‌ । 
वाच्याद्य तिशयो येन दृश्यते शब्दहेतुकः ॥ 

स एवाथेगुणो ज्ञेयः तत्तदर्थेषु दृश्यते । 

येऽर्था इवादिशब्दानान्तेऽलङमरा इति स्मृताः ।। 
प्रयुञ्जते तान्कवयः शब्दार्थाभियरूपतः ॥ 
कविप्रयोगचातुयत्सि नीरश्लीरवद्रसः । 
शब्दाथेयूययुज्येत प्रायो व्यङ्खयः स सर्वदा । 
वणे गुणो न दोषो वा तौ स्यातां पदवाक्ययोः ।\ ` 
रसादयोऽपि वाक्यादिप्रबन्धेषूपयोगिनः । 
कविसन्दभवशतो दृश्यन्ते यत्ततस्ततः ॥ 
तस्मादमी वक्त्रुधर्मा नेते स्युः शब्दगोचराः । 
वव्तुविवक्षाधौनं यच्छब्दे दोषाधिरोपणम्‌ ॥ 
तस्माहोषादयो वक्त्रपराधीना न शब्दगाः । 
तस्मादलङःकृतिगुणरसवत्काव्यनिमितिः ॥ 
ध्वनिरूपेव कतंव्या निदोषिा कीतिसम्पदे । 





अपने अर्थः मे स्ववृत्ति की योग्यता से शब्द की जो प्रत्यायकता, समथंता 
तथा सुलभता देखी जाती है वह “गुण” कटी जाती है । जिससे शब्द-हेतुक 
वाच्यादि का अतिशय (चमत्कार) देखा जाता है, वही “अथे-गुणः जानना 
चाहिए । उन-उन अर्थो मे (वह्‌ गुण) देखा जाता हे । 

इवादि शब्दों के जो अथं है, वे “अलंकार” कहे जाते है । कविजन उनका 
शन्दगत ओर अथेगत प्रयुक्त करते हैँ । 

कवि की प्रयोग-चातुरी से वह (अलंकार) नीरक्षीर के समान “शरस कह- 
लाता है । वह्‌ व्यंग्य प्रायः शब्दों ओर अर्थो में उपयुक्त होता है । गण या दोष 
सर्वदा वणे मे नही होते, वे दोनों पद ओर वाक्य में होते है । रस आदिभी 
वाक्यादि प्रबन्धो मे उपयोगी होते है। कवि के सन्दभ से वे यत्र-तत्र देखे 
जाते है । इसलिए ये (दोषादि) वक्ता के धमं होते दहन कि शब्द-गोचर । शब्द 
मे वक्ता की विवक्ना के अधीन जो -दोषादि का आरोपण होता है, वह्‌ दोषादि 
वक्ता के ही आधीन दैन कि शब्दगत । 

इसलिए यश की प्राप्ति के लिए निर्दोष, अलंकार, गण तथा रसगयुक्त ध्वनि- 
रूप ही काव्य की रचना करनी चाहिए । 
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भावप्रकाशने 


ध्वनिनिरूप्यतेऽत्रव व्यञ्जकत्वेन चोदितः ॥ 
कमेणोच्चायमाणेषु वणेष्वथस्य वाचकः 

आदिमः कि हितीयः कि त्रतीयः कि तथाऽन्तिमः ॥ 
परत्यायकत्वशक्तिस्तु कस्मिन्नेतेषु दृश्यते । 

कमेण श्रूयमाणत्वाद्रर्णानां नश्वरत्वतः ॥ 
समुच्चयेन वर्णानां वाचकत्वं न युज्यते । 
सपेक्षत्वादादिमस्य स्वाथे वृत्तिनं जायते 
मध्यमानामपि स्वाथप्रतीतो स्यादनिश्चयः । 
जन्तिमश्चेदथकस्य सम्बन्धोऽनथंको मवेत्‌ ॥ 
अर्थासिंस्पशतेवास्माद्धेतोः शब्दस्य निश्चिता । 

मेवं मन्यस्व शब्दस्य स्वाथस्पशित्वमुच्यते ॥ 
अथप्रतीतिः श्रोत्र.णां शब्दोच्चारादनन्तरम्‌ ! 
जायते तस्य हेतुयेः सोऽर्थापत्ति प्रमाणकः ॥ 

सं वणं ग्यतिरेकात्मा कोऽपि स्यात्सोऽपि च ध्वनिः । 
ध्वनिः सामान्यरपस्स्याद्र्णास्तिद्र चक्तयः स्मृताः ॥ 
स वणेव्यञ्जनटारा तमर्थं व्यञ्जयेत्स्फुटम्‌ । 

स ध्वनिः स्फोट इत्यत्र शाब्दि केः परिभाष्यते । 


यहाँ ध्वनि का निरूपण करते है, (वह्‌) व्यंजक-रूप मे कह दी गयी है । क्रम 
से उच्चायमाण वर्णो मे अथं का वाचके क्या प्रथम वणंदहोतादहै? या द्वितीय, 
या तृतीय या फिर अन्तिम । इनमे से किसमे प्रत्यायकत्व शक्ति देखी जाती 
दै । क्रमसेभ्रूयमाण होने से वर्णो की नश्वरता सिद्ध होती है । समुच्चय से 
वर्णो कौ वाचकता उचित नही होती है! सपक्षता होने से प्रथम वणं की 
अपने अथं मे वुत्ति उत्पन्न नहीं होती है। मध्यम वर्णो का अपने अर्थं की 
प्रतीति में अनिश्चय होता है 1 अन्तिम एक वणं का सम्बन्ध अन्थंक होता है । 
इसलिए श्ष्द को अथं से असंस्पशिता ही निश्चित होती है। 

एेसा मत सोचो, शब्द कौ अपने अथं से स्पशिता कही जाती है । शब्दोच्चा- 
रण के बाद श्रोताओं में अथं की प्रतीति उत्पन्न होती है । उसका जोहतु है, 
वेह “अथपित्ति” प्रमाण है । वह वणं व्यतिरेक-र्प है; कोरई्भीदहै, वही 
ध्वनि है 1 ध्वनि सामान्य-रूप है, उसकी अभिव्यक्ति वणं से कही जाती है । 
वह वणं व्यंजना (शक्ति) हारा उस अथे को व्यक्त करता है । अतः वैयाकरण 
परिमाषा करते हँ किं वह स्फोट “ध्वनि” है अर्थात्‌ प्रधान-भूत “स्फोट” का 
अभिव्यंजके शब्द “ध्वनि” कहूलाता है । 
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३१० इत्थं शब्दा्थ॑सम्बन्धो ध्वनिङृद्धिनिरूपितः । 
तदुक्तेन प्रकारेण संक्षेपादज्न दशितः ॥ 


इति श्रीशारदातनयविरचिते भावप्रकाशने 
शब्दाथंसम्बन्धतद्भेद प्रकारनिणेयो 
नाम षष्टोऽधिकारः समाप्तः 


~~~ 
३१० इस प्रकार ध्वनिकारों द्वारा निरूपित शब्द ओर अथं का सम्बन्ध उक्त प्रकार 
से संक्षेप मे य्ह कह दिया , 


च 


श्री शारदातनय-विरचित भावप्रकाशन मे शब्दाथंसम्बन्धतदुभेदप्रकार- 
निणंय नामक षष्ठ अधिकार समाप्त हुजा । 
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श्रीः 
अथ सप्तमोऽधिकारः 


१ उक्ता रसा रसव्यक्तिनटिचनेवेत्युदीरिता। 


अवस्थानुकृतिर्नाटचमिति सामान्यलक्षणम्‌ 
रामादितादात्स्यापत्तिनटे या नाट चमुच्यते । 
रूपक तद्धु वेदरूपं दृश्यत्वात्परश्षकंरिदम्‌ ॥। 
रूपकत्वं तदारोपात्कमलारोपेवन्मुखे । 
दशधेवेति मुनिना तद्भेदनियमः कृतः ॥ 
रसाश्चयत्वमप्युक्तं रसादेराश्रयत्वतः । 

तदेवं दशधा भिन्नं वाक्यार्थाभिनयात्मकम्‌ ॥ 


रसाश्चया यद्यपि स्युर्नादिकातोटकादयः । 
नाटकादिष्वथतेषामन्तभविाच् ते पृथक्‌ ॥। 


रस केह दिये, रसाभिव्यक्ति नाट्य से ही कही गई है । 


अवस्था के अनुकरण को "नाट्य" कहते हैँ--यह्‌ नाटय का सामान्य लक्षण 
दै) नट में रामादि पात्र की जो 'तादात्म्यापत्ति' होती है, उसे "नाट्य कहा 
जाता है} 

यह्‌ (नाद्य) प्रेक्षको दवारा दृश्य होने से रूप' कहलाता है । वही (नाट्य-रूप) 
“रूपक कहलाता है ।१ 

मख पर कमल के आरोप के समान आरोप होने के कारण नाट्य को “रूपक 
कहते ह । जसे--रूपक अलंकार मे मुख पर कमल का आरोप कर दिया 
जातादहै, वैसे ही नादटूय में नट पर रामादि पात्रोका आरोप कर दिया जाता 
है, अतः नाट्य को “रूपकः कहते है ।* 

उस (नाट्य) के मनि (आचाय भरत) ने दस प्रकार के भेद-नियम कहे हैँ । 
रसाश्रयता भी कहं दी है, रसादि की आश्रयता से वाक्याथ-अभिनय-रूप वह॒ 
(नाट्य) दस प्रकार का कहा गया है। 

यद्यपि नाटिका, तोटक आदि रसो के आधित होते है लेकिन इनका नाटकादि 
मे अन्तभवि हौ जाता है, अतः वे नाटकादि से प्रथक्‌ नहीं होते है । 
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नाटके च प्रकरणे नाटिकायाः पुरातनैः । 
अन्तभविः कृतस्तस्यां तोटकस्यापि दशितः ॥ 
नाटिकाया नाटकस्याभेदः प्रकरणस्य वा । 
सटकस्तोटकस्येव भेद इत्यभिधीयते \ 
तोरकस्योच्यते सद्धिरन्तभविोऽपि नाटके । 
नाटकादेरयं भेदो नाटिका रूपकं भवेत्‌ ॥ 
नाटिकाप्रतिमत्वाच्च सटरकोपि तथाविधः । 
नाटके तोटकस्यान्त्भविाद्रूपकमेव सः \ 
दिव्यमानुषसंयोगस्तोटकःं नाटकानुगम्‌ । 
नवाष्टसप्तपजञ्चाङ्धः दिन्यमानुषसंद्धमम्‌ ॥ 
तोटक नाम तत्प्राहुभेदो नाटकसम्भवः 
नृत्यभेदा भवेयुस्ते डोम्बीश्चरीगदितादयः ॥ 
यद्यद्रसात्मक तत्तद्राक्यार्थाभिनयात्मकम्‌ । 
यद्यूवाश्रयं तत्तत्पदार्थाभिनयात्मकम्‌ \ 
नृत्यं भावाश्चयं नृत्तं रसाश्चयमुदाहूतम्‌ । 
नृत्यनुत्तविभागश्च बहूुभिबहुधो दितः ॥ 


प्राचीन विद्धानोंने नाटक ओर प्रकरण में नाटिका का अन्तभवि क्ियादहै, 
उस (नाटिका) में तोटक का भी अन्तर्भाव दिखाया है। 
नाटिका नाटक का या प्रकरण का अर्भिन्न-रूप है। सट्टक तोटक काही भेद 
कहा जाता है । विद्वानों दारा तोटक का अन्तभवि भी नाटक में कहा जातादहै। 
नाटक आदि का यहु नाटिका-मेद "रूपकः कहुलाता है । नाटिका का प्रतिरूप 
होने से सट्टकः भी उसी प्रकार का होता है अर्थात्‌ "रूपक कहलाता है । 
नाटक में तोटकं का अन्तर्भाव होने से वह्‌ (तोटक) “हूपके' ही है । नाटक 
का अनुकरण करने वाला यहु तोटक दिव्य ओर मनुष्य (पात्र) के संयोग 
वाला होता है । तोटक वहु कहुलाता है जिसमे नौ, आठ, सात या र्पाँच 
अंक होते है तथा दिव्य ओौर मनुष्य पात्रों का संयोग होता है! वह्‌ (तोटक) - 
नाटक से उत्पन्न भेद ही कहूलाता है । 

(नृत्य तथा नृत्त) 
वे डोम्बी, श्रीगदित आदि नृत्य के भेद होते हैँ । 
जो-जो रसात्मक होता है, वह्-वह्‌ वाक्याथं-अभिनयात्मक होता हे)! जो-जो 
भावं के आश्रित होता है, वहु-वह पदाथं-अभिनयात्मक होता हे । 
नृत्य भाव के आशित होता है" ओर नुत्त रस के आधित कहा जाता हे । 
नृत्य तथा नृत्त का भेद बहत लोगों ने बहुत प्रकार से कहा है । वे (नृत्य तथा 
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तदयं नाटकादीनां भूयसा ह्य.पकारकम्‌ । 

नृत्यनृत्तविभागस्तु परस्तात्कथयिष्यते ।! 

प्व॑रङ्धे नाटकादावुपयोगोऽत्र दृश्यते 

नाटकाद्युपयोगोऽत्र गायकानां प्रदश्यंते ॥\ 

नृत्तं गीतञ्च वाद्यञ्च नाटकाद्युपकारकम्‌ ¦ 

गेयं प्राणाः प्रयोगस्य सर्वं वा गेयसुच्यते ।। 

मेयसाध्यं हि धर्माथेकाममोक्षचतुष्टयम्‌ । 

तस्माद्गेयसमृत्पत्तिः संक्षेपेणात्र कथ्यते ॥ 

इह तत्त्वानि षर्ट्च्रशच्छिवः शक्तिः सदाशिवः । 

ईश्वरः शुढध विद्येति शुद्धान्येतानि पञ्च च ॥। 

माया कालोऽथ नियतिः कला विद्या ततः परम्‌ । 

रागः पुरुष एतानि शुद्धाशुद्धानि सप्त वे ॥ 

ततः प्रकृतिरेतस्याः प्रकृतेस्तु गुणजयम्‌ । 

गुणश्रयेऽपि भिद्यन्ते रूपनासक्रियाः सदा ॥ 

ईदृ ग्विलिक्षणां शाक्त यदा सडः कमते पुमान्‌ । 

प्राज्ञतेजसविश्वत्वमेदत्रयमथान्वगात्‌ ।। 
नृत्त) दोनो नाटक आदि के बहुत उपकारी होते ह । नृत्य तथा नृत्त के भेद 
आगे कहग । यहाँ पूवेरंग मे, नाटक के आदि में इनका (नृत्य तथा नृत्त का) 
उपयोग देखा जाता है । यहाँ नाटक आदि मे गायकों का उपयोग देखा जाता 
है! नृत्त, गीत ओर वाद्य--ये नाटकादि के उपकारकं है । गेय' प्रयोग का 
प्राणदहैया सब कुछ भेय' कहा जाता है! शेयः का धमं, अथं, काम तथां 
मोक्ष-यह पुरुषार्थं चटुष्टय साध्य है । इसलिए यहाँ संक्षेप मे गेय की उत्पत्ति 
कहते है । 
(प्रत्यभिज्ञा-दशेन के अनुसार) छत्तीस तत्त्व. होते है । ये छत्तीस शिव-तत्त्व 
कहलाते हैँ-(१) शिव-तत्त्व* (२) शक्ति-तत्व (२) सदाशिवः (४) 
ईश्वर “ (५) शुद्ध-विद्या"“- ये पांच शुद्ध तत्तव है । (६) माया? (७) काल, 
(८) नियति" (€) कला (१०) विद्या (११) राग (१२) पुरुण१-- ये सात 
शुद्धाशुद्ध तत्त्व हँ । तदनन्तर (१२३) प्रकृति (१४-१६) इस प्रकृति के तीन 
गुण-- सत्त्व, रज तथा तम॒ (१७-२५) पुनः रूप, नाम तथा क्रिया-मेद से 
त्रिगुण (सत्त्व, रज तथा तम) विभक्त होते हैँ । (२६-२८) जब पुरूष इस 
प्रकार को विलक्षण शक्ते को संक्रमित करता है तो प्राज्ञ, तैजस तथा विश्व - 
इन तीन भेद-रूपों को प्राप्त होता है। इन दोनों (तैजस तथा विश्व) का 
प्रधान तथा अन्य वस्तुओं मं व्याप्त एक श्राज्ञ' ही है । शेष इसमे असम्पूणं 
दै-- इस प्रकार को इनकी प्रवृत्ति है । तैजस सात प्रकार का होता है-- बुद्धि, 
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प्रधानमनयोर्व्यप्ति प्राज्ञ एकोऽन्यवस्तुनि \ 

शिष्टस्त्वस्मिस्त्वसंपणे इत्थमेषां प्रवतंनम्‌ ॥ 

तेजसः सप्तधा भिन्नो बुदधिगवेखवायुभिः । 

वह्वचम्भःक्षितिभिश्चेते कायेकारणसूतेयः ॥ 

एतेषां समवायात्तु विश्व आसीच्च तन्मयः । 

सोऽपि चैविध्यमन्विच्छन्विराट्पुरुष ईश्वरः ॥! 

बीजच्रयेण भिच्ः स्यात्सोमसूर्याग्निरूपिणा । 

स रुद्रोपेन्द्रपश्चोत्थगुणत्रयविभेदिना ॥ 

विश्वास्य पाथिवे चाण्डे प्राणिनो भूतमूतेयः । 

चतुष्प्रकारसम्भिन्ना नश्वरास्तु प्रज्तिरे । 

जीवत्वमेषामपरं प्रतिभेदमियात्प्रभुः । 

कालप्रेरितयोर्वायुदेम्पत्योः सङ्कमान्मिथः ॥ 

पौरुषीं प्राकृतीं शाक्त शुक्लशोणि तरूपिणीम्‌ । 

वायुद्रयेन सहितं गर्भाशयमुपानयेत्‌ ॥। 

अनाद यश्च क्षेत्रज्ञा बहवः कमेभाविताः । 

सन्ति कालाथिनः शेषाः कश्चित्कालेन चोदितः ।। 

गर्भाशयं स्वयं पित्रोमंलाभ्यां सह सं विशेत्‌ । 

, तत्र नित्यो भवेयुः प्रणापानात्मकः स्वयम्‌ ॥ 

अकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी-ये कायं तथाकारण रूप 
है । इन सभी के समवाय से विश्व तन्मय था । वह (विश्व) भी तीन प्रकार 
का हुआ-- विराट, पुरुष तथा ईश्वर ! पुनः वहु सोम, सूये तथा अग्नि-रूप 
बीजत्रय से विभक्त हुआ । उसने रुद्र, उपेन्द्र तथा पद्मोत्थ गुण-त्रय-मेद से 
विश्व नामक पाथिव ब्रह्याण्डमे चार प्रकार के शरीरो (जरायुज, अण्डज, 
उद्भिज ओर स्वेदज) से युक्त नश्वर पंचभौतिक शरीरधारी प्राणियों को 
उत्पन्न किया । प्रभु ने इनमे जीवन एक-दुसरे से भिन्न क्या दहै। कालस 
प्रेरित वायु-दम्पति (स्त्री-पुरुष) के परस्पर सम्बन्ध से णुक्ल (शक्र) ओर 
शोणित-रूप-पौरुषी ओर प्राकृती शक्ति को दो वायु (प्राण) के साथ गर्भाशय 
मेले जाया जाता दहै । क्षेत्रज्ञ (जीव) अनादिः उनमेसे बहुतसेकर्मोसे 
भावित होते हैँ ओर शेष काल के आधीन होतेह! कोई कालसे प्रेरित होकर 


स्वयं माता-पिता के मल के साथ गर्माशय मेंप्रविष्टहौ जाता है । उनमें 
प्राण ओौर अपान-रूप वायु नित्य होता है। इस कारणाथं से युक्त गुण-मूत 
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गुणभूतात्मके बीजे कारणाथंसमन्विते । 
स्वंग्याप्ता पराशक्तरस्मिन्‌ क्षेत्रल्ञताभियात्‌ । 
दाभ्या चयाणां व्यक्तिः स्यात्त्रिभ्यो भवति पञ्चकम्‌ । 
पञ्चभ्यः पञ्चकानान्तु चतुष्कं धरतिपद्ते ॥ 
शुक्लातेवौ दयं तत्र तरितयन्तु गुणत्रयम्‌ । 
भूतानि श्रवणादीनि शब्दवागादिपञ्चकम्‌ \ 
भाषणादीनि वाक्यादिचतुष्टयसमुदाहूतम्‌ । 
तत्संशयप्रमातृत्वनिश्चयानुभवाथंकरत्‌ ॥ 
ईहग्विलक्षणो जन्तुः जरायुग्रस्तदेहवान्‌ । 
कालपाकेन पूर्णाद्धो जायतेऽयमवाडः मुखः ॥ 
षण्णवत्यडः गुलायामं स्वेषाञ्च शरीरिणाम्‌ । 
शरीर तस्य मध्यः स्यादाधारः कन्दसंज्ञितः ॥ 
वलयत्रितयाकारः सोमसूर्याग्निमण्डलैः । 

वहलः शिखा तस्य मध्ये नीयान्त.केसराकृतिः ॥ 
परा प्रकृतिरेषा स्यादम्बिकेत्यपरे विदुः । 
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बीज मे सवेव्याप्त रहने वाली (स्वैव्यापिका) पराशक्ति क्षेत्रज्ञा" को प्राप्त 
होती है। 
(पिण्डोत्पत्ति) । 

दोसे तीन की अभिव्यक्ति होतीरहै, तीन से पचक होता है । पांच से पंचकों 
का चतुष्कं प्रतिपादित होता है। वहां शुक्ल तथा आतव (वीयं ओौर रज) 
से दो, तीन गणो से तीन, पंच महाभूत, श्रवणादि--पंच ज्ञानेन्द्रिय, शब्दादि 
पचतन्माचरा, वागादि- पंच कमंन्द्रिय से पंचक; भाषणादि, वाक्यादि चतुष्टय, 
कहा जाता है । उनके संशय, प्रमातृत्व, निश्चय तथा अनुभव अथं वाला इस 
प्रकार का विलक्षण प्राणी जरायु से ्रसित शरीर वाला, काल कौ परिपक्वता 
से पूणं अंग वाला नीचे मुख किये जन्म लेता है । 

(जरायुन-शरी र-वणंन) 
सभी शरीरधासियों का शरीर &६ अंगुल-परिमाण वाला होता है, उसका 
मध्य-माग (कटि-भाग) आधार होता है, जो कन्द कटहूलाता है चन्द्र, सूयं 
तथा अग्नि मण्डलो से त्रिवलि आकार होता है! उसके मध्यमे अग्निकी 
शिखा होती है, जो किं कदम्ब-पुष्प के अन्तग॑त पराग जैसी होती है । यह्‌ 
परा-प्रकृति होती है, दूसरे लोग इसे "अम्बिका" कहते है ! 
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बहिस्तियेक्‌चरन्वायुः शरीरान्तः शिवाज्ञया ॥ 
प्राणादिभेदात्पञ्चात्मा शरीरं व्याप्य तिष्ठति , 
येनभ्राणिति सवंश्च स प्राणो सूधंनि स्थितः । 
उरःकण्ठचरो बुद्धिहूदयेन्द्रियचित्तधुक्‌ । 
ष्ठोवनक्षवथ्‌ द्गारनिश्वासान्तःप्रवेशक्रृत्‌ ॥ 

उरः स्थानमूदानघ्य नासानाभिगलांश्चरेत्‌ । 
वाक्प्रवृ्तिप्रयत्नोर्जाबलवणेस्मृतिप्रदः ॥ 

व्यानो बहिः स्थितः कृत्स्नदेहचारी महाजवः । 
गत्यवक्षेपणोरक्षेपनिमेषोन्मेषणादिकृत्‌ ॥ 

प्रायः सर्वाः क्रियास्तस्मिन्पतिबद्धाः शरीरिणाम्‌ । 
समानोऽग्निसमीपस्थः कोष्ठे चरति सवदा ॥ 
अन्नं गृह्हाति पचति विवेचयति मुञ्चति । 


(पंच-वायु) 
शिव की ञज्ञासे शरीर के अन्दर रहने वाली वायु बाहर तिरी संचरण 
करती हुई प्राणादि के भेद से पंच-रूपा होकर शरीर में व्याप्त होकर रहती है । 
(प्राण-वायु) 
जिसके (नाम से) सभी श्राणी' कहलाते है, वह भ्राणः वायु सिर में रहती 
है । यह छाती ओौर कण्ठमें संचरण करती है बुद्धि, हृदय, इन्द्रिय तथा 
चित्त (मन) को धारण करती है) थृकना, छीकना (खांसना), उद्गार, 
(डकार लेना), निश्वास तथा (श्वास का) अन्दर प्रवेश करना? (अन्दर ले 
जाना) आदि इसके कमं होते है । 

(उदान-वाथु) | 
उदान-वायु का स्थान उर (छाती) है ¦ यह्‌ नासिका, नामि तथा कण्ठ में संचरण 
करती है । वाक्‌-परवृत्ति, प्रयत्ते, ऊर्जा, बल, वणं तथा स्मृति को प्रदान करती है । 

(व्यान-वायु) 
व्यान-वायु बाहर स्थित“ रहती है, समस्त शरीर में संचरण करती है, अति- 
वेग वाली होती है । गति (चलना), अदक्षेपण (अंगम को नीचे ले जाना), 
उत्क्षेप (अंग को ऊपर ले जाना), निमेष (आंख को बन्द करना) तथा उन्मे- 
षण (आंख को खोलना) आदि--इसके कमं॑होते दँ 1 प्रायः शरीरघारियों 
की सभी क्रियां इसी के अधीन होकर होतीर्है। 

(समान-वायु) 
समान-वायु पाचक अग्नि के समीप रहने वाली है, तथा यह्‌ सवेदा कोष्ठमें 
संचरण करती है ! यह अन्न को ग्रहण करती है, पचाती है, विरेचन-सार 
ओर किट्ट में भेद करती है, (किट्ट भाग को मलमूत्र के रूप मे) नीचे 
प्रवृत्त करती है । 
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अपानोऽपानगःश्रोणिबस्तिमेदोरूगोचरः \। 
शुक्लातंवशकुन्मत्रगभेनिष्कामणक्रियः । 

दश जीवनधामानि शिरोरसनबन्धनम्‌ ॥ 
कण्ठटोष्ठहूदयं नाभिः बस्तिः शुक्लो गुदोजसी । 
दश स्थूलशिरा हृत्स्थास्ताः सर्वाः सवतो वपुः 
रसात्मकं वहन्त्योजस्तचिबद्धं हि चेष्टितम्‌ । 
भिद्यन्ते तास्ततः सप्त शतान्यासां भवन्ति तु ॥ 
सिराजालधरा नाम तिस्रश्चाभ्यन्तराश्चरयाः । 
इडा च पिङ्धःला चेति सुषुम्ना चेति नामतः \\ 
सुषम्ना मध्यमा नाडी शिखां बह्वः समाश्रिता । 
शिखा प्राणेन संसृष्टा नादाख्यां लभते स्फुटम्‌ ।। 
सुषुम्नावत्मनेवोध्वं याति व्योमाम्ब्रुजावधि 
योगिनां नादरूपेण स्वानुभूतिविधायिनी ॥ 


(अपान-वायु) 
अपान-वायु अपान-स्थान (गरदा) में रहती है, मौर यह्‌ श्रोणि, बस्ति, मेद्‌ तथा 
उरुगोचर होती है । इसकी शुक्ल (शुक्र), आतव, मल, मूत्र तथा ग्भ-निकालना 
(निष्क्रमण) क्रियाएं होती हैँ 1“ 
(स्यान) 
जीवन के दस स्थान होते है-शिरोबन्धन, रसना--जीभ के बन्धन, कण्ठ, 
ओष्ठ, हृदय, नाभि, बस्ति, शुक्ल (शुक्र), गदा तथा ओज ।१* । 
(नाडियां) 

हदय में स्थित दस स्थूल नाब्यिां हैँ। वे सभी (नाडियां, सम्पूणे शरीर मे सब 
ओर रसात्मक (रस-रूप) ओज" को ले जाती है ! उस (ओज) से शरीर की 
सवेचेष्टाए-- कायिक, वाचिक ओर मानसिक व्यापार-सम्पन्न होती है । 
इन (नाड्यो) का विभाग होता है, तदनन्तरये (नाद्या) सात सौ दहो 
जाती है। इनमे जालधरा नामक नाडी होती है तथा आम्यन्तर के आशित 
इडा, पिगला ओर सुषुम्ना नाम से तीन प्रकार की नाडियाँ होती है ।* 
(सुषुम्ना नाड़ी गुदा के निकट से मेरुदण्ड के भीतर होती हई मस्तिष्क के ऊपर 
चली गयी है । इसी स्थान (गृदा-स्थान) के निकट से सुषुम्ना के वाम भागसे 
इडा ओर सृषुम्ना के दक्षिण भाग से पिगला--दोनों नासिका-पयन्त चली गयी 
ह । अतः (इडा तथा पिगला के वाम-दक्षिण भाग में रहने से) सुषुम्ना मध्यमा 
नाड़ी कहलाती है। यह्‌ अगनिकी शिखा के आधित रहती है । वह्‌ अग्नि 
शिखा प्राण (वायु) के साथ मिलकर नाद" नामक स्फुट को प्राप्ति होती है 
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इतरेषां कलारूपान्‌ वर्णान्विसृजति कमात्‌ । 
नादः श्रुतिससुत्पत्तिः श्रुतिभ्यः स्वरसम्भवः । 
नाडीभ्यः शुतिसम्भृतिर्नाडीनां स्थानसुच्यते । 
स्थानानि सववेवर्णानां सप्त व्यक्तिकराणि तु ॥ 
कण्ठताल्वोष्ठमूर्धानो दन्ताश्चेति पृथक्पृथक्‌ \ 

एक स्यात्कण्ठतालुभ्यां कण्ठोष्ठाम्यासथापरम्‌ ॥ 
दन्तोष्ठजिहुस्थानानां सम्भवाः स्युः पृथक्पृथक्‌ । 
चतस्रो ज्रुबन्धिन्यो नाडयः कण्ठसुपधिताः ।' 
ताचुमूलस्य बन्धिन्यस्तिसरस्तत्रेव च स्थिताः । 
ओष्ठ्योरभयोर्नाडयौ बन्धिन्यौ दे व्यवस्थिते ॥ 
चतस्रो मूधंबन्धिन्यो नाडयो ब्रह्मपदाश्चयाः । 
नाडचयश्चतसरस्तिष्ठन्ति दन्तानाबध्य सवतः ॥ 
कण्ठताल्वोरन्तरा स्युर्नाडचयस्तिखः सुसद्धताः । 
कण्टोष्टयोद्रं बन्धिन्यौ नाडयौ तत्रेव तिष्ठतः ॥ 
एवं दवाविशतिर्नाडयो मध्यनाडचां हदि स्थिताः । 
युगपन्मरूदाहृत्या नादस्तासु प्रवेक्ष्यति ॥ 


(वह नाद) सुषुम्ना के मागं से आकाश-कमल (सहल्लार का शून्य चक्र) की 
ओर ऊपर को जाता है । योगियों की नाद-रूप से स्वानुभूति जानी जाती है । 
अन्यो का (नाद) क्रमशः कला-रूपः वर्णो" (शब्दों) को उत्पन्न करता हे । 
नाद श्रुतियों “ को उत्पन्न करता है । श्रुतियों से स्वर उत्पन्न होते हैं । 
नाडियों से श्रुतिर्यां उत्पन्न होती हैँ । नादियों का स्थान कहा जाताहं। 
(वणे-स्थान) 

सभी वर्णो को व्यक्त करने वाले सात स्थान होते है--कण्ठ, तालु, ओष्ठ, 
मूर्धा, दन्त--ये अलग-अलग होते है, तथा एक कण्ठ ओर तालुका युग्म 
स्वरूप होता दहै, दूसरा कण्ठ ओर ओष्ठ का युग्म स्वरूप होता है (इस 
प्रकार ये सात-सभी वर्णो के स्थान होते है) दन्त, ओष्ठ तथा जिह्वा 
स्थानो की उत्पत्ति अलग-अलग होती है । चार प्रकार की जत्रुबन्धिनी (हसुली 
को बंधने वाली) नाड्यां कण्ठ के आधित होती है। तालु-मूल को बाँधने 
वाली तीन प्रकार की नाडियां वहीं (तालु) मेही स्थित रहती हैं दोनों 
ओष्ठो को बाधने वाली दोनो नाड्यां दो प्रकार से व्यवस्थित होती दै! चार 
प्रकार की मूर्धा--बन्धिनी नाडियां ब्रह्मपद (सहस्रार-चक्र) के आश्रित होती 
है। चार प्रकार की नाडिर्यों सवंतः दति को बोधकर रहती हँ । सुसंगत 
(अच्छी तरह मिली हुई) तीन प्रकार कौ नाडिययाँ कण्ठ ओर तालु के बीचमें 
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चटिकालमिताः स्युस्तु श्रुतयः श्रुतिगोचरा: 
यदृध्वं हूदयग्रन्थेः कपालफलकादधः \ 
प्राणाश्चरन्ति तत्रता व्यज्यन्ते श्रुतयः पथक्‌ । 
व्यक्तिस्थानेषु वर्णानां स्वसंज्ञा भवन्ति ताः ॥ ` 
कण्ठे सज्जति यो नादः स षड्जः स्याच्चतुश्शरुतिः । 
ऋषभस्त्रिभरूतिस्तालुमूले तस्य चिसम्भवात्‌ ।। 
शब्दो गोौस्तां विश्रदोष्ठे गान्धारो द्विश्रुतिभेवेत । 
मुधमध्यस्थितो नादो मध्यमः स्याच्चतुश्शरुतिः ॥। .. 
पञ्चभिर्जायते दन्ततालुकण्टोष्ठमूधंभिः । 
चतुश्शरुतिः पञ्चमः स्याहुन्तपडिःक्तसमाश्चयः \\ 
कण्ठतालुधृतो नादो धैवतस्त्रिश्रुतिभवेत्‌ । 

नादो निषण्णः कण्ठोष्ठे निषादो द्विश्रुतिभंवेत्‌ ॥ 


रहती है । कण्ठ तथा ओष्ठको बाँधने वाली दो प्रकार की नाडियाँ वहीं 
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(कण्ठ ओर ओष्ठ मे) रहती हैँ । इस प्रकार मध्यनाडी में बाईस प्रकार की 
नाडियां हदय में स्थित रहती है । उनमें (अर्थात्‌ बाईस प्रकार की नाडियों 
मे) एक साथ वायु से आहत नाद प्रवेश॒करता है । श्नूतिगोचरं श्रुतिरयां त्रुटि- 
काल-परिमाण वाली होती हँ । जहाँ हूदय-ग्रन्थि के ऊपर, कंपालफलक के 
नीचे प्राण-वायुं संचरण करती है, वहं ये श्रुतिर्यां पृथक्‌ व्यक्त होती हैं । 
व्यक्त स्थानों मे वर्णो कीवे स्वर-संज्ञा होती दहै। 

(सप्त-स्वर) 
जो नाद कण्ठ में संचरण करता है, वह षडज'“ होता है ओर (षड्ज) चतुः 
श्रुति होता है । 
ऋषभः“ त्रिश्रुति होता है, तालु-मूल में उसकी तीन (नाडियों) से उत्पत्ति 
होती है । 
जो ओष्ठ पर गो' शब्दको धारण करता है, उसे गान्धार" कहते है, यह्‌ 
द्विश्रृति होता है। 
जो नाद मूर्धा! के मध्य में स्थित रहता है, वह्‌ मध्यम'*“ कहलाता है, वह॒ 
चतुःश्रुति होता है । 
जो (नाद) दन्त, तालु, कण्ठ, ओष्ठ तथा मूर्धा से उत्पन्न होता है, वह॒ 
पंचम होता है तथा यहु चतुश्रुति होता है ओर यहु दन्त-पंविति के 
आश्रित रहता है । 
जो नाद कण्ठ तथा तालु पर धारण किया जाता है, यह धैवत” कहलाता 
दै, यह त्रिश्रूति' होता है । 
जो नाद कण्ठ तथा ओष्ठ पर रखा जाता है, वह्‌ "निषाद" कहलाता है, यह्‌ 
द्िभरुति होता है) 
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स्वयेमाणतया तत्तत्स्थानेषु मरुदाहतेः । 
स्वरसज्ञां लभन्ते ते तत्तच्नासपुरस्करृताः ॥ 

अन्ये धातुभ्य उत्पन्नाः स्वरा इत्येव जानते । 
धातवः सप्त भूतानामन्तः सप्ताग्नयः स्थिताः ॥ 
केचिदग्नय इत्येवं केचिदृष्मेति मन्वते । 

त्वगसृडः मांसमेदोऽस्थिमज्जाशुक्लानि धातवः ॥ 
धमन्यः स्युश्चतुविशदरवच्नाभिमाधिताः । 
शरीरमनुगृह्णन्ति ताः सर्वा ह्यत्र सर्वतः ॥ 
तासुध्वमेका मूधनिमेकाऽधःकोष्ठमधिता । 
ओजांसि सप्तधात्‌नां वधंयन्त्यन्तरा स्थिता ॥ 
उरस्योधातरन्योऽपीत्येके प्राहृहू दाश्रयः । 
आयुवदे तत्स्वरूपं च्रिप्रकारमुदाहतम्‌ ॥ 

चतस्रः शुक्लवधेन्यस्तास्तु कन्दसमाश्चयाः । 
तिस्रो धमन्यो वधंन्यो मज्जाया नाभिमाभिताः ॥। 
अस्थीनि वधेयन्त्यौ दं धमन्यौ हदयं भिते । 


वायु से आहत उन-उन स्थानों पर स्वयंमाण होने से वे (स्वर) उस-उस 
नाम से पुरस्कृत होकर स्वर-संज्ञा' को प्राप्त होते है। 

अन्य (कोई) एेसा मानते है कि स्वर धातुओं से उत्पन्न होते है ।** धातुर्ये 
सात होती है, पाणियों के अन्दर सात अग्निर्या* रहती है। कोई अग्निर्यां 
कहते है, कोई इन्हीं को "ऊष्मा" मानते हैँ 1 त्वचा“, रक्त, मांस, चर्बी (मेदा) 
हड्डी (अस्थि), मज्जा तथा शुक्ल (णुक्र)-- ये सात धातुं हैँ । ˆ 

पहिये के अरों की तरह नाभिः के आशित रहने वाली २४ धमनियां होती 
है वे सभी यहाँशरीरको चारों ओर से घेरे रहती 1“ उनमें से एक 
ऊ्वेगता मूर्धा के आश्रित रहती है, एक अधोगत कोष्ठ के आधित रहती 
है । ये सभी धमनि्यां बीच मे स्थित होकर सप्त-घातुजों के ओज कौ वृद्धि 
करती हैँ 1 

किन्हींने एक ओर उरस्य“ धातुको भी कहादहै, जोकि हदय के आधित 
रहती है । आयुर्वेद मे उसका स्वरूप तीन प्रकार का कहा जाता है । 

चार प्रकार की धमनियां शुक्ल (शुक्र) की वृद्धि करती है, वे धमनिर्या कन्द 
के आधित होती हैँ । तीन प्रकार की धमानिर्याँं मज्जा की वृद्धि करती हैँ 
जो कि नाभि के आचित रहती हैँ । हूदय के आश्रित रहने वाली दो प्रकार 
की धमनियां हड्डियों की वृद्धि करती ह| कण्ठ के आधित चार प्रकार की 
धमनियाँ चर्बी की वृद्धि करती हैँ । तालु-मुल-गता चार प्रकार की धमनिं 
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कण्ठे चतस्रो वधेन्यो धमन्यो मेदसं शिताः ॥ 
चतस्रो मांसवधघेन्यो घमन्यस्तालुमूलगाः । 

मूध्नि तिस्रोऽस्र वधन्यो धमन्योऽधोमुखाधिताः ॥ 
श्रुवोमध्ये धमन्यौ दे त्वग्वधन्यौ व्यवस्थिते । 
दहुराकाशमध्यस्थसहस्रदलशोभिते ॥ 
विस्पफुरत्केसराश्लिष्टकणिके पङ्कजोदरे । 
निवातदीपवत्स्थायी सोमसूर्याश्निमण्डले ॥। 
आत्मा निस्सङ्धः एवेकः साक्षी सर्व॑स्य कर्मणः । 
तस्य स्वामीति सङ्कल्पो मन आख्यां लभेत सः ॥ 
विषयेभ्यः प्रयत्नेन मन आत्माऽधितिष्ठति । 
मनोऽधितिष्ठति प्राणपुर्वन्पञ्चसमी रणान्‌ ॥ 

ते धातृन्व्याप्य धमनीमुखेम्यस्तत्र सम्भवान्‌ । 
अग्नीन्प्रज्वलयन्त्येव तेभ्यो नादः प्रतते ॥ 
धमनीनामनेकत्वाद्धवनयः स्थुरनेकधा । 

ध्वनयः श्रुतिसज्ञन्तु लभन्ते तत्र तत्र च । 
शरुतिसडः स्याऽपि तत्रत्यधमनीसडः स्यया भवेत्‌ । 


मांस की वृद्धि करती है । मूर्धा के आश्रित अधोमुखी तीन प्रकार कौ धमनियां 
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रक्तको वृद्धिकरतीदहै। दोनों भ्र्‌कुटियों के बीच में रहने वाली दो धमनियां 
त्वचा" कौ वृद्धि करती है । ये दोनों धमनि्याँ बहुत पतली होती है, आकाश 
(गन्य-चक्र) के मध्य में रहती है, सहस्रार-चक्र के सहस्रदल से सुशोभित है 
तथा कमलोदर मे रहने वाले केसर (पराग) से मिले हुए कणो से कम्पित हैँ । 
चन्द्र, सूयं तथा अग्नि-मण्डल वाली ये दोनों धमनि्याँं तिष्कम्पित शिखा 
वाले दीपक की तरह स्थिर रहने वाली है । 

सभी कर्मो का एकमात्र निसंग आत्मा ही साक्षी दहोतादटै, उसका स्वामी 
संकल्प होता है, जो (मन' कहुलाता है । विषयों से, प्रयत्न से, मन आत्मा के 
उपर रहता है । सन प्राणादि पंच वायुं के ऊपर रहता है वे (प्राणादि 
पंच-वायु) सभी धातुओं को व्याप्त कर धमनियोंद्वारा वहाँ सम्भावित 
अग्नियों को प्रज्ज्वलित करती है, तब अग्नियों से नाद (शब्द) प्रवृत्त होता है। 
धमनियों के अनेक होने से ध्वनियां अनेक होती हैँ । (अग्नियों से प्रवृत्त होने 
वाली वे) ध्वनिर्यां वहां-वरहां श्रुतिः संज्ञाको प्राप्त होती हैँ । धमनियों की 
सख्यासे ही श्रूतियों कौ संख्या भी निर्धारित होती है। उन-उन स्थानों के 
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उदात्तश्चानुदात्तश्च स्वरितप्रचयाविति ॥ 

आख्यां लभन्ते श्ुतयस्तत्तत्स्थानाश्चयाः कमात्‌ । 
शुक्ल धात्वग्निजो नादः स्वरः षडजश्चतुःश्ुतिः \ 
मज्जाधात्वग्निजो नादो ऋषभस्तरिश्ुतिस्वरः । 
अस्थिधात्वग्निजो नादो गान्धारो द्विश्रुतिस्वरः ॥ 
मेदोधात्वग्निजो नादो मध्यमः स्याच्चतुश्शरुतिः । 
मासधात्वश्निजो नादः पञ्चमः स्याच्चतुश्श्ुतिः ॥ 
रक्तधात्वग्निजो नादः चरिश्रुतिर्धेवतस्वरः । 
त्वग्धातुबह्भिजो नादो निषादो द्विश्नुतिस्वरः \ 
आधारगः शुक्धातुमेज्जाधातुस्तु नाभिगः । 
हूदाश्चयोऽस्थिधातुः स्यान्मेदोधातुस्तु कण्ठगः \\ 
मासधातुस्तालुम्‌ले रक्तधातुस्तु मूर्धंगः । 

भ्रमध्यगः स्यात्वग्धातुः कमादेवं स्थिताः स्वराः ॥ 


आधित वे श्रुतियाँ क्रम॒से उदात्त, अनुदात्त, स्वरित तथा प्रचय" 
नाम वाली होती हैं । 
णुक्ल (शुक्र) धातु वाली अग्नि से उत्पन्न नाद षड्जः स्वर कहलाता दै, वह 
चतुःश्रुति होता है । 
मज्जा-धातु वाली अग्नि से उत्पन्न नाद ऋषभः कहलाता है, वह त्रिश्रूति 
होता है । 
हड्डी धातु वाली अग्नि से उत्पन्न नाद गान्धार" स्वर कहलाता है, वह 
द्िश्रति होता है। 

चर्बी-धातु वाली अग्नि से उत्पन्न नाद "मध्यम" स्वर कहलाता है, वह्‌ चतुःशरूति 
होता है। 
मांस-धातु वाली अग्नि से उत्पच्च नाद "पंचमः स्वर कहलाता है, वह चतुरुति 
होता है । 
रक्त-धातु वाली अग्नि से उत्पन्न नाद धैवत" स्वर कहलाता है, वह तरिश्रूति 
होता है । 
त्वचा-घातु वाली अग्नि से उत्पन्न नाद “निषादः स्वर कहलाता है, वह द्िभ्रूति 
होता है । 
शुक्र धातु आधार (मूलाधार) गत होती है, मज्जाधातु नाभिगत होती दैः 
अस्थि (हडडी) धातु हृदय के आश्रित होती है, चर्वी धातु कण्ठ्गत होती है 1 
मांस-धातु तालु-मुल में रहती है, रक्त-धातु मूर्धा के आधित होती है । त्वचा 
धातु दोनों र कू्यों के मध्य में रहती है । इसी क्रम से धातुओं के स्थानों 
पर स्वरों की स्थिति रहती है अर्थात्‌ धातुं जहाँ-जहाँ रहती दँ वहीं कमश 
स्वर रहते है । 
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शुक्लस्यावरणं मज्जा तदावरणमस्थि च । 
अस्थ्नामावरणं भेदो मासं तस्याव्‌तिभेवेत्‌ ॥! 
मांसावरणमस्र स्यात्वक्चास्रावरण भवेत्‌ । 
तस्मात््वज्जः स्वरस्तारो मन्दः स्याच्छं क्लजः स्वरः । 
एवमुच्चेष्ट्‌वनीचेष्ट्‌ बभावस्तेषां विलोक्यताम्‌ ! 
श्तीनां च स्वराणां च स्थितिरेषां स्वभावतः ॥ 
स्वयंमाणतया तत्तत्स्थानेषु मरुदाहतेः । 
स्वरसंज्ञां लभन्ते ते तत्तत्षडजादिनामभिः ॥। 
ध्वनेविवश्षावशतो प्रामभेदभ्रकल्पना । 
विवक्षयैव रागाणां मूच्छना तानकल्पना ।\ 
मध्यमस्वरतो नादो यो निवेतितुमीहितः । 

स एव मध्यमग्रामः षडजग्रामो यथास्थितः ॥ 
त्रिचतुश्शरुतिकौ मध्यग्रामे पञ्चधवतो । 
अन्त्यादिक्रमयोगेन व्यत्ययात्सप्त सृच्छनाः \ 


शुक्ल (शुक्र) का आवरण मज्जा, मज्जा का आवरण अस्थि (हडिडर्याँ); 
अस्थि का आवरण चर्बी, चर्बी का आवरण मांस, मांस का आवरण रक्त (खून) 
तथा रक्तं का आवरण त्वचा होती है। अतः त्वचा से उत्पन्न स्वर उच्च 
(तार) होता है, शुक्ल (शुक्र) से उत्पन्न स्वर मन्द (निम्न) होता है। इसी 
प्रकार उन (सभी धातुओं से उत्पन्न) स्वरों के उच्च तथा नीच (मन्द) इष्ट 
भावों को देखना चाहिए । इन सभी श्रुतियों ओर स्वरों की स्थिति स्वभावतः 
रहती है ! वायु से आहत उन-उन स्थानों पर स्वयंमाण होने से वे (स्वर) 
उस-उस षड्जादि नाम से स्वर-संज्ञा' को प्राप्त होते हैँ । 
घ्वनि कौ विवक्षा से श्रास-मेदः<की कल्पना की जातीदहै तथा रागो“की 
विवक्षा से मृच्छना“ ओर तान की कल्पना कौ जाती है । 
(ग्राम) 

जो नाद मध्यम स्वर से निवृत्त होता है, वह्‌ मध्यमः ग्राम कहा जाता है । 
इसी प्रकार षड्जः ग्राम होता है--अर्थात्‌ जो नाद षड्ज स्वर से निवृत्त 
होता है, वह्‌ षड्जः ग्राम कहुलाता है । 
मध्यम ग्राम मे पंचमः तीन श्रुति का रह जाता है ओौर धैवत चतुःश्रुतिक 
हो जाता है। 

(मृच्छना) 
अन्त ओर आदि क्रम-योग से, इसके विपरीत (आदि ओर अन्त क्रम-योग) 
होने से सात स्वर भमूच्छनाः कहे जते है । 
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ग्रामयोरुभयोस्तानत्रये ताः सप्त सप्त च । 
तानज्रये दादशभिः स्वरेर्ादश मृच्छनाः ॥ 
गतागतीवितन्वन्ति तेन तास्तियेगायताः । 
श्रुतयो गानकालेऽत्र संयोगेक्यं भजन्ति ताः ॥ 
स्मृतिव्यवसितारम्भस्पशंभिन्नलयक्रमात्‌ । 
षलिभर द्धः सुसम्पन्नः श्रुतयः परिकीतिताः ॥ 
स्मृतिध्वनेस्तारतम्यविमशं इति कथ्यते । 
नाडीमूखेभ्यो नादस्य व्यक्तिव्यवसितं भवेत्‌ ॥ 
शुत्यक्यभावनोौत्सुक्यमारम्भ इति कतित; । 
स्पशंस्तत्तद्ध वनिस्पर्शो व्यक्तिस्थानेषु सप्तसु । 
भिन्नो ध्वनेः प्रभेदः स्याच्चतुस्त्रद्धिप्रकारतः । 
श्रुतीनां लीयमानत्वं लयो नीचोच्चभावतः । 
तास्त्रिधा स्युः पुनभिच्चन्यूनाधिकविभागतः । 
भिचा द्िश्रुतिकास्तत्र न्यूनास्तिरुतिसिज्ञताः ॥ 
चतुःश्रुतीका अधिकाः स्वरांशा श्रुतयस्त्विमाः । 


\ 


दोनों ग्रामों की तीन तानो में वे मृच्छनाएँं सात-सात प्रकार की होने से चौदह 
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प्रकार की होती है--अर्थात्‌ मघ्यम-प्राम तथा षड्ज-ग्राम मे मूच्छनाएं सात- 
साते प्रकारकीहोतीरहै। 
तीन तानो मे बारह स्वरों से युक्त होने से ादश-स्वर-मूच्छंना' कहलाती है । 
उससे वे मृच्छंनाएँ तिरी होकर गति ओर अवगति का वितरण करती हैँ 
अर्थात्‌ गति ओर अवगति को फंलाती हँ । यहाँ गान-काल में वे श्रुतिर्या 
एकतानता को प्राप्त हो जाती है । 

(श्रुति) 
स्मृति, व्यवसित, आरम्भ, स्पशे, भिन्न तथा लय कम से--षं अंगो से युक्त 
श्रुतियां ६ प्रकार की होती हैँ । 
ध्वनि के तारतम्य की भावना (विमशं) को स्मृति" कहा जाता है । नाडियों 
दवारा नाद (स्वर) को अभिव्यक्ति च्यवसित' कहलाती है । श्रुति को एक- 
भावना (एकतानता) की उत्सुकता “आरम्भः कही जाती है । सप्त स्वरों की 
अभिव्यक्ति के सात स्थानों पर उस-उस ध्वनि का स्पशं सस्पशं' कहलाता हे । 
चार, तीन तथा दो प्रकारसे होने वाले ध्वनि के मेद को भिन्न" कहते ह। 
उच्च तथा नीच भाव से होने वाली श्रुतियों की लयता को "लय कहते हैँ । 
पुनः वे श्रुतियाँ भिन्न, न्यून तथा अधिक विभाग से तीन प्रकार की होती द 
दवभरुति वाली "भिन्न" श्रुति होती है । त्रिशरुति न्यून" कहलाती है । चतुश्ुति 
वाली अधिकः कहूलाती है । 
स्वरांशा (स्वरसे होने वाली) श्रतियोंयेदहै- 
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स्वरितेनानुदात्तेन भिच्चसंज्ञाः भ्रकोतिताः ॥ 
उदात्ताच्चानुदात्ताच्च स्वरितान्न्यूनसं जिताः ¦ 
उदात्तानुदात्त (?) स्वरितप्रचयेनाधिकाः स्मरताः ॥ 
यथाश्नुतिभवाः शुद्धरागा इति समीरिताः \ 
भिन्नाधिकाः कमभवा गोडरागाः प्रकीतिताः \ 
अधिकन्यूनसंसुष्टिमया वेसरसंज्िताः। 
भिच्वन्यूनोपगसनाद्धि रागा उति स्मृताः \ 
साधारणास्स्युव्यत्यस्तसिच्नन्युनाधिकात्सकाः । 


उदात्तश्चानुदात्तश्च स्वरितप्रचयावपि ॥ 
निहतं कस्पितञ्चेव तथाऽकस्पितमेव च । 
तानि स्वराणामङ्धानि सन्ति संज्ञान्तराण्यपि ॥ 


आद्यन्तान्वयभेदेन न्यूनमिच्ाधिकेन च । 
मन््रमध्यमतारेण छायासद्कुाक्रमेण च ॥ 
उदात्तेनानुदात्तेन स्वरितप्रचयेन च । 
कम्पिताकम्पितेनेव स्वरेभ्यो रागसम्भवः ॥ 


आद्यन्तान्वथभेदस्तु मुच्छनैवेति कीत्यते \ 


स्वरित तथा अनुदात्त से युक्त "भिन्न" श्रुति कहलाती है । उदात्त, अनुदात्त 
तथा स्वरित होने के कारण “न्यून कहलाती है । उदात्त, अनुदात्त, स्वरित 
तथा प्रचय से अधिकः कहुलाती है । 

(राग) 
यथाश्रुति (श्रुति के क्रम से) उत्पन्न राग“ कहलाता है । भिन्न तथा अधिक 
(श्रुति) के क्रम से उत्पन्न राग गौडराग^ कहा जाता है । अधिक तथा न्यून 
(श्रुति) के मिश्रण से उत्पन्न राग ॒वैसर'^ राग कहा जाता है । भिन्न तथा 
न्यून (श्रुति) से युक्त राग “भिन्न-राग'“* कहा जाता है । परस्पर विरुद भि, 
न्यून तथा अधिक (श्रुति) से युक्त “साधारण"^* राग कहा जाता है । 

(स्वरों से उत्पन्न राग) 

उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, प्रचय, निहत, कम्पित तथा अकम्पित-नाम वाले 
स्वरोकेअंगदहै, 
आदि तथा अन्त के अन्वय-मेद से; न्यून, भिन्न तथा अधिकश्रुति-मेद से; मन्दर, 
मध्यम तथा (उच्च) (तार) स्वर-भेद से; छाया तथा संख्या-क्रम से; उदात्त, 
अनुदात्त स्वरित तथा प्रचय से; कम्पित तथा अकम्पित स्वरो से “राग उत्पन्न 
होता हे । 
आदि तथा अन्त का अन्वय-मेद ममूच्छना' ही कहलाती है । न्यून, भिन्न तथा 
अधिकको पहले कहा जा चुका है। मन्द्र, मध्य तथा उच्च (तारा)-ये 
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न्यूनभिच्ाधिकत्वन्तु पुरस्तादेव दशितम्‌ ॥। 
मन्द्रमध्यमतारं तत्स्थानच्रयमितीरितम्‌ । 
रागव्यक्तिकृतालापश्छायेति परिभाष्यते ॥ 
षाडवौडवसम्पणेभेदः सङ्कचेति कीत्यंते ¦ 
अत्रोदात्तादयः सप्त प्रसिद्धा इति नेरिताः ॥ 
ग्रहां शस्तारमन्द्रौ च षाडबौडविते अपि । 
अल्पत्वञ्च बहूत्वञ्च न्यासोपन्यास एव च ।! 
एतद्रागविभागांथं दशकं जातिलक्षणम्‌ । 

एतैः सप्तशतं रागाः सङ्कचाता गीतकोविदेः ॥\ 
रागाः सम्पूणेनामानः स्वरसप्तकसंयुताः । 
तानान्येकोनपञ्चाशत्कश्यन्ते पुणनामसु ॥ 
दिचत्वारिशता तानैः भाषाः षड्भिः स्वरेभवेत्‌ । 
पञ्चत्िशन्मितेस्तानेविभाषाः पञ्चभिः स्वरः ॥ 
अष्टाविशतिभिस्तानेरनुभाषा चतुस्स्वरेः । 
ादशारसमृत्पन्ना ढादशस्वरपुरिताः \\ 

तानाः चतुरशीतिस्तु तेऽपि स्थुमध्यमादयः । 





तीन राग के स्थान कहे जाते है। रागको व्यक्त करनं वाला आलाप 
"छायाः कहा जाता है । षाडव, ओडव, सम्पूण-मेद संख्या" कहा जाता द । 
उदात्तादि ये सात स्वर तो प्रसिद्ध ही है, अतः यहाँ नहीं कहे दहै। 

(जाति) 
ग्रह, अंश, तार, मन्द्र, षाडव, ओौडवित, अल्पत्व, बहुत्व, न्यास तथा उपन्यास 
ये राग को विभक्त करने के लिए दस प्रकार के जाति-लक्षण^" है 1 
इन्हीं (जाति-लक्षणों) से गीतकोविदों ने सात सौ राग गिनाये हे । 
सप्त स्वरो से युक्त पूरणं" नाम के राग कहलाते है । शूरण" रागो में उनचास 
(४६) ताने कही जाती हैँ । बयालीस (४२) तानो से भाषाः कटी जातीदहै) 
(भाषा आलाप--प्रकार का वाचक है इसी प्रकार विभाषा ओर अनुभाषा 
शब्द भी आलाप प्रकारो के वाचक रहै) जो छै (६) स्वरोसे युक्त हती हं। 
वैतीस (३५) मिततानों से विभाषा कही जाती है, जो पांच स्वरों से युक्त होती 
है । अठाईस (२८) तानों से 'अनुभाषाः कही जाती है" जो चार (४) स्वरों 
से युक्त होती है । बारह्‌ आर से उत्पन्न तथा बारह स्वरो से पूरित तानं 
चौराहसी (८४) होती ह, वे भी मध्यम आदि होती है 
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पदं यतिगतिः स्थानं लयः कालस्तथा चरिधा ॥ 
सप्तविशदलङ्ारा गमकाः सप्तं चेव हि । 
दाविशन्मागेगमका दाविशच्छं तिगामिनः ॥ 
एतेषामेकतायोगो यथा गीतेऽवगस्यते । 

तथेव ते प्रयोक्तव्या गायकंर्गोतकोविदैः ॥ 


तद्भवं तत्समं देशीत्येतत्स्यात्पदलक्षणम्‌ । 

पदं स्वराधिकरणमथेप्रत्ययकारि यत्‌ । 

तिस्रः स्युयतयो नास्ना इन्ढभिच्समा इति । 
तासां मार्गस्त्रियोऽपि स्थुः चित्रवातिकदक्षिणाः 
आद्यन्तयोश्च सध्ये च लयपाणिपदः समा । 
वाद्यप्राधान्यभयिष्ठा चित्रे ज्ञेया समा यतिः ॥ 
क्वचिच्चेवावतिष्ठेत क्वचिच्चेव प्रधावति । 
वाद्यगेयात्मिका वृत्तौ भिन्ना स्रोतोवहा यतिः ॥ 


(गीत में पदादि के एकता-योग की आवश्यकता) 


पद, यति, गति, स्थान, लय, तीन प्रकार का काल, सत्ताईस (२७) अलंकार, 
सात गमक, वाईस (२२) मागंगमक, बाईस (२२) श्रुतिगामी-इन सभी कौ 
एकता का योग जसे गीत मे जाना जातारहै, वैसे ही उन सभी का गायक तथा 
गीतज्ञो हारा प्रयोग करिया जाना चाहिए । 


(पद) 

तदभव, तत्सम, ओर देशी--यह्‌ पद का लक्षण दहै । स्वर के आश्रित, अर्थं 
का ज्ञान कराने वाला पद' कहलाता है । 

(यति) 
दन्द, भिन्न तथा समा-नाम से यदि तीन प्रकार होती है! चित्र, वातिक 
तथा दक्षिण-ये उन (यति) के मागे होते है । 
आदि, मध्य एवं अन्त मे समान लय, पाणि एवं पद से युक्त; वाद्य-प्रधान तथा 
चित्र मागे मे होने वाली यति समाः सम्षनी चाहिए 
वाद्य, गेय-रूपा; वात्तिक मागं मे होने वाली तथा सोत कहीं अर्थात्‌ जलवद्धि 
से पूवं विलम्बित गति से चलता है, परन्तु कही अर्थात्‌ जल वृद्धि होने पर 
उसका वेग बढ़ जाता है, इसी प्रकार आदि मे विलम्बित लय, मध्य मे मध्य 


लय एवं अन्त मे दूत लय वाली स्रोतोवहा यति “भिन्ना नामसे जानी 
जाती है| 
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अन्यक्तवर्णा इन्ाख्या गुरुभिलघुभियुता । 
लम्बिता गेयभूयिष्ठा गोपुच्छा दक्षिणे यतिः ॥ 
सहो मृगस्तथा मुद्ध रसुथश्शकट एव च । 
एतेषां गतयः पञ्च गीते गीतिविदीरिताः । 
स्थानमुक्तं लयस्त्रेधा दतं मध्यं विलम्बितम्‌ । 
कालस्त्रिधा द्विमात्रश्च चतुमननोऽष्टमाचरिकः ॥' 
चित्रे च वातिके मागें दक्षिणे च नियम्यते । 
प्रसन्नं मधुर रक्तं गम्भोरं विशद लघु ॥ 
स्पष्टमुल्लासि ललितं गर्वोजस्विं समं मृदु । 
प्रोढं प्ररूढमात्तं च विदग्धं शुद्धमुढतम्‌ ॥ 
विदभितं पल्लवितं नवं कोरकितं कलम्‌ । 
निरपेक्षं निराकाङक्षं निरालम्बनमेव च । 
सरप्तविशदलङ्ारा दयेत एव गुणाः स्मृताः । 
द्वाभ्यां तरिभिः चतुभिः स्यादलङ्कुारोऽथ पञ्चभिः \! 





अव्यक्त वर्णं वाली, गुरु तथा लघु से युक्त, लम्बी, गेय-प्रधान, दक्षिण मागं 
म होने वाली तथा गौ की पूछ अन्त मेँ विस्तृत होती है, फलतः आदि मे दुत, 
मध्य मे मध्य एवं अन्त मेँ बिलम्बित लय वाली गौपुच्छा यति न्द्राः नाम 
से जानी जाती है!“ 
(गति) 
गीत में सिह, मृग, भ्रमर, रथ तथा गाड़ी (शकट )--इनको गति के समान 
पाच गतियाँ गीतिज्ञो हारा कही जाती है । 
(स्थान तथा लय) 
स्थान को कहा जा चुका है, लयः तीन प्रकार की होती हैः--इत, मध्य तथा 
विलम्बित । 
(काल) 
काल तीन प्रकार का होता है--द्विमात्रिक, चतुःमात्रिक तथा अष्टमात्निक । 
जौर यह्‌ काल चित्र, वातिक तथा दक्षिण मागे में नियमित होता है) 
अलंकार (२७) 
प्रसच्च, मधुर, रक्त, गम्भीर, विशद (स्वच्छ), लघु" स्पष्ट, उल्लासि, ललित, 
गुर, ओजस्वि, सम, मृदु, प्रौढ, प्रूढ़, आत्त, विदश्च, शुद्ध, उद्धतः विदित, 
पल्लवित, नव (नवीन), कोरकित, कल, निरपेक्ष, निराकाङ्क्ष, निरालम्बन 
-ये (२७) अलंकार हैःये ही गण के जाते है । दो, तीन, चार या पाँच के 
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समुच्चितेस्त एव स्युगुणा गीतेः पृथक्पुथक्‌ । 
अलङ्काराः प्रयुज्यन्ते छायालपेषु धातुषु \। 
षटित्रशत्स्युरल रा वणेषु भरतोदिताः । 
व्णश्रियानलङ्धारान्वदल्त्यन्ये त्रयोदश ॥ 
कम्पितः स्फुरितो लीनः त्रिभिल्नस्त्रिरिपुस्तथा । 
आन्दोलितश्चाहतश्च गमकाः सप्त कीतिताः ॥ 
स्वरूपं कथ्यते नैषां व्याख्यातत्वादनेकशः । 
निस्वानितं च स्फुरितं विततं विधुतं तथा ॥ 
्रामितं दीघंललितसुरस्तारं शिरोगुह । 
उल्लोलिताक्षिष्तके च लीलोत्सारितकूड्चिते ॥ 
प्रतिश्रुतमुरःलिप्तं कण्ठाल्लिप्तकमेव च । 
समाल्िप्तं कोमलञ्च मूर्धाल्लिप्तं विकुष्टकम्‌ ।। 
उद्रतितं परावृत्तमपवतितमेव च । 

एतानि सागगसमका इति विद्रद्िरीरिताः ॥ 
मूच्छनाक्रमतस्तत्तत्स्वरश्रुतिसमाश्रुयाः । 
मानपञ्चकसयुक्तं तुतिपञ्चकसंयुतम्‌ ॥ 
चतुरायामसम्भिन्नं छन्दोभिश्चाष्टभियुंतम्‌ । 


समूच्चय से अलंकार होतेहै ओर वे ही (अलंकार) पृथक्‌-पृथक्‌ गीति के 


गुण हो जाते है । छाया-आलाप धातुओं मे अलंकारो का प्रयोग किया जाता है 
आचये भरत ने वर्णो में (३६) अलंकार कहेर्हु। कोई (अन्य) वर्णाश्ित 
अलंकारो को (१३) बताते हैँ । (गमक (७)) 
कम्पित, स्फुरित, लीन, तीन प्रकार के भिन्न, तीन प्रकार के रिपु, आन्दोलित 
तथा आहत--ये सात गमक कहे जाते है । अनेक प्रकारसे व्याख्या होने से 
उनके स्वरूप को नही कहते हैँ । 

मागं गमक (२२) 
निस्वानित, स्फुरित, वितत, विद्युत, भ्रामित, दी्ं-ललित, उरस्तार, शिरोगुरु, 
उल्लोलित, आग्षिप्तक, लीलोत्सारित, कूचित, प्रतिश्रुत, उर.क्षिप्त, कण्ठा- 
क्षिप्तक, समाक्षिप्त, कोमल, मूरधाक्षिप्त, विकृष्टक, उद्रतित, परावृत्त तथा 
अपवतित- ये बाई (२२) मागेगमक विद्वानों हारा कहे जाते है।ये 
(मागेगमक) मुच्छना करम से उन उन स्वर, श्रुतियों के आधित होते है । 

(गीत) 

पाच प्रकारके मानसे युक्त, पांच प्रकार की रीति से युक्त, चतुरायाम से 
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ध्वनिशारीरसम्मिशवं विचित्रस्वरवतनम्‌ ॥ 
तत्तच्छायापरिष्कारललितं गीतसुच्यते । 
समानमुच्छितं लम्बं भिन्तं चेवापङुष्टकम्‌ ॥! 
मानपञ्चकमेतत्तु कथितं गीतकोविदः । 


समानं तद्धवेत्स्थानं ध्वनिशारीरसाम्यक्रत्‌ ॥ 
तेषां कस्यचिदुत्सुष्टिरुच्छितं परिकौतितम्‌ । 
स्थाने स्थाने लम्बते चेद्धवनिस्तल्लम्बमीरितम्‌ ॥ 
ध्वनिशारीरसंश्लेषो यस्तद्धि्मितीयते । 
यत्रापकरष्यते गीते ध्वनिस्तदपकृष्टकम्‌ \\ 


रीतयो गोडपाञ्चाललारवेदभसिश्रजाः । 


आगतिश्च गतिश्चापि व्यावुत्तिर्व्याकलीनता 
एतद्गीतप्रयोगेषु चतुरायामसंिताः । 


अतलं तरलं चवमुल्लोलमलगं तथा ॥ 
उग्राणं लिप्सितं चैव घट्टितञ्च विघटितम्‌ । 


यक्त, आठ प्रकार के छन्दो से युक्त, ध्वनि-शरीर से मिश्रित, विचित्र स्वरों 
वाला, उस-उसर छाया के परिष्कार से ललित--गीत' कहा जाता है । 
(सान पंचक) 
समान, उच्छित, लम्ब, भिन्न तथा अपकृष्टक--ये पांच 'मान' गीतिज्ञो दारा 
कहे जाते हैं । 
(समानादि) 
जो स्थान ध्वनि-शरीर की समानता करता है वहु समान" होता है 1 उनमें 
से किसी की उत्सृष्ट अर्थात्‌ किसी को छोड़ देना “उच््टेत' कहा जाता ह । 
स्थान-स्थान पर जब ध्वनि शब्द करती है या लटकने लगती है तो "लम्बः कहा 
जाता है । घ्वनि-शरीर का जो संश्लेषण (मिलना) है, वह “भिन्न कहा जाता 
है 1 जहाँ गीत में ध्वनि को खीचा जाता है, वहं अपषृष्टक' कहलाता है 
(रीति पंचक) 
गौडी, पांचाली, लाटी, वैदर्भी तथा मिशधरिता--ये पंच रतिर्या ह 
(चतुरायाम) - 
आगति, गति, व्यावृत्ति तथा व्याकुलीनता--इन (चार) कौ गीतके प्रयोगो 
मे “चतुरायाम' संज्ञा दी गई है । 
छन्द (८) 
अतल, तरल, उल्लोल, अलग, उग्राण, लिष्सित, घदिटत तथा विघद्ट्त-- 
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एतानि रागगीतेषु छन्दांसीति च मन्वते ॥! 
छन्दोगतिविशेषोऽत्र न मात्रावणेकल्पितः ¦ 
धातुमात्रषु यो रागः तालमानविनाकृतः ॥ 
तत्संसृष्टवदाभाति गीते तदतलं विदुः । 
तरलीक्रियते यत्र तालादिस्तारतम्थतः ॥ 
तरलं तत्तदुल्लोलमुल्लोलो यत्र यो ध्वनिः । 
रागस्थानेष्वलग्नो यो लयतालवशानुगः ॥! 
तदाश्रया गतिर्गतिरलगं कथ्यते बुधः । 
उग्राणं तद्यदुग्रेण रागतालप्रकल्पनम्‌ \\ 
रागान्तरं लिप्सते यद्रागस्तल्लिप्सितं विदुः । 
रागान्तरेण व्याविद्धं गीतं घट्टितसुच्यते ।। 
विघट्टितं विरुढधेत तालेन स्याद्विघट्ितम्‌ । 
भिन्नमुच्चं तथावतं कीलं चाकुलमेव च ॥ 
मुदितञ्च द्रुतं चेव दोषाः सप्तेव गीतिजाः । 


ये (आठ) राग-गीतो में "छन्द माने जाते है । यहाँ छन्द एक विशेष गति को 
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फरहा जाता ह, मात्रा या वणं से नहीं जाना जाता) 


(अतल 
धातु-मात्राओं मे जो राग विना ताल, मान के किया जाता है, ओर गीतम 
वह्‌ मिला हुआ-सा प्रतीत होता है तो उसे अतलः जानो । 
(तरल) 
जहाँ तालादि के तारतम्य से (राग को) तरल बना दिया जाताहै, उसे 
'तरल' कहा जाता है । 


(उल्लोल) 
जर्हां जो ध्वनि चंचल (उल्लोल) हौ जाती है, उसे “उल्लोल ' कहते है । 
(अलग) 
जो (राग) लय, ताल के कारण राग के स्थानों पर लग्न नहीं होता है, उस 
(राग) के आश्रित गीति की गति विद्वानों द्वारा अलग" कही जाती है। 
(उग्राण) 
जो राग, ताल उग्रता से कहा जाता है, वह “उग्राण' कहलाता है । 
लिप्वित 


( 
जो राग दूसरे राग में लिम्त हौ जाता है, उसे लिप्सित' जानते हैँ । 


(चरित) 
दूसरे रागो से आविद्ध (बंधा हु) गीत “वटिटित' कहा जाता है । 
(विघदिटित 
विरुद ताल से विघटि्टत गीत "विघटित कहा जाता है 1 
(गीति-दोष) 
भिन्न, उच्च, आवतं, कील, आकुल, मुदित तथा दरूत- ये सात गीति से 
उत्पन्न दोष कह जाते हैँ 
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ईंहवस्वरूपं भोजाः स्वप्रबन्धेषु नोदितम्‌ ॥ 
भटूभिनवगुप्तायेपादैरेतत्प्रकाशितम्‌ । 
इतःपरं विशेषास्तु भोजसोमेश्वरादिभिः । 
व्याख्याता भरतादीनां मतेनेति विरम्यते ! 
मयापि शारदीयास्ये प्रबन्धे चुष्टु दशितम्‌ ५ 
सङ्धीतं तस्य भेदाश्च तत्रेवालोक्यतां बुधेः । 
आयामभेदगत्यादेः स्वरूपं कथयिष्यते ॥ 

नटो गीतेन वाद्येन नृत्तेनाभिनयेन च । 

रद्धं रामाद्यवस्थाभिरनुकार्याभिरञ्जसा ।! 
रामादितादात्म्यापत्तेः प्रक्षकाचसयिष्यति ५ 
सभापतिः सभा सभ्या गायका वादका अपि ॥। 
नटी नटाश्च मोदन्ते यत्रान्योन्यानुरञ्जनात्‌ । 
अतो रङ्कः इति ज्ञेयः युवं यत्स प्रकल्प्यते ॥ 
तस्मादयं पुर्वरद्धः इति विदर्ड्िरूच्यते । 

कला पाताः पादभागाः परिवर्तश्च सूरिभिः॥ 
पूवं क्रियन्ते यद्रङ्धः पुवेरङ्धो भवेदतः । 





भोजादि ने अपने अन्धो में इस प्रकार के स्वरूपों को नही कहा दै । आचाय- 
भट्ट अभिनवगुप्त नेये कहे हँ । भोज, सौोमेइवर आदि ने यह से अधिक 
विशेषतां के साथ भरतादि के मत से व्याख्या की है, अतः हम व्याख्या नही 
करते हँ । ने भी अपने शारदीयः नामक ग्रन्थ मे इनको अच्छी तरह कट 
दिया है । संगीत ओर उसके भेद विद्वान लोग वहीं देख ले । आयाम-भेद, गति 
आदि का स्वरूप कहा जायेगा । 

(पुरग) 
नट रंगमंच पर गीत, वाद्य, नृत्य तथा अभिनय से अनुकाये रामादि कौ अवस्था 
का अनुकरण इस ढंग से करता है कि उसके आनन्द से दशंकोंकोनटमें 
रामादि की 'तादात्म्यापत्ति' का अनुभव होने लगता है ओर सभापति, सभाः 
सभ्य, गायक, वादक, नटी तथा नट सभी परस्पर आनन्द से प्रसन्त्र होते है । 
इसीलिए इसे “रंग-भूमिः कहते है, ओर इसका रंग-भूमि में अभिनय से पूवे 
प्रयोग होता है, इसीलिए समष्टि रूप से इसे विद्वानों दवारा पूर्वरंग" कहा 
जाता है) 
विद्रान-लोग रंगभूमि मे कला, पात, पादमाग तथा परिवत्तं का अभिनय के 
पूव प्रयोग करते है, अतः समष्टि रूप से इसे पपर्वैरंग' कहा जाता है 1“ 
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तस्य द्राविशदङ्खानि प्रत्याहारमुखानि तु ॥ 
प्रत्याहारोऽवतरणमारम्भास्रावणे अपि । 
वक्रपाणिस्ततस्तत्र भवेत्त्‌ परिघटूना ॥ 

सङ्कटा ततो मार्गासारितञ्च ततो भवेत्‌ । 
शुष्कापक्रुष्टकं तत्रोत्थापनं परिवतनम्‌ ॥! 

नान्दी प्ररोचना तत्र चरिगतासारिते अपि 

गीतं घ्र्‌वा च्रिस्राम स्यपद्रद्धद्रारमतःपरम्‌ । 
सवधंमानकं चारिमंहाचारिस्ततःपरम्‌ । 
एतान्यङ्धानि कथ्यन्ते पवर द्धस्य सूरिभिः ॥ 
निमेषकालो माचा स्यान्मात्रे हे यत्कला भवेत्‌ । 
द्विमात्रा स्यात्कला चित्रे चतुमा तु वातिके । 
अष्टमात्रा तु विद्रद्धिदक्षिणे समुदाहूता । 
निमेषाः पञ्च विक्ञेया गीतकाले कलान्तरम्‌ ।। 
तच्रावापोऽथ निष्कामो विक्षेपश्च प्रवेशनम्‌ । 
चतुविकल्प इत्येदं निश्शब्दः परिकोतितः ॥ 


उस (पूवेरंग) के प्रत्याहा रादि वाईस (२२) अंगहोतेरै- 
१. प्रत्याहार २. अवतरण ३. आरम्भ ४. आश्रावणा ५. वक्त्रपाणि ६. परि- 
घट्टना ७. संघोटना ८. मार्गासारित €. शुष्कापट्ृष्टक १०. उत्थापन ११. 
परि वतेन १२. नान्दी १३. प्ररोचना १४. त्रिगत १५. आसारित १९. गीत 
१७. ध्रुवा १८. त्रिसाम १६. रंग-दवार २०. वधेमानक २१. चारी २२. महा- 
चारी-विद्रानों द्वारा ये पू्वंरग के अंग कह जाते हैं, 

(कला) 
जितनी देर में आंख क्चपकती है, उसे “मात्रा कहते हैँ अर्थात्‌ निमेष-मात्र 
काल को मात्राः कहूतेहै। दो मत्राओंमे एक कला होती है। चिच्र 
(मर्गं) मेदो मात्राओंसे एक कला होती है। वातिक (मागे) में चार 
मात्राओं से एक कला होती है । दक्षिण (मागे) मे आठ मात्रां से एक कला 
होती है-एेसा विद्वान लोग कहते हैँ । गीतकाल में कलान्तर पंच-निमेष-मात्र 
समना चाहिए । 


(निर्शब्द) 


आवाप, निष्क्राम, विक्षेप तथा प्रवेशन--चार प्रकार वाला "निश्शब्द' कहु- ` 
लाता है। 
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शम्या तालो घर्‌ वश्चेव सच्िपातस्तथेव हि ! 
सशब्दलक्षणा ह्येते विज्ञेयास्तु चतुविघाः ॥\ 
निष्क्रामश्च प्रवेशश्च हिकलौ परिकोतितौ । 
एषामन्तरपातास्तु पातसंज्ञाः प्रकोतिताः ॥, 
गुरुप्लुतानि मित्वाऽथ द्विमात्रं परिकल्पयेत्‌ । 
पादभागेश्चतुभिस्तेमत्रिमपि च लक्षणे: ॥ 
परिवर्तो भवेत्तालपरिवृत्तिः पुनः पुनः । 
कुतपस्य तु विन्यासः प्रत्याहार उदाहूतः ॥ 
कुतपो मुरजादीनां भाण्डादीनां चयः स्मृतः । 
यदा ह्यन्ते भाण्डाद्याः प्रत्याहारस्ततो भवेत्‌ ॥, 
अच्रावतरण तत्स्याद्गायकनां निवेशनम्‌ । 
बहुकायसमारमस्भ आरम्भ इति कथ्यते ॥ 
वाद्यानां मुरजादीनां प्रस्तुतिः कायेमुच्यते । 


(सशब्द) 
शम्या, ताल, ध्रुव तथा सन्निपात--चार प्रकार वाला सशब्द का लक्षण 
जाना जाता है । 
निष्क्राम तथा प्रवेश--ये दोनों द्विकल कह जते ह 1 
(पात) 

इन (शम्या, ताल, ध्रुव तथा सन्निपात) के अन्तरपात की पातः संज्ञा कही 
जाती है 

(पादभाग) 
गुरु तथा प्लुत को दिखाकर मात्राः कौ कल्पना करनी चाहिए ओर 
मात्रा की उन (उप्यक्त) लक्षणो से चार पादभागो से कल्पना करनी 
चाहिए , 

(परिवतं) 
ताल का बार-बार दुहुराया जाना 'परिवतं' हाता हे । 

(प्रत्याहार) 
कूतप (वाद्य-यन्त्रो) के विधिवत्‌ स्थापन को प्रत्याहार कहा जाता है) 
मुरज, भाण्ड आदि के समूह्‌ को कुतप" कहा जाता है । जब भाण्डादि कोले 
जाया जाता है तो “प्रत्याहारः कहूलाता है । 

(अवतरण) 
गायको की बैठने की व्यवस्था को “अवतरण कहा जाता है । 

(आरस्म) 
बहु-कायं के प्रारम्भ को (आरम्भः कहा जाता है । मुरज आदि वाद्यो की 
प्रस्तुति (आलाप) को कार्ये" कहा जाता है । 
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आल्लावणं नाम भवे्यस्मि्नातोद्यरञ्जनम्‌ ।। 
तन्त्यादेदेण्डहुस्तादयदीप्तिरातोद्यरञ्जनम्‌ । 
विभागो वाद्वृत्तीनां वक्त्रपाणिरिहोच्यते ॥ 
समोपपरिपुर्वाश्च पाणयस्त्रिविधाः स्मृताः । 
तन्त्योजस्करणा्थं यत्सा भोक्ता परिघटूना ॥ 
अचर पाणिविभागो यो मतः सङद्खट्ना बुधेः । 
सङ्खटुनाविधिर्वीणागत इत्येव केचन ॥ 
योगोऽत्र तन्त्रीभाण्डानां मागसिारितमुच्यते । 
कलापातविभागोऽत् भवेदासारितक्रिया ॥ 
अनथंवर्णापाकृष्टिभवेच्छष्कापकृष्टकम्‌ । 
शुष्कापकष्टकं ते न ते नेत्युच्चारणं भवेत्‌ ॥ 


(आश्रावणा) 
जिसमे वादन के पूवे वाद्यो की एकरूपता लाई जाती है, उसे (आश्रावणा 
कहते है । तन्त्री (वीणा) आदि की दण्ड, हस्त आदि से दीप्ति वादन के पूवं 
वाद्यो की एकरूपता कही जाती है । 

(वक्त्रपाणि) 
वाद्यो की विभिन्न वृत्तियों के विभाग को वक्त्रपाणि' कहा जातादहै। पाणि 
(हाथ कौ अंगलिर्या) तीन प्रकार की कही जाती है सम्पूवं, उपपूवं तथा 
परिपूवं । 

(परिघट्टना) 
तन्त्री-वाद्य-यन्त्रो को ओजपुणं बनाने के लिए जो विधि है, वहु "परिघट्टना 
कहुलाती है । 

(संघोटना) 

जो पाणि-विभाग है, उसे विद्वान संघोटना' कहते है । 
कोई (अभिनवगुप्त) कहते हैँ कि वीणा-गत विधि को वीणा-वाद्य में संघोटनाः 
समञ्चना चाहिए अर्थात्‌ संवादी स्वरों के अनुसन्धान के लिए उस्र पर किये 
गये पंच प्रहारो के योग को संघोटना' समञ्लना चाहिए । 

(मागसिारित) 
वीणा तथा भाण्ड (अवनद्ध) वादों कौ मिध्चित ध्वनि का प्रयोग मार्गा 
सारित' कहलाता है } कला-पात का विभाग “आसारित' क्रिया कही 
जाती है । 

(शुष्कापङ्कष्ट) 
अनथं (अ्थंहीन) वर्णो की अपाङ्ृष्टि शुष्कापङृष्ट' कहलाती है । ते न ते 
नः इति""“"““ “इस प्रकार के उच्चारण को शुष्कापकरष्ट' कहते हैँ । 
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यस्मादुत्थापयन्त्यादो प्रयोगं नान्दिपाठकाः । 
तस्मादुत्यापक जेयं वागद्धुन्यक्तिकारकम्‌ ।। 
यस्मात्तु लोकपालेभ्यः परिवृत्य चतुदिशम्‌ । 
नमस्कुवेन्ति तस्मात्तु परिवतनमुच्यते ॥ 

नन्दी वृषो वृषाङ्कस्य जगदादौ जगत्पतेः ! 
नृत्यतः कल्पनायोगान्जगामं किल रङ्कताम्‌ ॥ 
तस्य तद्रूपसम्बन्धात्युजा नान्दीति कथ्यते । 
देवतादिनमस्कारमङ्लारम्भपाठकैः ।! 

या क्रिया नन्ते नाटचारम्भे नान्दीति सा स्मृता । 
या पुवेरद्धसम्बम्धादद्वाविशत्यङ्खवतिनी ॥ 
सभ्यान्न्दयतोत्येवं सापि नान्दीति कीत्येते । 
यद्यप्यद्धानि भूयांसि युवेरङ्कस्य नाटके ॥ 
तथाप्यवश्यं कतव्या नान्दी विषघ्नोयशान्तये । 
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(उत्थापना) 
जिससे नान्दी पाठ करने वाले रंग-भूमि मे पहले प्रयोग (अभिनय) का उत्था- 
पन (प्रारम्भ) करते है, उस वाचिक तथा आंगिक अभिनय की अभिव्यक्तिका 
कारण "उत्थापन जाना जाता है । 

(परिवतन) 
जिस विधि से नाट्यकर्ता चारों दिशाओं कौ ओर घूम-घूमकर लोकपालों को 
नमस्कार करते है, उसे 'परिवतेनः कहा जाता है । 

(नान्दी) 

जगत्‌ के प्रारम्भ में नृत्य करते हए जगत्पति शंकर के कल्पना-योग से वृष 
नन्दी आनन्द को प्राप्त हुआ, उसके तद्रूप सम्बन्ध से होने वाली पूजा को 
नान्दी" कहा जाता है । 
नाटक के प्रारम्भ मे देवता आदि के लिए नमस्कारात्मकं या मंगलात्मक जो 
श्लोक-पाठ पाठको द्वारा किया जाता है, वह्‌ आनन्द प्रदान करता है, वह्‌ 
“नान्दी कहा जाता है । 
वाईस अंग वाले पूवे-रंग के सम्बन्ध से जो सभ्यजनों को आनन्द प्रदान करती 
है, वह भी नान्दी कही जाती है । | 
यद्यपि नाटक मे पुवे-रंगके बहुतसे अंग हैँ, फिर भी विघ्न-शान्ति के लिए 
नान्दी का अवश्य प्रयोग करना चाहिए । 
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नान्दीश्लोको विघातन्यश्चनरनामाङुः एव सः ॥ 
यथेव चन्द्रसम्बन्धो लक्ष्यते व्यज्यतेऽथवा । 
नान्दीश्लोके तथा यत्नः कतव्य: कचिभिस्सदा । 
चन्द्रायत्ततया नाटचें प्रवृत्ते रससम्पदाम्‌ । 
एतदुत्थापनाद्य द्धःचतुष्क नान्दिपाठकेः ॥ 
विधेयमस्मास्प्रीयन्ते ब्रह्माद्याः सवेदेवताः । 
सूत्रधारः पठेत्तत्र सध्यमं स्वरमाधितः ॥ 

नान्दीं पदेर्ादशभिरष्टभिर्वप्यलडः कताम्‌ । 
तत्स स्यातेभवेच्नान्दी वाक्यैः क्वापि विवक्षया ॥' 
समपादाऽथवा नान्दी भवेदिति च केचन । 
प्ररोचना सा यत्रव प्रल्यातोदात्तवस्तुनः ॥ 
प्रशंसया प्रेश्लकाणामुन्मुखीकरणं तु यत्‌ । 
सूत्रधारो नटश्चव तथा वै पारिपाश्विकः ॥ 
कुवन्ति यत्र सल्लापं तदेतत्त्रिगतं स्मृतम्‌ । 
आसारितं बहिर्गातविधिरित्युच्यते बुधैः ॥ 





वह्‌ नान्दी-श्लोक चन्द्र के नामसे ही अंकित होना चाहिए । जिस प्रकार 
चन्द्रमा से सम्बन्ध लक्षित हो अथवा व्यक्त हो उसी प्रकार नान्दी श्लोक में 
कृविजनों को सदा यत्न करना चाहिए । नान्दी पाठकों को रस-सम्पत्ति के 
चन्द्रमा के अधीन होने से नाट्य में प्रवृत्त होने पर यह्‌ उत्थापनादि चार अंगों 
से युक्त नान्दी-पाठ करना चाहिए । इससे ब्रह्मा आदि सभी देवता प्रसन्न 
होते है 1“ 
सूत्रधार को मध्यम स्वर का आश्वय लेकर बारह या आठ पदों से अलंकृत 
नान्दी का पाठ करना चाहिए । 
कहीं बारह या आठ वाक्यों की विवक्षा से नान्दी" कही जाती है, अथवा कोर 
यह्‌ कहते हँ कि समान-पदों वाली नान्दी होती है । 

(प्ररोचना) 
जहाँ प्रसिद्ध-उदात्त-नाट्‌य-वस्तु की प्रशंसा से दशको को अपनी ओर उन्मुख 
(आकर्षित) किया जाता है, वहु श्ररोचना' कहलाती है । 

(त्रिगत) 

जहा सूत्रधार, नट तथा पारिपाशविंक आपस में संलाप करते है, उस प्रयोग - 
विधि को च्रिगत' कहा जाता है। 

(आसारित) 
विद्ान-लोग बहिर्मोति “~विधि को 'जआसारित' कहते है । 
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अन्न गीतिविधिः पूरवेबहुशो भरतादिभिः ¦ 
व्याख्यातस्तत्र बेपुल्याच्चास्माभिरभिधीयते ।\ 
मन्द्रकादिषु गीतेषु सर्वेष्वेव विधिः स्मृतः । 
अधिका चापकष्टा च प्रावेशिक्यावसानिकी । 
अन्तरा चेति पञ्चता घवा नाटकसंधिताः । 
चरिसाम स्यात्तरिनृतं च त्रिलयं च त्रिपाणि यत्‌ ॥। 
वागद्धसतत्वाभिनयेस्तरिन॒त्तमभिधीयते । 


यस्मादभिनयो यत्र प्रथमं त्ववतायेते ॥ 
रगद्वारमतो ज्ञेयं वागङ्धाभिनयात्मकम्‌ । 


सुकुमार विजानौयाच्छङ्ध।ररससम्भवम्‌ \। 
स्मराश्चये च दम्पत्योन्‌ त्तं हषत्मिकं भवेत्‌ । 


पत्यो सचिहिते यस्मिन्नृतुकालादिदशंनम्‌ ॥। 
गीतकार्याभिसम्बन्धं नृत्तं तत्र प्रयोजयेत्‌ । 


(गीति-विधि) 

पूवं के भरतादि आचाय 'गीति-विधि' की अनेक प्रकार से व्याख्या कर चुके 
ह, अतः विस्तार-भय से हम यहाँ गीति-विधि' को नहीं कहते है । मन्द्रकादि 
सभी गीतों मे यह्‌ विधि कही जाती है, 

(ध्रुवा) 
नाटक के आधित शध्रृवा' पाँच प्रकार की होती है--अधिका, अपकृष्टा, प्रावे- 
शिकौ, आवसानिकी तथा अन्तरा । 

(तरिसाम) 
त्रिनृत, चरिलय तथा त्रिपाणि को त्रिसाम' कहा जाता है । वाचिक, भआंगिके 
तथा सात्त्विक अभिनय भेदं से त्रिनृत्त' जाना जाता है। 

(रगद्रार) 
क्योकि सर्वप्रथम वाचिकं व आंगिक अभिनय की अवधारणा इसी स्थल से 
प्रारम्भ होती है, अतः इसको “रगदवार' नाम से जाना जाता है । 

(नृत्तोचित देश जर काल) 

श्युंगार-रस से उत्पन्न नृत्त सुकूमार जाना जाता है । कामाभ्रित होने पर दम्पत्ति 
(नायक ओर नायिका) का नृत्त हषत्मिक होता है । 
जहां पति के सन्निकट होने पर ऋतु-काल आदि का दशंन हो, वहाँ गीत-कायं 
से सम्बद्ध नृत्त का प्रयोग करना चाहिए । 


ठय 


११४ 


११५ 


११६ 


११७ 


११८ 


११९ 


११४ 
११५ 
११६ 
११७ 


१९८ 


भावप्रकागने 


दूत्याश्रयं यदा च स्यादुतुकालादिदशंनम्‌ ॥ 
ओत्पुक्यचिन्तासम्बन्धात्तत्र नृत्तं प्र(न)योजयेत्‌ । 
खण्डिता विप्रलब्धा च कलहान्तरितापि वा ।! 
यस्मि्ङ्के भवेच्ारी तत्र नृत्तं न योजयेत्‌ । 
सखीप्रव॑त्ते सल्लपे दयिते भोषिते सति ॥ 
स्डिनि(नं)योज्यते नृत्तं भरियेऽसन्निहितेऽपि च । 
देवस्तुत्याश्रयं गीतं यदद्धः यत्र हश्यते ॥। 
माहेश्वरेरङ्हाररुदढतेस्तत्प्रयोजयेत्‌ । 

यत्र श्युद्धारसम्बन्धं गानं स्त्रीपुरुषाश्रयम्‌ ॥ 
देव्या कृतेर द्धहारेलं लितेस्तत्प्रयोजयेत्‌ । 
ततस्त्रिसाम्ना देवस्य पुष्याञ्जलिमुदीरियेत्‌ ॥ 
तिरस्कृतरसोत्कषंः किञ्चिदामोदसूचकः । 
पुष्पाञ्जलिभवः श्लोकः कायं आशीःपुरस्सरः ॥ 
ततः पुष्पाञ्जलि मुक्त्वा रङ्कपीठं परीत्य च । 
प्रणम्य देवताभ्यश्च कतेव्योऽभिनयस्तदा ॥ 


जहां ऋतुकाल आदि का दशन दूती के आधित हो, तब ओत्सुक्य ओर चिन्ता 
से सम्बद्ध नृत्त का प्रयोग करना चाहिए । 
जिस रंगमंच पर खण्डिता, विप्रलब्धा तथा कलहान्तरिता नारी हों, वहाँ 
नृत्त का प्रयोग नही करना चाहिए । 
सखी के द्वारा वार्तालाप में प्रवृत्त होने पर, पति के परदेश जाने पर तथा 
प्रिय के सन्निहित न रहने पर सज्जनो को नुत्त का प्रयोग नहीं करना चाहिए । 
जहां देवताओं की स्तुति के आश्रित गीत देखा जाता है, वहां महेश्वर-विहित 
उद्धत अंगहारो के द्वारा नृत्त का प्रयोग करना चाहिए 1 
जहां स्तरी-ुरुष के आधित ग्णंगार-विषयक गीत हो, वहाँ देवी (पावती) कत 
ललित अंगहारों के द्वारा नुत्त का प्रयोग करना चाहिए । 

(पुष्पांजलि) 
तदनन्तर त्रिसाम (त्रिनृत्त, त्रिलय तथा चरिपाणि) से देवताओं कौ पुष्पांजलि 
कही जानी चाहिए । तिरस्कृत-रस का उत्कषं-रूप, कुछ प्रसन्नता का सूचक 
तथा आशौवदिपूवेकं पुष्पांजलि से सम्बधित श्लोक-पाठ करना चाहिए । तद- 
नन्तर रगपीठ पर चारों ओर पुष्पांजलि छोडकर गौर देवताओं को प्रणाम 
करके अभिनय-कायं प्रारम्भ करना चाहिए । 
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यत्राभिनेयं गेयं स्यात्तत्र वाद्यं न योजयेत्‌ 
अङ्कहारप्रयोगे तु भाण्डवाद्यं प्रयोजयेत्‌ ॥ 
समं रक्तं विभक्तञ्च स्फुट शुद्धं प्रहारजम्‌ । 
नृत्ताङ्धग्राहि बादज्ेर्योज्यं वाद्यं तु ताण्डवे ॥ 
आसारितादि वा गीतं नृत्तं बाद्यमथापि वा, 
वधेतेऽभिनयो वा स्यात्स भवेद्रधंमानकः \\ 


एकवाद्यपचारो यः स चारीत्यभिधीयते । 
मण्डलादिप्रचारो यः स महाचारिरिष्यते \\ 
इति द्राविशदद्खात्मा प्वरङ्धः प्रकोतितः । 
एवं थः यवर ङ्ध॑न्तु विधिना सम्प्रयोजयेत्‌ । 
नाशुभं प्राप्नुयादत्र पश्चात्स्वगं च गच्छति । 


इत्थं रङ्कःविधानस्य सम्बन्धादिश्रसिद्धये ॥ 
गोत्रे नाम च बध्नीयात्य॒जावाक्यं सभासदाम्‌ । 
नायकस्य च यन्नाम गभंनिदिष्टलक्षणम्‌ । 


(वाद्य-नियम) 
जरह अभिनेय गेय हो, वर्ह वाद्य का प्रयोग नही करना चाहिए । अंगहायो के 
प्रयोग मे भाण्ड-वाद्य का प्रयोग करना चाहिए । ताण्डव (नृत्त) मे वादज्ञो 
द्वारा सम, रक्त, विभक्त, स्फुट, शुद्ध, प्रहारज तथा नृत्त के अगो को ग्रहण 
करने वाले वाद्य का प्रयोग किया जाना चाहिए । 

(वधंमानक) 
आसारित आदि गीत, नृत्त, वाद्य या अभिनयको जो वृद्धि करता ह, वह्‌ 
'वधंमानक' कहलाता है । 


(चारी) 
एक वाद्य का जो संचरण होता है, वह "चारी कहलाती है । 
(महाचारी) 


मण्डल आदि का जो संचरण करता है वह्‌ (महाचारी' कहलाता है । 
इस प्रकार बार्दस-अंग-कूप पूर्वरंग को कट्‌ दिया गया । इस प्रकार जो पू्वैरंग 
का विधिपूर्वेक प्रयोग करता है, वह अशुभ को प्राप्त नहीं करता ओर्‌ बाद 
मे स्वगे को जाता है! 

(गोजादि-कथन) 
इस प्रकार रंग-भूमि के विधान के सम्बन्ध आदि की प्रसिद्धिके लिए सभा- 
सदो के गोत्र, नाम तथा पूजावाक्य बाधने चाहिए । गभे से निदिष्ट लक्षण 
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१. 


भावप्रकाशने 


वाञ्छाकलपः प्रथमः कलाविधिरनन्तरः । 
वाज्छाशन्या नं हश्यन्ते व्यवहाराः कदाचन \ 
वाज्छाकलापस्तु कवेरभीष्टाथप्रकाशनम्‌ । 
स्वाभिधेयगतत्वेन तदद्िधा परिपठ्यते ॥ 
स्वगतं तु स्वगोत्नादि स्वस्य कोतिप्रकाशनम्‌ । 
अभिधेयगतं तत्तत्काव्यनास्ना भरकाशनम्‌ ।। 
तच्चाम नाटकाद्यन्तगभितार्थोपस्‌चकम्‌ । 

यदा हि रासाभ्युदयं नाम नारकमित्यतः ॥\ 
वाच्यवाचकसम्बन्धो नाटचविद्श्रिविभान्यते । 
कीतिः फलं तया स्वगंस्थितिरत्र प्रयोजनम्‌ ॥ 
यद्यप्य्खानि भर्यासि पुवेर द्धस्य नाटके । 
'नान्डन्ते' शब्दबोधाथमुक्तान्यद्खानि लेशतः ॥ 
प्ररोचनार्थो नान्यन्तः प्रत्याहारादि कथ्यते । 
अथ नान्दयन्तशब्दोऽत्र षष्ठोतत्पुरुषोऽपि चा ॥! 
इत्थं रद्ध विधायादौ सूत्रधारे विनिगते । 
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वाला नायक का जो नाम है उसमे प्रथम "वाञ्छाकलाप' है, दूसरा कला- 
विधि" है । वाज्छाशून्य व्यवहार (नाम) कभी नहीं देखे जाते । 
'वाञ्छाकलाप' तो कवि के अभीष्ट अथं को प्रकट करताहै। वहु दो प्रकार 
का कहा जाता है 1" स्वगत ओर अभिधेयगत । 
(स्वगत' अपने गोत्रादि तथा अपनी कीति को प्रकट करता है । अभिधेयगतः 
उस-उस काव्य के नाम से प्रकट होता है। वह्‌ नाम नाटकादि के अन्तनिहित 
अथं को स्पष्ट करता ह । जसे--^रामाम्युदय' नामक नाटक है, इससे नाट्य- 
विद्‌ वाक्य-वाचक सम्बन्धं को जानते है । कौतिफल है, ओौर उससे स्वगं की 
प्राप्ति प्रयोजन है । 

(नान्न्ते) 
यद्यपि नाटक में पूव-रंग के बहुत से अंग कहे गये हैँ लेकिन नान्यन्ते'-- 
शब्द के ज्ञान के लिए अंशतः (कुछ) अंग कहे गये है । 
प्ररोचना ओर प्रत्याहारादि से 'नान्यन्त' कहा जाता है, क्योंकि पूर्व-रगों के 
अंगो में प्ररोचना नान्दी के पश्चात्‌ आती है ओर नान्दी प्रत्याहारादि (११ 
अगो) के पश्चात्‌ आती है अथवा नान्यन्त' शब्द से यहाँ षष्ठीतत्पुरुष समास 
(नान्या अन्ते अर्थात्‌ नान्दी पाठ के पश्चात्‌) से भी जाना जाता है । 
इस प्रकार सूत्रधार पूर्वरंग का विधान करके चला जाता है! उसके पी 
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तटन्चटः प्रविश्यान्यः सत्रधारसमाकृतिः \ 
सचयेद्रस्तु बीजं वा मुखं पाज्नरमथापि वा! 
अत्र वस्तुस्वरूपन्तु प्रथमं सम्यगुच्यते ॥। 

वस्तु तत्स्यात्प्रबन्धस्य शरीरं कविकल्पितम्‌ । 
इतिवृत्तं तदेवाहू्नटिचाभिनयकोविदाः ॥ 
चरितं नायकादीनामितिवृत्तमिति स्म्रतम्‌ । 
प्रयोजनवशात्तत्त्‌ वतंमानमपि क्वचित्‌ 1 
वृत्तवत्कल्प्यमिति यदितिवृत्तं तदृच्यते । 
गोपुच्छवद्विधातन्यं काव्यादि कविभिः सदा \ 
पश्चाागे प्रबन्धस्य कतेव्यास्ते रसादयः , 
इतिवृत्ताभिधं वस्तु यत्काव्ये तदिष्रिधा भवेत्‌ \ 
आधिकारिकमेकन्तु प्रासद्धधिकमथापरम्‌ 
तच्ाधिकारिक मुख्यमङ्ः प्रासद्धिकं विदः ॥। 
वृत्तान्तो नायकादीनामन्न स्यादाधिकारिकः । 
उपनायकवृत्तान्तः प्रासद्धिक उदाहूतः । 


सूत्रधार के समान आकृति वाला कोई अन्य नट प्रवेश करके वस्तु, बीज, मुख 
या पात्र की सूचना देता है 1 
अब यहाँ स्वे ्रथम वस्तु का स्वरूप भली प्रकार कहते ह । 
(वस्तु) 

वस्तु (कथावस्तु) नाटक (प्रबन्ध) का कवि-कल्पित शरीर कटी जाती है) 
नाट्य तथा अभिनय के ज्ञाताओं ने उसे “इतिवृत्त' कहा है । 

(इतिवत्त) 
नायक आदि का चरित-वणेन इतिवृत्त' कहा जाता है । की प्रयोजनवश जो 
वतंमान (चरित) भी वृत्त (कहानी) की तरह कल्पित होता है तो वह॒ “इति- 
वृत्त' कहा जाता है । 
कविजनों को सदा काव्यादि की रचना गोपुच्छ की तरह करनी चाहिए 
ओर उनको नाटक (प्रबन्ध) के पीके भागम रसादि का उल्लेख करना 


चाहिए । 


` काव्य में जो इतिवृत्त नाम से वस्तु कही जाती है, वह दो प्रकार की 


होती है ! एक आधिकारिक, दूसरी प्रासंगिक । प्रधान (कथावस्तु) को आधि- 
कारिक तथा उसके अंगभूत जो कथावस्तु होती है, उसे प्रासंगिक कहते है 1. ` 
नायक आदि का वृत्तान्त आधिकारिकः कथावस्तु कही जाती है गौर उप- 


, नायक का वृत्तान्त प्रासंगिक कथावस्तु कही जाती है। नायिका-नायक 


आदि का वृतान्त जो त्रिवगं (धमं, अथे तथा काम) से युक्त हौ भौर 
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नायिकानायकादीनां वत्तान्तो यस्त्रिवगभाक्‌ । 
काव्यव्यापी स एवेष आधिकारिक उच्यते ॥ 
यश्चोपनायकादीनां वृत्तान्तो नायकाथ्रत्‌ । 
स नान्तरीयकश्चाथंः प्रासङ्धिक उदाहतः ॥ 
आजन्मनोऽभिषेकान्तं रामस्येवाधिकारिकम्‌ । 
प्रासद्धिकन्तु सुग्रीवविभीषणविचेष्टितम्‌ ॥ 
प्रासद्धिकाभिधं चस्तु नाटके भवति त्रिधा । 
पताकाप्रकरोयुक्तपताकास्थानकक्रमात्‌ । 
सानुबन्धं पतकाख्यं प्रकरी च प्रदेशभाक्‌ । 
उपनायकवुत्तान्तो नायकस्य फलाथिनः ॥\ 
साधको लम्यते स्वाथे सा पताकेति कथ्यते । 
नायकस्य कथामध्ये तत्समानस्य या कथा ॥ 
आफलोदयपयन्ता सा पताकेति कथ्यते । 
पताका मद्रराजस्य शल्यस्य चरितं यथा ॥ 
फलं प्रकल्प्यते यस्याः परा्थाथेव केवलम्‌ । 
अनुबन्धविहीनां तां प्रकरीमिति निदिशेत्‌ ॥ 


वह्‌ नाट्य के प्रारम्भ से फल-प्राप्ति पर्यन्त चलने वाला हो, ' वही “आधि- 
कारिक" कथावस्तु कहलाती है । उपनायक आदि का वृतान्त जो नायके के 
प्रयोजन के लिए हो ओर वह प्रयोजन अपृथक्‌ हो, उसे “प्रासंगिक कथावस्तु 
केहा जाता है । जन्म से लेकर अभिषेक-पर्यन्त राम की कथा 'आधिकारिक-- 
कथा-वस्तु है गौर सूग्रीव तथा विभीषण की चेष्टां ्रासंगिक-- कथावस्तु है । 
नाटक में प्रासंगिक नाम की कथावस्तु तीन प्रकार की होती है--वह क्रमशः 
पताका, प्रकरी तथा पताकास्थानक है । 

(पताका, प्रकरी) 
जो प्रासंगिक-कथा अनुबन्ध सहित होती है तथा नाटक में दूर तक चलती है, 
वह्‌ पताकाः कहलाती है तथा जो कथा केवल एक ही प्रदेश तक सीमित 
रहती है, वह्‌ श्रकरी' कहलाती है ।* । 
उपनायक का वृत्तान्त फल कौ इच्छा वाले नायक के स्वाथं मे साधक होता 
है तो वह पताका" कहूलाती है । नायक की कथा के बीच मजो उसके समान 
कौ कथा फल-प्राप्ति पयन्त चलती रहती है, वह "पताकाः कहलाती है । 
जैसे-- मद्रराज शल्य का चरित पताका का उदाहरण है । 
जिसका फल केवल दूसरे के लिए ही कल्पित किया जाता है, उस अनुबन्ध- 
विहीन प्रकरी" को निदिष्ट करना चाहिए । जो कथावस्तु पूवं मे किसी बड़े 
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येन केनाप्यनल्पेन हेतुना पूर्वमुद्गतम्‌ । 
पश्चाच्च हश्यते थत्तु तद्रस्तु प्रकरी भवेत्‌ ॥। 
प्रकरी कूलपत्यङ्कं जटायोश्चरितं यथा । 
यथा पताका कस्यापि शोभाकृच्चिह्व रूपतः ॥ 
स्वस्योपनायकादीनां वृत्तान्तस्तद्रदुच्यते । 
शोभाये वेदिकादीनां यथा पुष्पाक्ततादयः \\ 
तथाऽत्र वणनादिस्तु प्रबन्धे प्रकरेभेवेत्‌ । 
आगन्तुकेन भावेन यदभिव्यक्तिकारणम्‌ ।! 
वस्तुनो भाग्यवस्थस्य पताकास्थानकन्तु तत्‌ । 
तत्पताकाप्रकयदिभाव्यवस्थस्य वस्तुनः ।। 
सूचनोपायमेवाहुः पताकास्थानकं बुधाः । 
अतीतानागते कायं कथ्येते यन्न वस्तुना ।, 
अन्यापदेशम्याजन पताकास्थानकन्तु तत्‌ । 
` यत्राथे चिन्तितेऽन्यस्मिस्तद्वदन्यः प्रवतंते \। 
आगन्तुकेन भावेन पताकास्थानक तु तत्‌ । 
तत्तुल्यसं विघानञ्च तथा तुल्यविशेषणम्‌ ।। 
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हेतु से अर्थात्‌ किसी बड़ प्रयोजन के लिए कही जाये भौर बादमे दिखायीन 
पड़, वह्‌ ्रकरी' कहलाती है । जैसे--कलपत्यंक'“ मे जटायु का चरित 
प्रकरी" का उदाहरण है । 

जिस प्रकार पताका किसी की चिह्भु-रूप होने से शोभा-कारक होती है, उसी 
प्रकार अपने उपनायक आदि का वृत्तान्त कहा जाता है । जैसे बेदिका आदि 
की शोभा के लिए पष्प, अक्षत, आदि होतेह, वैसे ही नाटक में वणेन आदि 
प्रकरी की शोभा के लिए होते है । 

(पताका स्थानक) 


सादृश्यादि के कारण “आगन्तुक' अर्थात्‌ प्रतीयमान अचिन्तितोपनत पदां 
द्वारा जो भावी वस्तु की अभिव्यक्ति का कारण होता है, वह्‌ 'पताका-स्थानकः 
कहा जाता है । विद्वान लोग पताका तथा प्रकरी आदिकी भावी वस्तु की 
सूचना के उपाय को ही पताका. स्थानक कहते हैँ । जहाँ किसी अन्य बहाने 
से वस्तु द्वारा अतीत तथा अनागत (भविष्य) कार्यं कट जाते है, उसे पताका- 
स्थानक” कहते हैँ । जहाँ प्रयोग करने वले पात्र को तो अन्य अथं अभिलषित 
हो, लेकिन सादुश्यादि के कारण “आगन्तुकः अर्थात्‌ प्रतीयमान अचिन्तितोपनत 
पदां के द्वारा कोई दूसरा ही प्रयोग हो जाय, उसे पताकास्थानक कहते 
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इति द्विधा यदन्योक्तिरूपं तत्प्रथमं मवेत्‌ । 
यत्समासोक्तिरूपन्तु तत्स्यात्तल्यविशेषणम्‌ ॥ 
पताकास्थानकस्यान्ये चातुविध्यं प्रजानते । 
“सहसैवाथंसम्पत्ति्गुणवुच्युपचारतः । 
पताकास्थानकमिदं प्रथमं परिकीतितम्‌ ॥ 
वचःसातिशयं श्लिष्टं काव्यबन्धससमाश्चयम्‌ \ 
पताकास्थानकमिदं द्वितीयं परिकोतितम्‌ ॥ 
अथोपिक्षेपणं यत्र लीनं सविनयं भवेत्‌ । 
र्लिष्टग्रत्युत्तरोपेतं त्रतीयमिदसमिष्यते ॥ 
दचर्थो वचनविन्यासः सुर्लिष्टः कान्ययोजितः । 
उपन्याससुयुक्तं यत्‌ तच्चतुथंमुदाहूतम्‌ ।\" 
आदितस्त्रितयं तुल्यसं विधानात्मकं भवेत्‌ ॥ 
चतुथं न भवेत्तुल्यविशेषणसमन्वितम्‌ । 


उहूामोत्कलिकेत्यादि लतारत्नावलीगतम्‌ ॥ 
यदुच्यते द्वितीयेऽङ्कः तत्स्यात्तुल्यविशेषणम्‌ । 


है 1 यह तुल्य इतिवृत्त' ओौर (तुत्य-विश्लेषण' भेद से दो प्रकार का होता 
है । जो अन्योक्ति-रूप है, वह्‌ प्रथम भेद होता है तथा जो समासोविति-रूप 
है, वह्‌ तुल्य-विशेषण' होता है । 

कोई (भरतमुनि) पताकास्थानक को चार प्रकार का मानते है । 

जहाँ उप-चार के द्वारा सहसा ही अधिक गुणयुक्त अर्थं-सम्पत्ति उत्पन्न हो, 
वह्‌ प्रथम "पताकास्थानक" होता है । 

जहां काव्य-बन्धों मे आश्रित अतिशय श्लिष्ट-वचन हों, वहु दूसरा पताका- 
स्थानक' होता है । 

जो किसी दूसरे अथं का “उपक्षेपकः (सुचना देने वाला), ^लीन' (अव्यक्ता- 
थक) ओर विनय (विशेष निश्चय) से युक्त वचन हो, जिसमे उत्तर भी श्लेष- 
युक्त हौ, वह तीसरा पताकास्थानक' होता है । | 

जर्हा काव्योचित सुन्दर श्लेषयुक्त यथक वचनो का उपन्यास हो, जो सुन्दर 
उपन्यास होता है, वह चौथा पताकास्थानक" होता है 1“ 

इन चारों भेदो मे प्रथम से लेकर तीसरे तक-तीनो' तुल्य-संविधानात्मकः दै, 
चौथा तुल्य विशेषण' से युक्त है । 

(रत्नवली नाटिका) के द्वितीय अंक मे“ “उद्दामोत्कलिका' इत्यादि उदा- 
हरणमे जो लता के विशेषण कहे गये है, बे विशेषण (अन्य प्रेमातुरा नायिका) 
रत्नावली के भी होते है । अतः यहांजो कहा है, वह तुल्य-विशेषणः' के 
कारण है। 





१७५९८ 


१८१्‌ 


१४८६ 


१४७ 


१८८ 


१४९ 


१४४ 


१४५ 


१४६ 


१४५७ 


२.४८ 


१४९ 


सप्तमोऽधिकारः २६१५ 


यत्सिद्धिचिन्ता यत्काले तत्काले तस्य सिद्धये ॥\ 
विधीयते यदन्योक्तिस्तत्तुल्यं सं विधानकम्‌ । 


अपि नाम स गृह्येत इति कौं रिल्यचिन्तया ।! 
"गहीदो" इति सिद्धाथकोक्तिस्तुल्यविधानकम्‌ । 
यदाधिकारिक वस्तु द्विधेव परिकौतितम्‌ ॥ 
प्रत्येकं तत्तकं चरधा भिद्यते का्ययोगतः । 
प्रस्यातोत्पाद्यमिश्चत्वभेदास्त्रिविधसमुच्यते ॥ 
प्रख्यातमितिहासादिरुत्पाद्यं कविकल्पितम्‌ । 
मिश्च च सङ्धुरादेवं नवधा वस्तु कल्पितम्‌ ॥, 
तस्मादपोह वस्त्वन्यहिन्यमत्यभियात्मकम्‌ । 
अनन्तत्वादथतेषाम्‌ह्या लक्ष्यानुसारतः \ 
अन्राधिकारिकस्यापि तथा प्रासद्धिकात्सनः । 
वस्तुनो भरतः प्राहु फलं तस्य भिदा अपि \ 


जिस समय जिसकी सिद्धि की चिन्ता होती है उस समय उसकी सिद्धि के 
लिए जो अन्योक्ति का विधान किया जाता है, वह्‌ 'तुल्य-इतिवृत्त' (संविधान) 
हेता है । 

अपि नाम स गृट्येत" इति-अर्थात्‌ क्या उसे ग्रहण करना चाहिए ।' इस 
प्रकार कौटिल्य की चिन्ता से सिद्धा्थक की उक्तिदै कि गृहीत (गहीदो). 
अर्थात्‌ ग्रहण कर लिया (यह तुल्य-विधानक' है ।) 

जो कथावस्तु आधिकारिक, पताका तथा प्रकरी (प्रासंगिककेदो भेद) भेद 
से तीन प्रकार की कही गयी है वह्‌ प्रत्येक फिरसे कायंयोग के कारण तीन- 
तीन प्रकार की होती है। प्रख्यात, उत्पा तथा मिश्च भेदसेवे तीन प्रकार 
जाने जाति हैँ । 

"प्रख्यातः इतिहास, पुराण आदि से प्रहीत होता है; “उत्पा कवि की स्वयं 
की कल्पना से होता है तथा “मिश्र में दोनों (प्रख्यात तथा उत्पाद्य) का 
मिश्रण रहता है 1“. 

इस प्रकार कथावस्तु नौ प्रकार कौ कही गयी हे) 

साथ ही वह्‌ कथावस्तु" दिव्य, मर्त्यं तथा दिव्यादिव्य होती है। इस प्रकार 
इन सभी के अनन्त भेद हो जाने से ये लक्षय के अनुसार ही कही गयी हे । 
यहां आधिकारिक तथा प्रासंगिक कथावस्तु के फल जौर उसके भेद भी भरत 


ने कहे हैँ । 


२९६ 


१५० 


१५१ 


१९२९ 


१५३ 


१५० 


१५९ 


१५२ 


१५३ 


भावप्रकाशने 


फलं त्रिवगस्तच्छद्धमेकनेकानुबन्धि च । 
त्िभिरद्रभ्यामथकेन तेषामन्योन्यसङ्ःरात्‌ ॥ 
एवं द्वादशधा वस्तुफलमेदाः प्रकल्पिताः । 
बीजमस्येतिवृत्तांशः न्निवगेस्येरितं बुधैः ॥ 
फलं यदितिवृत्तस्य स च्रिवगं इतीरितः । 
उपक्षिप्तन्तु यत्स्वल्पं विस्तार थाल्यनेकधा ॥' 
हेतुयत्स्यात्तरिवगेस्य तद्वीजमिति कथ्यते । 
विस्तारो बहुधा तस्य नायकादिविभेदतः ॥ 
स स्वामात्योभयायत्तसंसिद्धर्नायकस्य तु । 
तत्तदुत्साहरूपोऽयं विस्तार इति कथ्यते ॥ 
बीजमृप्तं यथा स्कन्धशाखापुष्पादिरूपतः । 
बहुधा विस्तूति गच्छेत्फलायान्तेऽवकल्पते ॥ 
तथा नायकमित्रादिरूपोऽन्ते फलवान्‌ भवेत्‌ । 
बीजञ्च वेणीसंहारे सत्पक्षा इति दशितम्‌ ॥ 


धमे, अथं तथा काम--इन तीनों की प्राप्ति कथावस्तु का फल है । यह्‌ फल 
कहीं तीनो, कहीं दो ओर कहीं एक के परस्पर मिश्रण से शुद्ध, एक ओर 
अनेकानुबन्धी होता है ।“ इस प्रकार कथावस्तु के फल-भेद बारह प्रकार के 
कहू गये हैँ | 

(बीज) 
विद्वानों द्वारा इस त्रिवगं (धम, अर्थं तथा काम) के इतिवृत्तांश को "बीजः 
कहा जाता है] 
जो इतिवृत्त का फल है, वह्‌ त्रिवगं (धर्म, अथं तथा काम) कहा जाता है । 
जो रूपकं के प्रारम्भे में निदिष्ट होता है भौर आगे चलकर अनेक प्रकार के 
विस्तार को प्राप्त होता है, तथा जो मख्य फल त्रिवगं (घम, अर्थं तथा काम) 
का साधक (हेतु) होता है, वहु 'बीज' कहलाता है । 
नायक आदि के मेद से उसका बहत प्रकार से विस्तार होता है। 
अपने मन्त्री ओर अपने तथा अपने मन्त्री--दोनों के आशित होकर कार्यसिद्धि 
के लिए नायक का वहू-वह्‌ उत्साह्‌-रूप "विस्तार' कहा जाता है  जैसे- 
बोया हुआ "बीज" तना, शाखा तथा पुष्पादि रूप से अनेक प्रकार के विस्तार 
को प्राप्त हो जाता है, गौर अन्त में फल को उत्पन्न करतारहै, वैसे ही मित्रादि- 
रूप नायके जन्त मे फलवान (फल को प्राप्त करने वाला) होता है । वेणी 
संहार नाटक मे “सत्पक्नाः--इत्यादि उदाहरण "बीजः कहा जाता है । 
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फले प्रधाने विच्छिन्ने बौजस्यावान्तरेः फलः । 
तस्याविच्छेदको हेतुः बिन्दुरित्याह्‌ कोहलः । 
बिन्दुमनिविपत्तिम्यां दिरूपः कथ्यते बुधः । 

कोधेन समानजो बिन्दुः शोकेन स्याहिपत्तिजः ।। 
लाक्षागृहानलेत्यादि बिन्दोः सामान्यलक्षणम्‌ (?) । 


कृष्टा येनेति पाञ्चाली व्याहता गौरिति कधा ॥ 
शोकेन द्रौपदीकेशास्बराकषणपातकिन्‌ । 
इति बिन्दोहरूपत्वमन्यत्रोह्यमिद यथा ॥ 


बीजं बिन्दुः पताका च प्रकरी कायेमेव च । 
अथेप्रकृतयः पञ्च कथाभेदस्य हेतवः ॥ 
एते कथाशरीरस्य हेतवः परिकोतिताः । 
साधनत्वादि बीजस्य प्रथमं तदुपक्षिपेत्‌ ॥ 
साध्यत्वादेव कायस्य सर्वान्ते तल्प्रयोजयेत्‌ । 
अविच्छेदाय रचयेदि्विन्दुं मध्ये तयोरपि \! 
तत्र तत्र थथायोगं पताकाप्रक रीन्यंसेत्‌ । 


(बिन्दु) 
बीज के अवान्तर फलों से प्रधान फल के विच्छिन्न हो जाने पर उस फल का 
अविच्छेदक हेतु “बिन्दु कहलाता है-एेसा कोहल ने कहा हं । मान तथा 
विपत्ति भेद से “बिन्दु विद्वानों द्वारा दो प्रकारका कहा जाता है। क्रोधस 
“मानज' बिन्दु होता है ओौर शोक से 'विपत्तिज' बिन्दु होता है! 
'लाक्नागृहानल'“ इत्यादि उदाहरण मे “बिन्दुः का सामान्य लक्षण घटित 
होता है । 
कृष्टा येन-- इत्यादि उदाहरण मे पांचाली को गौ-रूप मेँ जो कहा गया हं, 
वह्‌ कोध-माव से कहा गया है तथा शोक~भाव से कहा गया है कि अरे! 
दरौपदी के वस्त्र ओर केश के आकृष्ट करने वाले महापापी !' 
बिन्दु का यह्‌ द्विरूपत्व (मानज तथा विपत्तिज) अन्यत्र भी कहा गया है । 
कथा-मेद की हेतु-रूप पांच अर्थ-पकृतियां होती है--बीज, बिन्दु, पताका, 
प्रकरी तथा कायं । यह्‌ कथा-शरीर की हेतु कही जाती है । 
बीज के साधन होने से सर्वप्रथम “बीजः को कहना चाहिए 1 कायें के साध्य 
होने से सबसे अन्त मे कायं" को कहना चार्हिए । कथा की अविच्छिन्नता के 
लिए “बिन्दुः को बीज तथा कायं के मध्यम कहना चाहिए तथा यथायोग्य 
वहाँ -वहं 'पताका' ओर श्रकरी' का प्रयोग करना चादिए 1 
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उक्ता ह्यथेप्रकृतयस्तत्प्रव्‌ तिश्च दशिता ॥ 

थथा हि विश्वामित्रस्य प्रोत्साहोपचितः स्वतः । 

रामाद्यत्साहरूपोऽर्थो बीजमित्यभिधीयते \ 

यदिद्रतीये तृतीयेऽङ्कं जात्याचच्छेदकारणम्‌ । 

अनुयायी भवेदि्बिन्दुश्चतुर्थाङ्ावधि क्वचित्‌ \ 

यथा हि वीरचिते चतरथेऽङ्क विलोक्यते । 

विष्कम्भे माल्यवद्राक्ये सा वत्सा इत्युदीरिते ॥ 

सुग्रीवदेयं उत्साहो रमाप्युत्साहसाह्यकृत्‌ । 

सानुबन्धः फलप्राप्तेः सा पताकेति कथ्यते ॥ 

यथा जटायोव्‌ त्तान्तः सीतापहरणे कृतः \ 

हनूमतो वा प्रकरी थथा सागरलङ्धने ॥ 

तातान्ञामधिमौलीति वाक्ये कायं विलोक्यते । 

ताताज्ञामधिमोलि मोक्ति्मणि कृत्वा महापोच्नरिणो 
दष्टाविध्य [ द | विलासपत्रकबरी हृष्टा भृशं मेदिनी । 

सेतुदंक्षिणपश्चिमौ जलनिधौ सीमन्तयलचि्मितः 
कल्पान्तं च कृतं समस्तसदशग्रीवोपसगं जगत्‌ ॥ 


इस प्रकार अथं प्रकृतियाँ कह दीं, अब इनकी प्रवृत्ति कहते है । जेसे--विश्वा- 
मित्र कौ स्वतः उत्साहवुद्धि रामादि के उत्साह्‌-रूप के लिए बीजः कही जाती 
है । द्वितीय ओर तृतीय अंक में जात्यादि की अविच्छिन्नता का जो कारण 
होता है, वहे "बिन्दु" होता है । यह कहीं चौथे अंकमेभी प्राप्त होताहै जसा 
किं महावीरचरित' के चतुथं अंक मे देखा जाता है । विष्कम्भ मे माल्यवान 
वाक्य कहता है--हा वत्सा“ इत्यादि । 

सुग्रीव आदि का जो उत्साह रामादि की उत्साह-वृद्धि में सहायता करता दै, 
वहु सानुबन्धं फल-प्राप्ति के कारण "पताका" कहा जाता है । 

जेसे--सीताहरण के समय जटायु का वृत्तान्त या सागर-लंघन के समय हनु- 
मान का वृतान्त श्रकरी" कहा जाता है । 

'ताताज्ञामधिमौलि--' इत्यादि उदाहरण में "काये" देखा जाता है ] 

(रामने) पिताकी आज्ञा को शिरोधायं करके वराहावतार-रूप विष्णु के 
दाढ़ों से विद्ध शोभा से चित्रित पृथ्वी को बार-बार देखा, समुद्र की दक्षिणी 
ओर पश्चिमौ सीमा निर्धारित करते हृए सेतु का निर्माण किया ओर 
सुष्टचन्त तक के लिए जगत्‌ को रावण के उपद्रवं से मुक्ति दी । (अन्॑राघव, 
७५.१५० ) ॥ 
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अन्नं धर्मथिनिष्पत्तिः फलत्वेन प्रकल्पिता ५ 
अवस्थाः पञ्च कायस्य प्रारब्धस्य फलाथिभिः । 
आरस्भयत्तप्राप्त्याशानियताप्तिफलागसाः ।! 
कायेस्य नायकादीनां व्यापारापेक्षया पुनः । 
पञ्चावस्था भवन्तीति भरतादिभिरुच्यते ॥ 
ओत्युक्यमात्रबन्धस्तु यद्‌ बीजस्य नियुज्यते ¦ 
महतः फलयोगस्य स खल्वारम्भ इष्यते \ 
अपश्यतः फलग्राप्ति यो व्यापारः फलं प्रति । 
पर चौत्सुक्यगमनं स प्रयत्नः प्रकीतितः ॥ 
ईषत्प्राप्तिश्च था काचिदथंस्य परिकल्प्यते । 
सत्तामात्रेण नं प्राहुविधिवत्प्राप्तिसंभवम्‌ ॥\ 
नियुक्ता नु फलप्राप्तियंदा ह्येवं प्रपश्यति । 
नियतां न॒ फलप्राप्ति सगुणां तां विनिदि्ेत्‌ ॥ 
यहाँ फलरूप में धर्मं तथा अर्थं की निष्पत्ति कही गयी है । फल चाहने वाले 


पुरुषो के द्वारा आरम्भ किये गये कायं की पाँच अवस्थां होती है--अगरम्भ, 
यत्त, प्राप्त्याशा, नियताप्ति तथा फलागम । 


नायक आदि के व्यापार की अपक्षासे कार्य की पूनः पाँच अवस्थाय हनी 
है--एेसा भरतादि आचायं कहते हैँ । 


(आरम्भ) 


जो बीज के अत्यन्त फलभाग का उत्सुकता-मात्र बन्ध (रचना) होता है, वह्‌ 
आरम्भः कहलाता है । 





(प्रयत्न) 


उस फल की प्राप्ति को न देखते हुए, उस फल के प्रति बड़ी उत्सुकता के 
साथ (नायक का) जो उपाय योजनायुक्त व्यापार या चेष्टाहोती है, वह्‌ 
"प्रयत्न" कहुलाती है । 


(प्राप्त्याशा) 
जहां (नायक के) भाव मात्रसे कु-कुछ फल प्राप्ति कही जती है उस 
विधिवत्‌ ्राप्तिसंभव' (प्राप्त्याशा) कहते ई । 

(नियतप्ति) 


जब फल की प्राप्ति निश्चित हो जाती है अर्थात्‌ जब नायक फल की प्राप्ति 
को निष्चित देख लेता है, तो उसे गुण-यृक्त नियत-फल प्राप्ति कहते ह 
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भावप्रकाशे 


अभिप्रेतं समग्रं च प्रतिरूपं क्रियाफलम्‌ । 
हश्यते य्निवुत्तेति फलयोगः सं उच्यते ॥ 
सवंस्येव हि कायस्य प्रारब्धस्य फएलाथिभिः। 
यथानुक्मशो ह्येताः पञ्चावस्था भवन्ति हि ॥ 
शकुन्तलायाः क्षत्रेण परिग्राह्यक्षमत्वतः । 
आरम्भोऽसंशयं क्ष्रेत्यादिदुष्यन्तभाषिते ॥ 
प्रयत्नो माधवेनेव मालत्याः सङ्कमाशया । 
प्राणस्तपोभिरित्यादि यत्तत्कामन्दकोवचः ॥ 
प्रीते विधातरीत्थादि परप्त्याशा माल्यवद्चः । 


सन्देहनिणयो जातः साभिलाषं भवेति च ॥ 
दुष्यन्तभाषितं यत्र नियताप्तिरियं भवेत्‌ । 
भीमस्य वेणीसंहारे फएलयोगोऽत्र दशितः ॥ 
अवस्थापञ्चकं ह्येतदथप्रकृतिभिस्सह । 
निबन्धनीयं कविभिर्यथवान्योन्यमन्वितम्‌ ॥। 
तदन्वयवशादथेप्रकृतीनां यथाक्रमम्‌ । 
एककस्य भवेत्सन्धिरेकंक इति निणयः ॥ 
(फलयोग) 
नाटक की समाप्ति के समय जब सम्पूणं अभिप्रेत प्रतिरूप-क्रियाफल दिखाई 
देता है, वह "फलयोगः" कहा जाता है । 
फल चाहने वाले पुरुषो के द्वारा आरम्भ किये गये समस्त कायं की, जैसी 
कि क्रमशः कही गई है, ये पाँच अवस्थाएें होती है ।“` उदाहरण के लिए- 
असंशयं क्षत्र-- "^ 'इत्यादि श्लोक में दुष्यन्त के बचन का कहना आरम्भ" है 
क्योकि श्रकून्तला क्षविय के द्वारा पत्नी-रूप में स्वीकार करने योग्य है । 
मालती का माधव के साथ संगम होने की आशासे श्राणैस्तपोमिः""- 
इत्यादि उदाहरण मे जो कामन्दकी का वचन है वह्‌ श्रयत्न' है । 
“प्रीते विधातरि” -इत्यादि उदाहरण मे माल्यवान का वचन प्राप्त्याशा 
हे । 
जहाँ दुष्यन्त कहता है कि € हूदय तू अभिलाषा कर ! अब सन्देह का निणेय 
हो गया है“ । यह्‌ नियताप्ति" है । 
वेणीसंहार' मे भीम का वचन फलयोगः कहा गया है । 
कविजनों को पंच अथं-प्रकृतियों के साथ परस्पर अन्वित पंच अवस्थाओं को 
कहना चाहिए । 
अथं प्रकृतियों के उस अन्वय के कारण अथंप्रकृतियों से क्रमशः एक-एक से 
एक-एक सन्धि का निणेय करिया जाना चाहिए । 
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अथाथप्रकृतीनां तदवस्थापञ्चकस्य च , 
अन्वयो ह्य पसंहारक्रमारम्भक्रमाश्रयः ॥! 
पञ्चावस्थासमेताथप्रकृतीनां यथाक्रमम्‌ । 
यथासडः स्येन जायन्ते मुखाद्ाः पञ्च सन्धयः ।! 
अन्तरकाथेसम्बन्धः सन्धिरेकान्वये सति । 
अन्वितानां कथांशानां परमे तु प्रयोजने ॥ 
संबन्धस्सन्धिरित्युक्तोऽवान्तरेकप्रयोजनः \ 
एककार्यान्वितेष्वत्र कथांशेषु प्रयोगतः ॥ 
अवान्तरेककायंस्य सम्बन्धः सन्धिरिष्यते । 
मुखं प्रतिमुखं गभः सावमर्शोपसंहूतिः ॥ 
विवक्ितोऽयमुहेशक्रमोऽवस्थाक्रमो यथा । 
नानाथरसहेतुस्तु बीजोत्पत्तिमुंखं भवेत्‌ ॥ 
अंहो अञं सो राओत्ति रत्नावल्यां मुखं स्मृतम्‌ । 





इस प्रकार पंच अथंप्रकृतियों तथा पंच अवस्थाओं “का अन्वय (मिश्रण) उप- 
संहार-क्रम तथा आरम्भ-क्रम के आधित होता है । 
बीज, विन्दु, पताका, प्रकरी तथा का्य--ये पांच अथं प्रकृतियां जब क्रसमसे 
आरम्भ यत्व, प्राप्त्याशा, नियताप्ति तथा फलागम--इन पाँच अवस्थानं 
से मिलती हैँ तो क्रमशः मुख, प्रति-मूख, गभे, विमशं तथा उपसंहूति (उप- 
संहार)--इन पांच सन्धियों कौ रचना होती है 1 

(सन्धि) 
किसी एक परम प्रयोजन से परस्पर सम्बद्ध (अन्वित) कथांशो का जब किसी 
दूसरे एक प्रयोजन से सम्बन्ध किया जाय, तो वह सम्बन्ध सन्धि कह्‌- 
लाता है 1 
यह किसी एकं कायं से परस्पर सम्बन्ध (अन्वित). कथांशों मे जब प्रयोगतः 
किसी दूसरे एक कायं का सम्बन्ध जोडा जाय, तो वह॒ सम्बन्ध "सन्धि" कहा 
जाता है। 
मूख, प्रतिमुख, गभ, अवमशं तथा उपसंहूति-ये पांच सन्धियों हैँ। यह्‌ 
सन्धियो काक्रमवसा ही कह गया है जंसा कि पच अवस्थाओं का 
क्रम हे। 

(मुख) 
जहाँ अनेक अर्थं ओर अनेक रसो कौ उत्पत्ति के हतु बीज (अथं प्रकृति- 
विशेष) की उत्पत्ति हो, उसे भमुख-सन्धि' कहते हैँ । जैसे-- | 
रत्नावली मे सागरिका का यहु बचन अंहो अञं सो रागो.“ ।*“ इत्यादि 
“मुख-सन्धि" कहा गया है । 
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बीजोत्पत्तिनं हेतुः स्याद्रसानां सुखसन्धिभाक्‌ ॥ 
तेषां त्रिवगसस्बन्धः प्रायो यस्मान्न हश्यते । 
मेवं कामोपयोग्यत्र श्वुद्धगरो हश्यते रसः 
अर्थोपयोगी वीरः स्याद्रौ दरोऽपि स्थात्क्वचित्क्वचित्‌ । 
रक्लारूपेण धम्थिपियोगी करुणो भवेत्‌ ॥ 
अद्भूतोऽपि मनः प्रीतिप्रदत्वात्कामसाह्यकरत्‌ । 
ते भयानकबीभत्सहास्याः काव्येषु योजिताः ॥ 
तत्तन्तेत॒मनोवृत्तिवशात्प्रायस्त्रिवगगाः । 

अतो रसानां हेतुत्वं मुखसन्धेभेवेदपि ॥ 
बीजारम्भोदाहतिर्था मुखसन्धेश्च सा भवेत्‌ । 
अद्धानि ह्ादशेतस्य बीजारम्भसमन्वयात्‌ ॥! 
उपक्षेपः परिकरः परिन्यासो विलोभनम्‌ । 
युक्तिः प्राप्तिः समाधानं विधानं परिभावना \। 
उद्भेदः करणं भेद इत्यङ्धानि मुखस्य तु । 
बीजन्यास उयपक्षेपस्तद बाहुल्यं परिक्रिया । 
तच्चिष्पत्तिः परिन्यासो गुणाख्यानं विलोभनम्‌ \ 


(बीज की रसोत्पत्ति-हेतुता) 

मूख-सन्वि कहलने वाली बीज की उत्पत्ति रसो की उत्पत्ति का हेतु नही 
होती, क्योकि उन (रसो) का प्राय. त्रिवं (घर्म, अर्थं तथा काम) सम्बन्ध 
नहीं दिखाई देता । लेकिन ेसा नही है--श्यगार-रस कामोपयोमी देखा 
जाता है । अर्थोपयोगी वीर-रस होता है, कही-कहीं रौद्र भी अर्थोपयोगी होता 
दे । रक्ना-रूप में धमं तथा अथं का उपयोगी करुण-रस होता है । अद्भुत- 
रस मन को प्रसन्नता प्रदान करने के कारण काम का सहायके होता है । 
तथा काग्य मं कहे गये वे भयानक, बीभत्स तथा हास्य-रस उस-उसं नेतृगत 
मनोवृत्ति के कारण प्रायः त्रिवगं (धर्म, अथं तथा काम) के उपयोगी होते है । 
अतः मुल-सन्धि की भी रसोत्पत्ति-हेतुता होती है । 

बीज तथा आरम्भके जो उदाहरण हैँ वह मुख-सन्धि के भी हँ! बीज तथा 
आरम्भ के सम्बन्धसे इस मुख-सन्धि के बारह अंग है ! उपक्षेप, परिकर, 
न्यास, विलोभन, युक्ति, प्राप्ति, समाधान, विधान, परिभावना, उद्भेद, भेद 
तथा करण--ये वारह्‌ मुख-सन्धि के अंग है । 

बीज के न्यास (रखना) को उपक्षेपः कहते है, बीज की वृद्धि को "परिक्रिया 
या ¶रिकर' कहते है । बीज की निष्पत्ति परिन्यासः" कहलाती है । गुण- 
कथन को "विलोभन" कहते है । प्रयोजन के सम्यक्‌ निणेय को शुक्ति कहते 


सप्तमोऽधिकार. ३०३ 


सम्प्रधारणमथनिां युक्तिरित्यभिधीयते ॥ 
बीजागमः समाधानं प्राप्तिः कोऽपि सुखागमः । 
परिभावोऽद्‌भुतावेशो विधानं सुखदुःखछत्‌ ॥ 
करणं प्रकृतारम्भ उद्भेदो गूढभेदनम्‌ । 

भेदः प्रोत्साहनाऽङ्खानि कथितानि यथाथेतः \\ 


१८७ वस्तुनेत्रुरसादीनामानुगुण्येन योजयेत्‌ । 
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विवक्षितोऽनर नाङ्खानां कम इत्येव निणेयः \! 
लक्ष्यालक्ष्य इवोदृभेदस्तस्य प्रतिमुखं भवेत्‌ । 
हश्याहश्यतया बीजव्यक्तिः प्रतिमुखं भवेत्‌ ॥! 
प्रत्यङ्कुोपनिबद्धानां तत्तत्कार्यानुसारतः । 
प्रयोजनानां निष्पत्तिद्‌ श्यत्वमिह कथ्यते ॥ 
बहूनां ताहगर्थानामनिष्पत्तिरहश्यता । 

यथा सागरिकायान्तु वत्सराज्य दशंनात्‌ \ 
समागमेच्छा बीजन्तु हश्याहश्यतया स्थितम्‌ । 





दै । वीज के आगम को समाधान" कहते हैँ! समाधान का अथं है-- युक्ति 
के साथ बीज को रखना । किसी भी सुख के प्राप्त होने को प्राप्ति" कहते हैँ । 
आश्चयंजनक बात को देखकर कुतूहल -युक्त बातो के कथन को "परिभाव" कहते 
हैँ । सुखदुःख के कारण को विधानः कहते हैँ । प्रस्तुत कायं के प्रारम्भ कर 
देने को करण" कहते है । छिपी हुई बात को खोल देने को उद्भेद" कहते 
हैँ 1 उत्साहयुक्त वचनो के कथन को “भेद' कहते हँ । इस प्रकार से मूख-सन्धि 
के बारह अंग यथाथंतः कहू दिये गये । ^ 
ये अंग वस्तु, तेता तथा रस आदि के अनुरूप प्रयुक्त होने चाहिए । यहं इन 
अंगों का क्रम नहीं कहा गया है--यही निणंय (निश्चय) है । 

(प्रतिमुख) 
उस बीज का कफिचित लक्ष्य ओौर किचित अलक्ष्य-रूप में उद्भिन्न होना श्रति- 
मुख-सन्धि' कहलाता है । किचित दृश्य ओर किचित॒ अदृश्य-रूप मे बीज कौ 
अभिव्यक्ति प्रतिमुख सन्धि कहलाती है । तद्‌-तद्‌ का्यनुसार प्रत्येक अंक में 
उपनिबद्ध प्रयोजनों की निष्पत्ति दुश्य' कहलाती है ओर उस प्रकार से अर्थौ 
की अ-निष्पत्ति “अद्श्य' कहलाती है 1 ज॑से-- 
रत्नावली में वत्सराज के दशेन से सागरिका मे होने वाली समागम कौ इच्छा- 
रूप बीज दुश्यादश्य रूप मेँ उद्भिन्न होने से श्रतिमुख' सन्धि है 1 
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भावप्रकाशने 


बिन्दुयत्नानुगमादङ्धान्यस्य योदश ॥। 
विलासः परिसपेश्च विधूतं शमनमंणी । 
नमंद्यतिः प्रगमनं निरोधः पयुपासनम्‌ ॥ 
पुष्पं वच्रमुपन्यासो वणेसंहार इत्यपि । 
रतिचेष्टा विलासः स्याहम्पत्योनवसङ्कमे ॥ 
परिसपस्त॒ बीजस्य हृष्टनष्टानुसपणम्‌ । 
विधूतमरतियनोस्युरताप्राप्तिसम्भवा \ 
यूनोररत्युपशमः शम इत्युच्यते ब्धः । 
परिहासवचो नमं धृतिस्तज्जा दयुतिभवेत्‌ ॥ 
युक्तोत्तरं प्रगमनं निरोधः स्याल्लिरोधनम्‌ । 
अनुनीतिः पयुंपास्तिः पुष्पं सातिशयं वचः ॥ 
परत्यक्षनिष्टुरं वच्रमुपन्यासः प्रसादनम्‌ । 
वणंसंहार इत्युक्तो नानाजातीयसङ्धमः ॥ 
एतेषाञ्च क्रमो न स्या्रचुत्कमस्यापि दशनात्‌ । 





यह सन्धि बिन्दु नामक अथंप्रकृति तथा प्रयत्न नामक अवस्था के मिश्चण 
स पदा होती है। इसके तेरह अंग है विलास, परिसपं, विधूत, शम, नमे, 
नम्यति, प्रगमन, निरोध, पर्युपासन, पुष्प, वज्र, उपन्यास तथा वर्णसंहार । 
दम्पत्ति के प्रथम समागम के समय रति की चेष्टा "विलास" कहलाती है । 
जहां बीज एक बार दृष्ट हो गया हो किन्तु पुनः दष्ट होकर नष्ट हौ जाय 
जर उसकी खोज की जाय, तो यह खोज "परिसर्प" कहलाती है । 
युवक-युवती के बीच सुरत की अप्राप्ति के कारण उत्पन्न होने वाली अरति 
विधूत कहलाती है । 

युवक-युवती के बीच उत्पन्न अरति के उपशम (शान्ति) को विद्वान लोग "शमः 
कटहूते ह । 

परिहास-युक्त वचन को नर्म" कहते है ¦! परिहास से उत्यन्न धृति को नम- 
चूति' कहते हँ । बीज के अनुकूल उत्तर-प्रत्यत्तर-यृक्त वचन को 'प्रगमन कहते 
ह । हित की रोकं हो जाने पर "निरोधन" होता है । अनुनय-विनय पयुपास्ति 
का -पयुपासन कहलाता है । विशेषतायुक्त वचन के कथन को पुष्प" कहते है । 
सम्मुख निष्टुर वाक्य के कथन को “वज कहते हैँ । प्रसन्न करने को “उपन्यास 
कहते हैँ । विभिन्न जाति के सम्मिलन को "वणं-संहार' कहते है 1“ 

इन अंगो का करम नहीं है, व्युक्रम के दशेन से पौवापय हो जाता है ! नर्मचयति 
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पोर्वापयं भवेन्नमदयत्यन्ते विधुतादिके ।। 
विलासादेः प्रधानत्वं नेच्ादिवशतो भवेत्‌ । 

गभः स्याद्‌दुष्टनष्टस्य बीजस्यान्वेषणं मृहुः । 
बीजस्यवान्तरायादेरस्य प्रतिमुखान्तरे 

दु श्थादृश्यतया दृष्टनष्टस्यान्वेषणं हि सः ॥ 
व्यपायशङ्ाऽनुव॒त्तेविच्छेदस्यानुवृत्तितः । 
पौनःपुन्यं मुहुरिति गरभभस्तादश ईरितः । 
स्याद्रोत्सगतः प्राप्तिः पताकायाः विकल्पतः । 
तथाप्यस्या निवेशः स्यात्प्राष्त्याशाया नियोगतः ॥ 
प्रप्त्याशायामवेस्थायां गभंसन्धाविहाथवा ॥ 
अपताके निवेशः स्यादिबन्दोर्बजस्य वा क्वचित्‌ ।\ 
समन्वयेऽथप्रकृतेः प्राप्त्याशाया इतीरितः । 
अभावस्तु पताकायां यथा सालविकादिष । 
सद्भावो दृश्यते तस्या मालतीमाधवादिषु । 
तस्मात्पताका स्यान्नेति विकल्प प्राहु कोहल 


बाद में है, विधूत पहले है । विलास आदि की प्रधानता नेता आदिके कारण 


होती है। 

(गभम-सन्धि) 
जब बीज के दिखने के वाद फिरसे नष्ट हौ जाने पर उसका अन्वेषण पुनः- 
पूनः किया जाय तो गभे"-सन्धि होती है 
जिस बीज को प्रतिमुख-सन्धि मे विघ्न आदिके कारण कभी पनपता ओर कभी 
मूरञ्चाता (लक्ष्यालक्ष्य रूप मे) देखा जाता है, वही बीज फिर दिखाई देने पर 
नष्टहो जाता ओौरनष्टकी खोजकी जाती है तो वह्‌ गभ-सन्धि' कह्‌- 
लाती है । बार-बार विघ्न की शंका से तथा विच्छेद के होने से जरह वीज 
का बार-बार आविभवि, तिरोभाव तथा अन्वेषण होता रहता है वह्‌ गभ॑- 
सन्धि" कटी जाती है । 
यहां गभे-सन्धि मे पताका का होना आवश्यक नहीं है, पताका रह भी सकती 
है, नही भी रह सक्ती है। लेकिन प्राप्त्याशा का रहना तो नितान्त 
आवश्यक है | 
प्राप्त्याशा-अवस्था मे अथवा पताका-रहितं गभे-सन्धि मे विन्दुया वीज का 
प्रवेश होता है जौर कहीं (पताका) अ्थप्रकृति तथा प्राप्त्याशा (अवस्था) का 
समन्वय पाया जाता है। पताका का अभाव-जंसा कि मालविकाग्नि-मितर 
आदि नारको मे देखा जाता है। पताका का भाव-जैसा कि मालतीमाधव 
आदि नाटकों मे देखा जाता है । इसीलिए कौहल का मत है कि गभभसन्धि" मे 
पताका विकल्प से रहती है, वहं वहू रह भी सकती है, नहीं भी रह्‌ सकती है । 
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भावप्रकाशे 


गभसन्धेः प्रसिद्त्वान्नोदाहरणमुच्यते । 
तरतीयाङ् तु मालत्या(व्या) गभेसन्धिविलोक्यते ।। 
शरीर क्षामभमित्यादि क्व सेत्यन्तं यदन्तरा । 
अङ्खानि हादशेतस्य गभसन्धेयेथाक्रमम्‌ \ 
अभताहूरणं मार्गो रूपोदाहरणे कमः । 

सं ग्रहुश्चानुमानञ्च तोटकाधिबले तथा ॥ 
उद्ेगसम्श्रमाक्षेपा इत्यद्धानि भवन्ति तु । 
अभूताहरणं छ्य तदा तत्त्वस्य कत्थनम्‌ । 
अभूताहरणं तस्स्याटाक्यं यत्कपटाश्रयम्‌ । 
तत्वाथेकीतनं मार्गो रूपं सन्देहकुद्रचः ॥ 
द्वि्राथंसमवाये तु वितर्को रूपमुच्यते । 

यत्तु सातिशय वक्यं तदुदाहरणं भवेत्‌ ॥ 

कमः सञ््चिन्तिततार्थाप्तिभविज्ञानमथापरे । 
सड ग्रहः सामदानोक्तिरभ्यहो लिङ्कतोऽनुमा ॥ 
चेष्ट्याऽन्यातिसन्धानं वदन्त्यधिबलं ब्रुधाः । 
संरस्भयुक्तं वचनं यत्त्तोरकमुच्यते ।। 
उद्धेगोऽरिकरता भीतिः शङ्धत्रासो च सम्धमः । 


पि 


गभे-सन्धि के प्रसिद्ध होने से उदाहरण नही कहते है! 'मालविकाग्निमित्र 
नाटक के तृतीय अंक में गभे-सन्धि' देखी जाती है । ˆ शरीरं ्नाम'- से लेकर 
क्वसा' तक गभे-सन्धि का उदाहरण है | 

इस गभ॑-सन्धि के यथाक्रम बारह अंग होते है--अभूताहरण, मामं, रूप, 
उदाहरण, क्रम, संग्रह्‌, अनुमान, तोटक, अधिबल, उद्रेग, सशरम तथा आक्षेप। 
तत्त्व के कपटयुक्त वचन के कथन को 'अभूताह्रणः कहते हँ । जो कपट के 
आशित वाक्य होता है, वह्‌ अभूताहरण होता है । तत्त्व-गभित बात के कथन 
को 'मागे' कहते हैँ । सन्देहास्पद बात के कथन को रूप" कहते है । दो-तीन 
प्रयोजनों के इकट्ठे हो जने पर होने वाला तके-वितकं “रूप कहलाता ह । 
उत्कषयुक्त वचन के कथन को “उदाहरण' कहते है । अभिलषित वस्तु की 
प्राप्ति को क्रम" कहते है । दूसरों के मत मेँ-भाव के जान का होना क्रमः 
कहलाता है । साम-दान से युक्त उक्ति कौ संग्रह कहते हैँ । चिल्ल विशेष के 
दारा किसी बात का अनुमान करना अनुमान" कहलाता ह । चेष्टापूर्वकं 
दूसरों को धोखा देना बुधजना द्वारा 'अधिबल' कहलाता है । क्रोधयुक्त वचन 
को 'तोटक' कहते हैँ । शत्रु से उत्पन्न मय को “उद्रेग' कहते है । शंका ओर 
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गभबीजसमुरक्षेपादाक्षेप इति कीर्तितः ॥। 
गभसन्धेरिहाङ्धाना क्रमोऽपि न विवक्षितः । 
कोधेनावमृशेद्यत्र व्यसनाद्वा विलोभनात्‌ ।! 
गभेनिभिच्नरबीजा्थः सोऽवमशं इति स्मृतः । 
गभनिभिन्ननीजाथेः सम्बन्धो व्यसनादिजः ।! 
विचारनिणयो यस्तु सोऽवमशं इति स्मरतः । 
थथा हि वेणीसंहारे तीणं भीष्ममहाणेवे \ 
इत्यादिनैव षष्ठऽङ्क सोऽवमर्शो विलोक्यते । 
तज्नापवादसम्फटौ विद्रवद्रवशक्तयः ।\ 

द्युतिः प्रसङ्कश्छलनं व्यवसायो विरोधनम्‌ । 
प्ररोचना विचलनमादानञ्च जयोदश ।। 
दोषप्रख्याऽपवादः स्यात्सम्फटो रोषभाषणम्‌ । 
विद्रवो वधबन्धादिद्रेवो गुरुतिरस्कृतिः ५ 
विरोधशमनं शक्तिस्तजेनोद्रेजने युतिः । . 
अप्रस्तुताथकथनं प्रसङ्धः इति कथ्यते ।\ 





्ासकेटहोनेको संभ्रम" कहते हैँ । गभे मे रहने वाले बीज के स्पष्ट होन 


२०१ 


२०४ 


को आक्षेप" कहते है । यहाँ गभे-सन्वि के अंगो का क्रम नही कहा गया है 1“ 
(अवमशं) 

जहाँ कोध से, व्यसनमसे या विलोभन (लोभ) से फल-प्राप्तिके विषयमं 

विचार-विमशं किया जाय तथा जरह गभं-सन्धिके द्वारा बीज को प्रकट कर 

दिया गया हो, वहाँ भवमशं' सन्धि कहलाती है । जहाँ गभ-सन्धि कं द्वारा 

बीज को प्रकट कर लिया गया हो, तथा जहां व्यसन आदि से उत्पन्न सम्बन्ध 

से फल-प्राप्ति के विषय में विचार-निणेय किया गया हो, वह्‌ 'अवमणे' सन्धि 

कहलाती है । जैसे- 

वेणीसंहारः के छठे अंक के सतीणं भीष्ममहाणेवे--"इत्यादि उदाहरण 

(ग्लोक) मे वह॒ अवमशे-सन्धि' देखी जाती हे । 

इस 'अवमशं-सन्धिः के--अपवाद, संफेट, विद्रव, द्रव, शक्ति, दति, प्रस, 

छलन, व्यवसाय, विरोधन, प्ररोचना, विचलन तथा आदान-ये तेरह अंग 

होते हे । 

दोष के कथन को अपवादः कहते हैँ । रोष से युक्त कथनोपकथन को संफेटः 

कटूते हँ । किसी पात्र का वध, बन्धन आदि "विद्रव" कहलाता है । गुरुजन के 

अपमान करने को द्रव कहते है । विरोध के शान्त हौ जाने को शक्ति" कते 

है । किसी पात्र का तजन तथा उद्वेजन करना शचुति' कहलाता है । अप्रस्तुत 


२०५ 


भावप्रकाशने 


व्यवसायः स्वशक्त्युक्तिश्छलनं चावसाननम्‌ । 
व्यवसायः परिजेयः प्रतिज्ञाहेत्‌ सम्भवः ॥ 
संरब्धानासवन्ञा या तदिरोधनमुच्यते । 
परस्परस्य सङग्रामः संरम्भेण विरोधनम्‌ ॥ 
आमन्त्रणं यत्साध्यस्य सिद्धवत्सा प्ररोचना । 
विकत्थना विचलनमादानं कायेसंग्रहः ॥ 
एषां कमप्रधानत्वे प्रक्रिया पुवेवःडूवेत्‌ । 
बीजवन्तो मुखादर्था विप्रकीर्णा यथायथम्‌ ॥ 
एेकाथ्यंमुपनीयन्ते यत्र निवेहणन्त॒ तत्‌ 1 
बीजयुक्ता मुखा्यर्थाः परमे च प्रयोजने ।। 
लभन्ते यत्र सम्बन्धं तच्िर्वापणमुच्यते । 

यदा हि रामाभ्युदये सुग्रीवश्च विभीषणः ॥ 
कपयो राक्षसा रामाभिषेकाम्युदयं ययुः \ 
उपसं हतिसन्धेश्च संज्ञा निवहणस्त्विति ॥ 





प्रयोजन के कथन कौ प्रसंगः कहा जाता है! अपनी शक्ति के कथन को 
व्यवसाय कहते है । जहाँ कोई पात्र किसी दूसरे की अवज्ञा या अपमान 
करता है तो वह्‌ छलन' कहा जाता है । प्रतिज्ञा ओर हेतु से संभूत अथं को 
व्यवसायः कहते है । क्रदध-पाच्रौं की जो अवज्ञा है, वह्‌ 'विरोधनः कहलाती 
दे । कुछ-पात्रो दवारा कोधपू्व॑क किया गया परस्पर संग्राम “विरोधन' कहुलाता 
ठे । किसी सिद्ध-पुरूष द्वारा होने वाले (साध्य) कायं के विषय में इस प्रकार 
के कथनसे कि यहतोसिद्धहीहै अर्थात्‌ यह्‌ कायं तो हुमा ही है, अगे होने 
वले कायं को सिद्ध हुए के समान दिखलाना श्ररोचना कहुलाता है । 
आत्मश्लाघा करने को 'विचलन' कहते है । कायय-संग्रह की "आदानः कहते 
है । इनके रम की प्रधानता के विषय मेँ पहले की तरह ही प्रक्रिया समञ्ननी 
चाहिए 1“ 
(निवंहृण-सन्धि) 

बीज से युक्त मुख आदि अथं, जो पूर्वकथित चारों सन्धियों मे यत्र-तत्र बिखर 
हए है, जब एके अथं के लिए एक साथ समेटे जते है तो वह्‌ "नि्वेहण' सन्धि 
होती है । जहां बीज से युक्त मुल आदि अथं परस्पर प्रधान-अथं के लिए 
सम्बन्ध स्थापित करते है, वह॒ निवंहणः' सन्धि कहलाती है । जैसे-- 
`रामाम्युदय नाटक मे जब सुग्रीव, विभीषण, वानर तथा राक्षस राम के 
छ के समय गये है, वहाँ “उपसंहूति' सन्धि के स्थान पर "निर्वहण 
सन्धि है। 
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सन्धिविबोधो ग्रथनं निणयः परिभाषणम्‌ । 

प्रसादानन्दसमयाः कृतिभाषोपगहनाः ॥ 

युवभावोपसंहारो प्रशस्तिश्च चतुदश । 

सन्धिर्बोजोपगसनं विबोधः का्यमागणम्‌ ॥ 

ग्रथनं तदुपश्नेपस्तच्छब्दः कायेवाचकः । 

निणेयस्त्वनुभूताख्यः पुनः पुनरितीरितः ॥ 

परिवादकृतं यत्स्यात्तदाहुः परिभाषणम्‌ । 

परिभाषा मिथो जल्पः प्रसादः पयुपासनम्‌ ॥ 

आनन्दो वाज्छितावाप्तिस्समयो दुःखनिगमः । 

कृतिलंन्धाथशमनं ततस्स्थिरीकरणं तु वा । 

मानाद्यथस्य सम्प्राप्तिमषिति परिभाष्यते । 

कायंहष्टयद्भुतप्राप्ती पुवभावोपगूहने ॥ 

वरप्रदानलाभादिः का्यंसंहार उच्यते । 

प्रशस्तिर्वीयविजयमङ्लादिप्रशंसनम्‌ ।\ 

ने्नादिवशतोऽमीषां प्राघान्यञ्च कमोऽपि च \ 

यथासम्भवमाधेयो विकल्पश्च समुच्चयः । 

तेषां लक्ष्येषु दृष्टत्वाच्चान्यथा कल्पयेत्सुधोः । 
इस "निर्वहण" सन्धि के चौदह अंग ह--सन्धि, विवोध, ग्रथन, निणेय, परिभाषण, 
प्रसाद, आनन्द, समय, कृति, माषा, उपगूहत, पूवं भाग, उपसंहार तथा प्रशस्ति । 
बीज की उद्भावना को 'सन्धि' कहते है । का्-अन्वेषण को "विबोध कहते 
है । उस कायं का उपसंहार करना श्रथन" कहलाता है उसका शब्द कायं 
वाचक होता है । अनुमूत बात का पुनःपुनः कथन निणंय' कहलता है । 
जो परिवाद (निन्दा) युक्त वाक्य हौताहै, वह परिभाषण कहा जाता है । 
पाँ में परस्पर जल्प (आपसी बातचीत) (परिभाषाः कहलाता है । प्रसन्न 
करने के प्रयल को रसादः कहते है । अभिलषित वस्तु की प्राप्ति आनन्दः 
कहलाती है । दुःख का समाप्त हौ जाना समय" कहलाता है । ल्व अथं 
के शमन करने को अथवा लब्ध अर्थं के स्थिरीकरण को कृति" कहते है । 
मान आदि अथं कीप्राप्ति को “भाषा कहा जाता है। कायं के दशेन को 
'ू्वेभाव' तथा अद्भुत-वस्तु की प्राप्ति को “उपगूहन' कहते हं 1 वरदान की 
प्राप्ति आदि कार्य-संहार' कहलाता है । पराक्रम, विजय तथा मंगल (कल्याण) 
आदि की आशंसा प्रशस्ति" कहलाती है ।“ 
इन अंगों का प्राधान्य, रम, विकल्प तथा समुज्वय यथासम्भव नेता आदि के 
अनुरूप होना चाहिए । उनके लक्ष्यो मे दष्ट होने से विद्वानों को अन्यथा 
कल्पना नहीं करनी चाहिए । 
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उक्ताऽङ्धानां चतुष्षष्टिः षोढा चेषां प्रयोजनम्‌ ॥1 
एतान्युक्तानि श्वृद्धारप्रकाशे भोजभभुता । 
इष्टस्याथस्य रचना वुत्तान्तस्यानुपक्षयः ।। 
रागप्राप्तिः प्रयोगस्य गोप्यानां चव गोपनम्‌ । 
आश्चयेवदभिज्ञानं भरकाश्यानां प्रकाशनम्‌ ॥ 
एवं प्रयोजनं षोढा सन्ध्यङ्कानामुदाहूतम्‌ । 
यथाऽद्धहीनः पुरुषो न च काययक्षमो भवेत्‌ ॥ 
अद्धुहीनं तथा काव्यं न भरयोगाक्षमं भवेत्‌ । 
काव्यं यदनुदात्ताथं सम्यगङ्खः समन्वितम्‌ ॥ 
दीप्तत्वात्तत््रयोगस्य शोभामेति न संशयः । 
उदात्तमपि यत्कान्य स्यादद्धः परिर्वजितम्‌ ॥ 
हीनत्वात्तस्प्रयोगस्य न सतां रजञ्जयेन्मनः । 
तस्मात्सन्धिप्रयोगेषु यथायोगं यथारसम्‌ । 
काव्याद्धानि प्रयुञ्जीत दित्र्हीनं न इष्यति । 
यावन्त्यद्खानि पठ्यन्ते तावतामेव कोविदः ॥ 
निबन्धः कायं इत्येव निणेयो भोजभ्‌भुजः। 
ऊपर के गये इन (६४) चौसठ अंगो के ६ प्रकार के प्रयोजन होते है ।९°ये 
भोजराज द्वारा अपने “्ुंगार-प्रकाश' में कहे गये है । 
(१) इष्ट अथं की रचना (२) वृत्तान्त का अनृपक्षय (हास न करना ।) 
(३) प्रयोग के अनुराग की प्राप्ति (४) गोपनीय अंशो का गोपन (५) 
आश्चयं की तरह पहचानना (अभिज्ञान) (६) तथा प्रकाशनीय अशोका 
प्रकाशन । 
इस प्रकार सन्धि-अगों के ६ प्रयोजन कटे गये हैँ । जैसे अंगहीन पुरूष कार्यं करने 
मे समथं नही होता, वैसे ही अंगहीन काव्य प्रयोग के लिए उपयुक्त नही होता 
दै । जो काव्य उचित अंगों से युक्त अनुदात्त-अथैवाला होता है, वह्‌ प्रयोग की 
दीप्तताके कारण शोभा को प्राप्त होता है, इसमे कोई सन्देह नहीं है । जो 
काव्य अंगो से रहित उदात्त-अथंवाला भी होता है, तो वह प्रयोग की हीनता 
के कारण सज्जनो के मन को प्रसन्न नहीं करता है! इसलिए सन्धि-प्रयोगों मे 
यथायोग, यथारस काव्यके अंगों का प्रयोग करना चाहिए, दो-तीन अंगों 
से हीन होने पर काव्य दूषित नहीं होता 1 
राजा भोज का यह्‌ निणंयहै कि विद्वानों ने जितने भी अंगकहेहै सभी का 


प्रबन्ध मे प्रयोग करना चाहिए । कविजनों द्वारा प्रबन्धो में रसानुगत उपक्षे- 
पादि सन्ध्यगो, आधिकारिक तथा प्रासंगिक इतिवृत्तं का प्रयोग किया जाना 
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उपक्षेपादयोऽप्यत्र प्रबन्धेष्वाधिकारिकाः ॥ 
प्रासद्धिकाश्च कविभिः प्रयोक्तव्या रसानुगाः । 
तथा सन्ध्यन्तराद्धानि प्रयुञ्ज्यात्तत्र तत्र तु 
साम चापि प्रदानञ्च भेदो दण्डो वधस्तथा ! 
परत्युत्पन्नमतित्वञ्च गोत्रस्खलितमेव च ॥ 
मायोपधिभेयं हासः कोधो आान्तिस्तथेव च । 
जओजस्सं वरणं चेव तथा हैत्ववधारणम्‌ ॥ 
दूतो लेखस्तथा स्वप्नस्तथा चित्रं मदोऽपि च ! 
सन्ध्यन्तराणि सन्धीनां विशेषास्त्वेकविशतिः ।। 
सन्धीनां यानि वृत्तानि प्रबन्धेष्वनुयुर्वशः 
स्वसम्पद्गरुणयुक्तानि तान्यद्धानि प्रयोजयेत्‌ ॥1 
दरेधा विभागः कतव्यः सर्वस्यापीह्‌ वस्तुनः ! 
सूच्यमेव भवेत्किञ्चिद्‌ दृश्यश्चव्यमथापरम्‌ ॥\ 
नीरसोऽनुचितस्तत्र सं सूच्यो वस्तुविस्तरः \ 
नीरसं लोकिकोपेतमशास्त्रीयञ्च यद्भवेत्‌ 1 
त्रस्त सुचनीय स्यादित्याहुभं रतादयः । 
दृश्यस्तु मधुरोदात्तरसभावनिरन्तरः ॥ 





चाहिए । साथ ही वर्हा-वहाँं सन्ध्यन्तर से अंगोकाभी प्रयोग करना चाहिए । वे 
(सन्ध्यन्तर) ये है--साम, दान, भेद, दण्ड, वध, प्रत्युत्पन्च-मतित्व, गोत्रस्खलित, 
माया, उपधि, भय, हास, क्रोध, भ्रान्ति, ओज, संवरण, हेत्ववधारण, दूत, 
लेख, स्वप्न, चित्र तथा मद-ये सन्धियों के सन्घ्यन्तर विशेष रूप से २१ ह । 
प्रबन्धो मे सन्धियों के जो वृत्त पहले कहे गये हैँ अपनी सम्पत्ति तथा गुणो से 
युक्त उन अंगों का प्रयोग करना चाहिए 1“ 

इस समस्त कथावस्तु का पुनः दो प्रकार से विभाजन करना चाहिए । प्रथम 
वहु होना चाहिए जिसके हारा केवल सूचना-मत्र दीजा सके तथा दूसरा 
वह्‌ होना चाहिए जो सबके सुनने योग्य होने से दिखाया जा सके । इस 
प्रकार प्रथम को 'सूच्य' तथा दूसरे को (दुश्य' कहते है । 

वे वस्तुएं जो नीरस है तथा अनुचित है, वे संसूच्य या सूच्य' कहलाती हैँ । ` 
भरतादि आचायं कहते हैँ कि जो वस्तु नीरस है, लौकिक तथा अशास्वीय 
है, वह्‌ सूचनीय" कहलाती दहै । एेसी कृथावस्तु जो मधुर ओर उदात्त-रस 
तथा भाव से परिपूणं होती है, वह 'दुश्य' कहलाती हे । 
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अ्थोपिक्षेपकेः सूच्यं पञ्चभिः प्रतिपादयेत्‌ । 
विष्कम्भच्‌ूलिकाऽङ्ास्याङ्ावतारप्रवेशकेः ।। 
सूच्याथेसूचनोपायाः सूरिभिः पञ्च कौतिताः । 


वृत्तवत्तिष्यमाणानां कथांशानां निदशंकः ॥। 
संक्षेपाथस्तु विष्कम्भो मध्यपाच्रप्रयोजितः । 
तजन संक्षेपशब्दो यः स प्रयोजनवाचकः ॥ 
वुत्तवतिष्यमाणाङुदयशेषाथेसूचकः । 
विष्कम्भोऽङ्द्यस्यान्तयंथायोगं प्रवेशकः । 
द्विधा भवेत्स विष्कम्भः शुद्धः सङ्गीणं इत्यपि । 
शुद्धोऽनेकंरथेकेन मध्यपात्रेण योजितः ॥ 
नीचमध्यमपात्रेण सङ्ोणेस्ताहशेन च । 


कपालकृण्डलाशुद्धविष्कम्मः पितुकानने ॥' 
उन्मत्तमाधवे सौढामिनीसङ्ीणं इत्यपि (?) । 


सूच्य कथावस्तु की सूचना पाच प्रकार के अथोक्षिपकों (अ्थ--कथावस्तु के 
उपक्षेपक (सूचक)) के द्वारा दी जाती है । वे अर्थोपक्षेपक है--विष्कम्भ 
(विष्कम्भक), चूलिका, अकांस्य, अंकावतार तथा प्रवेश 1“ 
सूच्याथे की सूचना के विद्रानों ने पाँच उपाय कहे है । 

(विष्कम्मक) 
जो कथा पहले हो चृकी है, अथवा जो आगे होने वाली हो, उसको सूचना 
संक्षेप मे मध्यम पाव्रकेद्वारा दी जाती है, उसे विष्कम्भक कहते है 
वहाँ जो संक्षेप शब्द है वह्‌ प्रयोजन का वाचक शब्द है । 
जिसमे बीती हुई तथा आगे अने बाली बातों की सूचना दी जाती दहै, 
तथा छूटी हुई बातों की सूचना दी जाती है, उसे "विष्कम्भक" कट्ते हैँ । यह्‌ 
दो अंक के बाद प्रयुक्त होताहै। इसी प्रकार बीती हुई, अगे आने वाली तथा 
छदी हुई बातों की सूचना देने वाला प्रवेशक" कहलाता है । यह दो अंकों के 
बीचमे आतादहै। 
विष्कम्भक दो प्रकार का होता है--शुद्ध-विष्कम्भक ओौर संकौणं-विष्कम्भक । 
एक अथवा अधिक (दो) मध्यमधेणी के पात्रों के द्वारा प्रयुक्त विष्कम्भक 
“गुद्ध' कटलाता है 1 मध्यम श्रेणी के तथा अधम-श्रेणी के पात्रों के द्वारा प्रयुक्त 
विष्कम्भक भसंकीणे' कटूलाता है 1 
शुद्ध विष्कम्भक का उदाहुरण--'मालती-माधव' के पंचम अंक--"पितृकानन 
मे कपाल कुण्डला के द्रारा प्रयुक्त हँ । संकीणं विष्कम्भक का उदाहुरण-- 
"उन्मत्त-माघव' में सौदामिनी हारा प्रयुक्त है (?) । 
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विष्कम्भे नायकादीनां प्रवेशः कायं एव च (न) \ 
शुद्धः सङ्कीर्णो वा हेघा विष्कम्भक ज्ञेयः । 
मध्यमपाज्नः शुद्धः सङ्ीर्णो नोचसध्यक़तः ॥ 
कुतोऽपि स्वेच्छया प्राप्तः सम्बन्धो नोभयोरपि । 
विष्कम्भाथेः स विज्ञेयः कथांशस्यापि सूचकः } 
वुत्तवतिष्यमाणाङ्ुदयमध्ये निवेशनम्‌ । 
विष्कम्भस्योक्तशेषाथंसुचनायोपपादितम्‌ ॥' 
वृत्तवतिष्यमाणाङ्दयमध्ये प्रवेशनम्‌ । 
विष्कम्भस्यानुदात्तोक्त्या यच्चीचेनाथस्‌चनसम्‌ ।\ 
ततः प्रवेशकः प्रायः प्रथमाङ निषिध्यते । 
निवेशः प्रथमाङ्केऽपि विष्कस्भस्यावधायंते ५ 
आदो विष्कम्भक कुर्यादिति भोजेन दशतम्‌ । 
परिजनकथाऽनुबन्धः भ्वेशकस्तत्र विज्ञेयः \ 
अङ्कच्छेद कृत्वा मासकृतं वषसज्चितं वापि । 
तत्सवं कतग्यं वर्षदरध्वं न तु कदाचित्‌ ॥ 


विष्कम्भक मे नायक आदिका प्रवेश ही कायं है (विष्कम्भके मे नायक 


4.1 
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आदि का प्रवेश ही नहीं करना चाहिए) । यह्‌ विष्कम्भक शुद्ध मौर संकीर्णं 
भेदसे दो प्रकार का जाना जाता है । मध्यम-पात्र के द्वारा प्रयुक्त शुद्ध" ओर 
नीच तथा अधम-पातों के द्वारा प्रयुक्त “संकीणे' विष्कम्भक कहटलाता है 1 `ˆ यह 
किसी फल के उदेश्य से अपनी ही स्वेच्छा से रखा जाता है । इसमे नायक 
या प्रतिनायक के प्रवेश का सम्बन्ध नही रहता है तथा यह्‌ कथावस्तु के फल 
या उदेश्य का संकेत देता है, इसीलिए इसे विष्कम्भक" कहते हं ॥ 

भूत तथा भावी घटनाओं की सूचना देने वाला ओर दो अंकों के बीच म 
पयुक्त होने वाला “निवेशन अथवा प्रवेशन" होता है । विष्कम्भक की उक्त शे 
कथा की सूचना देने वाला, भूत तथा भावी घटनाओं की सूचना देने वाला 
ओर दो अंकों के मध्य के प्रयुक्त होने बाला श्रवेशन' होता है! विष्कम्भक 
की अनुदात्त उक्ति से जो नीच-पाच्र के द्वारा सूचना दिलायी जातीदहै, वह्‌ 
प्रवेशक" होता है, ओर यहं प्रवेशक प्रायः प्रथम अंक में प्रयोग करने से रोका 
जाता है अर्थात्‌ प्रायः प्रथम-अंक में प्रवेशक का प्रयोग नहीं होता है । विष्कम्भक 
का प्रयोग प्रथम-अंकमेंहो जाता है । 

आचार्यं भोज के मत मे प्रारम्भ में विष्कम्भक का प्रयोग करना चाहिए । 
सेवको कौ कथा से सम्बन्धित प्रवेशक जाना जाता है । यह कथा अंकच्छद 
करके मासकरृत या वषकृत होनी चाहिए, एक वषं से उपर कदापि नहीं होनी 
चाहिए । यहाँ उत्तम, मध्यम-पातरों का प्रयोग नहीं होता ओर न उदात्त- 


३१४८ 


२९७ 


२२९४८ 


१८ 


२२७ 


५५. 


भावप्रकाशने 


नोत्तममध्यमपुरुषराचरितो नाप्युदात्तवचनकृतः । 
प्राकृतभाषाचारप्रयोगमासाच कर्तव्यः ।! 
विटमुनिदेवतयपुरुषेः कञ्चुकिभिश्चाथंयुक्तिसासाद । 
संस्कृतवाग्भिरपीत्थं प्रवेशकः संविधातव्यः ॥ 
विटतापसवदाद्यमुनिकञ्चुकिभिस्तथा ¦ 
प्रवेशकमपीच्छन्ति सन्तः सस्कृतभाषिभिः ॥ 


कालोत्थापननगरन्यत्यासारस्भकामविषयाणाम्‌ । 
अर्थाभिधानभूतः प्रवेशकः स्यादनेका्थंः \। 
दिवसावसानकार्यं यद्यङ्कं नोपपद्यते सवम्‌ । 
अङ्कच्छेद कृत्वा प्रवेशकेस्तद्विधातव्यम्‌ ।। 
बह्वाश्चरयमप्यथं प्रवेशकैः सं क्षिपेःप्रबन्धेषु । 
अङ्कषु स प्रयुक्तो जनयति खेदं प्रयोगबन्धस्य \! 
यत्राथस्य समाप्तिनं भवत्यङ्क प्रयोगबाहुल्यात्‌ । 
वृत्तान्तः स्वल्पकथः प्रवेशकंस्सं विधातव्यः ॥ 
बहुचूणेपदो भेदो जनयति खेदं प्रयोगस्य । 
परिमितवागात्मकता प्रवेशकस्योच्यते सद्धिः ।) 





वचनो का प्रयोग होता है । इसमें प्राकृत-भाषा के प्रयोगो को स्वीकार करके 
कायं केरना चाहिए ।“ विट, मनि, देवता, पुरुष, कंचुकी तथा संस्कृत बोलने 
वले पत्रो क द्वारा प्रयुक्त अथेयुक्तिका सहारा लेकर प्रवेशक का प्रयोग 
करना चाहिए । विद्वान विट, तापस (तपस्वी), वृद्ध॒ आदि, मुनि, कंचुकी 
तथा संस्ृत-भाषी हारा भी प्रवेशक का प्रयोग कराने की इच्छा करते है । 
काल, उत्थापन, नगर-विरोध, आरम्भ काम-विषयों के अर्थगत होने से 
“प्रवेशक ' अनेक अर्थो वाला होता है 1" 

यदि दिन छप जानेसे अंकमें सभी कार्यं नहीदहो पाता है तो अंकच्छेदन 
करके प्रवेशक के द्वारा उसको पूरा कर देना चाहिए । प्रबन्धो मे प्रयुक्त बहु- 
आधित अथं को प्रवेशक के हारा संक्षिप्त कर देना चाहिए । अंकों मे प्रयुक्त 
वह्‌ (प्रवेशक) प्रयोगबन्ध के दुःख को उत्पन्न करता है ।"“" 

जहाँ प्रयोग की बहुलता के कारण अंक में अथं की समाप्ति नहीं होपातीदहैः 
वहाँ प्रवेशक के द्वारा वृत्तान्त को कम कर देना चाहिए । बहु चूणं (छोट- 
छोटे) पदों से युक्त पद-भेद प्रयोगके दुःख को उत्पन्न करता है 1 विद्वानों 
द्वारा प्रवेशक की सीमित वागात्मकता स्वीकार की जाती है। युद्ध, राज्य 
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युद्धं राज्यश्च॑शं मरणं नगरोपरोधनञ्चैव 
अगप्रत्यक्षकृतानि प्रवेशकैः सं विधेयनि \ 
अङ्ान्तरे मुखे वा प्रकरणमाथित्य नाटकं वाऽपि । 
विष्कम्भकस्तु नियतः कतंव्यो सध्यमेरघमेः ॥! 
इत्थं प्रवेशंविष्कस्भौ भरतेन प्र्दशतो । 
सह शाभ्यां प्रयोज्यः स्यादङुःसन्धौ प्रवेशकः \। 
प्रवेशकस्य पाठचं त्तच्लातिप्रचुरं भवेत्‌ । 
संक्षेपाथेस्तु बहुलं भरश्कौत्युक्यहेतवे \! 
संक्षिप्तसिन्धुराण्मत्स्यघटोत्कचवधो यथा । 
अवस्थां कालमालोच्य कायस्य गुरुलाघवे ॥ 
प्रवेशकादिङृत्यं यत्तदङ्कषु विधीयते ` 
कायं प्रवेशकेनात्र वर्षाद्ध्वं न किञ्चन्‌ \\ 
प्रवेशकेनं न वधो नायकस्य कदाचन \ 
विधेयः का्यमङ्क(न्ते)ऽत्र सन्धिर्वाऽप्यपसारणम्‌ ॥। 
यथा विमीषणेनाच्र सन्धिरुत्कामूखस्य च । 
दीघंजिह्ुस्य मारीचवञ्चिते नाटके कृतः ॥ 
नायिका च वसागन्धा नायको रुधिरग्रियः । 
तयोरिहाश्वत्थामादङ्धुः हृष्ट तदयसारणम्‌ । 
नाश, मृत्यु तथा नगरोपरोधन आदि अप्रत्यक्ष कृत्यो का प्रवेशक के द्रारा 
प्रयोग करना चाहिए । 
दो अंकोंके बीचमेंया अंक के प्रारम्भ में प्रकरण या नाटक का आश्रय लेकर 
मध्यम तथा अधम-पात्रो के द्वारा विष्कम्भक का प्रयोग किया जाना चाहिए | 
इस प्रकार से आचायं भरत ने प्रवेशक तथा विष्कम्भक को कहा है ।"“ ` 
अंक-सन्धि मेँ प्रवेशक सादृश्य से प्रयोग के योग्य होता है । प्रवेशक का पाठ 
अधिक बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योकि दशंकों कौ उत्युकता के लिए संक्लिप्त- 
अथं ही बहुत होता है । जैसे सिन्धु-राज* तथा घटोत्कच का वध संक्षिप्त हे ) 
अंकों में काय की गुरुता तथा लघुता के लिए अवस्था तथा काल देखकर 
प्रवेशक आदि का प्रयोग होता है) 
यहाँ प्रवेशक के द्वारा एक वषे से उपर का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए । 
प्रवेशक के द्वारा नायक का वध कदापि नहीं दिखाना चादिए । सन्धि या अप- 
सारण अंक के अन्त मे दिखाना चाहिए । जैसे मारीचवंचित नाटक मे विभी- 
षण के साथ दी्-जिह्वा वाले उल्कामुख की सन्धि हे। वेणी-संहार' के 
अश्वत्थामा अंक मे वसा-गन्धा नायिका ओर रुधिर-प्रिय नायक--दोनों का 
अपसारण दिखाया गया है । 
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अन्तथंवनिकासंस्थः सूचनाऽथस्य चूलिका } 
अन्तयंवनिकासंस्थः सूतमागधबन्दिभिः ॥ 
अर्थोपिक्षेपणं यत्र क्रियते सा हि चूलिका । 
एकेकानति शरांसीति पद्यादौ सा च हश्यते । 
पर्वाङ्ान्तप्रविष्टयदुत्तराङ्काथसूचनम्‌ । 
पर्वाङ्ार्थानुवच्यथ तदङ्गस्थमुदीरितम्‌ ॥, 
अङ्ान्तपात्रर ङ्ास्यं छिन्नाङ्काथंस्य सूचनम्‌ । 
यथा हि वीरचरिते हितीयेऽङ्ेऽवसानके \\ 
रामभागवयोमंध्ये सुमन्त्रेण प्रविश्य च । 
विश्वामिन्रवसिष्ठो च तदाह्लानेन सूचितो । 
रामयोस्तन्न कलहाविच्छेदेनेैव तौ पुनः । 
तृतीयाङ्प्रवेशेन सुमन्त्रेणेव सूचितौ ॥ 

सूच्रणं सकलाङ्धानां ज्ेयमङ्मुखं बुधः । 


(चूलिका) 
नेपथ्य (यवनिका) के अन्दर बैठे हुए पात्रों के द्वारा अथं (कथावस्तु) की 
सूचना देने को “चूलिकाः कहते हैँ ।१२ 
जहाँ नेपथ्य (यवनिका) के अन्दर बैठे हुए सूत, मागध तथा बन्दी-जनों आदि 
पातरौ के द्वारा अथं (कथावस्तु) कौ सूचना दी जाती है, वह॒ ध्चूलिकाः कह्‌- 
लाती है 1“ जेसे- 
अनघं-राघवम्‌' के सप्तम अंक में १**एकौकानि शिरांसि--' इत्यादि श्लोक 
मे चूलिका देखी जाती है । 

(अंकास्य) 
जहाँ पूवं-अक को समाप्ति के समय उस अंकमें प्रविष्ट पा्ोंके द्वारा पूवं- 
अंक के अथे (कथावस्तु) की अनुवृत्ति के लिए दूसरे अंक के अथं (कथावस्तु) 
की सूचना दी जाय, वहाँ अंकास्य' कहलाता है । 
जर्हां एक अंक की समाप्ति के समय उस अंक में प्रयुक्त पात्रके द्वारा किसी 
टे हए अथं (कथावस्तु) की सूचना दी जाय, वहाँ अंकास्य' कहुलाता है ।** 
जैसे-महावीरचरित के द्वितीय अंक के अन्त में सुमन्तं (पत्र) राम तथा 
शतानन्द की कथा का विच्छेद कर ओौर प्रवेश करके सूचना देता है कि 
विष्वामित्र ओर वशिष्ठ जापको भागव के साथबुला रहे हँ। पुनः तृतीय 
अंक मे सुमन्त्रे कौ सूचना के अनुसार वे दोनो-राम तथा परशुराम कलह्‌- 
विच्छेद के साथ बैठे हुए प्रवेश करते हैँ । 
समस्त अंकों का सूत्रण विद्वानों द्वारा अंक-मुख' जाना जाता है अर्थात्‌ जहां 
णक ही अंक में सभी अंकों की सूचना दी जाय वह अंक-मुख' कहलाता है । 
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यथा सौदामिनी दाणि धारेडइ सिरिपन्वदे' \\ 
अवलोकितया पृष्टकामन्दक्युत्तरेण च । 

समासतः श्मशानादिकृतं सर्वाङ्कुसूत्रणम्‌ ।। 

अत्र मुखं विश्लिष्टं यथोपरि श्लिष्यते चरिधा वाक्यैः । 
पुरुषस्य वे तदङ्क मुखमिति सन्तो ह्य पदिशन्ति ॥ 
अङ्कूावतारस्त्वङ्कान्ते पातोऽङ्धस्याविभागतः । 
पर्वाद्धुस्थावसानोक्तकथाऽविच्ेदपूवेकम्‌ ॥ 

प्रवेशो भाविनोऽङ्कःस्य सोऽद्ूवतार इष्यते \ 
समाप्यमान एकस्मिचितराङ्स्य सूचनम्‌ ¦ 
समासतो हि नाटचन्ञरङ्ावतर इष्यते , 

यथा मालविकायाश्च प्रथमाङ्खावसानके ॥ 
विदूषकप्रवेशादिनिष्कामान्तं यदुच्यते ¦ 

पात्रकृत्यं द्वितीयेऽङ्क तत्सद्धोतकमात्रतः ॥। 

आरभ्य गणदासादेरविच्छदेन कल्पितः । 
अङ्ावतारो विष्कम्भाद्यनन्तरित एव सः ॥ 


जैसे--'मालती-माधव' नाटक के प्रथम अंक के प्रारम्भ में ही"? सौदामिनी 
दाणि धारेइ सिरिपव्वदे'” इत्यादि उदाहरण में कामन्दकी पू जाने पर अव- 
लोकिता का उत्तर है । समासतः श्मशान आदि घटनाएँ सभी अंकों की सूत्र 
रूप है । अंक-मूख पृथक ही है जसा कि उपर वाक्यो से स्पष्ट होता दै, 
पुरुष का वह अंक-मुख है--एेसा सन्त उपदेश देते हँ । 

(अंकावतार) 
जहां प्रथम अंक की कथावस्तु का विच्छेद किये विना दूसरे अंक कौ कथा- 
वस्तु चले, वहाँ अंकावतार' होता है 1“ 
जहाँ पू्व-अंक की समाप्ति पर कथावस्तु का विच्छेद किये विना पूवं अंक के 
पात्र दूसरे अंक में प्रवेश करें तो वहां 'अंकावतार' होता है । 
जहाँ एक अंक की कथावस्तु समाप्त होते हुए दूसरे अंक को समासतः सूचना 
दे अर्थात्‌ एक अंक की कथा दूसरे अंक में बरावर चलती रहे, वह्‌ नाट्यज्ञो दारा 
'अंकावतार' कहा जाता है । जैसे-मालविकाग्निमितव्र में प्रथम अंक के अन्त 
मे विदूषक प्रवेश करता है, भावी अंक की सूचना देता है ओर अन्तमं चला 
जाता है । जो विदूषक ने कहा था उसके अनुसार संगीत के स्वरमात्र से द्वितीय 
अंक के प्रारम्भमे सारे पात्र, जो कि प्रथम अंकमेंर्वाणत है, गणदास आदि 
प्रवेश करते हैँ । इस प्रकार पूरवं-अंक को कथा अविच्छिन्न रूपमे ही द्वितीय 
अंक मे अवतरित हुई है, अतः अंकावतार है विष्कम्भक आदि नही । 
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समप्यमाने पूर्वाङ्कि यथा गौरीगृहाभिधे । 
भाव्यङ्नायकावस्थासूचनं तद्धिलोक्यताम्‌ ॥ 
एतेष्वङ्बहिर्भावः स्याद्विष्कम्भप्रवेशयोः । 
च्‌लिकायाः क्वचिद्बाह्ये क्वचिन्मध्ये निवेशनम्‌ ॥! 
एभिस्तु सृचयेत्सृच्यं दृश्यमङ्धुः प्रदशयत्‌ । 
मध्ये च वेणीसंहारे दृश्यते चूलिका तथा ।। 
इयमङ्ादिबाह्याङ्कमुखगर्भाङ्धसाम्यतः । 
कथाऽविच्छेदहेतोस्तु चलिकए भोजकत्पिता ।\ 
गभङ्ङ्मुखाभ्यामंबहिष्काभ्यां स्वभावतस्त्वङ्ूात्‌ । 
इतिवृत्ताविच्छेदे हेतुतया चूलिका कथिता ॥ 
अङ्कमुखं गर्भाङ्कः कार्योऽस्मिन्‌ चूलिकाऽपि वा कुशलः । 
माभूदितिकृत्तानां विच्छेदो विस्तरो वति ॥ 
अङ्ादिबाह्यावेवादङ्कुमुखाङवतरो स्वतः । 
एभिस्तु सूचयेत्सूच्यं दृश्यमङ्कुः भ्र दशयेत्‌ ।! 
पूनः जसे "नागानन्दम्‌" नाटक के गौरीगृहम्‌' अकं में पुवे-अंक की कथावस्तु 
समाप्त होने पर भावी-अक के नायक की सूचना दी है, उसे भी देखना 
चाहिए । 
इन पांच अर्थोपक्षेपको में से विष्कम्भक तथा प्रवेशक का प्रयोग अंक के 
बाहर होता है । चूलिका का प्रयोग कही अंक के बाहर ओर कहीं अंके के 
मध्यमेंदहोता है) इन अर्थोपक्षेपकं केद्वारा सत्य वस्तु की सूचना देनी 


चादिए, अंकों के द्वारा दुश्य का मंच पर प्रदशेन करना चाहिए 1*** वेणी- 
संहार के मध्यमे चूलिका देखी जाती है | 

यह्‌ चूलिका कथा के अविच्छेद के हेतु होने से अंक आदि के बाहर, अंक-मुख 
मे ओर ग्भाकि में होती है, एसा भोज का मतहै। 

यह चूलिका कथा के अविच्छेद के हेतु होने से गर्भाक ओर अंक-मुख से अव- 
हिष्के (बाहर न होना) तथा अंक से स्वभावतः बाहर होती है । 

नाटक मे कुशल व्यक्तियों के द्वारा अंक-मुख, गर्भाक अथवा चूलिका का प्रयोग 
किया जाना चाहिए । क्योकि इतिवृत्त का विच्छेद या विस्तार न हो 1१ 
अंक आदिके बाहूर दही अंक मुख ओर अंकावतार होते है। इनके द्वारा 
सूच्य को सूचित करना चाहिए ओर अंक के द्वारा दुष्य का प्रदशेन करना 
चाहिए 1 
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एतद्य हिधामूतं भ्राव्यमश्वाव्यमेव च । 
सर्वस्य नियतस्येति कमात्तदृद यमुच्यते ॥ 
सवं सदस्या नियतोनट इत्यभिधीयते । 
सर्वेश्राव्यं प्रकाशं स्यादश्ाव्यं स्वगतं मतम्‌ ॥ 
श्राव्यं तु नियतस्येतच्नाटचथ मंमवेक्ष्य च । 
दविधा विभज्यते तत्र जनान्तमयवारितम्‌ ॥। 
त्रिपताकाकरेणान्यानपवार्यन्तिरा कथाम्‌ । 
अन्योन्यासन्बणं यत्स्यात्तज्जनान्तिकमुच्यते ॥ 
रहस्यं कथ्यतेऽन्यस्य परावृत्यापवारितम्‌ । 
वस्तुनिर्वाहिकत्वाच्च नाटचधमंप्रसङ्कतः 
आकाशभाषित तत्कि ब्रवीषीति ब्रवीति यत्‌ । 
भरुत्वेवानुक्तमप्येकः तत्स्यादाकाशभाषितम्‌ ॥ 
इत्याद्य शेषमिह वस्तुविशेषजातं 

रामायणादि च विभाव्यं बहुत्कथाञ्च । 
जसूत्रयेत्तदनु नेतुरसानुगुण्यात्‌ 

चित्रां कथामुचित चारवचःप्रपञचः \। 


ये दोनो (सूच्य एवं दुश्य) वस्तुएं श्राव्य तथा अध्राव्य भेदसेदो प्रकार की 
होती है । पूनः (श्राव्य) क्रमशः दो प्रकार की होती है--सबके सुनने योग्य (सर्व॑) 
श्राव्य होती है ओर सीमित लोगों के सुनने योग्य नियत-श्राव्य होती है । 
सभी से तात्पयं सदस्य (दशेको) से है तथा नियत से तात्पयं नट कहा जाता है । 
सवेश्राव्य को प्रकाश तथा अश्राव्य को स्वगत कहते हैँ यह्‌ नियत-श्चाव्य 
नाट्य-धमं को देखकर दो भागों मे बाँटी जाती है-जनान्त (जनान्तिक) तथा 
अपवारित । 

अनामिका को छोड बाकी तीन अंगुलियों की ओट करके दो व्यक्तियों की 
गुप्त बातचीत को (जनान्तिक' कहते है । 

जहाँ मह को दूसरी ओर कर कोई पात्र दूसरे व्यक्ति की गुप्त बात कहता है, 
उसे अपवारित" कहते हैँ । 

वस्तु की चर्चा समाप्त होने के कारण तथा नाटूयघमं के प्रसंग से आकाश- 
भाषितः कहते है--जहाँ कोई पात्र क्या कहते हो" एेसा कहता हुञा दूसरे पात्र 
के बिना बातचीत करता है तथा उसके कथन के विना भी सुनकर कथोपकथन 
करता है, उसे आकाशभाषित" कहते ह । 

इस प्रकार कथावस्तु के समस्त भेदो का पर्यालोचन कर तथा रामायण आदि 
एवं बृहत्कथा का भनुशीलन कर नेता तथा रस के अनुकूल उचित तथा सुन्दर 
कथोपकथन द्वारा सृन्दर कथा को कविजन निबद्ध करे 1" 


३२० भावप्रकाशने 


२४५ न केवलं रसो नेव लक्ष्यं नेव च लक्षणम्‌ । 
न नायकस्थैवोत्कर्षो वर्ण्यः सुकविना क्वचित्‌ 
कथाशरीरं सर्वेषामानुगुण्येन कल्पयेत्‌ ॥ 


इति श्रीशारदातनयविरयचिते भावप्रकाशने 
नाटयेतिवृत्तशरीरलक्षणाभिधानं नाम 
सप्तमोऽधिकारः । 


२५५ सूकवि को कहीं न केवल रस, न लक्ष्य, न लक्षण तथा न केवल नायक के 
उत्कषे का ही वणेन करना चाहिए, अपितु सभी गुणों के अनुरूप कथा-शरीर 
की रचना करती चाहिए । 


श्री शारदातनय-विरचित भावप्रकाशन में नाट्येतिवृत्तशरीरलक्षणा- 
भिधान नामके सप्तम-अधिकार समाप्त हुआ । 


श्रो: 
अथ अष्टमोऽधिकारः 


१ कथाशरीरं कान्यस्य लक्षणञ्चोपपादितम्‌ । 
भरतादिभिराचा्येदशितेनेव वत्मना ॥ 
प्रथम्यान्नारकस्यास्य तत्सम्यगभि धीयते । 

२ नाटक सप्रकरणं भाणः प्रहसनं डिमः 
व्यायोगसमवकारो वीौश्यङ्कहासृगा इति । 
तोटकं नाटिका गोष्ठी सल्लापः शिल्पकन्तथा ।। 
डोम्बी श्रीगदितं भाणी प्रस्थानं काव्यमेव च । 
्रक्षकं सटक नाटचरासक लासक तथा ॥ 
उल्लोप्यकञ्च हल्लीसमथ दुमंल्लिकाएऽपि च । 
मल्लिका कल्पवल्ली च पारिजातकमित्यपि ॥ 

२ रसात्मका दशेतेषु विशद्धूावात्मका मताः । 
तेषां रूपक संज्ञाऽपि प्रायो दृश्यतया क्वचित्‌ ॥' 
त्रिशदरयकभेदाश्च प्रकाश्यन्तेऽत्र लक्षणः । 


[व 
१ आचाय भरतादि के मतानुसार काव्य के कथा-शरीर ओौर उनके लक्षण को 
कट्‌ दिया गया । अब नाटक की प्राथमिकता होने से उस (नाटक) को भली 
भांति कहते है । 

२ विद्वान तीस प्रकार के नाटक कहते है--१. नाटक र. प्रकरण ई. भाण 
४. प्रहसन ६. डिम ६. व्यायोग ७. समवकार 5. वीथी €. अंक १०. ईहा- 
मृग ११. तोटक १२. नाटिका १३. गोष्ठी १४- सल्लप १५. शिल्पक १६. 
ङोम्बी १७. श्रीगदित १८. भाणी १६. प्रस्थान २०. काव्य २१. प्रेक्षक २२. 
स्क २३. नाटूयरासक २४. लासक २५. उल्लोप्यकं २६. हल्लीसक २७. 
दुमल्लिका २८. मल्लिका २६. कल्पवल्ली ३०. परिजातक । 

३ इन (नाटकं) मे दस रस~रूप (रसात्मक) दँ ओर बीस भाव-रूप (भावात्मक) 
है । दृश्य होने के कारण कहीं इनकी रूपक संज्ञा भी होती है) अब य्ह 
लक्षण-सहित रूपक के तीस भेद कटै जाते हँ । 


€ 


1 


भावप्रकाशने 


प्रकृतित्वादथान्येषां भूयो रसपरिग्रहात्‌ ॥ 
सम्युणेलक्षणत्वाच्च पूवं नाटकमुच्यते । 
स्वेतरेषां प्राक तानां नाटकस्योक्तधमंतः ॥। 
अतिदेशक्रमात्स्वाद्धसमपंकतयोच्यते । 
विकासविस्तरक्षोभविक्षेपात्मकतोदितेः ॥ 
चेतोविकाररद्ाद्धिभूताष्टरसयोगतः । 
रसाश्चयत्वं सम्पुणलक्षणत्वञ्च कथ्यते ।। 
अथंप्रकृत्यवस्थात्मसन्धिसन्ध्यङ्खवुत्तिमत्‌ । 
अर्थोपक्षेपकयुक्तं पताकास्थानकादिभिः । 
रसालङ्खारसहितं नाटक पुणंलक्षणम्‌ ॥ 
पञ्च पञ्च चतुष्षष्टिश्चतुःपञ्चकविशतिः । 
षट्चिशच्चवतियेत्र तदाहूर्नाटक बुधाः ॥ 


अथप्रकृतयोऽवस्थाः पञ्च पञ्चेति कीर्तिताः । 
अद्धानि वृत्तयस्तत्र सन्धिसन्ध्यन्तराणि च ॥ 
चतुष्षष्टिश्चतुः पञ्च सेकविशतिभिः कमात्‌ । 
सद्धीताद्धानि नवतिः षट्त्रिशद्भूषणानि च ॥ 


अन्य (रूपक-भेदो) की प्रकृति (कारण) होने से, पूणं-रस के ग्रहण करने से 


तथा सम्पूणं लक्षणों से युक्त होने से नाटक को पहले कहते है 4 

अन्य प्राकृतो के उक्त धमं से, स्थान के अतिक्रमण से, अपने अंग की समपकता 
से, विकास, विस्तार, क्नोभ तथा विक्षेप के उदित होने से, चित्त मे उत्पन्न 
हृए विकारो से तथा अंगागिमूत आठ रसोके योगसे नाटक की रसाश्रयतां 
तथा सम्पूणं लक्षणता कही जाती है । 

नाटक कौ पूरणं लक्षणता जब सिद्ध होती है जबकि उसमे अर्थ-प्रकृतियां (५), 
अवस्थां (५), सन्धि्याँ (५), सन्ध्यंग (६४) तथा वृत्तियां (४) हों, भौर 
वह (नाटक) (पंच) अर्थोपक्षेपको से युक्त हो, पताका-स्थानक आदि से युक्त 
हो तथा रस एवं अलंकार से युक्त हो 

पाच, पांच, चौसठ, चार, पाँच, इक्कीस, छत्तीस ओर नब्बे अंग जहां निष्ट 
हो, उसे विद्वान लोग नाटक कहते है ।९ 

अथप्रहृति्या, अवस्थां पांच-पोच कही जाती है । सन्ध्यंग, वृत्त्या, सन्धियां 
तथा सन्घ्यन्तर करमशः चौसठ, चार, पांच तथा इक्कीस होते ह । संगीतांग 
नब्बे तथा भूषण छत्तीस होते है--इन सभी अंगों से युक्त नाटक होता है 
अर्थात्‌ जहाँ पांच अथं -प्रकृतियां, पांच अवस्थाए, चौसठ सन्ध्यंग, चार वृत्तियां, 
पचि सन्धिरया, इक्कीस सन्घ्यन्तर, नब्बे संगीतांग तथा छत्तीस भषण निर्दिष्ट 
हों उसे नाटक कहते है । ) 


११ 


१९ 


१० 
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अष्टमोऽधिकार. 


११ 
1 
५ 


न तज्ज्ञानं न तिच्छत्पं नसा विद्यानसा कला, 

न तत्कमं न योगोऽसौ नाटके यन्न हश्यते ॥ 

अपि सिध्येत विदुषां सुक्तिरभ्यासकौशलात्‌ । 

नतु नाटकविद्येयं स्वेलोकानुरञ्जनी \ 

नृपतीनां यच्चरितं नानारसभावचेष्टितेबेहूधा । 

सुखदुःखोत्पत्तिकृतं विज्ञेयं नाटक नाम \ 

रत्नावल्यादिषु प्रायश्चरितं रसभावयुक्‌ ॥ 

सुखं मलयवत्याश्च दुःखं गरूडचजञ्चुना । 

जीसूतवाहनस्येतन्नागानन्दे विभाव्यते ।। 

नाटके च प्रकरणे पञ्चाद्या दश कोतिताः । 

अङ्काः स्युस्तत्र पञ्चाङ्कमेतन्मारीचवन्चितम्‌ ॥ 

षडड्धः नाटकमिदं वेणीसंहारनामकम्‌ । 

शाकुन्तलादि सप्ताङ्कमष्टाङ्कः नलविक्रमम्‌ ।! 

देवीपरिणयस्तत्र नवाङ्कः नाटकं स्मृतम्‌ । 

दशाङ्कः नाटकमिदं बालरामायणादिकम्‌ ॥ 

कुन्दमालाऽत्र सुश्लिष्टा सन्धिपञ्चकसंयुता । 

तथाच वेणीसंहारः षट्ज्रशद्भूषणोज्ज्वलः ॥ 
न कोई एेसा ज्ञान है, न कोई शिल्पदहै, न विद्याहेःनकला है, न कामहै 
ओरन कोईटेसायोग है जो इस नाटक मेन देखा जाता होः! विद्रान 
अपने अभ्यास तथा ज्ञान के बल पर चाहे मूक्ति की सिद्धि या उपलब्धि 
सरलता से कर लें लेकिन समस्त लोक को आनन्द प्रदान करने वाली इस 
नाट्य-विद्या कौ (उपलब्धि या) पूणेता की प्राप्ति कठिन है ।" 
जहां युख-दुःख तथा अनेक रस, भाव तथा चेष्टाओं से अभिव्यक्त होने वाला 
राजाओं का चरित्र प्रदशित किया जाता है, उसे नाटक जानना चाहिए 1 
जैसे-- 
रत्नावली आदि मे प्रायः चरित्र रस तथाभाव से युक्त दै ओर नागानन्द 
मे जीमूतवाहन का मलयवती से सुख तथा गरुड़ की वंचना" से दुःख जाना 
जाता है । 
नाटक ओर प्रकरण मे पंच से लेकर दस तक अंक कटे जाते है। पाँच अंक 
वाला मारीचवचितम्‌' नाटक है) वेणीसहार' नाटक ६ अजक काह । शकु- 


न्तलादि सात अंक वाले है । "नलन्रिक्रमम्‌' आठ अककादहै। देवी परिणयम्‌, 
नाटक नौ अंक का कहा जाता है । बालरामायणादि नाटक दस अंक केदं। 


३२९४ 


१४ 


९३ 


१८ 


भावप्रकाशने 


` देवीपरिणयः सर्ववंत्तिनिष्पन्न उच्यते । 
प्रवेशकादिनिष्पत्ति्नगिानन्दे प्रदशिता ।। 
नयातिशयदाक्षिण्यसिदधचभिप्रायगहणाः 
उपदिष्टञ्च माला च सार्थापत्तिश्च सम्थरसः ॥ 
पश्चात्तापः प्रसिद्धिश्च हेतुषष्टान्तसं शयाः । 
गुणातिपात जाकन्दो विचारः प्राप्तिरेव च ।\ 
विशेषणं निरुक्तिश्च कपटञ्च मनोरथः । 
याञ्चा निदर्शनं चाशोरभिमानः स्पृहाऽपि च ॥ 
पुच्छाऽभिज्ञानमुहिष्ट शोभोदाहरणे तथा । 
नीतिरक्षरसङ्खमतः क्षोभश्चाथंविशेषणम्‌ ॥। 
प्रोत्साहनं गुणाख्यानं गुणोक्तिश्च निवेदनम्‌ । 
गुणानुवादोपपत्तिपरिवादोद्मा अपि ॥ 
अनुक्तसिद्धिः कार्यं च परिहारस्तथाश्रयः । 
उक्तिदेशोऽनुव तिश्च प्रहषश्च क्षमेति च ॥ 
चतुष्षष्टि(?)रलङ्ाराः कथिता नाटकाश्चयाः । 
यूनोः प्रियकरो योऽथः स नयः कथ्यते बुधैः ॥ 
विशेषकीतनं यत्स्यादथं सोऽतिशयः स्मृतः । 
कुन्दमाला' सुश्लिष्ट तथा पांच सन्धियों से युक्त है । इसी प्रकार वेणीसंहार 
छत्तीसर उज्ज्वल भूषणो से युक्त है । देवी-परिणय में सभी वृत्तियां कही जाती 
ह । नागानन्द मे प्रवेशकादि की निष्पत्ति कही गयी है, 
| अलंकार (५४) | ॥ 
नय, अतिशय, दाल्िण्य, सिद्धि, अभिप्राय, गहण, उपदिष्ट, माला, सार्थापत्ति, 
सम्भ्रम, पश्चाताप, प्रसिद्धि, हेतु, दुष्टान्त, संशय, गणातिपात, आक्रन्द, 
विचार, प्राप्ति, विशेषण, निरूक्ति, कपट, मनोरथ, यांचा, निदशंन, आशीः, 
अभिमान, स्पृहा, पृच्छा, अभिज्ञान, उरिष्ट, शोभा, उदाहरण, नीति, अक्षरसंघात, 
क्षोभ, अथंविशेषण, प्रोत्साहन, गुणाख्यान, गुणोकिति, निवेदन, गुणानुवाद, 
उपपत्ति, परिवाद, उद्यम, अनुक्तसिद्धि, कायं, परिहार, आश्रय, उक्ति, देश, 
अनुवृत्ति, प्रहषं तथा क्षमा--ये ५४ [चौसठ (2) प्रकार के नाटकं के आशित 
अलंकार कहे जते है ।“ 
नय--यूवक-युवती के बीच प्रिय करने वाला जौ कायं होता है; वहु विद्वानों 
द्रारा नयः कंहुलाता दै । 
अतिशय--किसी कायं में विशेष प्रकार का जो कथन होता है, बह "अतिशयः 
कहुलाता दै ।“ 
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चित्तानुवृत्तिर्दक्षिण्यं सिद्धिरिष्टाथसद्धमः ॥ 
स्वाद्येष्व्थेष्वहंमानः सोऽभिप्राय इतीरितः । 
कुत्सेव गहणेत्युक्ता कोधान्मानाच्च मत्सरात्‌ ।। 
लोकवेदमताख्यानमुपदिष्टमुदाहूतम्‌ । 
गुणाभिधानं माला स्थादर्थानामिष्टसिद्धये ॥ 
अर्थान्तरस्य कथने यज्रान्योऽथः प्रतीयते । 
वाक्यमाधुयेसंयुक्ता सार्थपत्तिरिति स्मृता ॥ 
वचनन्यवहारेष॒ स्वलनं यस्स सस्ध्रमः। 
अनुतापो गताथस्य पश्चात्ताप इतीरितः \ 


प्रसिद्धिर्लोकविस्यातेवक्यिरथेप्रसादनम्‌ । 
पक्लप्रसाधको हेतः हष्टान्तः साम्यकोतनम्‌ ॥ 


दाक्षिण्य-- चेष्टा ओर वाणी केद्वारा किसी के चित्त को प्रसन्न करना "दाक्षिण्य 
कटलाता है । 

सिद्धि--अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति (समागम) “सिद्धि कहलाती हे । 
अभिप्राय--स्वाद्यमान वस्तुओं मे अपनी कल्पना करना अभिप्रायः कहा 
जाता है । 

गहेण-- क्रोध से, मान से तथा मत्सर से की गई निन्दा (कुत्सा) गर्हण 
कहलाती है । 

उपदिष्ट- लौकिक, वैदिक मत का कथन "उपदिष्ट कहा जाता है ` 
माला--अपना अभीष्ट सिद्ध करने के लिए अनेक अर्थो के गुणों का कथन 
"माला" कहुलाता है । 

सार्थापत्ति-- किसी अथं के कथन से जहां अन्य अथं की प्रतीति हो उस 
'अ्थपित्ति' कहते है, जब वह्‌ अर्थापत्ति वचनो की मधुरता (मधुर वचनो) 
से युक्त होती है तो साथपित्ति' कहलाती हे ।“ 

सम्ध्रम--व्यवहार में बोले जाने वाले वाक्यों में स्खलन (बुटि) होती दैः 
वहु "सम्भ्रम" कहलाता दै । 

पश्चाताप-- बीती हई बात का शोक करना या गई हुई वस्तु के लिए पीछ 
से संताप करना "पाश्चात्ताप' कहलाता है । 

प्रसिदधि-लोक-प्रसिद्ध वाक्यो के द्वारा वस्तु का परिचय कराना श्रसिद्धिः 
हे 1" 

हेतु--पक्ष^* का साधक हतु" कहलाता द । 

दृष्टान्त--सादृश्य--कथन दुष्टान्त' कहलाता है 


२९६ 


२१ 


९९ 


२६ 


4. 
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२६ 


२१ 


२३ 


५ 1 


२५ 


२६ 


भावप्रकाशने 


अनिश्चयेन वाक्यस्य समाप्तिः संशयः स्मृतः । 
गुणातिपातो व्यत्यस्तगुणाख्यनमुदाहूतम्‌ ॥ 
आक्रन्दोऽभीष्टविषयः शोकालाप उदाहूतः । 
यथोचितमुपन्यासो विचारः परिकोतितः 


एकदेशादशेषस्य ज्ञानं प्राप्तिरुदाहूता । 
सिद्धाथेहेतूषन्यासविशेषो क्तिविशेषणम्‌ ॥ 
निरुक्तिनिरवद्योक्तिः पुवोक्ताथप्रसिद्धये । 
उक्ताथस्यापलपो यः कपटं तदुदाहूतम्‌ ॥ 
मनोरथोऽन्यापदेशेः स्वाभिप्रायस्य सूचनम्‌ । 
याञ्चेति कथ्यतेऽभीष्टसङ्खमप्राथनोभयोः ॥ 
निदशेनं तत्समानवस्तुरूपस्य कौतंनम्‌ । 
आशीर मोष्टविषयस्वायुराद्यथेवधनम्‌ ॥ 


संशय-अनिश्चय में वाक्य की समाप्ति संशय" कहुलाती है ।* 
गृणातिपात--विपरीत गुणो का कथन 'गुणातिपातः कहलाता है 1१४ 
अआक्रन्द--अभीष्ट वस्तु के प्रति शोक से विलाप करना “आक्रन्दः कहा जाता 
३।५ 

विचार- यथोचित सोचना (कहना) "विचार' कहलाता है । 

प्राप्ति- किसी एक अंश से सम्पूणं का ज्ञान कर लेना ही श्राप्ति' है । 
विशेषण प्रसिद्धि-देतु का कथन करके फिर कुछ विशेषता (किसी एक मे) 
दिखलाने को "विशेषण कहते है 1१८ 

निरुक्ति पूर्वोक्त-अरथं की प्रसिद्धि के लिए निर्दोष उक्ति ही "निरुक्ति कह्‌- 
लाती है, 

कपट-- कटी हई वस्तु का उल्लंघन करना अर्थात्‌ कही हुई बात से हट जाना 
कपट कहुलाता है । 

मनोरथ दूसरे बहानों से अपने अभिप्राय की सूचना (मनोरथः कहलाता 
ै 1“ 

यचिा--अभीष्ट समागम के लिए की गई दोनों (नायक या नायिका) की 
पाथना यांचा" कहूलाती है । 

निदशन--जहां समान वस्तुगो के रूप का निरूपण किया जाता है, उसे 
'निदशेन' कहते है 

आशीः--अभीष्ट वस्तु, आयु आदि तथा अथ-वद्धि के लिए दिये गये प्रिय- 
जनीं के आशीर्वाद को आशीः' कहते हैँ ।२* 
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२७ अङ्खीकारोऽभिमानः स्यादयं हर्षादिभिः कृतः , 
रमणीया्थंविषयो रागो यः सा स्पृहा मता ॥ 

२८ अन्वेषणन्तु पृच्छा स्यादभिज्ञानं तु सुचनम्‌ । 
उदहिष्टमथनिरदशः पारोक्ष्याच्चापरोक्ष्यतः ॥\ 

२९ स्वप्रभावप्रकटनं शोभेति परिकीत्यते 
हढतुल्याथक्‌ दवाक्यमुदाह रणमुच्यते \ 

३० न्यायानुवतनं नीतिः लोकशास्त्राविरोधतः । 
स एवाक्षरसङ्कातो वाक्य श्लिष्टाक्नरञ्च यत्‌ ॥ 

३१ आत्मन्यमूतत{ावभावनं क्षोभ ईरितः । 
विशिष्टाथप्रमाक चद्राक्यमथविशेषणम्‌ ॥ 

३२ त्वरानिवेदनं यत्तु तत्प्रोत्साहनमुच्यते । 
आख्यानं स्थादगुणास्थानं गुणोक्तिगुणकीतनम्‌ \ 

२७ 


२० 


३१ 


३२९ 


अभिमान-किसी वस्तु मे हषं" आदि से उत्पन्न अहंकार ` अभिमान कह्‌- 
लाता दहै, 

स्पहा--रमणीक वस्तुं के प्रति जो अनुराग होता है, वहु सस्पृहाः कह्‌- 
लाती है 1 

पूच्छा--अन्वेषण करना पृच्छा" कहलाता हे । 

अभिन्ञान-- सूचना देना अभिज्ञान" कदटलाता हे । 

उदिष्ट- यरोक्षापरोक्ष रूप से वस्तु का वर्णेन “उरदिष्ट' कहलाता हे \ 
शोभा--अपने प्रभाव को प्रकट करना “शोभाः कहलाता है 
उदाहरण-- जहाँ दृढ समानाथेक वाक्यों के द्वारा अभिमत अथं साधित हो, 
उसे "उदाहरण' कहते है । 

नीति--लोकशास्त्रानुसार न्यायपुवेक अनुगमन (व्यवहार करना) (नीतिः 
कहलाता है 1" 

अक्षरसंघात--जो श्लिष्ट अक्षरों से युक्त वाक्य होता है, उसे 'अक्षर-संघातः 
कहते है 1" 

क्षोभ--आत्मा मे अविद्यमान भाव से भावित करना क्षोभः है \ 
अ्थ-विशेषण-- किसी विशेष लक्ष्य को लक्षित करके कहे जाने वाले वक्य 
'अर्थ-विशेषण' कहलाते है । 

प्ोत्साहन-- किसी कायं मे शीघ्रता कराना अर्थात्‌ उत्साहित करना श्रोत्साहन' 
कहूलाता है । 

गृणाख्यान- गुणों के कथन को "गुणाख्यान' कहते है । 

गुणोक्ति-गुणों के वणन को 'गुणोक्ति कहते है । 
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भावप्रकाशने 


समावस्थानकथनं निबेदनमुदाहूतम्‌ । 
गुणानुवादो यूनोयदभूयो भूयो गुणस्तुतिः ॥ 
उपपत्तिः स्वबुद्धयाऽथं योग्यताधानमुच्यते । 
अपवादो मषादोषस्तत्साहस्तद्यमो भवेत्‌ ॥ 
अनुक्तसिद्धिरुक्ताथस्यान्यथासिदधिरुच्यते । 
प्रयोजनाभिधानं यत्कायमित्यभिधीयते ॥ 
परिहारः प्रतीतस्य कस्याप्यथस्य साजनम्‌ । 
भीताभयप्रदानं यत्स आश्य इतीरितः ॥ 
उक्तिस्तत््वाभिधानं स्यात्स्तोतच्चिन्दित॒मेव च । 
देशः स्यात्लिङ्धिनो ज्ञानाभिधानमिति कथ्यते । 
अभ्यथनानुवत्तिर्या साऽनुव ्िरुदाहूता । 
सन्तोषोक्तिः प्रहुषः स्यादनर्थाच्छादनं क्षमा । 
ईहग्लक्षसंयुक्तं नाटकं सुप्रयोजितम्‌ । 

प्रक्षकस्य नटस्यापि प्रारिनिकस्य कवेरपि ॥ 
स्याद्भक्तये मुक्तये च तेषां लक्षणमुच्यते । 


निवेदन--समान अवस्था के कथन को “निवेदन" कहा जाता है । 


गृणानुवाद--युवक-युवती के बीच बार-बार की जाने वाली गुण-स्तुति 
गुणानुवाद' कहुलाती है 1“ 

उपपत्ति--अथं-सिद्धि के लिए अपनी बुद्धि की योग्यता का प्रयोग “उपपत्ति 
कहा जाता है । 

अपवाद-्रूठा दोषारोपण 'अपवाद' कहुलाता है | 

उद्यम--उत्साह को “उद्यम' कहते हैँ } 

अचुक्त-सिद्धि-कहे हुए अथं की अन्यथा-सिद्धि 'अनुक्त-सिद्धि' कहलाती है । 
कायं-- प्रयोजन का कहना "कार्यः कहा जाता है । 

परिहार-किसी प्रतीत-अथं के परिमाजेन को 'परिहार' कहते है । 
आश्चय--आश्चय' वह्‌ कहलाता है जो डरे हुए को अभय-प्रदान करता है । 
उक्ति--उविति' वह्‌ कही जाती है जो तत्त्व को बताती है कि यह्‌ स्तुति के 
योग्य है ओर यह निन्दा के योग्य है। 

देश--लिगि (संन्यासी) के ज्ञान का कथन देशः कहा जाता है । 
अनुवृत्ति--जो विनयपूवेक अनुगमन होता है, वह अनुवृत्ति" कहा जाता है । 
प्रहष--सन्तोषपूवेकं उक्ति प्रहषं" कहलाती है । 

क्षमा--अनथं के छिपाने को क्षमा" कहते हैँ ।*५ 

इस प्रकार के लक्षणों से युक्त नाटक का प्रयोग किया जाता है) अब भुक्ति 
ओर मुक्ति अर्थात्‌ भोग ओर मोक्ष के लिए परक्षक, नट, प्राषठनिक तथा कवि 
के लक्षणों को कहते हँ । 


6 


४१ 


४ 


अष्टमोऽधिकारः ३२६ 


यशोधमंरतः शान्तः श्रुताभिजनवृत्तवान्‌ ॥ 
षडङ्खनाटचकुशलः चतुरातोद्यविच्छुचिः । 
चतुरोऽभिनयज्ञश्च रसभावविवेचकः ।! 
नेपथ्यदेशभाषान्ञः कलाशिल्पविचक्षणः \ 
शब्दच्छन्दोऽभिधानज्ञः स्वेसिद्धान्तततत्ववित्‌ ॥ 
त्यक्तमत्सरदोषश्च सं नाचे प्रेक्षकः स्मृतः । 
एभिगुणेरपेतश्च प्रयोगे वीतसाध्वसः ५ 
इद्धिताकारचेष्टाज्ञो नानाप्रक्‌ तिशोलवित्‌ । 
शिल्पविन्नायकादीनां तादात्म्यायत्तिभावकः ॥। 
चित्रविच्चित्रवणेः तत्सङ्करविभागवित्‌ । 
ईहग्गुणविशिष्टस्तु नटो नाटये प्रशस्यते ॥ 
नटग्रक्षकयोरुक्तगुणेरेतेविभूषितः । 
यज्ञविन्नतकश्चेव छन्दोविच्छब्दविन्नृपः ॥। 
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(प्रक्षक) 
नाट्य में प्रेक्नक' वह कहलाता है जोकि यशस्वी हो, धमंरत हो, शान्त स्वभाव 
वाला हो, श्रुतिज्ञ तथा कुलीन हो, नाटकं के षडंगो में कुशल हो; तत (वीणा 
आदि), आनद्ध (मुरजादि), सुषिर (वंशी आदि) तथा घन (घण्टा आदि)- 
चार प्रकार के संगीत-वाद्यो के प्रयोग मे कुशल हो, पवित्र हो, चतुर ओौर 
अभिनय का ज्ञाता हो, रसविवेचक तथा भाव-विवेचक हो, नेपथ्य का ज्ञाता 
हो, देश ओर भाषाओं को जानने वाला हौ, कला तथा शिल्प विद्या मेँ निपुण 
हो, शब्दशास्त्र (व्याकरण), छन्दशास्त ओर कोश का ज्ञाता हो, सभी 
सिद्धान्तो के तत्व को जानने वाला हो तथा मत्सर दोष से रहित हो 1" 
(नटः) 
नाट्य में नट' वह्‌ श्रेष्ठ होता है जो उपर्युक्त प्रक्षकगत) सभी गुणों से युक्त 
हो, अभिनय में निर्भीक हो, बाह्य ओर आभ्यन्तर चेष्टां का ज्ञाता हो, 
विभिन्न प्रकार की प्रकृति वे शील का ज्ञाता हो, शित्पविद्यामे निपूण हो, 
नायक आदि के भावों के साथ तादात्म्यापत्ति ग्रहण करने वाला हो, चित्र 
विचित्र वर्णो को जानने वाला हो, उनके मिश्रण तथा विभाग को जानने 
वाला हो । इस प्रकार के विशेष गुणों बाला नट' कहा जाता हे । 
(प्राश्निक) 

विशेष अभिनेताओों के अभिनय के विषय मे कोई संघषं (विरोध) उत्पन्न हो 
जाने पर--उपर्युक्त नट तथा प्रेक्षक-गत सभी गुणों से विभूषित, यज्ञविद्‌, 


र्ट 


भावप्रकाशने 


इष्टाथंरिचत्रकृ्ेश्या गान्धर्वो राजसेवकः । 
समुत्पन्ने च सङ्क्ष प्राशिनिकास्ते भवन्ति हि ॥ 
यज्ञविहेवतायोगे नतकोऽभिनयादिषु । 
छन्दोविद्व्‌त्तबन्धेषु शब्दवित्पाठयविस्तरे ॥ 
विभृतिगुणसम्भोगवीर्यान्तःपुरचेष्टिते । 

नृपः स्वचरितेषु स्थादिष्टाथस्संस्तवे सदा ॥। 
प्रमाणाकृतिचेष्टासु नानालङमरयोजने । 
नाटचनेपभ्ययोगेषु चित्रकत्तु प्रशस्यते ॥ 
कामोपचारे वेश्या तु गान्धवः स्वरतालयोः । 
सेवको विनयाचारे त एते प्राश्निका मताः ॥ 
नानाशीलाः प्रकृतयः शीले नाट्यं प्रतिष्ठितम्‌ । 
यद्यत्स्वशित्पं नेपथ्यं कमं वा चेष्टितं वचः ॥ 
तत्तन्नाख्चयेन साध्यं यत्स्वकमेविषये स्थितम्‌ । 
कामुकंश्च विदग्धश्च श्रेष्ठिभिश्च विरागिभिः । 
श्रे ्तनवयोवृद्धे रसभावविवेचकंः । 
बालमूर्वाबलाभिश्च सेव्यं यच्चाटचमुच्यते । 





नतंक, छन्दशास्तर का ज्ञाता, शब्द-शास्त्र (व्याकरण) के ज्ञाता, राजा, इष्टार्थं, 
विचकार, वेष्या, गान्धवे तथा राजसेवक-- ये सभी प्राश्निक कहलाते है । 
देवता-विषयक प्रयोग मे यज्ञविद्‌, अभिनय आदि में नतंक, वृत्त-बन्ध-- 
(छन्दो-रचना) में छन्द-शास्व्र का ज्ञाता, पाठ के विस्तार मे शब्दवेत्ता; 
विभूति (वैभव), गुण, सम्भोग, वीयं (पराक्रम) तथा अन्तःपुर की चेष्टाओं 
म राजा, सदा अपने चरित्र के संस्तव (प्रशंसा) मे इष्टार्थ; प्रमाण एवं 
आकृति की चेष्टा में, अनेकं प्रकार की अलंकार-योजना में, नाट्य ओौर 
नेपथ्य के प्रयोग में चित्रकार प्रशस्त (श्रेष्ठ) होता है) कामोपचार में वेश्या, 
स्वर ओर ताल में गान्धवं तथा विनयोपचार में सेवक श्रेष्ठ कहे गये है ये 
सब प्राश्निक कहलाते है । 
(प्रक्षकों का रञ्जन-प्रकार) 


४८ अनेक प्रकार के स्वभाव वाली प्रकृतिर्या है, शील (स्वभाव) में ही नाट्य 


प्रतिष्ठित है । जो-जो अपने शिल्प, नेपथ्य, कर्म॑, चेष्टा तथा वचन है, वह्‌ 
सव नाटूयके द्वारा साध्य है" जो अपने कमं के विषय में स्थित है ।जो नाट्य 
(नाटक) कामूक, चतुर (विदग्ध), सेठ, वैरागी, शर, ज्ञान भौर आयु मे वृद्ध, 
रस तथा भाव के विवेचक, बालक, मूखं तथा अबला से सेव्य कहा जाता है, 
उन-उन अर्थो में उनकी जिससे प्रसच्चता कही जाती दहै, वेये है कि-तरुण 
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तत्तदर्थेषु तेषान्तु यस्मादेतस्प्रहषणम्‌ । 
तुष्यन्ति तरुणाः कामे विदग्धाः सम॑थाध्िते ॥ 
अ्थेष्वथेपराश्चेव मोक्षेत्वथ विरागिणः । 
शूरा बीभत्सरौद्रेषु निथुद्धेष्वाहवेष्ष च ।! 
धर्माख्यानपुराणेषु वृद्धास्तुष्यन्ति नित्यशः । 
सत्वभावेषु सर्वेषु ब्रुधास्तुष्यन्ति सवदा ॥ 
बाला ूर्खास्स्त्रियश्चेव हास्यनेथ्ययोः सदा ¦ 
यस्तुष्टौ तुष्टिमायाति शोके शोकमूपेति च 1 
कृद्धः कोधे भये भीरः स श्रेष्ठः प्रेक्षकः स्मृतः । 
तदीद्डःनाटकारम्भप्रकारोऽतर प्रदश्यते \। 
प्रयुज्य रद्ध निष्कामेत्सूत्रधारः सहानुगः । 
स्थापकः प्रविशेत्तत्र सूत्रधारगुणाकरतिः \' 
दिन्यमरत्यें स तद्रूपो मिश्नमन्यतरस्तयोः । 
स॒चयेद्स्तु बीजं वा मूखं पात्रमथापि वा ॥ 


(युवक) काम में प्रसन्न होता है । चतुर समय के अनुसार प्रसन्नता का अनुभव 
करता है । सेठ धन-सम्बन्धी बातों से प्रसन्न रहता ह । वैरागी मोक्ष-सम्बन्धी 
विषय में प्रसन्नता का अनुभव करता है । शूरवीर वीभत्स तथा रौद्र दृश्यों 
मे प्रसच्च रहते है ओर नियुद्ध (बाहु-युद्ध) तथा युद्ध मे प्रसन्नता का अनुभव 
करते हं । वृद्ध पुरुष सदा धामिक प्रवचन तथा पुराण-कथा्ं को सुनने में 
प्रसच्च होता है । विद्वान सर्वदा सभी सात्त्विकं भावों मे प्रसन्न होते है । बालक 
मूख तथा स्त्रियों हास्यास्पद दुश्य तथा नेपथ्य-सम्बन्धी दृश्यों से प्रस 
रहती है । 

जो प्रसन्नता सें प्रसन्न रहता है, शोक के समय शोक करता है, क्रोध में क्रोध 
करता है तथा भय के समय डरता है, वह्‌ श्रेष्ठ ्रक्षक' कटा गया ह.॥ 
इस प्रकार अब नाटकारम्भ के मेद कहे जाते है-- 

सूत्रधार पूर्वरंग का विधान समाप्त करके अपने अनुयायियों के साथ चला 
जाता है। उसके पीछे सूत्रधार के गुण तथा आङ़ृतिवाला “स्थापकः प्रवेश 
करता है । यदि वणेनीय वस्तु दिव्य हो तो वह देवता-रूप होकर ओर यदि 
मत्यलोक की वस्तु अभिनेय हो तो मनुष्य का रूप धारण करके एवं मिश्ववस्तु 
हो तो देवता या मनुष्य मे से किसी एक काद्ूप धारण करके उसकी स्थापना 
करता है । यहं स्थापक वस्तु, बीज, मुख या पात्र की सूचना देता है 1“ 
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प्रीतिर्नाम सदस्यानामित्यदेवस्तु सृच्यते । 

बीजन्तु वेणीसंहारे सत्पक्षा इति दशतम्‌ ॥ 
रत्नावल्यां मुखं द्वीपादन्यस्मादपि दशितम्‌ । 
तवास्मि गौतरागेति पात्रं शाकुन्तले कृतम्‌ ॥ 


(१) वस्तु-सूचना-- जसे अनघंराघव नाटक में निम्नलिखित पद्य के द्वारा 
नाटक की समस्त कथावस्तु का संक्षिप्त संकेत देता हैः 

“'प्रीतिनभि--'"” इत्यादि अर्थात्‌ “सदस्यों कौ प्रीति नाट्योपजीवी नटो की 
प्रियतमा हुभा करती है उसे छीनकर ले जाने वलि उस दृष्ट को जीतकर 
मै, उस प्रतिरूप प्रियतमा को वापस लाना चाहता हूं ।" 

(२) बीज-सूचना- जैसे वेणी-संहार नाटक मे स्थापक नाटकीय कथावस्तु 
के बीज की सुचना देता है-- 

“सत्पक्षा--"°* इत्यादि अर्थात्‌ “सुन्दर पक्ष सम्पन्न, मधूरालापी तथा हषं के 
कारण शीघ्रगामी राजहंस दिशाओं को सुशोभित करते हुए समय पाकर 
भूतल पर उतर रहे हैँ, अथवा अच्छे-अच्छें प्रभावशाली राजाओं की सहायता 
से सम्पञ्च, वाणीमात्र से मधूरभाषी' (किन्तु हृदय तो हलाहल विष से भरा 
हुजा है, सम्पूणं दिशाओं पर अधिकार जमाने वाले तथा पागल की भांति 
कायं करने वाले अर्थात्‌ उच्छ खल स्वभाव के धृतराष्टू-पुत्र (कौरव) मृत्यु के 
वश होकर पृथ्वी पर गिर रहे टै ।' 

(३) भख-सचना-- जसे रत्नावली नाटिका मे स्थापक मूख की सुचना 
देता है- 

“द्वीपादन्यस्माद्‌--''** इत्यादि अर्थात्‌ ““यदि प्रारब्ध अनुकूल हो तो वह्‌ दूसरे 
द्वीप से, समद्र के मध्यसे ओर दिशाओं के अन्त्यसे भी अभीष्ट वस्तुको 
लाकर उपस्थित कर देताहै। 

(यहां जहाज टूट जाने पर भी समुद्र से निकली हुई रत्नावली का प्रारन्धवश 
वत्सराज के धर मे आना ओौर फिर यौगन्धरायण का व्यापारादिक यह्‌ सब 
रत्नावली का “मुख है ।} 

(४) पात्न-सुचना-- 

इसमे स्थापक किसी पात्र की सूचना देते हए प्रथम अंक मे उसके भावी 
प्रवेशका संकेत देता है । जसे शाकुन्तल में नट कह रहा है- 

(हे नटी ! तेरे मनोहारी गीत-राग ने मेरा मन बलपूवैकववैसे ही हरण कर 
लिया है जसे राजा दुष्यन्त को यह्‌ अतितीन्नगामी हरिण दूर ले आया है 1” 
(शाकुन्तल के प्रथम अंक में इस सूचना के बाद रथ पर बैठे दौडते हरिण का 
पीछा करता हुआ राजा दुष्यन्त मंच पर प्रविष्ट होता है । इस प्रकार स्थापक- 
नट कौ यह स्थापना पात्र-स्थापना कहूलायेगी । 
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रङ्धः प्रसाद्य मधुरः श्लोकः काव्याथेस्‌चकंः । 

ऋतुं कंचिदुपादाय भारतीं वृत्तिमाश्रयेत्‌ ॥ 

श्लोकश्च भारतीवृत्या सत्पक्षेत्यादिनोच्यते । 

भारती संस्कृतप्रायो वाण्व्यापारो नटाश्रयः ॥ 

या वाक्प्रधाना पुरुषप्रयोज्या स्त्रीर्बजिता संस्कृतपाठ्ययुक्ता । 
स्वनासधेयै्भरतैः प्रयोज्या सा भारती नाम भवेत्तु वृत्तिः ॥ 
साङ्धः प्ररोचनायुक्तेः बीथीप्रहसनासुखेः । 
प्रक्नकादयुन्मुखीकारः प्रस्तुताथप्रशंसया ।! 

प्ररोचना सा श्रीहर्षो निपुणेत्यादिनोच्यते । 
प्रस्तुतिस्त्वीहग्थंस्य या सा प्रस्तावना स्मृता ॥ 

मद्रग्या रसपाठेति पचे प्रस्तावनोच्यते , 

सूत्रधारो नटीयुक्तो वस्तु प्रस्तावनावधि ॥! 

कुरुते यत्र सदवृत्तस्तदामुखमुदाहृतम्‌ । 





वह्‌ स्थापक-नट काव्यां की सूचना देने वले मधुर ण़्लोकों से सभा को 
प्रसन्न करता हभ किसी ऋतु को लेकर भारती वृत्ति का आश्रयण करे  । 
"“सत्यक्षा---"“इत्यादि श्लोक भारती वृत्ति से कहा गया है । 
नट के द्वारा प्रयुक्त संस्कृत माषा वाला वार्व्यापार भारतीवृत्तिः कहलाता 
है ।* जिसमें वाणी मूख्य-रूप मे रहे, जो पुरुष पानो दारा प्रयुक्त की जये, 
स्त्री का जिसमे सन्निवेश न हो, संस्कृत-पाट्य से युक्त हो तथा नटो के हारा 
अपने ही नाम पर जिसका नामकरण किया गया हो उसे (भारती वृत्ति 
समन्नना चाहिए ।* इस भारती वृत्ति के प्ररोचना, वीथी, प्रहसन तथा 
आमुख--ये चार भेद पाये जाते दँ । 

(प्ररोचना) 
काव्यार्थादि की प्रशंसा के द्वारा प्रक्षकादि को प्रस्तुत (प्रकृत) वस्तु कौ ओर 
आकर्षित करना शश्ररोचना' कहलाता है ।*“ जैसे--रत्नावली मे श्रीहर्षो 
निपुणेत्यादि--^* प्ररोचना कहा जाता है । 
इस प्रकार के प्रकृत अथं की जो प्रस्तुति होती है वहं “श्रस्तावना” कहलाती 
है! जैसे--अनधंराघव नाटक के ^मद्र्ग्यां रसपाठ-- इत्यादि पद्य मं 
प्रस्तावना कही जाती है 1 


(आमुख) 
जहाँ सूत्रधार नटी के साथ प्रस्तावना-पर्यन्त अच्छे वृक्तोके द्वारा वस्तु का 
कथन करता है, उसे “आमूख' कहते हँ । 


३३४ 


६ 


५७ 


थ््ट 


९ 


६० 


६ 


५७ 


९ 


भावप्रकाणने 


सूत्रधारो नटी ब्रते मारिषं वा विदूषकम्‌ । 
स्वकायंपरस्तुतक्षेपिचिन्नोक्त्या यत्तदामुखम्‌ । 
नटी विदूषको वापि पारिपाश्विक एव वा \। 
सूत्रधारेण सहिताः सल्लापं यत्र कुवते । 
चित्रर्वाक्यिः स्वकायर्थिर्वश्यङ्धरन्यथापि वा ॥ 
आमुखं तत्तु विज्ञेयं बुधः प्रस्तावनाऽपि वा । 
प्वृत्तककथोद्धातप्रयोगातिशयेस्तथा ॥ 
वीथ्यद्खः षोडशेतेषां योगः प्रस्तावनोच्यते । 
प्रवेशो यो वसन्तादिसाम्येन स्यास्पवत्तकम्‌ \ 
सत्पक्षेत्यादिना श्लोकेनायसमर्थो यदीरितः । 
स्वेतिवृत्तससं वाक्यमथं वा यत्र सूत्रिणः ॥ 
गृहीत्वा प्रविशेत्पात्रं कथोद्धातो दहिधोच्यते । 


आमुख उसे कहते है जहाँ सूत्रधार नटी, माषं (पारिपाश्विक) या विदूषक 
के साथ बात करते हुए विचित्र उक्तिके द्वारा प्रस्तुत का आक्षेप कर अपने 
काये का वणेन करे ।*“ 
जहाँ नटी, विदूषक या पारिपाश्विक सूत्रधार के साथ अपने कायं के विषय 
मे विचित्र वाक्यो से बातचीत करेया वीथी के किन्हीं अगोंसे बातचीत करे 
याफिरकिसी गौर दही प्रकार से बातचीत करें तो विद्रज्जन उसे (आमुखः 
कहते है ओर उसी का नाम प्रस्तावना भी है} 
प्रस्तावना के तीन प्रकार ह-प्रवृत्तक, कथोद्धात तथा प्रयोगातिशय तथा 
वीथी के तेरह अंग या प्रकार (उद्घात्यक, अवलगित, नालिका, अवस्यन्दित, 
असत्प्रलाप, वाक्केलि, मृदव, अधिवल, छल, त्रिगत, व्याहार, गण्ड तथा 
प्रपंच) प्रस्तावनाके भी होते है । इस प्रकार कुल मिलाकर प्रस्तावना के 
सोलह प्रकार होते है । 
(प्रवृत्तकं) 
श्रवृत्तक' नामक आमुख भेद वह्‌ होता है जहाँ बसन्त आदि वतु के वणेन 
की समानता के आधार पर किसी पात्र के प्रवेश की सूचना दी जाय । जैसे-- 
वेणी-संहार नाटक मे “सत्पक्षा--“ इत्यादि इ्लोक से यही अथं कहा गया 
है । शरद्-ऋतु के वर्णन की समानता के आधार पर भीम प्रवेश करता है। 
(कथोद्धात) 
अपनी कथा के ही समान सूत्रधार के मुख से निकले हुए वाक्य या वाक्यार्थं 
को ग्रहण करके जब कोई पात्र मञ्च पर प्रवेश करतादहैतो उस प्रस्तावना 
को कथोद्धातः कहते हैँ) यह्‌दो प्रकार का होता है--वाक्यमूलक तथः 
वाक्याथेमूलक । जैसे- 
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दरीपादित्यादिवाक्येन यथा यौगन्धरायणः ॥ 
अथः कूरग्रहेत्यादि सद्राराक्षसकल्पितः । 
आकण्यं चाणक्यपान्रप्रवेश उपलक्ष्यते ।\ 
६० एषोऽयमिल्युपक्षेषात्सूत्रधारप्रयोगतः । 
पात्रप्रवेशो यत्रेष प्रयोगातिशयो सतः । 
एष राजेव दृष्यन्तेत्यादिना स प्रतीयते । 
६२ प्रवत्तककथोद्धातप्रयोगातिशयनच्निके ॥ 
भीमचाणक्यदुष्यन्तप्रवेशेलक्ष्यते कमात्‌ \ 
६२३ अथात्रेतानि कथ्यन्ते वीथ्यङ्धानि जयोदश ॥ 
उद्धात्यकावलमिते प्रपञ्चत्रिगते छलम्‌ । 
वाक्केल्यधिबले गण्डमवस्यन्दितनालिके ।! 
असलप्रलापव्याहारम्रदवानि त्रयोदश । 


ए 
वाक्य का प्रयोग रत्नावली में पाया जाता है, जहां यौगन्धरायण सूत्रधार केही 
वाक्य “द्रीपादन्यस्मादपि--" इत्यादि का प्रयोग अपनी उक्ति मे करते इए 
प्रवेश करता है । 
वाबयार्थं का प्रयोग मुद्राराक्षस की प्रस्तावना भें मिलता हं । चाणक्य सूत्रधार 
के वाक्य के अर्थं को लेकर तदनुकूल उक्ति का प्रयोग करते हुए प्रविष्ट होता 
है ! जैसे-“““"कररग्रहः स--” इत्यादि अर्थात्‌ “नोच प्रहु ॒वह्‌ प्रसिद्ध राहु 
इस समय सम्पूर्णं कलाओं वाले चन्द्रमा को बलपू्वेक प्रसित करना 


चाहता है...“ 1" (नेपथ्य मँ) आह ! यह्‌ कौन है जो भेर रहते हुए चन्दर 
को (चन्द्रगुप्त को) पराजित करना चाहता ह (~ 
(प्रयोगातिशय) 


६१ जहां सूत्रधार नटी से किसी प्रसंग की चर्चा करते हुए अभिनेय व्यक्ति का 
नाम लेकर संकेत करे कि अरे! येतोवेहीदहया उनके समान है" ओर 
उस कथन के साथ ही उस व्यक्ति के अभिनय करने वाले पात्र का प्रवेश हो 
जाय, उसे शप्रयोगातिशयः कहते है ।** जँसे--अभिन्ञान-शाकून्तल के ““““एष 
राजेव दुष्यन्त"-इत्यादि से प्रयोगातिशय प्रतीत होता दहै । 

६२ इस प्रकार प्रवृत्तक, कथोद्धात तथा प्रयोगातिशय के आधित क्रमशः भीम, 
चाणक्य तथा दुष्यन्त मञ्च पर प्रवेश करते है । 

६३ अब यहाँ पर वीथी के तेरह अंगो को कहते हैँ । 
उद्धात्यक, अवलगित, प्रपंच, त्रिगत, छलः वाक्केलि, अधिबल, गण्ड, अवस्यन्दित 
नालिका, असत्मलाप, व्याहार तथा मृदव--ये तेरह वीथीकेअंग हं, 
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६६ 


६७ 
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गढाथेफ्दयर्यायसमाला प्रश्नोत्तरस्य वा । 
यत्नरान्योन्यसमालापो हेधोद्धात्यन्तदुच्यते । 
स्योन्यालापरूपेका स्यात्पश्नोत्तरमालिका । 

गृढाथेषदपर्यायमूलेकालापयोद्रयोः 

यथा हि पाण्डवानन्दे सा प्रश्नोत्तरमालिका ॥। 

“का भूषा बलिनां क्षमा परिभवः कोऽयं स्वकुल्येः कृतः 
कि दुःखं परसंश्रयो जगति कः श्लाध्यो य ञआश्नीयते । 

को मृत्युव्यंसनं शुचं जहति के येर्निजिताः शत्रवः 
कैविन्ञातमिदं विराटनगरे छस्थितेः पाण्डवः ।\"" 

अथ विक्रमोवंशीये राज्ञो विदूषकस्य संल्लापे । 

कामपदाथेप्रश्नादग्‌ढार्थो लक्ष्यते नितराम्‌ ॥ 


(उद्धाव्यक) 
जहाँ दो पात्रों कौ परस्पर बातचीत इस ढंग कौ पायी जाय किवहँयातो 
गूढाथं पदो तथा उनके प्याय (अथं) की माला बन जाय, या फिर प्रश्न तथा 
उत्तर की माला बन जाय, तो इस तरह दो तरह का “उद्धात्यक' होता है 1“ 
जहाँ परस्पर दो पात्र प्रश्नोत्तर-माला-रूप मे सम्वाद करे, यह्‌ उद्धात्यक का 
प्रथम मेद है ओर जब दो पात्र परस्पर गाथे पद या प्याय-माला-रूपमें 
सम्बाद करे तो दुसरे प्रकार का उद्धात्यक होता है! 
परष्नोत्तर-मालिका उद्धाव्यक का उदाहुरण पांडवानन्द नाटक में दिया गया है। 
जंसे-- 
भूषण क्या है ? बलशालियों की क्षमा । तिरस्कारक्याहै? जो अपनेही 
कुल के बन्धु-बांधवों के द्वारा किया गया है । दुखः क्या है ? दूसयों के आधित 
रहना । संसार में प्रशंसनीय कौन है ? जिसका आश्रय लिया जाता है। मृत्यु 
क्या है ? व्यसन । शोक का त्याग कौन कर सकता है ? जो अपने शत्रुओं को 
जीत लेते हैँ । ये सब बातं किसने जानली ? विराटनगर में अज्ञात रूप में 
छिपकर रहते हृए पाण्डवो ने 1" 
गरढाथं पदों कौ प्रयोगमाला उद्धात्यक का उदाहरण विक्रमोर्वशीय नाटक में 
दिया गया है जहाँ राजा काम" के विषय मे गूढार्थं पदो का प्रयोग कर फिर 
उसका व्याख्यान करता है । जैसे- 
( विद्रूषक--हे मित्र, कामः कौन है, जिससे तुम दुःखी हो रहे हो, वह्‌ पुरूष 
हैयास्ती |) 
राजा- मित्र ¦ प्रेम का वह॒ सुन्दर मागं जो केवल सुख की गोर ही प्रवृत्त 
होता है तथा मन में उत्पन्न होता है, काम कहलाता है । 
विदूषक यह नहीं जानता । 
राजा-- मित्रे, वह्‌ काम इच्छा से उत्पञ्च होता है । 
विदूषक--तो क्या, जो जिसकी इच्छा करता है, उसकी वह कामना करता है 
राजा-ओर क्या) 
विद्ूषक--तो समज्ञ गया जसे मै मोजन-शाला मे भोजन की इच्छा करता हँ} 
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यत्रैकत्र समावेशात्कायेमन्यस्प्रसाध्यते , 
प्रस्तुतेऽन्यत्र वाऽन्यत्स्यात्तच्चावलमितं द्विधा ।\ 
प्रस्तुताथेसमवेशादन्यकायंस्य साधनम्‌ । 
कार्या सेकतलीनेति (?) प्रस्तुतार्थोपदेशतः ॥ 
सीतात्यागपरीवादादन्यकायस्य साधनम्‌ । 
अप्रस्तुतसमावेशादन्यकायंस्य साधनम्‌ ॥\ 
तवास्मि गीतरागेणेत्यादौ तत्तु विलोक्यते । 
अत्रापरस्तुतदुष्यन्तमुगयाव्याजतोऽन्यतः \। 
प्रवेक्ष्यमाणयाच्रस्य सूचनं तचल्िवेशनम्‌ । 





(अवलगित) 
जहां एक ही क्रिया के द्वारा एक कायं के समावेश से किसी दरसरे कार्यं की 
भी सिद्धि हो जाय, वह अवलगित का प्रथम भेद है ! अथवा एक काये के 
प्रस्तुत होने पर वह्‌ न होकर दूसरा हो तो दूसरे प्रकार का अवलमित होता 
है । इस तरह अवलगित दो प्रकार का होता है ~ प्रस्तुत अथं कौ सिदधिन 
होकर दूसरी सिद्धि हो ओर एक ही क्रिया से एक कायं के समावेश से किसी 
दूसरे कार्यं की भी सिद्धिहो) 
जैसे प्रथम प्रकार के अवलगित का उदाहरण अभिन्ञान-शाकुन्तल मे दिया 
गया है कि-- 
“““गकायसिकतलीन--" इत्यादि (?) अर्थात्‌ “बालुमय स्थान पर सुखासीन हंस- 
युगल से शोभित मालिनी नदी लिखनी दै, उसके दोनों मोर बैठे हए हरिणो 
के जोड वाली गौरी (पावती) के गुरू अर्थात्‌ हिमालय की पवित्र तलहरी भी 
लिखनी है 1" 
यह पर प्रस्तुत अथं के उपदेश से अप्रस्तुत मालिनी भौर पाद (तलहटी) का 
“कार्याः इस एक क्रिया से सम्बन्ध कर दिया गया है, 
पुनः इसी अवलगित का उदाहरण उत्तररामचरित से दिया जा सक्तादहैः 
जहाँ वन-विहार की दोहद इच्छावाली गभिणी सीता के दोहद को पुणे करने 
के कायंसे वन मे ले जाकर जनापवाद के कारण वहाँ छोड़ दिया गया है 1 
यहाँ एक कार्यं के समावेश (सीता-दोहद-पूति-रूप) से दसरा कार्यं वन-त्याग भी 
सिद्ध दहो गयाहै। 
दूसरे अवलगित का उदाहरण जैसे अभिज्ञानशाकुन्तल मे “तवास्मि गीत- 
रागेण" इत्यादि के अनन्तर राजा काप्रवेश हज है। यहां अप्रस्तुत 
दुष्यन्त का भृगया के लिए प्रस्थान के बहाने से (अन्य से) प्रवेक्ष्यमाण पात्र की 
सूचना दी गयी है। 


२३२८ 


७१ 


७९ 


७२ 


21 


७२९ 


७३६ 


५9" 


भावपकाणने 


प्रस्तुताथसमावेशदेकमन्याथेसाघनम्‌ ॥। 
स्यदग्रस्तुताथस्य प्रवेशेनान्यसाधनम्‌ । 

असद्भूतं मिथः स्तोत्रं प्रपञ्चो हास्यकृन्मतः ।! 

प्रपञ्चस्य स्वरूपन्तु नागानन्दे विभाव्यते । 

“निच्चं जो पिबई सुरं जणस्स पिञसंगमञ्च जो कुण । 

मण्णे दो अवि देवा बलदेवो कामदेवो अ ॥।'' 

भरुतिसाम्यादनेकाथयोजनं जरिगतं त्विह ।। 

नटादित्रितयालापः पू्वेरद्ध तदिष्यते । 

एतस्प्रस्तावनात्मेति कथ्यते नाटयवेदिभिः \ 

त्रिगतं त्विन्दुलेखायां वीथ्यां राज्ञाऽभिधीयते । 

“किन्नु कलहं सनादो मधुरो मधुपायिनां नु ज्ञङ्ारः । 

हदयगतवेदनायास्तस्या नु सनूपुरश्चरणः ॥\ 

प्रियेरिवाप्रियेवव््थिवलोभ्य छलना छलम्‌ ॥ 

छलं च वेणीसंहारे भीमाजुनवचो यथा । 


अतः इस प्रकार प्रथम में एक प्रस्तुत कायं के समावेश से अन्य कायं की सिद्धि 
हुई है ओर पुनः अप्रस्तुत अथं के प्रवेश से अन्य कायं की सिद्धि हुई है। 

(भ्रपञ्च) 
^ प्रपञ्च'' वह वीथ्यंग ह जहौ पात्र आपस मे एक-दूसरे की ठेसी अनुचित 
प्रशंसा करे जो हास्योत्पादक हो 1" 
इस प्रपञ्च का स्वरूप "नागानन्द" नाट्कमे देखा जातादहै; जैसे-'भेदो 
को देव मानता हूँ, प्रथम बलदेव--जो नित्य सुरापान करते है, द्वितीय काम 
देव--जो मनुष्य का प्रिय मिलन करता है (नागानन्द, ३-१) 1" 

(त्रिगत) 
शब्दो की समानता के कारण अनेके अर्थो की कल्पना करना 'त्रिगत कहलाता 
है । नट आदि (नट, नदी ओर पारिपाश्विक) तीन पात्रों के आलापकेकारण 
पूवेरंग में भी त्रिगत पाया जाता है 1 इसको नाट्यविद्‌ प्रस्तावना की आत्मा 
कहते हैं । 
उदाहरण के लिए इन्दुलेखा वीथी में त्रिगत का प्रयोग राजा करता है-- "क्या 
यह्‌ कल हंस का मनुर नाददहै? क्यायह्‌ श्रमरियोंकीक्षकाररहै? क्या यह्‌ 
हूदयगत उस वेदना का नूपुर सहित चरण है ?"" 

(छल) 
प्रिय सदुश अग्रिय वाक्यों से किसी को लोभित कर छलना “छल'' कहलाता 
दै ।" जसे- वेणीसंहार मे भीम तथा अर्जुन दुर्योधन को दंढते हए निम्न उक्ति 
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“कर्ता चूतच्छलानां जतुमयशरणोहौपनः सोऽभिमानी 
राजा दुश्शासनादेगुरुरनुजशतस्याद्धःराजस्य मित्रम्‌ ) 
कृष्णाकेशोत्तरीयत्यपनयनपदुः पाण्डवा यस्य दासाः 
क्वास्ते दुर्योधनोऽसौ कथयत न रुषा द्रष्टुमभ्यागतो स्वः ।\'" 
विनिवृत्याऽस्य वाक्केलिर्िस्त्रिः प्रत्युक्तितोऽपि वा 
वाक्यापरिसमाप्तिर्वा स्याच्छलार्थाभिधायिनः । 
अनर्घराघवे सूत्रिपारिपाश्विकयोयेथा ५ 

प्रतयुक्तिरूपा वाक्केलिः सवन्नैवं विलोक्यताम्‌ ! 
प्रक्रन्तवाक्यासमाप्तिमात्नरूपा क्वचिःधुवेत्‌ ॥' 
सकुण्डलं सकवचमित्यादौ सा विलोक्यते ' 
छलवाक्यासमाप्तिर्या स भवेद्धिनिवतने \\ 


का प्रयोग करते है, जो अप्रिय वाक्यों से यक्त है लेकिन बाहरसे प्रिय सी 
लगती है-- 
"यूत रूपी कपटों का विधाता, लाख-नि्मित भवन का दाहकर्ता, दुःशासनादि 
सौ छोटे भादयों का पुज्य अग्रज (गुरु), अंगराज कणं का मित्र, वहु अहंकारी 
राजा दुर्योधन जो द्रोपदी के केश ओर वस्तो के अपहरण करने मे चतुरहे, 
तथा जिसके पाण्डव सेवक है, कर्हा है ? बतलाओ । क्रोध से नही, किन्तु केवल 
उनसे मिलने के लिए हम दोनों अये हए है (वेणीसंहार, ५,२६) 1" 
(वाक्‌-केलि) 
जहाँ वाक्य की विनिवृत्ति पायी जाय अर्थात्‌ प्रकरण प्राप्त बात को कटत- 
कहते रुक जाय, अथवा जहां दो या तीन बार उक्ति-पत्युक्ति का प्रयोग पात्रों 
दवारा किया जाय“ अथवा जहाँ छलपूवंक कथन करते वाले के वाक्य की 
अपरिसमाप्ति हो, उसे “वाक्केलि"" कहते हु । 
वाक्य की विनिवृत्ति (वाक्केलि) का उदाहरण है--अनघंराघव नाटकमे 
सूति तथा पारपाश्विक के बीच हुआ कथन । 
परत्युक्ति रूपा वाक्केलि को सवत्र एेस ही देख लना चाहिए । कही प्रक्रान्त 
वाक्य की असमाप्ति-मात्र-रूप वाक्‌केलि होती है । बह "सकुण्डलं सकवचम्‌-- 
इत्यादि मे देखी जाती है । 
छलयुवेक वाक्य कौ असमाप्ति जो होती है वह्‌ वाक्य-विनिवृत्तिमे होती दहे । 
जैसे--उत्तररामचरित के तृतीय अंक में कहा गयाहै, जहां सीता के साथ 
किये गये राम के बर्तवि का वणन करते हृए वासन्ती राम से कह रही है- 
“तुमने सीतासेकहाथाकितुममेराजीवन दहो, तुममेरा दूसरा हूद्य ह, 
तुम मेरे नेत्रो के लिए कौमदी हो ओर तुम मेरे अंगो में “अमृत हो'--इत्यादि 
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त्वं जीवितं चेत्यारभ्य रामं प्रति समीरितम्‌ । 
वासन्तिकावचः शान्तमित्यप्रियनिवतंनम्‌ ॥! 
अन्योन्यवाक्याधिक्योक्तिः स्पधंयाऽधिबलं भवेत्‌ । 
रामरयावणयोरक्तिः स्याहशग्रीवनिग्रहे 

गण्डं प्रस्तुतसम्बधि भिन्नार्थं सहसोदितम्‌ । 
सहभुत्यगणेत्यादि वाक्ये तत्तु विलोक्यते ।, 

यथ्‌ स्वविजयोक्तिश्च पाण्डुपुत्रजयोक्तिकरत्‌ । 


यथोक्तस्यान्यथान्याख्या यत्रावस्यन्दितं हि तत्‌ ॥ 
गृहीतचित्रफलकं राजानमवलोक्य च । 
सुसद्धतासागरिकासल्लापे तदिलोक्यते ।' 


संकडों प्रिय वाक्यो से उस भोली-माली को बहुकाकर, हाय, तुमने उसी को-- 


9५ 


५८ 


(वनवास दे दिया) अथवा शान्त हो, इससे आगे कहने से क्या लाभ 2"! 
गरहा वासन्ती वाक्य को कहते रुक जाती है अौर “शान्त हो" कहकर चुप हो 
जाती है । इससे अप्रिय कथन कौ निवृत्ति होती है । 
(अधिबल) 
स्पर्धा के कारण एक-दूसरे से बढ-चढकर यदि वाक्य बोले तो उसे “अधिबलः 
कहते है ।** जेसे- 
अनधंराघव नाटक के षष्ठ अंक में “दशग्रीवनिग्रह मेंरामव रावण के विषय 
मे प्रों दारा किया गया परस्पर वार्तालाप इस ठंग कापायाजाताहैकिवे 
एक दूसरे की स्पर्धा करते हुए अपने आधिक्य की सूचना देते है । 
(गण्ड) 
प्रस्तुत विषय से सम्बन्ध--रखने वाला सहसा उदित अन्या्थंक वाक्य “गण्डः 
कहलाता है ।“ जेसे- 
वेणीसंहार में दुर्योधन कहता है कि-- 
“सहभृत्यगणं सबन्धवं सहमित्रं ससुतं सहानुजम्‌ । 
स्वबलेन निहन्ति संयुगे न चिरात्पाण्ड सूतः सुयोधनम्‌ 1" 
यहा दुर्योधन अपनी विजय के विए कहता है लकिन प्रस्तुत पाण्डवजयोक्ति से 
यह्‌ उक्ति सम्बद्धहो जाती दहै । 
(अवस्यन्दित) 
अपनी स्वाभाविक उक्ति का अन्यथा व्याख्यान करना "“अवस्यन्दित'' कहूलाता 
है ।'“ जैसे--रत्नावली नाटिका मे चित्रपट्ट पर बने हुए राजा को देखकर 
अर्थात्‌ सागरिका के हाथ में राजा (उदयन) का चित्र देखकर सुसंगता 
सागरिका से पृषती है कि यह्‌ किसका चित्र हैतो सागरिका दूसरे ढंग से 
कहती है किं मठन-महोत्सव मे यह भगवान कन्दपे का चित्र है । पुनः सुसगता 
भी दूसरे ढंगसे कहतीदहैकिमैँ इस चित्र को रति-युक्त करती हसा 
कहकर रति के बहूनि सागरिका चित्र बनाती है) 
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विलोक्यते नालिकेयं मुद्राराक्षसनाटके । 

{हंहो ब्रह्मण मा कप्पेत्यारमभ्य प्रश्नयुक्तिभिः । 
अपरक्तांश्चन्द्रगुप्ताज्जानासीत्यन्तमुच्यते । 
असम्बद्धकथालापोऽसतप्मलाप इतीरितः । 
मूखंजनसन्चिकषं हितमपि यन्न प्रभाषते विदान्‌ । 

नच गृह्यतेऽस्य वचनं विज्ञेयोऽसत्प्रलापोऽसौ ॥ 

यथा हि रामाभ्युदये सीतापहरणोद्यतः ॥ 

मारीचेन सहायेन निषिद्धो रावणः कधा । 
प्रालपद्विपरीतं यदसल्लापः स उच्यते \। 

भुक्ता मया हि गिरयः स्नातोऽहं बह्भिना पिबामि नभः । 





(नालिका) 
हास्य से युक्त, छ्िपि अथं वाली पहेली भरी उक्ति को नालिका कहूते है 
जैसे मुद्राराक्षस नाटक में हास्य से युक्त तथा गृूढाथं पहेली “बताओ चन्द्र किसे 
अच्छा नही लगता" इसका प्रयोग चरके दारा किया जाता है जहाँ चन्द्र का 
गूढाथं चन्द्रगुप्त (मौय) से हे । 
(चर-अरे ब्राह्मण ! कुपित न होओ, सभी सब कष्ठ नही जानते, कछ तुम्हारे 
आचार्यं चाणक्य जानते हैँ गौर कुछ हम जसे व्यक्ति भी जानते है । 
शिष्य- (क्रोध के साथ) क्या तुम गुरूजी की सवंज्ञता नष्ट करना चाहते हो ? 
चर--अरे ब्राह्मणं ! यदि तुम्हारे आचायं सब कू जानते हैँ तो वतावें कि 
किस व्यक्ति को चन्द्र अच्छा नहीं लगता? 
शिष्य--इसे जानने से क्या लाभ 
इन बातों को सुनकर चाणक्य समञ्च गया कि चर के कटने का तात्पयें यह है 
कि “मै चन्द्रगुप्त के शत्रुओं को जानता हूं ।'"“) 

(असत्प्रलाप) 
असम्बद्ध (उटपटांग) बात कहने को “असत्प्रलाप' कहते है ।* 
जब कोई विद्वान किसी मुखं के समक्ष हित की बात कटै, लेकिन वहु मूखं उस 
(विद्वान) की बात को ग्रहण नहीं करे तो उत्ते “असत्प्रलाप' समञ्चना चादिए । 
जेसे--रामाभ्युदय नाटक मे सीता का अपहरण करने के लिए उद्यत रावण 
मारीच द्वारा सहायता के लिए मना करदेने पर करुद्ध होकर जो विपरीत 
बोला है वहु. असत्प्रलापः है । 
पुनः निस्न उन्मादोक्ति मे असतप्रलप' है-- 
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हरिहरहिरण्यगर्भा स्ुत्रास्तेन नृत्यामि ॥ 
असम्बद्धकथालापोऽसत्प्रलापोऽच्र दृश्यते । 
अन्याथमेव व्याहारो हास्यलोभकर वचः ॥ 
मालव्यां गन्तुमिच्छन्त्यां गणदासविदूषको । 
यत्र सल्लपतस्तस्या हास्यलोभकरं वचः \ 
यावद्रीक्षेत राजानं व्यापारस्तच्न दृश्यते । 

दोषा गुणा गुणा दोषा यन्न स्युम्‌ दवं हि तत्‌ ॥ 
यथा हि नायकानन्दे गुणा दोषाय कीतिताः । 
कस्मेचित्कपटायेति लक्ष्मीमुहिश्य केनचित्‌ ॥ 


“मे पर्व॑तोकोखा चुका हू, अग्तिसे स्नान कर चूका हूं, आकाश कोपी रहा 
हे । ब्रह्मा, विष्णु, महेश मेरे पुत्र है, इसलिए मै नाच रहा हूं 1" 
य्ह असम्बद्ध बात कहने से असस्प्रलाप' देखा जाता है । 

(व्याहार) 
दूसरे का प्रयोजन सिद्ध करने के लिए हास्यपूणं ओर लोभजनक वचन बोलने 
को "व्याहार" कटूते है 
जसे माल विकाग्निमित्र मे लास्य प्रयोग के बाद मालविका जाना चाहती है, 
उसको जाते देख विदूषक कहता है-- 
अभी नही थोड़ी देर सुककेर उपदेश सुनकर जाओ 1" 
यहाँ से शुरू करके (गणदास ओौर विदूषक के उत्तर-प्रत्युत्तर पर्यन्त) गणदास 
विदूषक से कहता है-- 
आर्यं ! कोई गलती हुई हो तो कहें । 
विदूषक --सवंप्रथम ब्राह्मण कौ पूजा का विधान दहै, इसका अवश्य इन्होने 
उल्लंघन किया है । (मालविका मूस्कराती है) 
यहा विदूषक कै द्वारा हास्य तथा लोभकारी वचनो के कहते हुए तक राजा 
को मालविका का दशेन कराना मात्र उदेश्य है, अतः श्याहार' है । 

(मृदव) 

जहां दोप को गरुण ओर गुण को दोष समञ्ञा जाता हो, उसे “मृदव' कहते है । ५ 
जैसे--अनघंराघव नाटकं के नायकानन्द अंक मे गुण दोष के लिए कहे गये 
है । कोई (विभीषण) राम की उक्ति को स्मरण कर लक्ष्मी को उदेश्य करके 
कहता है- 
किसी बड़ कपट को लक्ष्य बनाकर भगवान विष्णुकी छाती में रहने वाली 
लक्ष्मीदेवी ! यदि आप नाराज न हों तो आपको नमस्कार करके पूष्धंगा कि 
भाप जो कमलवासिनी बनी हुई हँ सो कमल आपका विद्यागृह्‌ है क्या? ओर 
आप नीचे से नीचे उतरती जातीरहैसो इस कला मे आपके आचार्यं जल तो 


नही है ।*^ 
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यथा शाकुन्तले दोषा गुणाय परिकोतिताः । 
मेदश्छेदक्रमेत्थादिम्रगयागुणकोतनेः 
तेषामन्यत्तमेनाथं पात्रं वाऽऽक्षिप्य सूत्रभृत्‌ । 
प्रस्तावनाऽन्ते निगच्छेत्ततो वस्तु प्रपञ्चयेत्‌ ॥ 
प्रख्यातन्तु विधातव्यं वृत्तमत्राधिकारिकम्‌ । 
अभिगम्यगुणर्युक्तो धौरोदात्तः प्रतापवान्‌ ।। 
कोतिकामो महोत्साहः चय्यास्त्राता महीपतिः \ 
प्रख्यातवंशो राजर्षिरिन्यो वा यत्र नायकः ॥! 
तत्प्रयत्नेन कतेव्यमितिहासादिवृत्ततः । 
यत्तत्रानुचितं किञ्चिच्नायकस्य रसस्य वा । 
विरुद्धं तत्परित्याज्यमन्यथा वा प्रकल्पयेत्‌ । 


पुनः, जसे अभिज्ञान शाकून्तल में निम्न प्यमें दोपमुण के लिए कहै गये 
द 

“शरीर चर्बी छटने से कृश उदर वाला अतएव हल्का एव उद्ोग-योभ्य हो 
जाता है, भय तथा क्रोघ मे वन्य जन्तुभों का विकार-युक्त चित्त परिलक्षित होता 
है ओर यह धनुर्धासियों के लिए उत्कषं की बात है कि उनके बाण चल लक्ष्य 
पर भी सधते हँ । व्यथं ही लोग आखेट (मृगया) को व्यसन की संना देते है । 
एेसा विनोद अन्यत्र कहाँ ?""«4 

यहाँ मृगया व्यसन होते हुए भी गुण रूप कही गयी है । 

दस प्रकार उपयुक्त वीथी के अंगोमेसे किसी एकक द्वारा अथं ओर पात्र 
का प्रस्ताव करके प्रस्तावना के अन्त में सूत्रधार को चले जाना चाहिए । ओर 
उसके बाद कथावस्तु का अभिनय प्रारम्भ हो जाना चाहिए। 
इतिहास-पुराणादि में प्रसिद्ध कथावस्तु को ही नाटक की आधिकारिक-वस्तु 
रखना चाहिए । 

नाटक का नायक धीरोदात्त होना चाहिए । नायक के अन्दर अच्छे-अच्छे 
गुण, प्रताप ओौर कीति प्राप्त करने की इच्छा, महान उत्साहु-सम्पन्न ओौर 
वेद का रक्षक होना चाहिए । इसके अतिरिक्त उसका जन्म प्रसिद्ध कुल में 
होना चाहिए । नाटक का नायकं राजा था राजषि अथवा दिव्य पुरुष होना 
चाहिए । 

इतिहासादि में प्रसिद्ध कथावस्तु के अनुसार ही कथावस्तु का प्रयत्नपूवेक 
प्रयोग करना चाहिए 1 उस्र कथावस्तु के अन्दर यदि कहीं नायक के गुणया 
नाटकीय रस का विरोधी वृत्तान्त दिखाई देता हो तो उसे छोड देना चाहिए । 
अथव यदि उसका वणेन करने की इच्छाहोतो उसेएेसेढंगसे प्रस्तुत करे 
कि उसकी विरुता लक्षित न हो ~ 
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उपादेयञ्च हेयञ्च निश्चित्यात्यन्तसग्रतः ॥ 
प्रकाशयेदपादेयं तिरस्कुर्यात्तिथेतरत्‌ । 
कथाशरीरं विभजेद्‌ बीजबिन्द्रादिपञ्चधा ॥ 
मुखादिपञ्चभिः साद्धनियतं तत्तदाख्यया । 
पताकावुत्तमयप्यूनमेकाद्येरनुसन्धिभिः ।! 
सन्ध्यन्तराणि साङ्कानि भवेयुरनुसन्धयः । 
सन्ध्य द्धैरूनमेवात्र पताकावृत्तमावहेत्‌ ॥ 
ततः सन्ध्यन्तराण्यत्र यथायोगं प्रयोजयेत्‌ । 
असन्धिमेव प्रकरीं सवेत्रापि प्रयोजयेत्‌ ॥ 
एवं विभक्तेतिवृत्तस्यादौ विष्कम्भक न्यसेत्‌ । 
अङ्कः वा विन्यसेद्िद्रान्यथावत्काययुक्तितः \ 
प्रस्तावनाया मध्यं यन्नाटकोपक्रमात्मकम्‌ । 
तदेवात्रादिशब्देन विष्कम्भस्थानमीरितम्‌ ॥ 


नाटक के रचियता को चाहिए कि वहु प्रख्यात कथा के आदि से अन्त 
तक उपादेय ओौर हेय अंश का निश्चय करके उपादेय को कहे ओर हिय को 
छोड दे । 

कथा के शरीर को बीज, बिन्दु आदि (पंच अथंप्रकृतियों) पांच भागों में 
विभक्त कर देना चाहिए । फिर वहु अंग सहित मुख आदि पंच सन्धियों के 
द्वारा उस-उस नाम से निस्चित किया जाता है ! पताका नामके भेद में पाचों 
सन्धियां हों यह आवश्यक नही । वह प्रधान वृत्त की अपेक्षा एक, दो, तीन या 
चार सन्धियो से न्यून हो सकता है । अतः सन्ध्यन्तर तथा अंगों सहित पंच 
सन्धियों का इतिवृत्त में प्रयोग होना चाहिए । पताका नामक इतिवृत्त को 
प्रधानवृत्त की अपेक्षा एक, दो, तीन या चार सन्ध्यंगोसे न्यून ही समञ्ना 
चादहिए । तदनन्तर पताका नामक इतिवृत्त मेँ सन्ध्यन्तरो का यथायोग प्रयोग 
करना चाहिए । प्रासंगिक-कथा के प्रकरी नामक भेद में सन्धि का सन्निवेश 
नही होना चाहिए । 

इतिवृत्त का इस प्रकार विभाजन करके विद्वान नाटक कै प्रारम्भ मे यथावत्‌ 
कायं कौ युक्ति के अनुसारया तो विष्कम्भक की योजना करे या अंक की 
व्यवस्था करे । 


प्रस्तावना का मध्य, जो नाटक का उपक्रम रूप है, वही यहाँ आदिः शब्द से 
अथात्‌ नाटक के आरम्भ में विष्कम्भक का स्थान जाना जाता है! जहाँ पर 
नीरस वस्तु की सूचना हो वहाँ विष्कम्भक कौ योजना करनी चाहिए । जहाँ पर 
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नीरसं सूच्यते यत्र तत्र विष्कम्भक न्यसेत्‌ । 

य्रादितो रसस्तत्र भवेद ङ्स्तु सामुखः ।। 

अपेक्षितं परित्यज्य नीरसं वस्तुविस्तरम्‌ , 

यदा सन्दशेयेच्छेषं कुर्याद्िष्कम्भकं तदा ।। 

यदा तु रसं वस्तु मूलादेव प्र वतेते । 

आद विव तदाऽङः स्यादामूखाक्षेपसंश्चरयः ।। 

युवेव ्ताश्रयमपि किल्चिदुत्पाशवस्तु च \ 

विधेयं नाटकमिति मात्‌ गुप्तेन भाषितम्‌ ॥ 

प्रागेव सीताहरणाद्यदिभोषणवणंनम्‌ । 

तद्रस्तत्पाद्यमेतत्त॒ रामानन्दे प्रदुश्यते ॥' 

प्रत्यक्षनेत्रचरितो बिन्दुन्याप्तिपुरस्कतः । 

अङो नानप्रकाराथेसंविधांनरसाश्चयः ॥ 

निररष्टनेत्रचरितो नानारूपप्रयोजकः । 

अलङ्ाररसाधारो यः सोऽधः इति कथ्यते \। 

नायकदेवीपरिजनपुरोहितामात्यसाथवाहानाम्‌ । 

नैकरसान्तरसहितो ह्य ङः खलु वेदितव्यः सः ॥ 
सरस वस्तु आरम्भसेदहीहो वहाँ पर आमुख सहित अक कौ रचना करनी 
चाहिए । 
वस्तु के उस विस्तृत भाग को, जो अपेक्षित भीहो ओर नीरसमभीहो, 
छोडकर अवशिष्ट अपेश्ित भाग से विष्कम्भक कौ रचना करनी चाहिए) 
ओर जहाँ पर सरस वस्तु आरम्भसेही हो वहां पर आमूख में की गईं 
सूचना का आश्चय लेकर अंक को रचना करनी चाहिए ।““ पुरववृत्त का या 
किसी उत्पाद्य वस्तु का आश्वय लेकर नाटकं की रचना करनी चाहिए-एेसा 
मातृगप्त कहते है । 
जैसाकि रामानन्द नाटक मे देखा जातादहै कि प्रारम्भ मेही सीताहरणसे 
उत्पन्न जो विभीषण-वणेन है, वह्‌ उत्पाद्य-वस्तु ह 
अवा में नाटकादि के नायक का चरित प्रत्यक्ष रूप से पाया जाता है) इसमें 
विन्दु नामक अर्थ-परकृति व्याप्त पायी जाती है तथा यहं नाना प्रकार के 
नाटकीय प्रयोजन के सम्पादन तथा रस दोनों का आश्रय होता है 1 
जिसमे नाटकादि के नायक का चरित निर्दिष्ट होता है, जो नाना प्रकार के 
प्रयोजन का करने वाला होतादहै, तथा जो अलंकार ओर रस का आधार 
होता है, उक्षे अंक' कहते है । 
इसमे केवल मुख्य पावो का ही चरित निदिष्ट नहीं होता, बर्कि (इसमे) 
नायक, महादेवी तथा उनकी परिचारिकाओं, पुरोहित, अमात्य, साथवाह 
(सेनापति) आदि पारो के विविध रसो से पूणं चरित भी निदिष्ट किये जति 
है । इन सभी लक्षणों से युक्त भी “अंकः का स्वरूप समज्ञना चाहिए 1. 
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अङ्कः इति रूटिशब्दो भवश्च रसेः प्ररोहयत्यर्थान्‌ । 
नानाविधानयुक्तो यस्मात्तस्मादू वेद ङः ॥ 

अङ्कः प्रबन्धचिह्ुत्वद्रसस्याश्रयतोऽपि वा ॥\ 
यत्राथंस्य समाप्तियत्न च बीजस्य भवति संहारः । 
किञ्म्विदवलग्नविन्दुः सोऽङ् इति सदाऽवगन्त्यम्‌ ।\ 
अङ्ाश्रयस्य कतेन्यो रसस्य स्थायिनोऽङ्धिनः । 
पोषो चिभावानुभावसात्विकव्यभिचारिभिः ॥ 
अनुभावविभावास्यां स्थायिना व्यभिचारिभिः । 
गृहीतमुक्तः कर्तंव्यमद्धिनः परिपोषणम्‌ ॥ 

अत्र वस्तुरसादीनमेकंस्याभिनिवेशिनः । 
इतरेणोपमदंस्तु न कतेव्यः कदाचन ॥। 

न चातिरसतो वस्तु दरविच्छिन्नतां नयेत्‌ । 

रसं वा न तिरोदध्यादस्त्वलङ्कूारलक्षणेः ॥ 


अंक यहु रूढि श्रब्द है जो कि भाव ओर रसो से अर्थो को उत्पन्न करता दहै 
तथा जो अनेक प्रयोग तथा उदैश्यो से युक्त होता दहै। इसीलिए इसे “अंकः 
कहा जाता है 1“ | 
प्रबन्ध का चिह्र होने सेया रस काआश्वय होने से भी अंक कहलातादहै। 
जहाँ किसी एक कायं या उदेश्य के पूणं हो जाने के कारण समाप्ति हो जाती 
हो, जहां बीज का अर्थात्‌ प्रधान कायं का अंशतः उपसंहार होता हो एवं जो 
बिन्दु से थोडा अपना सम्बन्धे रखता हो, उसे अक' कहते हँ ।९ 

इस प्रकार अक-व्यवस्था के बाद विद्वान को चाहिए कि वह्‌ विभाव, अनुभाव, 
सात्विक-भाव तथा व्यभिचारी-भाव के द्वारा अंक के आधित अंगी-रस के 
स्थायी-भाव का परिपोषण करे । 

कवि को चाहिए कि वह नाटके के अगी-रसके स्थायी माव की पुष्टि करे) 
यह पुष्टि वह्‌ अनुभाव, विभाव तथा व्यभिचारी-भाव एवं अंगी स्थायी-भावसे 
भिन्न स्थायी-भावके द्वारा करे! इनमेसे वह्‌ कुछ को ग्रहण कर सकता दहै, 
कुष्ठ को त्याग सकताहै, इस प्रकार उन विभिन्न अनुभावो, विभावों तथा 
तथा व्यभिचारी-भावों का मिश्रण व त्याग वहु आवश्यकतानुसार कर 
सकता है ।* 

यहं (नाटक मे) वस्तु, रस आदिमे से किसीएक काही वस्तु-सम्बन्ध रहन! 
चाहिए, किसी अन्य से उसका मर्दन नहीं होना चाहिए । अतः रस का इतना 
अधिक परिपोषण भौ नहीं किया जाय किं कथावस्तु ही विच्छिन्न हौ जाय; 
ओर न वस्तु, अलेकार या नाटकीय लक्षणों से रस को ही तिरोहित कर 
दिया जाय 1“ 
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नोपमादिरलङ्खारो न स्यादतिशयादिकः । 
क्षमागुणवदाकन्दशोभोदाहुरणादयः । 
अलङ्काराः स्युरङ्कस्य ते स्युर्नाटककाव्ययोः \ 
वीरण्युद्खरयोरेकः प्रधानोऽङ्खी च नाटके । 
अङ्खमन्येऽदभुतरसः सन्धौ निर्वहणे भवेत्‌ \। 
एवे नानाविधरसमभावाधिकरणे कविः । 

अङ्क निषिद्धं विज्ञाय विधेयञ्च प्रयोजयेत्‌ ॥\ 
दूराध्वानं वधं युद्धं राज्यदेशादिविप्लवम्‌ । 
संरोधं भोजनं स्नानं सुरतं चानुलेपनम्‌ ।! 
अम्बरग्रहणादीनि प्रत्यक्षाणि न निदिशेत्‌ । 
नाधिकारिवधः क्वापि कतन्यः कविभिस्तथा 
आवश्यक तु यत्काय न त्याज्यं तत्कदाचन । 
अधिकारिवधस्यापि क्वचित्स्यात्कल्पनं मतम्‌ ॥ 
अवक्प्रहारात्स पुनः प्रत्य॒ज्जीविष्यते यदि , 





(अंकालंकार) 
अक के उपमा आदि अलंकार नही है, न अतिशयोक्ति आदि है बल्कि अक वे 
क्षमा, गुणवान, आक्रन्द, शोभा तथा उदाहरण आदि अनकारदहै,वेदह्ती नाटक 
तथा काव्य के अलंकार हैं । 

(अंक-रस) 

नाटक मे अंगी-रसएकदही चाहिए, व्ह चाह प्युगार हो यावीर । ओर 
अन्य रसो को अंगीरस के अंग-रू्प मेही रखना चाहिए । निर्वंहण-सन्धि मं 
अद्‌भुत-रस की रचना होनी चाहिए । 
इस प्रकार नाना प्रकारके रस तथा भावों के सम्बन्ध मे कवि कोञंकमं 
निषिद्ध तथा विधेय को जानकर प्रयोग करना चाहिए । निपिद्ध क्या है; जंसे-- 
दुर का रास्ता, वध, युद्ध, रज्यव देश की कान्ति, नगरी काषेराडाल 
देना, भोजन, स्नान, सुरत, अनुलेपन ओर वस्त्रधारण करना इत्यादि वस्तुओं 
को प्रत्यक्ष रूप से मंच पर नहीं दिखाना चाहिए । तथा कवि को अधिकारी 
नायक के वध की सूचना कदापि अर्थात्‌ प्रवेशकादि के द्वारा भी नहींदेनी 
चाहिए ओर आवश्यक जो देव-कायं, पितर-कायं आदि दँ उनको कभी भी 
नहीं छोडना चाहिए 1 उनका दिखाना आवश्यक है !““ 
यदि कहीं अधिकारी नायक के वधकीसूचनादेदी जातीहैतो पुनः वह्‌ 
नायक पूवे-प्रहार से जीवित हौ जायेगा । 
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भावम्रकाशने 


नायकस्य यदेकाहचरितप्रतिपादकः ॥ 
एकप्रयोजनारिलिष्टस्तन्रेवासन्चनायकः । 
विदूषकादिभिः पात्रैः प्रयोज्यश्च चतुस्त्रिभिः ॥ 
समध्तपात्रनिष्कमावसानोऽङ्ोऽभिधीयते । 
पताकास्थानकान्यन्र बिन्दुरन्ते च बीजवत्‌ ॥ 
प्रयुज्यते यदि भवेत्तत्राङ्क इति कोहलः । 
एवमङ्नः प्रयोक्तव्याः प्रवेशादिपुरस्कताः ॥ 
प्रधानभतावङ्ऽस्मिन्वि्कम्भश्च प्रवेशकः । 
नायकंकाहचरितरूप आसन्चनायकः ।॥। 
रसादिनिबिडो बीजबिन्दुन्याप्तिपुरस्कृतः । 
पातश्च नायकासन्नैः प्रयोज्यस्च चतुस्त्रिभिः ॥ 
पताकास्थानकस्फीतो विष्कस्भादिपुरस्क्तः। 
समस्तपाज्ननिष्करामावसानोऽङुः इतीरितः ॥ 


१०९ पञ्चाङ्कमेतेदपर दशाङ्धः नाटक परम्‌ । 
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(अंक-कार्य-काल) 
एक अंकमें नायकेकेएकही दिन की कथा होनी चाहिए । साथ ही वह्‌ कथा 
एक ही प्रयोजन से सम्बन्धित होनी चाहिए ओर उस अक में नायक को 
भी अवश्य उपस्थित रखना चाहिए । विदूषक आदि केवल तीन याचार दही 
पात्रों को वहं रहना चाहिए । समस्त पात्रों के निकेल जाने के समय तक अंक 
कहा जाता है अर्थात्‌ अंक-समाप्ति पर सभी पात्र वहाँ से (रंग-मञ्च से) चले 
जते ह। 
इसी प्रकार यदि यथोचित स्थान पर पताकास्थानक तथा बीज के ही सदृश 
बिन्दु को रखा जाता है ओर विन्दुकी रचना अंकों के अन्तमेंहोतीहैतो 
व्हा भंक होता है-- एेसा कौहल का मत है 1“ 
इसी प्रकार से प्रवेषक आदि के साथ अंकों की रचना करनी चाहिए । प्रधान- 
भूत इस अक मे विष्कम्भक ओर प्रवेशक की रचना करनी चाहिए । एक दही 
अंक मे नायक के एकदही दिनिकी कथा होनी चाहिए। भक मे नायक को 
अवश्य उपस्थित रखना चाहिए । रसादि से युक्त, बीज तथा बिन्दु की व्याप्ति 
के साथ नायक के समीपकेवलतीन या चार ही पात्रों को वर्ह रहना 
चाहिए । पताका-स्थानके से युक्त, विष्कम्भादि के साथ ओर समस्त पां के 
चले जाने तक “अंक' कहा जाता है । 

(अंक-संख्या) 

नाटक केम से कम पाँच अंकों का तथा अधिक से अधिक दस अंक का होना 
चाहिए । इसमे पचि अंकों का नाटक निम्न कोटि का होता है, दस अंकों 
को श्रेष्ठ । 
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अष्टमोऽधिकारः ३४६ 


वीरश्युद्धारयोरन्यतराद्धिः रसनिभंरम्‌ ॥ 
शोभितं चाप्यलङ्ारेरुपमारूपकादिभिः । 
रामायणेतिहासादिसुप्रसिद्धाधिकारिकम्‌ ।। 
दिन्यमर्व्यादिविख्यातघीरोदासादिनायकम्‌ । 
अ्थोपिक्षेपकंयुक्त घटित्रशद्भ्‌षणोज्ज्वलम्‌ । 
अथेप्रकत्यवस्थातत्सन्धिसन्ध्यन्तरान्वितम्‌ । 
पताकास्थानकयुतं साङ्धःवुत्िप्रवुत्तिमत्‌ ।! 
अन्यूनदशपञ्चाङः नान्दीप्रस्तावनायुतम्‌ । 
यद्रपकविशेषः स्यात्तच्नाटकमिति स्मृतम्‌ । 
एकाहचरितेकाङः कायेश्चन्नावली यथा } 
अङ्कः स्याद्वासराधंन यथा गौरीगृहाभिधः ॥ 
यदिक्रमोवंशीयाख्यं तत्पञ्चाङ्कः प्रकल्पितम्‌ । 
षडड्धः दृश्यते लोके रामाभ्युदयनाटकम्‌ ।। 
शाकृन्तलादिसप्ताङ्कमष्टाङ्धः नलविक्रमम्‌ । 
देवीपरिणयस्तत्र नवाङ्कः नाटक स्मृतम्‌ ॥ 
बालरामायणं नाम दशाङ्ः नाटक स्मृतम्‌ । 





(नारक-लक्षण) 

नाटक वीरया श्युंगार रसमे से किसी एक अंगी-रस के आचध्धित होता है गौर 
यहु उपमा, रूपक आदि अलंकारो से अलंकृत होता है । नाटक की कथा 
रामायण, इतिहास आदि मे प्रसिद्ध होती है । इसके दिव्य, मत्यं आदि विख्यात 
धीरोदात्त आदि नायक होते हैँ । यह अर्थोपक्षेपकं (विष्कम्भकादि) से युक्त 
होता है, छत्तीस (३६) उज्ज्वल भूषणो से सुशोभित होता है । नाटक पंच 
अर्थ-प्रकृतियो, पंच अवस्थाओं, पंच सन्धिर्यो तथा सन्व्यन्तरों से युक्त होता 
है । इसमे पताकास्थानक होता है । इसमे अंग सहित समस्त वृत्तिर्या, प्रवृत्ति्यां 
पायी जाती हैँ । इसमे अधिक से अधिक दस अंक तथा कम से कम पांच अंक 
होते है । यह्‌ नान्दी, प्रस्तावना से युक्त होता है । जो रूपक-विशेष होता हैः 
वही (नाटक कहूलाता है । 

एक ही अंक मे नायक के एक ही दिन की कथा-वर्णंन का उदाहरण श्चैत्रावलीः 
अंक है । केवल आधे दिन की कथा-व्णन वाला अंक शौरी-गृह प्राप्त होता 
है । श्विक्रसोर्वंशीय' नाटक मेँ पाँच अंक दँ। ‹रामाभ्युदय' नाटकमें ६ अंक 
है । शाकुन्तलादि में सात तथा नलविक्रमम्‌' मे आठ अंक है! दिवी-परिणयः 
नौ अंक वाला नाटक है । 'बालरामायण' दस अंक वाला नाटक है । 


1, 


११३ 


११४ 


११५ 


९११३ 


११४ 


११५ 


भावप्रकाशने 


अतो हि नाटकस्यास्य प्राथम्यं परिकल्पितम्‌ ॥ 
नाट्यवेदं विधायादावृषोनाह्‌ पितामहः । 
धर्मादिसाधनं नाटचं सवेदुःखापनोदनम्‌ ॥ 
आसेवध्वं तहषयस्तस्योत्थानं तु नाटकम्‌ ! 
दिव्यमानुषसंयोगो यत्राङ्कर विदूषकः ॥ 
तदेव तोटकं भेदो नाटकस्येति हषवाक्‌ । 
तदव्यापकमित्यन्ये नाद्रियन्ते विपश्चितः ॥ 
नवाष्टसप्तपञ्चाद्ः दिव्यमानुषसद्धमम्‌ । 
तोटकं नाम तत्प्राहुभेदं नारकसस्भवम्‌ ॥। 
इत्येक आहूराचार्या अन्ये त्वेवं प्रचक्षते । 
दिव्यमानुषसंयोगस्तोटक नाटकानुगम्‌ ॥ 
नवाङ्कः तोटकं हृष्ट मेनकानहूषा हयम्‌ । 
तोटक मदलेखाऽऽख्यं यत्तत्स्तम्मितरम्भकम्‌ ॥ 
कमादष्टाङ्कसप्ताङो दृश्येते ह्यविदूषकोौ । 
यद्विक्रमोवेशीयाख्यं पञ्चाङूः तोटकं स्मृतम्‌ ॥ 
अत. दस नाटक की प्राथमिकता कही जाती है । सवेप्रथम इस नादट्य-वेद को 
कहकर भगवान पितामह (ब्रह्मा) ने ऋषियों से कहा-- 
हे ऋषिगण । धर्मादि पुरुषाथं (चतुष्टय) के साधनभूत ओौर सभी लौकिक 
दुखं के अपहर्ता नाटय का आप सेवन कौजिये इस नाट्य का मुख्य या 
उत्कृष्ट रूप (नाटक माना गया है 1 
(तोटक) 
जहाँ देवता ओर मनुष्यों का संयोग रहता है तथा जिससे प्रत्येक अकमे 
विदूषक नही रहता है, वही नाटक का 'तोटक'- मेद कहलाता है--एेसा हषं 
कामतदहे। 
लेकिन अन्य विद्वान उक्त-तोटक के अव्यापक लक्षण से सहमत नहीं है । 
नौ, आठ, सात या पाँच अकों से युक्त, देवता ओर मनुष्यों के संयोग वाला 
नाटकं से उत्पन्न “तोटक” नामक भेद कहा जाता है--ठेसा किसी एक आचार्यं 
कामत दहे। 
अन्य (कर्द) आचाये ेसा कहते टै कि--दिव्य (देवता) ओर मनुष्यों के 
संयोग वाला, नाटकानुगामी तोटक" कहा जाता है ।*“ 
भेनकानहूष' नौ अक वाला तोटक है । मदलेखा आठ अंक वाला तथा 
स्तम्भितरम्भकम्‌' सात अंक वाला तोटक दै। इन दोनों के प्रत्येक अंकमे 
विदूषकं की प्राप्ति नही होती । 'चिक्रमोवेशीयः पांच अंक वाला तोटक है] 
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सुबन्धूर्नाटकस्यापि लक्षण प्राह॒ पञ्चधा । 
पुणं चेव प्रशान्तं च भास्वरं ललितं तथा \! 
समग्रमिति विज्ञेया नाटके पञ्च जातयः । 
पणस्य नाटकस्यास्य मुखाद्याः पञ्च सन्धयः ॥\ 
उदाहरणमेतस्य कृत्यारावणमुच्यते । 
प्रशान्तरसभूयिष्ठ प्रशान्तं नाम नाटकम्‌ ॥ 
न्यासो न्याससमुद्भेदो बीजोक्तिर्बोजदशंनम्‌ । 
ततोऽनुदहिष्टसंहारः प्रशान्ते पञ्च सन्धयः 
सात्वतीवुत्तिरत्र स्थादिति द्रौहिणिरब्रवीत्‌ । 
स्वप्नवासवदत्ताख्यमुदाहरणमन्र तु ॥ 
आच्छिद्य भूपात्सव्यसना देवी मागधिकाकरे । 
न्यस्ता यतस्ततो न्यासो मुखसन्धिरयं भवेत्‌ \! 
न्यासस्य च प्रतिमुखं समुद्भेद उदाहृतः । 
पद्मावत्या मुखं वीक्ष्य विशेषकविभूषितम्‌ ॥ 
जीवत्यंवन्तिकेत्येतज्जातं भूमिभुजा यथा । 





सुबन्धु नाटक के पच प्रकार के लक्षण कहते है--नाटक मे पूणे, प्रशान्त, 
भास्वर, ललित तथा समग्र--ये पांच जातिया समञ्लनी चाहिए । 
(पुर्ण-नाटक) 

इस पूर्णं-नाटकः कौ मुखे आदि पाच सन्ध्यां होती है--इसका उदाहरण 
"कृत्या-रावणः कहा जाता है । 

(प्रशान्त-नाटक) 
“प्रशान्त - नाटक वह्‌ कहलाता है जिसमे शान्त-रस की अधिकता होती है । 
तदनन्तर प्रशान्त नाटक में स्यास्त, न्याम-समुद्भेद, बीजोक्ति, वीजदशेन, अनु- 
दिष्ट-संहार- ये पांच सन्धिरयां होती दँ ओौर इसमें सात्वती-वृत्ति का प्रयोग 
होता है--एेसा द्रौहिणि कहते है । 
प्रशान्त-नाटक का उदाहरण स्वप्नवासवदत्तम्‌" है। जव राजा उदयन के 
विपत्ति ग्रस्त होने से देवी वासवदत्ता को मागधिका (पद्मावती) के हाथोमें 
सौपा जाता है, वह्‌ न्यास है, यही मृख-सन्धि दै । विशेष तिलक से भूषित 
पद्मावती के मुख को देखकर राजा उदयन यह्‌ जान जाता है कि अवन्तिका 
(वासवदत्ता) जीवित दहै--यह प्रतिमुख-सन्धि है गौर न्यास-समदुमेद है । 
पुन: उदयन उत्कण्ठावश उद्वेग के साथ कहता है कि “वासवदत्ते ! इधर 
आओ, तुम कहां जा रही हो--इत्यादि बीजोक्ति है । दशन, स्पशं तथा 


३५१ 
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उत्कण्ठितेन सोदेगं बीजोक्तिर्नामिकीतेनम्‌ ॥! 
एहि वासवदत्ते क्व क्व यासीत्थादि दृश्यते । 
सहावस्थितयोरेकप्राप्त्याऽन्यस्य गवेषणम्‌ ।। 
दशंनस्पशंनालावैरेतस्स्याद्बीजदशंनम्‌ ॥\ 
“चिरप्रसुप्तः कामो वे वीणया प्रतिबोधितः । 
तान्तु देवीं न पश्यामि यस्या घोषवती त्रिया ॥' 
किन्ते भूयः प्रियं कुर्यामितिवाग्यत्र नोच्यते । 
तमनुदिष्टसंहारमित्याहुभेरतादयः ॥। 

माला नायंकसिदढचङ्ग्लानिस्तस्याः परिक्षयः । 
मात्रावशिष्टसंहारे भास्वरे पञ्च सन्धयः ॥। 
एकस्मिन्नायके ख्याते तत्सामान्यप्रतापवान्‌ । 
यदि स्यात्प्रतिपक्षश्च सा मालेति प्रकोतिता ॥ 
यथा हि चन्द्रगुप्तस्य न(च)न्दनः प्रतिपुरुषः ॥ 
नायकं छलयित्वेष्टसिद्धिर्या परिपन्थिनः । 

एषा नायकसिद्धिः स्यान्मारीचेनेव रावणः ।! 


‡ 


आलाप से साथ-साथ रहने वाली दो वस्तुओं मे से एक की प्राप्ति होना ओर 


९१२० 


९१२१ 


९१२२ 


दूसरे को सोज करना "बीज-दशंन' कहलाता है । ज॑से--^स्वप्नवासवदत्तम्‌' में 
राजा उदयन कहता है कि-- 
वीणा ने चिरग्रसुप्त मेरी कामना को जगा दिया है, परन्तु वहु देवी 
(वासवदत्ता) मस्मै दिखायी नही देती, जिसको यह्‌ घोषवती प्रिय थी 1" (स्वप्न- 
वासवदत्तम्‌, ६.३) । 
यहाँ साथ साथ रहने वाली घोषवती (वीणा) ओर देवी (वासवदत्ता) में से 
उदयन को वीणा की प्राप्ति हुई है तत्पश्चात्‌ वासवदत्ता के लिए वह्‌ चिन्तित 
है अतः बीज-दशेन ह । 
जहां यह्‌ नहीं कहा जाता कि भै तुम्हारा क्या प्रिय करू वहु भरत आदि 
के मत मे “अनुहिष्ट-संहार' कहूलाता है । 

(मास्वर-नाटक) 
“भास्वर“-नाटक मे पचि सन्ध्यां होती है--माला, नायक-सिद्धि, अंग-ग्लानि, 
अंग-ग्लानि-परिक्षय तथा मात्रावशिष्ट-संहार । 
यदि एक प्रसिद्ध नायक के रहने पर उसके समान प्रतापशाली दूसरा अर्थात्‌ 
शत्रु होता है उसे "माला" कहते है । जँसे--मृद्राराक्षस नाटक में प्रधान नायक 
चन्द्रगुप्त का प्रतिद्वन्द्वी चन्दनदास (नन्दन) है । 
नायक को छलकर शत्रु कौ जो इष्टसिद्धि होती है यह्‌ नायक-सिद्धि" कहलाती 
है । जसे-- रावण ते मारीच की सहायता से राम को छल लिया था। 
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गभेस्याङ्कविमर्दादिदशंनं ग्लानिरिष्यते । 
कपिभिर्वाधिमुत्तीयं लङ्धवेष्टनमेव तत्‌ ।। 
परिक्षयोऽत्र मोहादिर्नायकस्य रिपो्बेलात्‌ । 
स नागपाशबन्धादी रामलक्ष्मणयोरिव ॥। 
मात्रावशिष्टसंहारसन्धिरेक तु नाटके । 
शच्रुबन्दीकृतस्त्रीणां तस्य शत्रोवधादथ ।। 
तत्परीक्षास्थितिमत्रावशिष्टमिति कथ्यते ¦ 
यथा सीतापरीक्षेव रावणान्तरे कृता ॥ 
भारतीवृत्तिभूयिष्ठ वीराद्‌भुतरसाश्चरयम्‌ । 
भास्वरं नाटक बालरामायणमिदं यथा । 
ललितं कंशिकीवृत्तिश्पुद्धारेकरसाश्रयम्‌ । 
ऊ्वेशीविप्रलम्भोऽत्र तदुदाहरणं यथा ॥ 
विलासो विप्रलम्भश्च विप्रयोगो विशोधनम्‌ । 
उदिष्टार्थोपसंहारो ललिते पञ्च सन्धयः 1 
विलासो नायकादीनां यथतत रतिसेवनम्‌ । 
यथा श्रीवत्सराजस्य वसन्तोत्सववणनम्‌ ॥ 


गभं के अंगों से विमदंन आदि का दशन ग्लानि" कही जाती है। जैसे बन्दरों 


का समद्र पार करके लकामें प्रवेश । 
शत्रु के बल से नायक को मूच्छ आदि हौ जाना परिक्षयः कहलाता है, 
जेसे--राम ओर लक्ष्मण का नागपाश-बन्धन आदि । 
नाटक में 'मात्रावशिष्टसंहार' सन्धि एक होती है) शत्र कावधकरदेनेके 
पश्चात्‌ शत्रु के द्वारा बन्दी की हूर्ईस्त्री की परीक्षा लेना माव्रावशिष्ट' 
कहुलाता है । जैसे--रावण का वध करने के पश्चात्‌ सीता कौ परीक्षा । 
भास्वर-नाटक में भारतीवृत्ति की अधिकता होती है तथा यहु वीर या अद्भुत 
रस के आशित होता है । जैसे--बालरामायणम्‌' । 

(ललित-नाटक) 
ललित-नाटक में कंशिकी-वृत्ति पायी जाती है तथा यह्‌ केवल श्थुंगार-रस के 
ही आशित होता है) जसे--उदाहरण के लिए 'उवंशी का विप्रलम्भः । 
ललित-नाटक में विलास, विप्रलम्भ, विप्रयोग, विशोधन तथा उदिष्टार्थोप- 
संहार- ये पांच सन्धियां होती है । 
नायक आदि का ऋतु के अनुसार रति-सेवन विलास कहलाता ह) 
जंसे--श्री वत्सराज (उदयन) का वसन्तोत्सव वर्णन । 
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ईष्यया छन्दतो यूनोः विप्रलम्भः पृथविस्थतिः । 
यथाहि वत्सराजस्य देव्या वासवदत्तया ॥ 
चिप्रलम्भस्तु यासा(शापा)दिवत्सरान्तमसद्धतिः । 
यथा शर्मिष्ठया देव्या ययातेर्वाषिपवणः (?) ।। 
परिवादभयाहोषशोधनं स्याद्विशोधनम्‌ । 

यथा रामेण वदेह्या लङःवासविशोधनम्‌ । 
थथा हि विक्रमोववेश्यामुरिष्टार्थोपसं हूतिः ॥ 
उवंशीयं चिर गेहे सहधमंचरी तवे । 
भवत्वितोन््रसन्देशः तं पुरूरवसं प्रति ॥ 
स्वेवृत्तिविनिष्पन्नं सवेलक्चषणसंयुतस्‌ ¦ 

समग्रं तत्प्रतिनिधिः महानाटकमुच्यते ॥ 
उपक्षेपः परिकरः परिन्यासो विलोभनम्‌ । 
एतान्यङद्धानि कार्याणि सवनाटकजातिषु ॥। 
युक्तिः प्राप्तिः समाधानं विधानं परिभावनम्‌ । 
एतान्यवश्यकार्याणि प्रशान्ते नाटके बुधः ॥ 


युवक-युवती के बीच ईर्ष्या से या स्वच्छन्दता से होने वाली पृथक्‌-स्थिति 


१३९ 
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“विप्रलम्भ कहूलाती है । जंसे-- वत्सराज का देवी वासवदत्ता से अलग होना। 
युवक-युवती के बीच श्चापादि के कारण वर्षो तक होने वाली मेंट विप्रलम्भः 
कहलाती है । जैसे--ययाति का शमिष्ठा से वषं भर न मिलना (2) । 
निन्दा याभय से होने वाली दोष-शुद्धि "विशोधन" कहलाती है । जेसे--राम 
ने लंका-वास के कारण होने वाली जननिन्दा से वैदेही (सीता) का शोधन 
कियाथा। 
“उदिष्टार्थोपसंहार' का उदाहरण “विक्रमोवेशीय मे प्राप्त होता है। जैसे- 
इन्द्र ने पुरुरवा को सन्देश भेजा था कि यह्‌ उवेशी तेरे धर में बहुत समय 
तक तुम्हारी सहधमंचारिणी हो । 

(समग्र-नाटक) 
जिसमे सभी वृक्तियाँ पायी जाती हैँ तथा जो सभी लक्षणों से युक्त होता है, 
उसे समग्र-नाटक' कहते हैँ ओर इस नाटक के प्रतिनिधि को 'महानाटकः 
कहा जाता है । 
उपक्षेप, परिकर, परिन्यास तथा विलोभन-- ये अंग सभी नाटकों की जातियों 
मे प्रयुक्त करने चाहिए । 
युक्ति, प्राप्ति, समाधान, विधान तथा परिभावना-ये अंग विद्रानों को 
पशान्त नाटक मे अवश्य प्रयुक्त करने चाहिए । 
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आज्ञापवादः सस्फटः प्रसङ्धो विद्रवस्तथा । 
सङ ग्रहश्चेति साद्धानि सम्यग्योज्यानि भास्वरे । 
विरोधं भ्रणयञ्चेव पर्युपासनमेव च । 
पुष्पं वच्रञ्च बध्नीयादवश्यं ललिते चुधीः ॥ 
सर्वेषां यत्र रूपाणि दृश्यन्ते विविधानि च । 
नाटक नृत्तचाराख्यं तत्समग्रमितीरितम्‌ ॥! 

अथं प्रकरणलक्षणम्‌ \ 
इतिवृत्तमथोत्पाद्यमत्र प्रकरणे मतम्‌ । 
वणिक्सचिवविप्राणामेकः स्यात्तत्र नायकः \ 
धीर शान्तश्च सापायो धमकामाथंतत्परः । 
शेषं नाटकवत्सन्धिप्रवेशकरसादिकम्‌ ।। 
माधवो धीरशान्तश्च द्विजातिः कामतत्परः \ 
अपायोऽघोरघण्टादिन्यापारोऽत्र विभाव्यते ॥' 
नायिका द्विविधा नेतुः कुलस्त्री गणिका तथा । 
क्वचिदेकंव कुलजा वेश्या क्वापि दयं क्वचित्‌ \। 


आज्ञापवाद, सम्फेट, प्रसंग, विद्रव तथा संग्रहु--ये अग भास्वर-नाटक मं भली- 
भाति प्रयुक्त होने चाहिए । 
विरोध, प्रणय, पर्युपासन, पुष्प तथा वच्र--उन अगो को विद्रान ललित- 
नाटक में अवेश्य बधि । 
जहां सभी (नाटकों) के विविध-रूप देखे जाते है ओर जिसको नृत्तचार-नाटक 
कटूते है, वह्‌ “समग्रः कहा जाता है । 

(प्रकरण-लक्षण) 
प्रकरण मे इतिवत्त उत्पाद्य (कल्पित) होता है } इसका नायक वैश्य, मन्त्री, 
बाह्मण, इनमे से एक होता है 1 एक नायक धीरप्रशान्त कोटि का होता हे 
तथा विघ्नो से युक्त होता है । यहु नायक धमं, अथं तथा काम (चिव) मं 
तत्पर होता है । इसमे शेष बातें जैसे सन्धि, प्रवेशक तथा रसादि को नाटक 
के समान ही रखा जाता है ॥“ जैसे- 
'मालती-माधव' में माधव धीर-प्रशान्त कोटि का नायक है, ब्राह्मण है तथा 
काम में तत्पर है। ओर यहाँ अधोरघण्ट कापालिक के फन्दे मे फंसना आदि 
घटनाएं विघ्न जानी जाती है । 
प्रकरण में नायक की नायिकादोप्रकारकीहोतीदहैयातो वहु कुलीन स्ती 
होती हैया गणिका होती है। किसी प्रकरण में केवल कुल-स्वी, किसी में 
केवल वेश्या ओर किसी मे दोनों (कुल स्त्री व गणिका) ही नायक की नायिका 
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कुलजाऽऽभ्यन्तरा वेश्या बाह्या नातिक्रमोऽनयोः । 
आभिः प्रकरणं तरेधा द्वाभ्यां सङ्खीणंमुच्यते ।\ 
सङ्कीर्णं तत्प्रकरणं यत्स्याद्‌ तंसमाकुलम्‌ । 
वेश्याकुलस्त्रियोर्थोगो न स्यासप्रकरणे स्वतः ॥ 
शित्पादिन्यपदेशेन भवेदरेश्यासमागमः । 

भाषेत प्राकृतं वेश्या संस्कृतं कुलनायिका ।। 

यत्त कविरात्मबुद्धया वस्तु शरीरञ्च नायक ञ्चैव । 
स्वयमुत्पाय विर्चयेत्तज्जेयं प्रकरणं नाम \। 
दासविटश्वेष्ठियुतं वेशस्त्युपचारकारणोपेतम्‌ । 
मन्दकुलस्त्रीचरितं काव्यं कायं प्रकरणे तु|| 
मध्यमपुरुषेनित्यं योज्यो विष्कम्भकोऽ्र तत्त्वज्ञैः । 
संस्कृेतवचनानुगतः सङ क्षेपाथंः प्रवेशकवत्‌ ॥ 
इति भरकरणे शुद्धविष्कम्भो भोज्निमितः ॥ 





होती है । कुल स्त्री आभ्यन्तरा नायिका होती है, वेश्या बाहरी नायिका । 
इस प्रकार प्रकरण की नायिकायातो कुल स्वीया गणिकाया दोनों होगी, 
इनका व्यतिक्रम नही क्रिया जा सकता । इस प्रकरण के तीन भेद हुए-- प्रथम, 
जिसमें कुल स्त्री नायिका होती है--यहु शुद्ध भेद हृआ। द्वितीय, जिसमें 
गणिका नायिका हो वह॒ विकृत तथा तृतीय--जिसमे दोनों (कुलस्त्री व 
गणिका) नायिका हों उसे संकौणं कहते है ।“ संकीर्णं प्रकरण वह होता है 
जिसमें धूतं -विट शकारादि का समावेश होता है । इसीलिए इस प्रकरण में 
कुलस्वी जौर गणिका का योग होता है, यह्‌ योग स्वतः नहीं होता । 

शिल्पादि कायं के बहाने से वेश्या का समागम होता है । यह वेष्या प्राकृत- 
भाषा का प्रयोग करती है ) कूल-स्त्री संस्कृत बोलती है । 

जहा कवि अपनी बुद्धि से नायक ओर उसके शरीर (कारय) को स्वयं उत्पन्न 
(तेयार) करके एक कथावस्तु कौ रचना करता है, वह्‌ प्रकरण जाना 
जाता है । 

यह्‌ प्रकरण दास, विट तथा सेठों (धनपतियों) से युक्त होता है भौर वेश्याओों 
के उपचार के कारणों से युक्त होता है साथ ही इसमे अच्छे कूल कौ 
स्वियौ के बुरे चरित सम्बन्धी काव्य का समावेश भी होना चाहिए 1 
प्रकरण में तत्त्वज्ञो को हमेशा मध्यश्रेणी के पाचों द्वारा प्रयुक्त विष्कम्भक का 
प्रयोग करना चाहिए । प्रवेशक की तरह यह (विष्कम्भक) संक्षेप मे कथांशों 
कौ सुचना देता है, इसकी भाषा सदा संस्कृत होती है। इस प्रकार भोज 
कामहै कि प्रकरण में शुद्ध विष्कम्भक काही प्रयोग होना चाहिए 
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नोदात्तनुपोपेतं न दिव्यचिरतं न राजसम्मोगः । 
बाह्यजनसम्प्रयुक्तं विज्ञेयं प्रकरणं नाम ॥। 
शकारः कुद्िनी चेटी धमंशास््रबहिष्कृताः । 
विटचेटादयो बाह्या नित्यं प्रकरणे मताः ५ 


वेशोपचारकुशलो मधुरो दक्षिणः कविः । 
ऊहापोहुश्नसो वाग्मी चतुरस्रो विटो मतः । 
उज्ञ्वलवेदाभेरणः कुप्यत्यनिमित्ततः प्रसीदति च । 
प्राकृतभाषाचारो भवति शकारो बहुगुणाढयः । 


आगमलिङ्विहीनं देशकूलन्यायलोकविपरीतम्‌ । 
व्यर्थकाथंसपार्थं भवति हि वचनं शकारस्य ॥ 
मध्यमपुरषर्योज्यः शुद्धो विष्कम्भकस्तु तत्त्वज्ञः । 
संस्छृतवचनानुगतः प्रयोजना्थः प्रवेशकस्तद्रत्‌ ॥। 
उत्पा्यमितिवृत्तं तु धीरः शान्तश्च नायकः । 
अपायबहुलक्लेशधमंकामाथेतत्परः ॥ 


प्रकरण न किसी उदात्त राजासे युक्त होता है, न किसी दिव्य चरित से 
ओर न इसमे कोई राज-संभोग होते दै, वत्कि यहु प्रकरण बाह्यजन सै 
सम्बन्धित होता है 1 

प्रकरण में बाह्य-जन--शकार, कुट्टनी, चेटी, धर्मशास्त्र द्वारा बहिष्कृत जन, 
विट तथा चेट आदि पात्र कहे जाते हैँ ¦ 

वेश्याओं की सेवा करने मे कशल, मधुरभाषी, चतुर, कवि, वाद-विवाद 
(उहापोह) करने मे समथ, बातचीत करने मे चतुर तथा चारों ओर मे 
समादृत पुरुष विट” कहलाता हैँ । 

उज्ज्वल वेश-भूषा तथा आभूषण धारण करने वाला, अकारण क्रोध करने 
वाला तथा प्रसन्न होने वाला, प्राकृत भाषा बोलने वाला तथा वहूुगुणवान 
'शकार' कहुलाता है । 

शकार के वचन वेद-पुराण से असम्मत, देश, कूल, न्याय तथा लोक के 
विपरीत ओौर व्यथं के प्रयोजन के लिए या प्रयोजन-रहित होते है। 

तत्त्वज्ञो को प्रकरण में हमेशा मध्यम श्रेणी के पातरौ द्वारा प्रयुक्त शुद्ध-विष्कस्मक 
का प्रयोग करना चाहिए । प्रवेशक की तरह यह्‌ (विष्कम्भक) प्रयोजन-सिद्धि 
के लिए कथांशों की सूचना देता है, इसकी भाषा सदा संस्कृत होती है, 
प्रकरण में इतिवृत्त कल्पित होता है । इसका नायक धीर ओर शान्त कोटि 
काहोता है तथा बहुत क्लेश तथा विघ्नो से युक्त होता दहै। यह्‌ नायक धर्मं, 
अर्थं तथा काम (च्रिवगे) में तत्पर होता है ! अनेक विकल्पो से युक्त होता है । 
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समुच्चयविकत्पाभ्यां प्राप्तवेशकुलाद्धनम्‌ । 
शकारविटचेटादितत्तत्पात्रसमाकूलम्‌ ॥ 
राजसम्भोगस्तङ्ीणं विषकम्भादिविनाकृतम्‌ । 
अन्युनाधिकपञ्चाङ्त्वादिलक्षणसंयुतम्‌ ॥ 
ईहशं रूपकं यत्तु तदं प्रकरणं भवेत्‌ । 
पद्यावतीपरिणयो विप्रस्य चरितं भवेत्‌ ॥ 
तथेव मुच्छकरिका वणिजां चरितं भवेत्‌ । 
कुलस्त्रीनायिक तत्तु मालतीमाधवाभिधम्‌ ॥ 
यथा तरङ्धःदत्ताख्य गणिकानायिक कृतम्‌ । 
तथेव मृच्छकटिका विहितोभयनायिका ॥ 
अथ नाटिकालक्षणम्‌ ।। 


नाटकस्य प्रकरणस्योभयोः संकरात्मिका । 
लक्ष्यते नाटिकाऽप्यन्र सङ्धोर्णान्यनिव तये ॥ 
प्रख्यातो धीरललितः श्यृद्धारोऽद्खी सलक्षणः । 
नायको धीरललितो वुत्तमुत्पाद्यमेव च \। 
श्द्कारोऽङ्खी रसोऽद्धमनि वीररौद्रादयो मताः \ 
वृत्तिश्च कंशिकी स्वाद्धनमस्पुञ्जादिभियता ॥' 


इसमें नायक कौ नायिकादोप्रकारकी होती है-या तो वह्‌ कलीन स्त्री 
होती हैया गणिका होती है । इसमे शकार, विट, चट आदि पात्रों का समा- 
वेश होता है । प्रकरण राज-सम्भोग से मिधित होता है, विष्कम्भक आदिसे 
रहित होता है, अधिक से अधिक पांच अंक आदि लक्षणों से युक्त होता है) 
इस प्रकार जसा रूपक होता है वैसा ही प्रकरण होता है) 
उदाहरण के लिए--'पद्मावती-परिणय' में ब्राहमण का चरित है । मृच्छक- 
टिका में वैश्य का चरित है। भमालतीमाधवः की नायिका कृल-स्त्री है) 
(तरंग-दत्ता' की नायिका गणिका है । मृच्छकटिका" मे नायिका दोनों प्रकार 
की है-कुल-स्तरी ओर गणिका । 

(नाटिका-लक्षण) 
नाटके भौर प्रकरण--दौनो की सकर-रूप नाटिका होती है । दुसरे उपरूपक 
का निराकरण करनेके लिए यहीं पर संकीणें नाटिका का लक्षण कर 
देते हे। 
इसका नायक प्रख्यात तथा धीरललित होता है । इसका अंगीरस श्चुंगार होता 
है ~“ नाटिका का नायक धीरललित होता है ओर इसका इतिवत्त कवि- 
कल्पित होता है ! इसका अंगी-रस श्ुंगार होता है तथा वीर, रौद्र आदि 
अंगरस होते हँ । इसमें कंशिकी वृत्ति पायी जाती है, जो अपने अंग नमे-स्पंज 
आदिसे युक्त होतीहै। 
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देव्या प्रधानया नेतुस्तत्सहश्या च मुग्धया । 
सङ्कःरोऽत्रानुरागोऽपि नवावस्थो भवेत्तयोः ॥ 
देवीभयेन साशङ्को नेता मुग्धासमागमे । 


चत्वारः सन्धयो लोपोऽवमशंस्य भविष्यति ॥ 
न विटः पीठमदश्च सहायौ भवतः क्वचित्‌ । 
नेतुः स्थाच्चमंसचिवो विरूपस्तु विडूषकः ॥ 
केरिचन्नाटकधर्मेस्तदविरोधिभिराधितम्‌ । 
स्त्रीप्रायपात्रं देशतुवणंनाकल्पशोभितम्‌ \\ 
रूपक चतुर ङ्क यच्नाटिकेत्यभिधीयते । 
अच्रोत्पाद्ेतिवृत्तत्वाच्छङ्ारादिरसत्वतः ॥' 
प्रस्यातनुपनेतृत्वात्वाटित्रशद्भूषणत्वतः । 
तुल्यत्वं नाटकेनापि तथा प्रकरणेन च ॥ 
नाटिकायाः स्मृतं तत्र विशेषोऽयमुदाहूतः 
तदुदाहरणं रत्नावली च प्रियदशिका ॥ 

सेव प्रवेशकेनापि विषकस्भेन विनाकृता । 


प्रधान-रूप से नायक कौ नायिका देवी (महारानी) होती है, इसी की भांति 
नृपवंशजा दूसरी नायिका भी होती है, किन्तु वह मुग्धा होती दै! दोनों के 
प्रति नायक का मिधित प्रेम रहता है, प्रारम्भ में यहु प्रेम नवीन होतादै, 
धीरे-धीरे वह्‌ परिपक्व होता जाता है । लेकिन मुग्धा के समागम के विषय 
मे नायक सदा महारानी के भय से शंकित रहता है- (फलतः उसकी अनुराम- 
चेष्टा छिप-कछिप कर चला करती है) । 

इसमे चार सन्धिं होती हैँ-- मूख, प्रतिमृख, गभं तथा उपसंहूति । अवमशे- 
सन्धि का इसमे लोप होगा । इसमे विट ओर पीठमदं सहायक नहीं होते है । 
इसमे नायक का नमे-सचिव विरूप या विदूषक होता है । यह नाटिका किसी 
नाटक-धमं के ओर उसके अविरोधी धमं के आधित होती है! इसमें प्रायः 
स्त्री पात्रों की प्रधानता रहती है । यह देश, तु-वणेन आदि से सुशोभित 
होती है! चार अंक का जो रूपक होता है वह नाटिका कहुलाता ह इसमें 
इतिवृत्त उत्पाद्य (कल्पित) होने से, श्छुंगार आदि रस होने से, प्रख्यात 
वंशोत्पन्न नृप-नायक होने से तथा ३६ भूषण होने से--यह्‌ नाटिका नाटक 
तथा प्रकरण के तुल्य कही जाती है । इसके विशेष उदाहरण--"रत्नावलीः 
ओर प्रियदशिका' है । 

यही नाटिका सट्टक नाम से भी जानी जाती है, जहाँ प्रवेशक तथा विष्कम्भक 
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अङ्स्थानीयविन्यस्तचतुयंवनिकान्तरा । 
परकृष्टप्राङकृतमयी सटूकं नासतो भवेत्‌ ॥ 
अथ भाणलक्षणम्‌ ।॥। 


भाणस्त धूतंचरितं स्वानुभूतं परेण वा । 
यत्रोपवणेयेदेको निपुणः पण्डितो विटः ॥ 
सम्बोधनोक्तिपरत्युक्ती कुर्यादाकाशभाषित 
सूयचेद्टीरणश्पुङ्खारौ शोयंसौभाग्यसंस्तवेः ॥ 
भूयसा भारतीवत्तिरेकाङ् वस्तु कल्पितम्‌ । 
मुखनिवहणं साङ्धे लस्याङ्कानि दशापि च \! 
कोहलादिभिराचार्येरक्तं भाणस्य लक्षणम्‌ । 


लास्याङ्कदशकोपेतं सम्यगुत्पाद्यवस्त॒ च ।॥। 
भारतीवत्ति भूयिष्ठं श्णुद्धारकरसाश्चयम्‌ । 
परस्वात्मानुभताथध्‌ तचारित्रवणंनम्‌ ॥ 
तत्तद्िरोक्तिप्रत्थुक्तिविहिताकाशभाषितम्‌ । 
मुखनिर्वेहणप्रायसन्धियुयूपकं च यत्‌ ॥\ 
एकाङ्कश्च भवे-टूमण इति विद्र रुच्यते । 


का प्रयोग नही होता है, अंक के स्थान पर चार यवनिका का विधान किया 
जाता है तथा केवल प्राकृत-भाषा का ही प्रयोग होता है, 

(माणग-लक्षण) 
भाणः वह्‌ रूपक है जहां कोई चतुर तथा बुद्धिमान विट अपने द्वारा अनुभूत 
अथवा किसी दूसरे के द्वारा अनुभूत धृतं-चरित का वणेन करे। यहाँ पर 
सम्बोधन, उक्ति व प्रत्युक्ति का सधिवेश आकाश-भाषित से किया जाता है 
तथा भाण के वारा सौभाग्य तथा शौर्यं का वणेन कर श्ुंगार तथा वीर-रस 
की सूचना दी जाती है । इसमें भारतीवृत्ति की प्रधानता पायी जाती है तथा 
एक ही अके को योजना की जाती है 1 इसकी कथावस्तु कवि-कल्पित होती 
है । इसमे मुल तथा निर्वहण सन्धि अपने अंगों के साथ रहती है तथा 
इसमें दस्र लास्यांगो का सन्निवेश भी होता है 1. इस प्रकार कोहल आदि 
आचार्यो ने भाण का लक्षण कहा है । 
जहाँ दस लास्यांगो का सनिवेश होता है, जिसकी कथावस्तु कविकल्पित 
होती है, जिसमें भारतीवृत्ति की प्रधानता पायी जातीहै। जो श्ुगार-रस के 
आधित होता है । जिसमे अपने द्वारा अनुभूत अथवा किसी दूसरे के वारा 
अनुभूत धृतं-चरित्रे का वर्णन किया जाता है । जहाँ पर तद्‌-तद्‌ विट की 
उक्ति-प्र्युक्ति का सन्निवेश आकाशभाषित से किया जाता है ओौर जो मुख 
तथा निवेहण-सन्धि से युक्त रूपक होता है, उस एक अंक वाले रूपक को 
विद्वान "भाण" कहते है । 
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भाणस्य लक्षणं चेद्ग्भोजेनापि प्रकाशितम्‌ 
गेयपदं स्थितपाट्यमासीनं पुष्पगण्डिका । 
प्रच्छेदक तरिम्‌ढञ्च सेन्धवाख्यं द्विमूढकम्‌ ।! 
उनत्तसोत्तकं भान्यमुक्तप्रत्युक्तमेव च । 
लास्यं दशविधं ह्येतद द्ध निदे शकल्पनम्‌ ॥। 
वीणादिवाद्ययोगेन सहितं यत्र भान्यते । 
ललितं नायिकागीतं तदगेयपदसुच्यते ॥' 
चञ्चत्पुटादिना वाक्याभिनयो नायिकाकृतः । 
भूमिचारिप्रचारेण स्थितपाठचं तदुच्यते \1 
भूने्रपादचलनविलासाभिनयान्वितम्‌ । 
योज्यमासीनया पाठयमासीनं तदुदाहूतम्‌ ॥ 
नानाविधेन वाचेन नानाताललयान्वितम्‌ । 
लास्यं प्रयुञ्जते यत्र सा जेया पुष्पगण्डिका ॥\ 
अन्यासद्धमशङुिन्या नायकस्यात्तरोषया । 
प्रमच्छेदप्रकटनं लास्यं प्रच्छेदक विदुः ॥ 
इसी प्रकार भोज ने भाण का लक्षण कहादहै) 
लास्यमे इन दस अंगों की कल्पनां की जाती है--गेयपद, स्थित-पाठ्य 
आसीन, पुष्पगण्डिका, प्रच्छेदक, त्रिमूढ, सेन्धव, द्विमूढक, उत्तमोत्तमक तथा 
उक्त-प्रतयुक्त । 
(गेयपद) 
जब नायिका वीणा आदि वाद्यके योग के साथ सुन्दर गीतगातीदहँतो उसे 
"गेयपद" कहा जाता है । 
(स्थितपाद्य) 
जब चंचल~पुट आदि के साथ भौमचारी प्रस्तुत करते हए नायिका वाक्य 
अभिनय को प्रस्तुतं करती है तो उसे “स्थित-पाट्य' कहा जाता है । 
(आसीन) 
जब नायिका बैठकर भौँहु, नेत्र गौर पैर की व्यंजक मुद्राओं के साथ किसी 
गीत को प्रस्तुत करती है तो उसे “आसीन कहते हँ । 
(पुष्प गण्डिका) 
जब अनेक प्रकार के वाद्य तथा भिन्न-भिन्च ताल ओर लय के साथ लास्य 
(नृत्य) को प्रस्तुत करिया जाय तो उसे शृष्प गण्डिका" समज्जना चाहिए । 
(भरच्छेदक) 
नायक को अन्यासक्त समञ्चकर क्रोध से युक्त जब नायिका प्रेम-विच्छेद को 
प्रकट करने वाले लास्य (नृत्य) को प्रस्तुत करती है, उसे प्रच्छेदक कहते है । 
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अनिष्टुरश्लक्ष्णपदं समवृत्तरलङः कृतम्‌ । 
नाटच पुषभावाढचं िमूढकमुदाहूतम्‌ ॥! 
देशभाषाविशेषेण चलदलयश्पू ङ्कलम्‌ । 
लास्यं प्रयुज्यते यत्र तत्सैन्धवमुदाहूतम्‌ ॥ 
चारीभिलंलितासिश्च चिच्रार्थाभिनयान्वितम्‌ । 
स्पष्टभावरसोपेतं लास्यं यत्तदिद्रमूढकम्‌ ॥ 
अपरिज्ञातपाश्वेस्थं गेयभावविभ्‌षितम्‌ । 
लास्यं सोत्कण्ठवाक्यं यदुत्तमोत्तमक भवेत्‌ ॥ 
कोपप्रसादजनितं साधिक्षेपपदाश्रयम्‌ ॥ 
वाक्यं तदुक्तप्रत्युक्तं द्योः प्रश्नोत्त रात्मकम्‌ ।। 
स्वप्ने विलोक्य दयितं श्छियिते यत्प्रबुदधया । 
मनोभवातेया भावस्तदे भाविकमुच्यते ॥ 
अपरेन्‌ त्यभेदास्तु गुल्मश्युद्कलितालताः । 
भेखकञ्चेति चत्वारः कथ्यन्तेऽत्र मनीषिभिः ॥ 
(चिमूढकः) 
कोमल ओर मधुर पद वाला, समवृत्तं से अलंकृत तथा पुरुष-भावों से युक्त 
नाट्य त्रिमूढकः' कहा जाता है 1“ 
(सन्धव) 
देश को भाषा की विशेषता से चंचल वलय एवं श्युंखला से युक्त लास्य जहां 
प्रयुक्ता होता टै, उसे सैन्धव" कहते है । 
(दिमूढक) 
ललित चारियों से युक्त, भिन्न-भिन्न अभिनय से युक्त, स्पष्ट भाव ओौररससे 
युक्त लास्य (नृत्य) दिमूढकं' कहा जाता है 1 
(उत्तमोत्तक) 
समीपमें बैठे हए को न जानकर, गेय भाव से विभूषित होकर उत्कण्ठावश 
नायिका का किया गया लास्य (नृत्य) "उत्तमोत्तमक कहा जाता है । 
(उक्ति-पर्थुक्ति) 
नायक-नायिका दोनो के बीच कोप ओर प्रसन्नता से उत्पन्न ओर आक्षेपसे 
यक्त होने वाले प्रश्नोत्तरात्मक विवाद को "उव्ति-प्रयुक्ति' कहते हैँ । 
(भाविक) 
काम से पीडित प्रबुद्धा नायिका स्वप्न मे अपने प्रियतम को देखकर जिस 
भाव को प्रकट करती है, उसे भाविकः कहते है । 
किन्हीं विद्वानों ने नृत्य के चार भेद ओौर कहे है--गल्म, श्णुखलिता, लता 
तथा भेदक । 
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गुल्मः सम्भूय यन्नृत्तं श्पुद्धःलाऽन्योन्थबन्धनौ । 
परस्पराद्धवेष्टेन यन्नृत्यं सा लता मता । 
एककस्य बहिस्तद्धान्नृत्तं यत्स च भेदकः । 
पिण्डीबन्धश्च गुटमश्च पर्यायाविति केचन ।॥। 
गुल्मबन्धो विलम्बे स्यच्छृद्कला तु लयान्तरे । 
मध्यमे स्याल्लताबन्धो दते स्याद्भेचकः स्मृतः \ 
भद्रासनेन यन्त्रेण तत्तच्छिक्ना विधीयते । 

अथ प्रहसनलक्षणम्‌ ॥। 
भाणवत्स्यात्प्रहुसनं तत्त्रिधा परिभिद्यते ।। 
शुद्धं क्वाप्यथ सङ्ीणं क्वचिदेकृतमित्यपि । 
तत्र श्रोत्रियनिग्रन्थशाक्यादीनां यथायथम्‌ \ 
भाषाचेष्ठिततद्रपहास्यवाक्यसमन्वितम्‌ । 
चेटचेटीविटव्याप्तं शुद्धं प्रहसनंभवेत्‌ ॥ ` 
उद्धात्यकादिवीथ्यद्खमिश्रं सङ्ोणेमुच्यते । 
विटकासुकचेटादिवचोवेषधरेस्तु यत्‌ ॥ 
परित्राण्मुनिषण्डाद्येः कृतं वेकृतमुच्यते । 


मिलकर (इकट्ठे होकर) जो नृत्य होता है, गुल्मः होता है; एक-दूसरे से 
बंधबंध कर जो नृत्य होता है, वहु श्ुखलिता' होता दै; परस्पर अंग के 
जोड़ने से जो नृत्य होता है, वह॒ “लता कहलाता है । समुदाय से एक-एक 
करके बाहर होते हुए जो नृत्य होता है, वह “भेद्यकः होता है । 
कोई गुल्म को "पिण्डीवन्धः कहते हैँ अर्थात्‌ किसी के मत में गरल्म भौर पिण्डी- 
बन्ध दोनों पर्याय है| 
गुल्म-बन्ध नृत्य विलम्बित लय में होता है, श्छुंखला लयान्तर में, लतावन्ध 
मध्यम लय मेँ तथा भेद्यक नृत्य दुत लय मे प्रयुक्त होता है 1 
ये नृत्य भद्रासन यन्त्र से सीखे जाते है । 

(प्रहसन-लक्षण) 
प्रहसन वस्तु, सन्धि, सन्ध्यंग, अंक तथा लास्यादिमे भाणकीदही तरह होता 
है । यह शुद्ध, संकीणं तथा विकृत भेदो से तीन प्रकार का होता है। शुद्ध- 
प्रहसन मे श्रोतिय; बौद्ध, जेन, साधु आदि; चट, चेटी ओर विट का जमघट 
होता है । इनकी भाषा के अनुरूप यहाँ चेष्टा पायी जाती है तथा इनका 
वचन हास्य युक्त होता है । उद्धात्यक आदि वीथ्यंगों से मिभ्ित संकीणे-प्रहुसन 
कहलाती है । जहाँ साधु, मुनि या नपुंसक पात्र निबद्ध हों ; जो विट, कामुक, 
चेट आदि के वचन व वेष का प्रयोग करे, वह्‌ प्रहसन विकृत कहलाता है । 
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रसस्तु भूयसा कायेः षट्प्रकारस्ततस्ततः । 
मुखं निर्वेहणञ्चेव सन्धी द्वावस्य कौतितौ । 
अङोऽप्येको भवेद्यस्य तत्तु प्रहसनं भवेत्‌ ॥ 
संरन्ध्िका स्थात्सङ्कोर्णा शुद्धा सागरकोमुदौ । 
कलिकेलिप्रहुसन यत्त दक्‌ तमीरितम्‌ ॥ 

अथ डिमलक्षणम्‌ । 
उद्तेदवगन्धवेयक्नरक्षोमहोरगः । 
भूतप्रतपिशाचाद्ैडिमः षोडशनायकः ॥ 
भु द्खारहास्यविधुर रसेदीप्तनिरन्तरः । 
केशिकीवुत्तिरहितो भारत्यारभटीयुतः ॥ 
लुप्तावमशंसन्धिश्च चतुस्सन्धिसमन्वितः । 
अद्धिरोद्ररसोपेतो बीभत्सादिनिरन्तरः ॥ 
प्र्यात्तवस्तुविषयो न्यायमार्गोणनायकः । 
चन्द्रसूर्योपरागोत्कानिर्घातादिभिरुद्धटः । 
उत्पाते्घोरिसङग्रामसं रम्भभरितान्तरः । 
सप्रवेशकविष्कम्भश्चतुरङो डिमः स्मरतः ॥ 
इदं त्रिपुरदाहाख्ये लक्षण ब्रह्मणोदितम्‌ । 
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प्रहसन मेँ रस कौ प्रचुरता रहती है ओर हास्य के छह भेद (हसित, अपहसित, 
उपहसित, अवहसित, अतिहसित तथा विहसित) होते है । प्रहसन मेँ मुख ओर 
निर्वहण नामके दो सन्धियां होती हैँ तथा एक अंक होता है । 

सेरन्धरिका' संकीणं-प्रहसन है, सागरकौमूदी' शुद्ध-प्रहसन है तथा "कलि-केलिः 
विकृत-प्रहुसन है । 

(डिम्‌-लक्षण) 

डिम में देवता, गन्धर्वे, यक्ष, राक्षस, नाग, भूत, प्रेत, पिशाच आदि सोलह नायक 
(पात्र) होते हैँ तथा वे बड़ उद्त होतेह! इसमे श्ुंगार व हास्य के अति- 
रिक्त शेष ६ रसो का प्रदीपन पाया जाताहै। इसमे कैशिकी के अतिरिक्त 
अन्य वृत्तिर्यां-सातत्वती, आरभदी व भारती का समावेश होता है । अवम्षं- 
सन्धि के अतिरिक्त इसमे शेष ४ सन्ध्यां पायी जाती है । इसका अंगी-रस 
रद्र होता है, बीभत्स आदि भी पाये जते हँ! इसकी कथावस्तु इतिहास 
प्रसिद्ध होती है । न्यायप्रिय नायक होता है। इसमे चन्द्रग्रहण, सूय ग्रहण, 
नक्षत्र-पात, घात आदि; महान उत्पात, घोर-संग्राम तथा उद्भ्रान्त आदिके 
दृश्य दिखाये जाते हैँ । प्रवेशक तथा विष्कम्भक से युक्त, चार अंक वाला 
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उदाहुरणमेतस्य वुत्रोद्धरणसुच्यते ॥\ 
तारकोद्धरणं तद्त्तन्न तत्र विलोक्यताम्‌ । 

अथ व्यायोगलक्षणसम्‌ ॥ 
व्यायोगस्येतिवृत्तं यत्तत्प्रल्यातमितीरितम्‌ ॥ 
धीरोदात्ताश्च विख्याता देवा राजषेयोऽथवा ¦ 
नायकारस्त्रिचतुष्पञ्च भवेयुनं दशाधिकाः ।। 
दिव्ययोनिकथाल्यस््रीपरिवारस्त्रिसन्धिकः 
ग्भावमशं रहितो विष्कम्भादिसमन्वितः ॥ 
एकाहचरितकाङ्धो भारत्यारभटीयुतः । 
युद्धाघषणसम्फेटविद्रवादिनिरन्तरः ॥ 
क्वाचित्कः स्वल्पश्णुद्धारः षड्दीप्तरसनिभेरः । 
अस्त्रीनिमित्तसङ्गग्रामो व्यायोगः कथितो बुधः \\ 

अथ समवकारलक्षणम्‌ ॥ 


१८४ देवासुरेतिवृत्तं यत्प्रख्यातं लोकसम्मतम्‌ । 
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तत्स्यात्समवकारोऽस्य निचविसर्शस्विं सन्धयः ॥। 


डिम" कहलाता है । ब्रह्मा ने (त्रिपुरदाह' मे डिम के इसी लक्षण को बताया 
दै ।“* डिम का उदाहरण वृत्तोद्धरण' कहा जाता है उसी की तरह ^तारको- 
रणः को भी वर्हाँ-वहँ देखना चाहिए । 

(व्यायोग-लक्षण) 
व्यायोग कौ कथावस्तु इतिहास-प्रसिद्ध होती है, इसका विश्यात धीरोदात्त 
नायक होता है, वह देवता या राजि होता है। इसमे नायक (पात्र) तीन, 
चार, पाँच होने चाहिए, दस से अधिक नहीं होने चाहिए । व्यायोग में किसी 
देवता की कथा होती है, स्व्री-पात्र कम होते है। इसमे गभं तथा अवमशं 
सन्धियों के अतिरिक्त तीन सन्ध्यां पायी जाती हैँ । यह्‌ विष्कम्भक आदि से 
युक्त होता है । इसकी कथा एक ही दिन की होती है तथा उसमे एक ही 
अंक होता है । इसमें भारती व आरभटी वृत्तियाँ पायी जाती हैँ । इसमें युद्ध, 
चुनौती, क्रोध तथा पलायन आदि वणित होते है। इसमे कही-कही थोड़ा 
श्ंगार-रस पाया जाता है अन्यथा हास्य-श्णुंगार वजित ६ रस इसमे होते हैँ, 
इसमे जो युद्ध वजित होता है, वह्‌ युद्ध स्त्री-प्राप्ति के कारण नहींहोता। इस 
प्रकार इसे विद्वान लोग ्यायोग' कहते हैँ ! 

(समवकार-लक्षण) 


समवकारमें देवता ओौर असुरो से सम्बन्धित इतिहास-प्रसिद्ध कथावस्तु 
होती है । इसमे विमशे-सन्धि नहीं होती हैँ । इसमे मृदुल कंशिकी-वृत्ति पायी 





॥ 
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मदी स्यात्कंशिकी दत्तिरङ्खी बीररसो भवेत्‌ । 
प्रस्यातोदाचचरिता मिलिता देवदानवाः । 
पुथक्प्रयोजनास्तत्र नायका दादश स्मृताः । 
अङ्धगन्यन्ये रसास्तत्र साच्वत्याद्याश्च वृत्तयः ॥ 
अङ्कुस्त्रिभिस्त्रिकपटस्त्रिश्ुङ्धारस्त्रिविद्रवः। 
अष्टादश स्थुरेतस्मिन्नाडिकाः ससुदायतः ॥ 
ताभिस्तरिधा विभिच्लाभिः म्यङ्ककालो नियम्यते । 
मुखप्रतिमुखाभ्याञ्च प्रथमाङ्को द्विसन्धिकः ॥ 
कालस्तु प्रथमाङ्स्य भवेद्ढादश नाडिकाः । 
द्वितीयाङुःश्चत सृभिर्ना डिकाभिः स्थितो भवेत्‌ ॥ 
मुखं प्रतिमुखं गभः सन्धयोऽस्य जयोऽपि च । 
तृतीयाङ्ःस्य कालोऽपि नाडिकाभ्यां प्रकल्प्यते ॥ 
सन्धेया तिविमर्शाश्च चत्वारः सन्धयोऽत्र तु । 
मूहूतस्य तुरीयांशो नाडिका घटिकाद्रयम्‌ ॥ 
वस्तुस्वभावदेवारिकृताः स्युः कपटास्त्रयः । 
कपटस्य स्वरूपं तु श्रमो मोहात्मकः स्मृतः \\ 
वस्तुस्वभावकपटः कू रसत्त्वादिसस्भवः । 


जाती है । इसका अंगी-रस वीर-रस होता है । इसके नेता-- पात्र देवता ओौर 
दानव होते हैँ । ये नायक इतिहास-प्रसिद्ध होते हैँ तथा संख्या मे बारह होते है । 
इन सभी का फल भिन्न होता है । वीर-रस के अतिरिक्त इसके अन्य-रस अंग- 
रस होते है" इसमे सात्त्वती आदि वृत्तिर्या पायी जाती है । इसमें तीन अंक 
होते है जिसमे तीन बार कपट, तीन प्रकार श्युंगार (घर्म, अथं तथा काम) 
तथा तीन बार पात्रों मे विद्रव (पलायन) का संयोजन होता है 1“ इन तीनों 
अको की कथा १८ नाडिका की होती है, उन भिन्न-भिन्न तीन प्रकार की 
कथाओं से तीन अंकों का काल निश्चित किया जाता है)! इसके प्रथम अंक 
मे मूख ओर प्रतिमुख ये दो सन्धियांँ होती हँ तथा इसकी कथा १२ नाडिका 
कीहोती है द्वितीय अंक की कथा ४ नाडिका की होती है तथा इसमे मूख, 
प्रतिमुख तथा गभं सन्धियांँ होती हैँ तथा तृतीय अंक की कथा २ नाडिका 
की होती है तथा इसमें विमशं के अतिरिक्त अन्य चार सन्धया होती हैँ! 
मुहृत्तं के चतुर्थाश या दो घडी के बराबर एक नाडिका" होती है ।* 
कपट--स्वाभाविक, दैविक तथा छरत्रिम (शत्रकृेत) इन भेदो से तीन प्रकार 
काहोता हे} कपट का स्वरूप मोहात्मकं श्रम कहलाता है । दुष्ट-प्राणी 
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दविकः कपटो बरह्विवषवातादिसंभवः ॥ 

शच्रुजः कपटस्तत्र सङ्ग्रामादिसमुद्टूवः । 

विद्रवः प्रायशस्तद्रत्तयोभेदोऽ्न कथ्यते ॥ 

जी वग्राहोऽथ मोहो वा कपटेन प्रकाश्यते । 
विद्रवस्तु फलं तत्तद्धेतोस्तस्मत्यलायनम्‌ । 
श्ृद्खनरो धमेकामाथभेदेन त्रिविधो भवेत्‌ ॥ 
व्रतनियमतपोयोगाद्स्मिन्बहुधा निवेशितः कामः । 
पुत्रादिभोगयुखकत्स ञ्ज्ञेयो भोग(धम)श्बुद्धारः + 
अर्थावाप्तियंस्मिन्कामेन निवेशितेन सं भवति । 
तदधीनविभवभोगास्वादसुखेनाथभ्युद्खारः \\ 
परदारद्यतसुराम्‌गयाद्यास्वादकेलिविनिविष्टः , 
तत्तद्विषयास्वादनसुखललितः कामश्पुद्धारः ॥ 
वौथ्यद्धानि यथालाभमामुखं नाटकादिवत्‌ । 
श्ुद्ारत्रितयं यत्र नात्र बिन्दुप्रवेशकौ ॥ 

इत्थं समवकारस्य लक्षणं दशितं बुधः । 


अर्थात्‌ कर स्वभाव वाले प्राणियों से उत्पन्न कपट स्वाभाविक होतादहै। 
अग्नि, वर्षा, आंधी जादि से उत्पन्न कपट "दैविक कहलाता हें । युद्ध आदि 
से उत्पन्न कपट शत्रुज (कृत्रिम) कहलाता है । 

“विद्रव प्रायः कपट की तरह होता है। अब कपट ओर विद्रव के भेद 
को कहते है । जीवमग्राहु या मोह कपट के द्वारा प्रकाशित होताहैँ। विद्रव 
उसका फल होता है इसीलिए उ्के हतु से पलायन होता है । 

धर्म, अथं तथा काम-मेद से भ्युगार तीन प्रकार का होता है । इसमे धामिक 
भाव से पत्रादि, भोग तथा सुख की प्राप्तिके लिए किया जाने वाला ब्रत, 
नियम, तपस्या, योग आदि धार्मिक कृत्यो का आचरण 'धमे-श्युंगार' जानना 
चाहिए । जरह निवेशित काम के दवारा अथं-प्राप्ति संभावित होती है उसके 
अधीन वैभवों काभोगदहोतादहै, वैभव के भोग के आस्वाद के सुखसे 
"अर्थं गार' होता है । जिसमे पर-स्ी-सेवन, द्यूत, सुरा-पान, मृगया आदि से 
प्राप्त आस्वाद तथा केलि-क्रीडा होती है, उन-उन विषयों से प्राप्त सूख ओौर 
आस्वाद से शोभित कास-श्युगार' कहुलाता है । 

इसमे (प्रहसन की तरह) यथा वश्यक बीथ्यंगो की योजना की जानी चाहिए 
तथा नाटक की तरह आमूख कौ योजना करनी चाहिए । इसमे धमे, अथं तथा 
काम-तीन प्रकार का श्युंगार पाया जाता है तथा बिन्दु नामक अथं-मकृति, 
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उदाहूरणमेतस्य भवेदमृतमन्थनम्‌ । 

प्रथमेऽङ्ेऽत्र शयु द्धमरकपटाश्च सविद्रवाः ॥ 

युदढनलसम्श्मो वा वाय्वग्निगजेन्द्रसम्ध्रमक्‌तो वा । 

नगरोपरोधजो वा विज्ञेयो विद्रवस्त्रिविधः ॥ 

उष्णिगगायत्याद्यास्यन्यानि च यानि बन्धकुटिलानि । 

वृत्तानि समवकारे कविभिस्तानि प्रयोज्यानि \ 

वीथीप्रहसनाङ्धानि भवेयुर्वा नवा क्वचित्‌ । 

अन्यथा वणंयन्त्यन्ये कपटं विद्रवं बुधाः ॥ 

वस्तुक्रमसमुद्म्‌तो देवसम्पादितस्तथा । 

तथा शत्रुकतश्चेति कपटाः स्युस्त्रयः कमात्‌ ।। 

तथा हि चिच्रशालाङके दण्डकाष्टोपसद्धमात्‌ । 

ज्वरो विदूषकस्येष कपटः प्रथमः स्मृतः ॥ 

देवादध्यशिलारोहो नागानन्दे प्रकल्पितः । 

जीमूतवाहनस्येष हितीयः कपटः स्मृतः ॥ 

यथा पुंसवनाङ्ऽत्र चिन्तासूखंस्य मायया । 

केकयीमन्थरवेषधारणं कपटोऽन्तिमः । 

(वातादिजन्यसाम्यात्तु) विद्रवो नात्र कथ्यते ॥ 
प्रवेशक नामक सूचक (अर्थोपक्षेपक) नही पाया जाता है । इस प्रकार से विद्रानो 
ने (समवकार' का लक्षण किया है! इसका उदाहरण है--अमृतमन्थनम्‌ । 
इसके प्रथम अंक में विद्रव सहित शगार ओर कपट का वणेन किया गया है ¦ 
विद्रव तीन प्रकार का होता है--युद्ध तथा बाढ की घबराहट से उत्यन्च; 
आंधी, अग्नि तथा बड़े हाथी के दशंन से उत्पन्न तथा नगर को घेर लिए जाने 
से उत्पन्न ।*° 
समवकार मे कविजनों को उष्णिक्‌ तथा गायत्री छन्द के अलावा अन्यजो 
काव्य-बन्ध के योग्य छन्द हैँ उनका प्रयोग करना चाहिए ।* चाहे कहीं प्रहसन 
कीतरह्‌ वीथीके अंगहोंयानदहों। दूसरे विद्वान कपट ओर विद्रव का 
दुसरी प्रकार से वणेन करते हैँ । कपट" तीन प्रकार का होता है- स्वाभाविक 
दविक तथा शतूकृेत (कृत्रिम) । जैसे मालविकाम्निमित्र नाटक के चित्र-शालांक 
मे लकड़ी के उण्डे के प्रसंग से विदूषक का ज्वर प्रथम प्रकार का कपट कहा 
गया है । नागानन्द नाटक में देववश वध्य-शिला पर चढना जीमूतवाहन का 
द्वितीय प्रकार का कपट कहा गया है । पुंस्तवनांक में चित्रजामुखि का मायासे 
कंकयी तथा मन्थरा का वेश धारण करना अन्तिम कपट कहा गया है । आंधी 
आदि से उत्पन्न विद्रव की समानता से यहाँ विद्रव को नहीं कहते है । 
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जथ वीथीलक्षणम्‌ \ 
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दाभ्या प्रयोज्या पाचाभ्यां क्वचिदेकेन वा भवेत्‌ ॥ 

अङ्धी सवेरसस्पर्शो श्युङ्कारोऽस्यः प्रधानतः । 

युक्ता लास्याङ्कवीण्यङ्धः सम्यगुद्धात्यकादिभिः \\ 

भवेयुर्वा न वेत्यस्यां लास्थाद्धान्याह कोहलः । 

वीथ्याः श्युद्धाररूयत्वाद्विधेयानीति भोजराट्‌ \ 

एकाङेव भवेद्रीथी रसः सुच्योऽत्र सम्भृतः । 

यथा बकुलवीथी स्यादिन्दुलेखादयो यथा ॥ 

अथोत्सुष्टिकाङ्कलक्षणम्‌ 

उत्सुष्टिकाङ प्रल्यातमितिवत्तं क्वचि वेत्‌ । 

कदाचिदेतदुत्पार्मप्रख्यातं कर्वेधिया ॥ 

दिन्येरयुक्तः पुरुषः शेषेरन्येः समन्वितः । 

केशिकीवृत्तिहीनश्च सात्वत्यारभटीयुतः \ 

नियुद्धयुढसम्फटप्रहारनिधनोःडटः । 

प्रभूततरुणस्त्रीणां परिदेवितमेदुरः । 

नि्बेदभाषितैः स्त्रीणां नानाव्याकुलचेष्ठितेः \ 

(वौथी-लक्षण) 

वीथी में मुख तथा निर्वहण-सन्धि पायी जाती है तथा इसमे कंशिको-वृत्ति 
होती है । इसमे दो-एक पातरौ की ही योजना करनी चाहिए । इसका प्रधानतः 
अंगी-रस शगार होता है वैसे यह सभी रसो का स्पशे कर सकता हं! यह्‌ 
(वीथी ) लास्यांग तथा उद्धात्यक आदि वीथ्यंगोसेयृक्तहौ या नही लेकिन 
कोहल ने वीथी में लास्यांगों को स्वीकार किया है । भोज ने वीथी के श्णगार-रूप 
होने के कारण वीथी का विधान कियाद । इस (वीथी) मे एक अंक होता है 


तथा इसमें संभोग-ष्ुगार सूच्य रस होता है । जँसे--बकुलवीथी तथा इन्दु- 
लेखा आदि । 





(उत्सूष्टिकांक-लक्षण) 
उत्सृष्टिकांक रूपक मे इतिवृत्त इतिहास-परसिद्ध होता है । परन्तु कवि को 
उसमे अपनी बुद्धि से कुछ कल्पित इतिवृत्त को भी जोड़ देना चाहिए । इसमे 
दिव्य पात्र नहीं होता परन्तु दूसरे सभी प्रकार के पात्र रहते हँ! इसमें 
कंशिकी वृत्ति के अतिरिक्त सात्त्वती तथा आरभटी वृत्तिर्या पायो जाती ह । 
इसमें परस्पर युद्ध, संग्राम, क्रोध, प्रहार तथा भयंकर उत्पात के वर्णन के 
समय तरुण स्त्रियो का रुदन होना चाहिए तथा स्त्रियों का करूण क्रन्दन हीना 
चाहिए । विभिन्न व्याकुलतागभक चेष्टाओं की योजना करनी चाहिए । कहीं 
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क्वचि दूयानकप्रायः कतव्योऽभ्युदयान्तिमः ।। 

एवमृत्सुष्टिकाङ्कस्तु कतेन्यः कोन्यवेदिभिः ¦ 

अस्थाङ्कमेकं भरतो द्वावङ्धाविति कोहलः 

व्यासाञ्जनेयगुरवः प्रहर ङ्त्रयं यदा । 

विष्कम्भकोऽत्र सङ्ीणंः तन्न तत्र प्रवेशकः ॥ 

मुखनिवंहृणे सन्धी इति कोहलभाषितम्‌ । 

ईहामृगवदित्यन्ये केऽप्या्हुडमसन्धिभिः ॥ 

यहिन्यनायककतं कायं सङ ग्रामबन्धुवधयुक्तम्‌ । 

तदधारते तु वषं कतभ्यं काव्यबन्धेषु \ 

कस्माद्धारतमिष्टं वषभ्यस्तस्य कमंभ्‌मित्वात्‌ । 

न वधादयः कंवचित्स्युः निबन्धनीया प्रयोज्याश्च । 

भवेयुः क्वापि यदेते प्रत्युज्जीवन्त्यनन्तरम्‌ । 

लक्ष्मणस्य वधः शक्त्या रावणेन यथा कृतः ॥ 

यत्प्रत्युज्जीवनान्तोऽभृत्तत्तु रामानुजाह्ये । 

जीम्‌तवाहनस्यापि नागानन्दे वधो यथा ॥ 

तस्प्रत्यज्जी बनान्तश्च तथेवान्यन्न कल्प्यताम्‌ । 

चन्द्रापीडस्य मरणं यत्प्रत्युज्जोवनान्तिमम्‌ ॥ 
अस्युदय के नाश का भयानक दृश्य प्रस्तुत करना चाहिए । इस प्रकार 
काव्यवेत्ताजों को उत्सुष्टिकांक की योजना करनी चाहिए । भारत के अनुसार 
इसमें एक अंक होना चाहिए लेकिन कोहल के अनुसार दो अंक होने चाहिए । 
व्यास, आजनेय गुरूजनो ने तीन अंक का विधान इसमें कहा है । 
कोहल के मत मे इसमें सकीणं-विष्कम्भक तथा वहा-वहों प्रवेशक की योजना 
होती है तथा मुख ओर निवेहण सन्धि होती दै। कोई कहते है कि इसमें 
ईहामृग के समान मुख, प्रतिमूख तथा निवेहण सन्वि होती है । कोई कहते है 
कि इसमे डिम के समान विमशे के अलावा चार सन्ध्यां होती हैँ । 
इस उत्सुष्टिकंक मे यदि दिव्य-पत्ों द्वारा किये नये बन्धु-बान्धवों के वधसे 
युक्तं युद्ध का वणेन किया जाय तो वह्‌ वणन कान्य-बन्धों मे केवल भारत- 
वषेमे दही किया जाना चाहिए । अन्य वर्षोमेंसरे भारतवषं हीक्यों इष्टदहै, 
क्योकि भारतवषं ही कममभूमि है 1“ अन्यथा इसमे कहीं भी वध आदि कान 
निबन्धन करना चाहिए ने प्रयोग । यदि कहीं वध का वणन कियाजायतो 
तदनंतर वह पात्र जीवित हौ जाना चाहिए । जैसे रामानुज" उत्सुष्टिकांक में 
रावण ने अपनी शक्ति से लक्ष्मण का वध किया है, लेकिन कु समय पश्चात्‌ 


उपचार से लक्ष्मण जीवित हो गये है । इसी प्रकार नागानन्द नाटक में जीमूत- 
वाहन का वध हो गया है तदनन्तर उसे जीवन मिल गया है) इसी प्रकार 
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कल्पितं भटूबाणेन यथा शारदचन्द्रिका । 

दिव्येन मत्यंस्य वधः कान्यस्यावश्यभावतः \! 

निबन्धेसूच्य एवाङ्विच्छिच्येष प्रवेशकः । 

यथा सगरपुत्राणां कपिलेन वधः कृतः 

प्रवेशकः सृचितोऽङ्च्छेदेगंङ्धाभेगीरथे । 

यथा वधः प्रयोज्यः स्यात्तथा बन्धादि कल्प्यताम्‌ 

इत्याहूर्भारते वष इति शंकुकभाषित्तम्‌ । 

देशेष्वन्येषु कविभिनं वधादिः प्रकल्प्यते \' 

ह्या तत्तद्भूमिः शोभनगन्धा च काञ्चनी यस्मात्‌ । 

उपवनसलिलक्रीडाविहारनारीरतिप्रसोदाश्च ॥ 

तेषु च वर्षेषु सतां मवति न दुःखं न वा शोकः । 

एते देशविशेषाः पुराणशास्त्रेतिहासपरिगणिताः ॥ 

कर्मारम्भो नं भवेत्तेषु हि ते (युवते) यत्फलं क्षोण्या: । 

सुरतोत्सवसम्भोगा देशेष्वेतेषु बन्धनोयास्स्थुः । 

रत्युपचाराङ्तथा गीताद्खानि प्रयोजनीयानि ॥' 

अन्ये रसा न प्रयोज्यास्तत्तहेशविशेषतः । 

प्रायेणोत्मुष्ठिकाङ्कस्तु वषे मारत एव हि \! 
अन्यत्र भी कल्पना कर लेनी चाहिए 1 वाणभट्ट ने शारदचन्िका मे चन्द्रापीड 
का मरण दिखाया दहै, बादमे उसे जीवित दिखाया है) 
यदि काव्य के ञावश्यक भावके कारण देवता द्वारा किसी मनुष्य का वध 
दिखाने की आवश्यकता हो तो उस घटना को कवि को अंक को तोड़कर 
प्रवेशके द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए ¦ जैसे शगंगाभागीरथ' मे कपिल द्वारा 
सगर-पृत्रों का वध अंक छेदन कर प्रवेशक द्वारा सूचित किया गया है] 
जंसे वध की योजना की जातीहै्वैसे ही जन्धादि कीभी कल्पना कर लेनी 
चाहिए । लेकिन यह्‌ भारतवषे मे ही करनी चाहिए-एेसा शंकूक का मत है । 
अन्य देशो मे कवियों द्वारा वधादि की कल्पना नही की जातीदहै। क्योकि 
उन-उन देशों मे हृद्या (मनोहर), शोभनगन्धा (सुगन्धयक्त) तथा कंचनमयी 
भूमि होती है । उपवन, सलिल-क्रीडा, विहार, स्त्री-रति, प्रमोद आदि होतेह) 
सज्जनो कोन दुःखहोतादहैन शोक । इस प्रकार देश-विशेष पुराण-शास्त्र 
ओर इतिहास ग्रन्थो मे गिनाये गये है 1": उन देशो में कर्मारम्भ नहीं होता । 
वे देश पृथ्वी के जिस फल को उत्पन्न करते है उन देशों मे सुरतोत्सव, सम्भोग 
आदि का निबन्धन करना चाहिए ! रति का उपचार एवं उनके अंग होनेसे 
गीतांगों का प्रयोग करना चादहिए 1 उन-उन देशों की विशेषता के कारण अन्य 
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अनुषङ्केण कथितो विशेषोऽत्रावधारितः ॥ 
अथेहामृगलक्षणम्‌ ।। 
ईहाभ्रगस्येतिवुत्तं प्रस्यातोत्पाद्यमिश्ितम्‌ । 
मुखप्रतिमुखोपेतं तथा नि्ंहणान्वितम्‌ ।\ 
धीरोद्धतश्च प्रख्यातो दन्यो सर्त्योऽथ नायकः । 
बलारिग्याङ्धनाहेवुप्रवृत्तोदमसङ्धरः \\ 
गणशः षट्‌ चतुःपञ्चनायकाः प्रतिनायकाः । 
यथासमरसं रम्भतुल्यवु तिरसाश्याः ॥ 
वुत्तित्रयय॒तो हीनः केशिक्या सहितोऽपि वा ¦ 
भयवबीभत्सरहिताः षडवात्र रसाः स्मृताः ॥ 
अङ्ाश्चत्वार एवात्र सविष्कम्भप्रवेशकाः । 
व्याजाल्िवतितोहामस रम्भारम्भसङ्करः ॥ 
वधं प्राप्तस्य नो कुर्यान्नेतुः क्वापि यशस्विनः । 
उक्ता व्यायोगधर्मा ये ते स्युरीहाम्रगेऽपि च ।' 
व्यायोगस्य विशेषोऽयमस्त्रीहेतुकसंङद्धःरः 
ईहामृगश्च कथितो यथा कुसुमशेखरः ॥ 


रसो का प्रयोग नहीं करना चाहिए । प्रायः उत्सुष्टिकांक भारतवषेमे ही 
पसंगतः कहा गया है, विशेष यहाँ बताया गया है ) 


(ईहामृग-लक्षण) 

ईहामृग की कथा मिभ्रित- प्रख्यात व॒कल्पित्त का मिश्रण होती है । इसमे 
मुख, प्रतिमूख तथा निवेहण सन्धियांँ होती हैँ । इसके नायक इतिहास-प्रसिद्ध 
मनुष्य ओर देवता होते हैँ । इनकी प्रकृति धीरोद्धत होती है । इसमे बलपूवेक 
किसी दिन्यांगना की प्राप्ति की इच्छा से नायक युद्ध में प्रवृत्त होता है । इसमें 
समूह रूप मे छः, चार ओर पाच नायक प्रतिनायक होते दँ! ये युद्ध जौर 
क्रोध के तुल्य वृत्ति ओर रस के आश्रित होते हैँ! इसमें सात्त्वती, आरभटी 
तथा भारती- तीन वुत्तियाँ पायी जाती दहै-कही-कहीं कंशिकी-वृत्ति पायी 
जाती है, नहीं भी पायी जाती है । इसमें भयानक ओर बीभत्स-रस के अति- 
रिक्त अन्य षट्‌-रस पाये जते हैँ । इसमें चार अंक होते है तथा यह्‌ विष्कम्भक 
तथा प्रवेशक से युक्त होता है । इसमें युद्ध प्रारम्भ कराकर फिर किसी बहाने 
से प्रारम्भ हुए युद्ध को रोक देना चाहिए 1 किसी यशस्वी नायक का वध नही 
केराना चाहिए । जो व्यायोग के धमं कहे गये हँ वही ईहामृग के समञ्लने 
चाहिए । अन्तर केवल यह है कि व्यायोगमं स्त्री के कारण युद्ध नही होता) 
जसे कुसुमशेखर को ईहाम्‌ग कहा जाता है । 


०० 


२०१ 
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भाणे वौोथ्यां प्रहसने व्यायोगोत्सृष्टिकाङ्योः 
डमे समवकारे च तथवेहामृगेऽपि च ॥ 
मुखं प्रतिमुखं गर्भोऽवमशंश्चोपसंहूतिः । 
प्रयोज्याः सन्धयस्तज्जेरेकद्विव्यादिलोपतः ॥\ 
एकलोपे चतुथः स्थादिद्रलोपे त्रिचतुथेयोः । 
दवित्रतीयचतुर्थानां चरिलोपे लोप इष्यते ॥ 
इत्थं विचिन्त्य दशरूपकलक्ष्ममाग- 
मालोक्य वस्तु च विभाव्य बुहृत्कथाञ्च । 
करर्यादयत्नवदलङ कतिभिः प्रबन्धं 
वाक्येरुदारमधुरेः स्फुटमन्धवुत्तेः ।। 


इति श्रीशारदातनयविरचिते भावप्रकाशने दशरूपकलक्षण- 


९०५ 


२०१ 


कथनो नमाष्टमोऽधिकारः ॥ 


नाट्‌यविदो को भाण, वीथी, प्रहसन, व्यायोग, उत्सुष्टिकांक, डिम, समवकार 
तथा ईहामृग में करमशः एक, दो या तीन आदि सन्वियों के लोप से मुख, 
प्रतिमूख, गर्भ, अवमशे तथा उपसंहृति सन्धियो की योजना करनी चाहिए । 
एक सन्धि का लोप होने पर चतुथं (अवमशे) सन्धि कालोप कहा जातादहै, 
दो सन्धियों का लोप होने पर तृतीय तथा चतुथं (गभं ओर अवमशे) सन्धियों 
का लोप कहा जाता है तथा तीन सन्धियों कालोप होने पर द्वितीय, तृतीय 
तथा चतुथं (प्रतिमुख, गभं, अवमशं) सन्धयो का लोप कहा जाता है | 

कवि को इस प्रकार दश रूपकों के लक्षणों से चिद्भित मागे को मलीमति 
समञ्चकर, कथावस्तु का निरीक्षण कर ओर वृहृत्क्था का अनुशीलन कर 
स्वाभाविक (अयत्नज) अलंकारो से युक्त तथा स्पष्ट एवं सरल छन्द वाले, 
उदार एवं मधुर-अथे की क्षमता वाले तथा रमणीय वाक्यों के द्वारा प्रबन्ध 
(रूपक) की रचना करनी चाहिए । 


श्री शारदातनय-विरचित भावपकाशन मे दशरूपक-लक्षणकथने 
नामक अष्टम अधिकार समाप्त हुमा । 


| श्रीः 
अथ नवमोऽधिकारः 





१ भरतादिभ्रणीतत्वाद्थे दोषो न कश्चन । 
शब्दे विभक्तव्यत्यासात्लिद्धन्यत्यासतोऽपि वा ॥ 
धात्वथेस्य विपर्यासाहोषो यद्यपि दश्यते । 
सद्धस्तरक्षम्यतामत्र को लोके न प्रमाद्यति ।' 
एतत्त शारदादेव्याः प्रसादादेव दशितम्‌ \ 
तस्मादभ्यसनीयोऽयं भावज्ञानाय कोविदः \ 

२ दशल्पेण भिच्ानां रूपकाणामतिक्रमात्‌ । 
अवान्तरभिदाः काश्चित्पदार्थाभिनयात्मिकाः \ 
ते नृत्यभेदाः प्रायेण सडःखचयया विशतिमेताः । 
तोटकं नाटिका गोष्टी सल्लापः शित्पकस्तथा १ 
डोम्बी श्रीगदितं भाणो भाणी प्रस्थानमेव च \ 
काग्यञ्च प्रेक्षणं नाटयरासकं रासक तथा ॥ 
उल्लोप्यकञ्च हुल्लीसमथ दुमेतिलिकाऽपि च \ 
कल्पवल्ली मल्लिका च पारिजातकमित्यपि \! 





१ भरतादि जाचार्यो हारा प्रणीतदहोनेसे अथेमे को दोष नहीं है। यद्यपि 
विभक्ति, लिग तथा धात्वथं के विपर्यय से शब्द में दोष देखा जाता है । उस 
दोष को यहाँ सज्जन क्षमा करे, क्योकि संसार में त्रुटि कौन नहीं करता है । 
यह्‌ (ग्रंथ) तो सरस्वती की कृपासे ही कहा है । अतः विद्रानों को भाव-ज्ञान 
के लिए इस (ग्रंथ) का अभ्यास करना चाहिए । 

२ दसरूपसे भिन्च रूपकों के अतिक्रमण से अभिनयात्मक पदाथ के कुठ अन्य 
भेद ओर है। वे नृत्य-मेद प्रायः संख्याम बीस कहे जाते ह--तोटक, 
नाटिका, गोष्टी, सल्लाप, शित्पक, डोम्बी, श्रीगदित, भाण, भाणी, प्रस्थान, 
काव्य, प्रेक्षण, नाटूयरासक, रासक, उल्लोप्यक, हल्लीस, दुमंल्लिका, कल्पवल्ली, 
मल्लिका, पारिजातक । 


३ 


र्ठ 
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एता नामान्तरेः केश्चिदाचार्येः कथिता अपि ¦ 

सं विधानक्रमस्तासां न कदाचन भिखते ॥ 

नाटिकायास्तोटकस्य सटूकस्य च लक्षणम्‌ । 

अं शत्वान्नाटकस्यापि तथा प्रकरणस्य च ॥, 

आनुषद्धिकमेतेषां लक्षणं तत्रं दशितम्‌ । 

डोभ्बी श्रौगदितं भाणो भाणीप्रस्थानरासकाः ।! 

काव्यं च सप्त नृत्यस्य भेदाः स्युस्तेऽपि भाणवत्‌ । 

इत्याहुः केचिदन्ये तान्सर्वान्नत्यात्मकान्विदुः ॥ 
गोष्ठी 

अथोत्पाद्यकथेकाङ्ा गोष्ठो श्युद्धमरसन्थरा । 

रूपसोन्दयलावण्योपेतषदट्‌पञ्चनायिका ॥ 

प्राकतेनवभिः पुभिः दशभिर्वाऽप्यलङ्‌ कृता । 

ग्भाविमशंसन्धिभ्यां शून्या नोदात्तवाक्कृता । 

अत्र स्यात्कंशिको वृत्तिः सृदटी नान्यरसाश्चया 

न कुञ्जरघटाघातयात्नं मवति कन्दली । 

गोपीपतेविहरतो गोष्ठबालस्य चेष्टितम्‌ ॥ 

यत्तु-यमलाजुंनादिदानवनिधनक्‌तं तत्तु गोष्ठो स्यात्‌ ॥ 


येही कुष आचार्यो द्वारा अन्य नाम से कटे गये है, लेकिन इनके विधान-क्रम 
मे कोई भेद नहीं है । 
नाटक का ओरं प्रकरण का अंश होने से नाटिका, तोटक तथा सद्रुक के लक्षण 
प्रसंगतः वहीं (पिछले अध्याय मे) कह दिये गये है) 
किसी का कहना है कि डोम्बी, श्रीगदित, भाण, भाणी, प्रस्थान; रासकं तथा 
काव्य--ये सात नृत्य-मेद भी भाणकी ही तरह! कोई कहते हैँ किये सभी 
(बीस उपरूपक) नृत्यात्मके ही जानने चाहिए । 

(गोष्ठी) 
गोष्ठी मे कल्पित कथा होती है, एक अंक होता है, श्युंगार शिथिल दता है 
ओौर रूपसौन्दयं तथा लावण्य से युक्त पांच, छः नायिकां होती दै । यह नौ 
या दस प्राकृत पुरुषों से अलंकृत (युक्त) होती है ! इसमे गभं ओर विमशं 
सन्धि नहीं होती है । यह उदात्त वचनो से रदित होती है। इसमे मृदुल 
कंशिकी वृत्ति पायी जाती है। यह अन्य रसोंके आधित नहीं हौतीहै। 
क्योकि कन्दली (केली) हाथियों के समूह्‌ की आधात-पात्र नहीं होती है। 
गोपीपति (कृष्ण) कौ विहार करती हुई बाल-गोष्टी की यमलार्जुन आदि 
दानवो की वधकृत जो वेष्टा ह, वह्‌ गोष्ठी कहलाती है 1 


३७६ 


भावप्रकाशने 


सल्लापकः 


७ सल्लापस्येतिवृत्तं यत्ख्यातं चोत्पाद्यमेव वा । 


मिश्रं वा तत्र श्युद्धारहास्यौ नैवाहंतः क्वचित्‌ ।। 
शबलो वीररोद्राभ्यासद्धान्यन्ये रसाः स्मृताः । 
प्रायः सपत्नशान्तश्च कूद्धपाषण्डनायकः ॥ 
देवारिजन्यकपटयुद्धस्थानोपरोधवान्‌ । 
सात््वत्यारभटीवृत्तिसहितश्च सविद्रवः ॥ 
अङ्ास्त्रयो द्वितीयेऽङ्क तालप्राचुययुग्भवेत्‌ । 
तृतीयोऽङ्कः सकपटः प्रथमोऽङ्कः सविद्रवः । 
चतुस्सन्धिः प्रतिमुखशून्यः सल्लावको भवेत्‌ ॥ 
शिल्पकः 
शितल्पकश्चतुरङ्कःः स्याच्चतुव त्तिविराजितः । 
हास्यं विना रसेः युणंः स्वतो ब्राह्यणनायकंः ॥ 
हीनोपनायकः क्वापि श्मशानादिसमाकुलः । 
ऊढा पुनभ: कन्था वा ताः स्थुः सचिवविप्रजाः ॥ 
मालती माघवस्येव कमलस्य कलावती । 


(सल्लापक) 


७ सल्लाप कौ कथावस्तु इतिहास-प्रसिद्ध, कविकल्पित या मिश्र होती है! इसमें 


श्युगार ओर हास्य रस नही होते हैँ । इसमे वीर तथा रौद्र अंगी-रस होते है 
तथा अन्य अंग-रस होते है। इसका नायक प्रायः शान्त-शत्रु ओर क्रोधी, 
पाखण्डी होता है । इसमें देव तथा शचु-जन्य कपट, युद्ध, नगरनिरोध ओर 
विद्रव होते है, तथा सात्वती ओर आरभटी वृत्तियां पायी जाती हैँ । इसमे 
तीन अक होते है- द्वितीय अंक मे ताल-प्रचुरता होती है, तृतीय अंक मे कपट 
होता है गौर प्रथम विद्रव-युक्त होता है। सल्लापक में प्रतिमुख सन्धि के 
अतिरिक्त अन्य चार सन्धि्यांँ होती है । 

(शिल्पक) 
शित्पक में चार अंक होतेहै ओर चारों वृत्तियाँ होती है। यह हास्य-वजित- 
रसो से युक्तं होता है । इसका नायके ब्राह्मण होता है । हीन पुरूष उपनायक 
होता है । इसमें श्मशानादि का वणेन होता है । इसमें (नायिका) पुनविवाहिता- 
कन्या या सचिव ओर ब्राह्मण से उत्पन्न कन्या होनी चाहिए । जैसे--माधव की 
मालती ओर कमल की कलावती । 


९ 


११ 


९ 


१० 
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अद्धानि सरप्तावशत्स्युरत्कण्ठादीनि च कमात्‌ ।\ 
उत्कण्ठा चावहित्थञ्च भ्रयत्नाशंसने अपि । 
तकेश्च संशयस्ताप उद्रेगो मौख्यं(ढच)मेव च ।। 
आलस्यकम्पानुगतिविस्सयास्साधनं तथा । 
उच्छवासश्च तथाऽऽतङ्ुः शून्यता च प्रलोभनम्‌ ।। 
नाटचं सस्फट आश्वासः सन्तोषातिशयस्तथा । 
प्रसदश्च प्रमादश्च युक्तिश्चापि प्रलोचना ।॥। 
प्रशस्तिश्चेति कथितान्यङ्कान्यन्नैव शिल्पके । 
उदाहूरणमेतेषां परस्तादेव वक्ष्यते \ 


डोम्बी 
डोम्ब्येव भाण्डिकोदात्तनायिकंकाङ्कभूषिता । 
कंशिकोभारतीप्राया वीरश्युद्धारमेदुरा ॥ 
श्लक्ष्णनेपथ्यभाङः मन्दोत्साह पुरुषनायथिका । 
अद्खानि तस्याःसप्त स्युः कामदत्ता यथा कृता ॥ 
विन्यासश्चाप्युपन्यासो विबोधः साध्वसस्तथा । 
अनुव॒त्तिश्च संहारः समपेणमिति कमात्‌ ॥ 


उत्कण्ठा आदि क्रमशः इसके सत्ताईस अंग होते है--उकत्कण्ठा, अवहित्था, प्रयत्न, 
आशंका, तकं, संशय, ताप, उद्वेग, मूढता, आलस्य, कम्पानुगति, विस्मय, साधन, 
उच्छ्वास, आतंक, शून्यता, प्रलोभन, नाट्य, सम्फेट, आश्वास, संतोष, अति- 
शय, प्रमद, प्रमाद, युक्ति, प्रलोचना ओर प्रशस्ति--ये शिल्पक के अंग कहे गये 
ह । इनके उदाहरण आगे कगे । 

(डोम्बी) 
डोम्बी की भाणिका कौ तरह्‌ उदात्त नायिका होती है। इस्मं एक अंक होता 
है । इसमें प्रायः कैशिकी ओर भारती वृत्तिर्या होती हैँ ! इसके वीर ओौर श्छगार 
रस होते है । इसमे सुन्दर नेपथ्य होता है । मन्द उत्साह वाली पुरूष-नायिका 
होती है । 
इसके सात अंग होते है । उदाहरण; जेसे--"कामदत्ता' । विन्यास, उपन्यास, 
विवोध, साध्वस, अनुवृत्ति, संहार तथा समपेण-- ये क्रमशः सात अंग हं 
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नि्वेदवाक्यं विन्यास इष्टाथविरहारतिजम्‌ । 
कार्यष्यिानमुपन्यासः तत्तदथप्रसाधने ॥ 
निवृत्तिः संशथश्रान्त्योः विबोध इति कथ्यते । 
साध्वसः स्यादभ्‌तस्य भूतोदाहरणं भयात्‌ ॥ 
निदशंनोपन्यसनमनुवत्तिरिति स्मरता । 
यथाभिलषितावाप्तिः संहार इति कथ्यते ॥ 
समपणमुपालस्भः पीडया विरहोत्थया । 
अस्थां लास्थाङ्धदशक यथायोगं प्रयुज्यते \। 


श्रीगदितम्‌ 


अथ श्रीगदितं विद्यात्परसिद्धोदात्तनायकम्‌ । 
भारतीवृत्तिबहुलमुदात्तवचनान्वितम्‌ ।॥' 
ग्भवमशंसन्धिभ्यां शून्यं प्रख्यातनायकम्‌ । 
एकाङ्क विप्रलम्भाख्यरसपायं क्वचित्क्वचित्‌ ।। 
यस्मिन्कुलाङ्खना पत्युः शौयधैर्यादिकान्गुणान्‌ ! 
सखीनामग्रतो वक्ति तानुपालभतेऽथ वा ॥ 
विप्रलब्धा च तेनेव यदि तत्सङ्कमाशया । 
आसीना यत्र ललितं प्रियामोगविभूषितम्‌ ।। 


इष्टाथं (श्रिय) के विरह तथा दुःख से उत्पन्न निवेंद-पुणं वाक्यो का विस्तार 
करना "विन्यास" है । उस-उस अथे-प्राप्ति के साधन मे कायं का कथन करना 
“उपन्यास ' है । सदेह ओर ्रांति का निराकरण ही "विबोधः कहलाता है | 
भय के कारण अभूत (असत्य) का भूत (सत्य) कथन साध्वस" कहा जाता है । 
देखे हुए के अनुसार कथन करना "अनुवृत्ति" कहलाती है । अभिलाषा के अनु- 
सार प्राप्ति संहार" कहलाता दै । डोम्बी मे दस लास्यांगों का यथायोग प्रयोग 
होता है 1 
(श्रीगदित) 

श्रीगदितमे विद्या के कारण प्रसिद्ध उदात्त नायक होतादहै। इसमे भारती 
वृत्ति की अधिकता होती है ओर यह उदात्त वचनो से युक्त होता है । प्रख्यात 
नायक वाला यह उपरूपक गभे ओर विमशं सन्धियों से शून्य होता है । इसमें 
एक अंक होतार ओर कहीं-कहीं इसमे विप्रलम्भे नामक (श्युगार) रस 


शौय नपे, ९ 


होता है । इसमे कलांगना सखियों के आगे अपने पति के शौय, धेयं आदि गुणों 
का बखान करती है या फिर उसके गणो की उलाहना करती है । इसमें विप्र- 


लब्धा प्रिय-समागम की आशासे प्रियके साथ भोग के उपयुक्त श्युंगार से 
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उत्कठिता पडठद्गायेत्पाठयं वा गीतमेव वा ¦ 
एवं विधं श्रीगदितं रामानन्द यथा कृतम्‌ ।। 
भचणः 
हरिहरभानुभवानीस्कन्दप्रमथाधिपस्तुतिनिबद्धः ¦ 
उद्धतकरणप्रायः स्त्रीवर्ज्यो वणनायुक्तः ।। 
गुणकीतनप्रकाशनगाथाभिभ्‌भृतां स्तुतिनिबन्धः । 
गायनसहोक्तियुक्तोदातत्तेन विभषितप्रायः ॥ 
तरिचतुरपञ्चवितालेः विश्रामः सप्तभिः परिच्छिन्नैः । 
अर्धोद्ग्राहुनिवारणसङ व्यते कुत्रचिच्ियतः ।! 
समविश्चासेविविधेविभूषितः पञ्चमे विपरिवतं । 
गाथामात्राह्विपथकपाठयेनालङ कृतो ललितः ॥\ 
वर्णोऽथ मत्तपाली सभग्नतालावनन्तरं गाथा । 
अनुभग्नतालमा प्रथमे स्याद्टूग्नतालस्च ।, 
गाथाद्विपथवसन्ता विश्वामे स्युरद्ितोये तु ¦ 
मात्राविषमच्छिच्ा सभग्नताला भवेद्वृद्धचा ॥ 
मागधिका साध्या स्यात्तालवितने तृतीये तु! 
रण्या द्विपथवसन्तकरथ्यातालाश्चतुथं स्थुः ॥ 
सज्जित होकर सजी हुई बैठी रहती है तथा श्रीगदित में उत्कठिति या तो पाठ 
पटे या गीत गाये । इस प्रकार के श्रीगदित का उदाहरण है--"रामानन्द' 1“ 
(माण) 
भाण विष्णु, शंकर, सूयं, भवानी (पावती), कात्तिकेय तथा प्रमथाधिप (शिव) 
की स्तुति से निबद्ध होता है । यह्‌ प्रायः उद्त्तकरणों से युक्त, स्त्री-पात्रोसे 
रहित होता है तथा बुद्ध वणंनायुक्त होता है ।* राजाओं के गुण-कीत्तंन एवं 
गुण-प्रकाशन गाथाओं से युक्त होता है एवं राजाओं की स्तुति से निबद्ध होता 
है । प्रायः इसमे गायन सहोक्ति ओर युक्तोदात्त से अलंकृत होता है! भाण 
कहीं तीन, चार, पाच वितालः; सात विश्वाम तथा अर्थट्ग्राहुनिवारण-संख्या 
से युक्त होता है । 
पंचम विपरिवतं में अनेक प्रकार के सम विश्रामो से विभूषित, गाथा, मात्रा, 
द्विपथक पाठ्य से अलंकृत (ललित' भाण होता है 
प्रथम विश्राम मे वणे, मत्तपाली, भग्नताल के बाद गाधा, अनुभग्न-ताल, मात्रा, 
ओर भग्नताल का प्रयोग होता है । 
हितीय विश्राम में गाथा, द्विपथक ओौर वसंतक का प्रयोग होता दहै । वृद्धिसं 
विषम मात्रा से विच्छिन्न सभगन ताल होता है) 
तृतीय ताल-वितान मे मागधिका साध्य होतीहै। चतुधंमे रथ्या, द्विपथ, 
वसन्तक ओर रथ्या-ताल होती है । 
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रथ्याऽथ मग्नतालो मा्गणिका दिपथविषमाश्च । 
पञ्चमकेऽप्यथ षष्ठ रथ्यानवभग्नतालाः स्युः । 
द्विपथकमगेणिके च स्यातामथ सप्तमे च विश्ामे । 
रथ्याऽथ भगनतालः शुद्धे माणे कमप्रदिष्टोऽयम्‌ ॥ 
सङ्ोणंभणितिभरितः सङ्करनामाऽ्यसुभयसंयोगात्‌ । 
किचिदनुद्धतभावः तालक्रमवजितश्च चित्रौऽयम्‌ ॥। 
इति शुद्धः सङ्ोणेश्चित्रोऽयमिति त्रिधा भवेद्धूमणः । 
थदि वेष शुद्धभाषः शुद्धः संकौणेयाऽ्थ सङ्ीणेः । 
सर्वाभि्भाषाभिश्चित्रेश्च विचेष्टितश्च चिः स्यात्‌ । 
अयमुद्धतोऽथ ललितो भाणो ललितोद्धतश्च भिन्नः स्यात्‌ ॥ 
जथनिामोद्धत्याल्लालित्यादुभयमभावाच्च । 
यद्दुष्कराभिधेयं चित्रं चाप्युद्धूट च यद्धूवति ॥ 
त{दूमणकेऽभिधेयं युतमनुतालेवितालेश्च । 
तस्यान्तभविो यो भाणेऽसौ नन्दिमालिनामा स्यात्‌ ॥ 
भिन्नः कंश्चित्कथितो भरतमतं सम्यगविदित्वा । 
आकाशयुरुषमृदिश्य वस्तु यत्पठचतेऽथ वा क्रियते । 
विशिष्टोद्धान्यभावप्रयोगवान्नन्दिमाली सः । 

पचम में रथ्या, भग्नताल, मागंणिका, द्विपथ ओर विषम ताल होते है । षष्ठ 

मे रथ्या ओर नौभग्न-ताल होते है । 


सप्तम विश्वाम्‌ मेँ द्विपथक ओर मागेणिका ताल होते हैँ । इस प्रकार शुद्ध 
भाण मे रथ्या ओर भ॒ग्नताल का क्रम दिखाया है । 

संकीणं कथन से युक्त दोनों के संयोग से संकर नामक “भाणः होत्ता है । कुछ 
उद्धत भावों से रहित ओर ताल के कम से रहित “चित्र भाण होता है। 

इस प्रकार शुद्ध, सकीणे ओर चित्र तीन प्रकारके भाणके भेद होते है । यदि 
यह्‌ शुद्ध भाषासे युक्तहोतो शुद्ध", संकौीणे भाषासे युक्तहौोतो संकीर्णे 
जौर चित्र-विचित्र समस्त भाषाओं तथा विचित्र चेष्टाओं से युक्तहो तो 
चित्र' भाण होता है । यह भाण उद्धत, ललित ओौर ललितोद्धत-तीन प्रकार 
काहोताहै। 

जिसमे अथं उद्धत हो वह्‌ उद्धत, अथं ललित हो वह्‌ "ललितः ओर दोनों अथं 
हों तो "ललितोद्धत' भाण होता है । 

जह दुष्कर अभिधेय होता है बह चित्र" होताहै, ओर जो उद्भट होता है 
उस भाण मे अभिधेय अनुताल ओर विताल से युक्त होता है ।* उसका अन्तर्भाव 
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उद्धतप्रायकरणः क्वचित्स्त्रीवजेवणनः । 
गाथादिराजस्तुतिभिः निबद्धो गुणकीतनैः 
सुगायनसहोक्त्येव युक्तोदात्तेन भूषितः ॥ 
निबद्धो ब्रह्मरुद्रन््रस्कन्दादिस्तुतिभिह ढम्‌ । 
वितालेः पञ्चभिर्वा तु यद्रा चिचतुरेरपि ५ 
विश्वासः सप्तभिश्चेव परिच्छिन्तस्तथान्तरा । 
अर्धोद्ग्राहादिसङड ष्यार्ननियतश्च क्वचित्क्वचित्‌ । 
भूषितः समविश्रामेः परिवतं च पञ्चमे । 
गाथामात्राद्विपथकपाटचेनालङःतः क्वचित्‌ ॥ 
वर्णोऽथ सत्तपाली वा भगनतालावनन्तरम्‌ । 
गाथानुमग्नतालाश्च मात्रा वा प्रथमे भवेत्‌ \ 
विश्वमे भग्नतालाश्च गाथा द्विपथकस्तथा । 
वसन्तोऽपि च विश्रामे द्वितीये प्रविशन्त्यमी ॥। 
मात्रा च विषमच्छिन्ना मग्नतालस्ततःपरम्‌ । 
रथ्या च भागधीत्येते विश्चामे स्युस्त्रतीयके । 
रथ्या द्िपथकश्चापि वसन्तो रथ्यया सह्‌ । 
तालश्चतुथं विश्वमे प्रविशन्ति यथाक्रमम्‌ ।। 
रथ्या च भग्नतालश्च तथा सागेणिकापि च । 





जो होता है वह भाण मे नेदिमालिः नाम से जाना जाता है! कुछ लोगोने 
भरत-मत को बिना सोचे-समन्ने उससे भिन्न कहा है । आकाश-पुरूष के उदेश्य 
से जो वस्तु पदी जाती है या प्रस्तुत की जाती है, विशिष्ट उद्‌भाव्य भावों के 
प्रयोग से युक्त वहु नन्दिमालि' होती है ।* उसमे प्रायः उद्धतकरण होता दैः 
कहीं स्त्री का वर्णन नही होता है! गाथा आदि राजा की स्तुति्यो अथवा 
गुण-कीत्तंन से निबद्ध होती है । गायन सहौक्ति आर युक्तोदात्त से विभूषित 
होता है । यह ब्रह्मा, श्र, इन्द्र॒ स्कन्द आदि कौ स्तुतियों से निबद्ध होता है। 
पाल्च या तीन-चार वितालों से युक्त होता है । सात विश्रामो से युक्त होता ह 
तथा बीच में कही-कहीं अर्धोद्ग्राह आदि की संख्या निश्चित रहती है 
पचम परिवर्त मे सम विश्वामों से विभूषित होता है। कहीं गाथा, मात्राः 
द्विपथक पाठ से अलंकृत होता है । प्रथम विश्चाम मे वणं या मत्तपाली, 
भग्नताल के अनन्तर माथा, अनुभग्न ताल या मात्रा होती है भौर भग्तताल 
रहता है । द्वितीय विश्वाम्‌ में गाथा, द्विषयक तथा वसन्तक का प्रयोग होता 
है । तृतीय मे विषम से छिन्न मात्रा, भग्नताल, रथ्या तथा मागघी होता दै । 
चतुथं विश्राम में रथ्या, द्विपथक ओौर रथ्या के साथ वसन्तक ताल का 
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द्विपथो विषमश्चापि विश्नामे पञ्चमे स्मृताः \ 
षष्ठेऽथ रथ्यातालश्च नवतालं ततः परम्‌ \ 
भग्नतालो द्विपथकस्तथा मागणिकाऽपि च ॥ 
विश्रामे सप्तमे रथ्या भग्नतालश्च कल्प्यते । 
एवं कमः शुद्ध भाणे नाट्चविद्भ्रूदाहूतः ॥ 
भाणः शुद्धो भवेच्छद्धभाषया कल्पितो यदि । 
भाणः सङ्ोणेनामा स्याद्धाषासङ्धःरकत्पितः ॥ 
भाणश्चित्नर इति स्यातः सवेभाषाविचित्रितः । 
उक्ततालक्रसाश्लिष्टः शुद्धभाण इति स्मृतः ॥ 
दयोस््रयाणां तालानां सङ्कीणः सङ्करोटूवः । 
चिन्नो भाणो भवेदुक्ततालक्मविवजितः ॥, 
यस्मिन्नौद्धत्यमर्थानां स भाणस्तद्धतो भवेत्‌ । 
लालित्यं यत्र चार्थानां स भाणो ललितः स्मृतः ५ 
यत्र लालित्यमोद्धत्यं स भाणो ललितोद्धतः । 
चिन्नं यदभिधेयं स्याददुष्करं चोद्धतं च यत्‌ ॥ 
भाणेऽभिधेयं तद्युक्तमनुतालेवितालकंः । 


यथाक्रम प्रवेश होता है । पचम मे रथ्या, भग्नताल, मागंणिका, विषम द्विपथ 
होता है। षष्ठमे रथ्याताल ओर नवताल तदनन्तर भग्नताल, द्विपथक 
तथा मागेणिका का प्रयोग होता है । सप्तम विश्राम में रथ्या ओर भग्नताल 
होता है । शुद्ध-भाण मे यही क्रम नाट्यविदों ने बताया है । 


शुद्ध भाषा से कल्पित शगुद्ध' भाण होता है, मिभ्ित भाषा से कल्पित 'संकीणे 
भाण होता है तथा सभी भाषाओं से चितित “चित्र' भाण होताहै। इनमेसे 
जो उक्त प्रकारके तालक्रमों से युक्त होता है, वह शुद्ध" भाणदहै। ओरनजो 
दो अथवा तीन तालो से मिला हुमा होतादहै, उसे संकीर्णः भाण कहते हैँ । 
तथा जो उक्त-ताल क्रम से रहित होता है, वह चित्र" भाण होता है । जहां 
पर अथं उद्धत हों, वहु भाण उद्धतः होता है । अथं ललित दहो तो बहु भाण 
ललितः होता है तथा जहाँ अथं ललित ओर उद्धत हो, वह भाण 'ललि- 
तोद्धत' होता है 1 जहाँ पर अभिधेय दुष्कर एवं उद्धत हो, उसे "चित्र" कहते 
है । भाण में वह्‌ अभिधेय अनुताल तथा विताल से युक्त होता है । 
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यद्रूपकविशेषस्य भाणस्योक्तं स्वलक्षणस्‌ ।। 
अतिदेश्यमिहानुक्तमङसन्ध्यादिकल्पनम्‌ । 
भाणो यो नन्दिमाल्याख्यः सोऽन्तभूतोऽत्र लक्ष्यते ।\ 
पाठ्यं गीते क्रियायां यदुदहिश्याकाशयुरुषम्‌ । 
विशिष्टोदाव्यभावात्मा प्रयोगो यत्रे हश्यते । 
भाणः स नन्दिमालीति नास्ना कविभिल्च्यते । 
भाणिका 
प्रायो हरिचरितमिति स्वीकृतगाथादिवणेमाच्रश्च । 
सुकुमारतः प्रयोगाद्धाणोऽपि च भाणिका भवति \ 
दिव्याभिश्चारीभिविवजिता ललितकरणसंयुक्ता । 
तालान्तरालनत्ता क्वचिदपि रथ्यादिसङःलिता । 
अर्धोदग्राहनिवारणगायनवसन्तमत्तपालीभिः । 
चिश्वासैश्च विहीना स्त्रीयोज्या बजितोत्तालः 1 
वस्तनि भाणिकायां नव दश वा नियमतो विधीयन्ते । 
नवमादिपञ्चमेषु स्थानेषु च भग्नतालः स्यात्‌ । 
स्थानान्तरेष्‌ तस्या लयका(ता)लो यहच्छया क्रियते । 
विविधवचोविन्यासैः सभ्यजनोर्साहसम्पत्तिः \ 
लास्याङ्धसन्धिनियमो भाणवदेवात्र भाणिकायां स्यात्‌ ॥ 
अथ भाण्यङ्धि्पुङ्धारा श्लक्ष्णनेपथ्यनायिका । 





जिस रूपक-विशेष भाण का अपना लक्षण कहा गया है, यहाँ अतिदेश के 
कारण उसके अंक, सन्धि आदि को नहीं कहा गया है । जो (नन्दिमाली' नाम 
का भाण है, उसका अन्तर्भाव यहाँ कहते दँ । पाद्य, गीत, क्रियाम जो 
आकाश पुरुष के उदेश्य से विशिष्ट-उद्‌ भाव्य-माव-रूप प्रयोग जहां देखा जाता 
है, उसे कविजन 'नन्दिमाली नाम से भाण कहते है । 
(माणिका) 

प्रायः विष्णु (हरि) के चरित से युक्त तथा स्वीकृत गाथा आदि वर्णं ओर 
मात्राजों वाला भाण भी सूकूमार-प्रयोग को दिखाने के कारण (भाणिका 
कहलाता है ।° यह्‌ (भाणिका) दिव्यचारियों से रहित तथा ललित करणो से 
युक्त होती है । यह ताल के मध्य (अन्तराल) नुत्यपाली, कीं रथ्या आदि से 
युक्त होती है । यहं अर्घोद्ग्राह-निवारण गायन, वसन्तक तथा मत्तपाली, 
विश्रामो से रहित होती है । इसमें स्त्री -पात्र रहते हैँ तथा ताल नहीं होता है। 
भाणिकामेनौ या दस वस्तुं नियमसे होती है! नवम आदि पंचम स्थानों 
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गभविमशंहीना च मुखादित्रयभ्‌षिता । 
स्वल्पवृत्तप्रबन्धा च पीठमदेविटान्विता । 
विदूषकेण सहिता दशलास्यसमन्विता । 
पाञ्चालरीतिनियता भवेीणावती यथा ॥ 
प्रस्थानम्‌ 
प्रस्थानं कंशिकीवृत्तिथुतं हीनोपनायकम्‌ । 
आपानकेलिललितं लयतालकलानुगम्‌ ॥ 
दासादिनायक हचङकः विटचेटादिनायकम्‌ । 
मुखनिवंहणोपेत्ं श्युद्धमरतिलकं यथा ॥। 
काञ्यस्‌ 
काव्यं सहास्य्युद्धारं सवेवुत्तिसमन्वितम्‌ । 
सभग्नतालद्विपदीखण्डमात्रापरिष्कृतम्‌ ॥ 
गभेविमशंसन्धिभ्यां हीनमे काङ्‌मेव च । 
क्वचित्लास्ययुतं वा स्यादिरचेटीसमन्वितम्‌ ॥ 





मे भगनताल होता है । स्थानान्तरों मे उसका लय, ताल स्वेच्छा से कियाजाता 
है । यह्‌ विविध वाक्य-विन्यास से युक्त होती है तथा समभ्यजन के उत्साह से 
युक्त होती है ।` भाणिकामें भाण की तरह ही लास्यांग तथा सन्ध्यां रहती 
है । भाणिकामें श्णगार अंगी-रस होता है, सुन्दरनेपथ्य से विभूषित नायिका 
होती है । इसमे गर्भं तथा अवमशे के अतिरिक्त मुख, प्रतिमुख तथा निवेहण-- 
ये तीन सन्धियां पायी जाती है । यह्‌ अल्प-वृत्त (कथा) वाली होती है तथा इसमें 
विदूषकं सहित पौठमदं तथा विट पात्र होते है । इसमे दस लास्यांग होते है । 
यह पांचाली रीति से युक्त होती है; उदाहरणाथे--वीणावती । 
(प्रस्थान) 
प्रस्थान मे केशिकौ वृत्ति होती है तथा हीन उपनायक होता है । यह्‌ सुरापान 
की केलिक्रीड़ा से युक्त होता है तथा इसमे लय, ताल आदि कलाएं खूब होती हैँ । 
इसमे दास आदि प्रकृति का नायक होता है तथा दो अंक होते हैँ । इसमें विट, 
चेट आदि नायक होते हैँ । यह मुख तथा निवंहण सन्धियों से युक्त होता है; 
उदाहरणाथं--म्यंगार-तिलक 1१ 
(कान्य) 

काव्य में हास्य तथा श्बुंगार-रस होता है तथा सभी वृत्तियाँ पायी जाती हैँ । 
यह्‌ भग्नताल, द्विपादिका तथा खण्डमात्रा नामक गीतों से पूणे होता है । इसमें 
गभे तथा अवमशं सन्धियाँ नहीं रहती हैँ अन्य तीन सन्धिर्यां रहती हँ । यह्‌ 
एक अंक वाला होता है । इसमे कहीं लास्य (नृत्य) पाया जाता है । यह्‌ विट, 
चेटी से युक्त होता है । इसकी नायिका कुलांगना होती है तथा नायक ललित 
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कुलाद्धःनावेशयुतं ललितोदात्तनायकम्‌ । 

एवं प्रकल्पयेत्काव्यं तद्गौडविजयो यथा ।\ 

विप्रामात्यवणिद्पुत्रनायिकानायकोज्ज्वलम्‌ । 

मुदितभ्रमदाभाषाचेष्टितैरन्तराऽन्तरा \ 

ग्रथितं विटचेटादिवेषभाषाभिरेव वा \ 

एवं वा कल्पयेत्कान्यं यथा सुग्रीवकेलनम्‌ ॥ 

प्रक्षणकम्‌ 

पदार्थाभिनयं यस्य ललितञ्च लयान्वितम्‌ । 

कुरते नतंकी यत्र सोऽपि नतेनकः पुनः \\ 

लास्यं द्विधा स्याच्छलिकं समरथ्यासमन्वितम्‌ । 

सुतालचतुरश्चाभ्यां यत्र कतुं प्रवतते \ 

गर्भावमशंरहितं सवंवत्तिसमन्वितम्‌ । 

प्रभूतमागधीशौरसेनीकं रसभावयुक्‌ ॥ 

द्विसन्धीति वदन्त्येतदुत्तसाधमनायकम्‌ । 

भारत्यारभटीयुक्तं क्वचित्स्यात्तस्य सात्वती ।। 

यथा वालिवधाख्यश्च न सिहूविजयो यथा । 

पुणनेपथ्यपाठेर्वा नान्दी तस्य विधीयते ५ 
ओर उदात्त प्रकृति का होता है 1 इस प्रकार काव्य की कल्पना करनी चाहिए; 
उदाहरणा्थ--'गोडविजय' । 
काव्य में विप्र, अमात्य तथा वणिक्‌-उत्पन्न पुत्र व पुत्री, नायक व नायिका 
होते ह । बीच-बीच मे यह्‌ काव्य मृदित प्रमदा कौ भाषा व चेष्टाओं स युक्त 
होता है। या विट, चेट आदि के वेष तथा भाषा से युक्त होता है) इस प्रकार 
काव्य की कल्पना करनी चादिए; उदाहुरणा्थ--सुग्री वकेलनम्‌' । 

(ग्रक्षणक) 

जहां नतकी सुन्दर लय के साथ जिसके पदार्थो का अभिनय करती है, उसे 
नतेनक" कहते है । पूनः नतंनक उस कहते है जहां छलिक› ओर समरथ्या 
से युक्त दो प्रकारका लास्य होता ओर करमशः युताल तथा चतुरश्र ताल 
का प्रवत्तन होता है। इसमे गभे ओर अवमश्चं सन्धि के अतिरिक्त अन्य तीन 
सन्ध्यं रहती है, तथा इसमे सभी वृत्तियां पायी जाती है । इसमें मागधी ओौर्‌ 
शौरसेनी भाषा का बहत प्रयोग होता है तथा यह्‌ रस ओर भाव से युक्त होता 
है । इसमे दो सन्धियांँ रहती हैँ । इसका नायक उत्तम तथा अवम प्रकृति का 


होता है। इसमे भारती ओर आरभटी वृत्तियां पायी जाती है, कहीं सात्वती- 
वृत्ति भी पायी जाती है! उदाहरणार्थ--बालिवघ ओर नृसिहूविजय । इसमे पूणं 
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कवचिद्गभविमशौ स्तः क्वचिद्र त्तिचतुष्टयम्‌ । 
कवचिन्नेपथ्यवाक्याढचं न कदाचनसूत्रधुत्‌ ।। 
एवं प्रक्षणक विद्याद्था च्रिपुरम दनम्‌ । 

नाटच रासकम्‌ 
षोडश द्रादशाष्टो वा यस्मिन्नत्यन्ति नायिकाः ॥ 
पिण्डीबन्धादिविन्यासे रासकं तदुदाहूतम्‌ । 
पिण्डनात्तु भवेत्पिण्डी गुस्फनाच्छं द्धुःला भवेत्‌ ॥ 
भेदनाद्भेद्यको जातो लता जालोपनाहतः । 
एते नृत्तात्मना कार्या नाटचवन्तः क्रियाविधौ ॥ 
सुकुमारोदतरङ्खर्गायिकाभिविलक्षणाः । | 
वाक्यस्या(नास्यस्या)वधयो ह्येते पिण्डाद्या हश्यजातयः ॥ 
नवभेदा विधीयन्ते ह्यनुकार्यानुरागिणः । 
कामिनीभिभंवो भतुः चेष्टितं यन्न नृत्यते ॥ 
रागाटसन्तमालोक्य स ज्ञेयो नाटचरासकः । 
चचंरीमिति ताम्प्राहुवणंतालेन तत्र तु ॥ 
प्रविशेत्काभिनीयुग्मं समचर्यादिशिकषितम्‌ । 


नेपथ्य-पाठ या नान्दी का विधान किया जाता है । कहीं इसमें गभं तथा अवमशं 
सन्धियां रहती है, कहीं चारों वृत्तियां पायी जाती हैँ । कहीं नेषथ्य-वाक्य का 
प्रयोग होता है । इसमे सूत्रधार कभी नहीं रहता है । इस प्रकार के लक्षण से 
रक्षणक जाना जाता है; उदाह्रणाथं-- त्रिपुरमर्दनम्‌ १ 

(नाटथरासक) 
जिसमे सोलह, बारह्‌ या आर स्तयां (नायिकाएँ) पिण्डीबन्ध आदि की रचना 
दारा नृत्य करती हँ, उसे "रासक' कहा जाता है ।*° 
(नृत्य करनेवालियों के) एकं साथ इकट्ठे हौ जाने को “पिण्डी कहते हैँ । एक- 
दुसरे के साथ गंय कर नृत्य करना श्ुखला' कहलाती है । जिसमे नतेकियां 
एक-दसरे से पृथक्‌ हो जायें, उसे भेद्यकः कहते हैँ । परस्पर जाल जैसा गु था 
होने से जो नृत्य होता है, उसे 'लता' कहते हैँ ।*“ 
सुकुमार ओर उद्धत अंगो वाली गायिकाओं से विलक्षण क्रियाविधि में नृत्त रूप 
से इनको नाट्य वाला बनाना चाहिए । ये पिण्डादि दृश्य-जातियाँं नाद्य की 
अवचि सानी जाती हैँ । अनुकायं का अनुराग रखने वाले नौ मेद किये जाते हैँ । 
बसन्त (ऋतु) को देखकर रागादि से स्त्रियों द्वारा राजाओं की चेष्टा का नृत्य 
किया जाता है, उसे नाट्य-रासक" कहते हैँ ।1* वणं ओर ताल के द्वारा सम- 
चर्या से शिक्षित, वामसंचार गौर दक्षिण-संचार वाले अंगों से परिष्कृत उन- 
उने कामिनी-युगलों का जहाँ प्रवेश कराते है, उसे “चर्चरी कहते है । उसी को 
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वामदक्षिणसञ्चारेर द्धंस्तत्तत्परिष्कृतम्‌ ॥ 
ततस्तदेव वर्णान्त आलीढदयसं स्थितम्‌ । 
चोलिकाभिदरतं तालं वादकानां प्रदशयेत्‌ \\ 
पञ्चघातकसंज्ञाथजनस्तस्मात्पवतंते ? । 
नृत्तेन विभजेत्खण्डेः चतुभिस्त्रिभिरेव वा ॥ 
अन्योन्याद्धिकसञ्चारहंस्ततार्लेमिथः कृतेः । 
परिक्रम्य च निष्करामेततोऽन्यद्वितयं विशेत्‌ ॥ 
एककालस्तु निःसन्धिः प्रवेशो निगेमस्तयोः ¦ 
पुष्पाञ्जलिप्रयोगन्तु मात्नरातालेन योजयेत्‌ ।। 
उभयोः पात्रयोः पश्चात्पात्राणि प्रविशन्ति हि । 
बद्धापणवतालेन रथ्यावर्णादिवणकंः ।! 
शुष्कगीतप्रयोगेण ततो गायन्ति गायकाः ! 
लताभिभेद्यकंः गुल्मेर्नानावृत्तप्रदशंकंः ॥ 
पात्रेश्चेकच्न संयुक्तं पिण्डीबन्धन्तु कारयेत्‌ । 
ततो मल्लाभिधं तालं शुष्कवणेप्रयोगतः ।\ 
मुरजाक्षरवाचन्तु हन्यादण्डद्धिदण्डकंः । 

एवं नृत्तक्रमेणाद्यो ह्यपसारः समाप्यते \ 
अपसारत्रयं चान्यदेवमेव प्रकल्पयेत्‌ । 

तत्रापि यूवेवन्नृत्तं कामतस्तु लयक्तमः \। 
कथयेद्रासकस्यान्ते शुभाथं वचनक्रमम्‌ ॥। 


३५ 


से अभिद्रुत वादको के ताल का प्रदशेन होता दहै! इसीनिए "पंचघातक' संज्ञा 
के लिए प्रवृत्त होता है (?) । 

नृत्य के द्वारा तीन या चार खण्डो में बेट जाना चाहिए । अन्योन्य के आंगिक 
संचार से ओर पारस्परिक कयि हुए हस्त-ताल से परिक्रमा करते हुए बाहर 
निकलना चाहिए । तदनन्तर दूसरे युगम को प्रवेश करना चाहिए । एक समय 
उन दोनों का मिलना, प्रवेश करना तथा निकलना होना चाहिए । मात्रा ओौर 
ताल के साथ पुष्पांजलि का प्रयोग करना चाहिए । दोनों पात्रों के बाद जन्य 
पात्र प्रवेश करते है । तदनन्तर गायक बद्धापणव ताल, रथ्या-वणं _आादि 
वर्णक तथा शुष्क गीत के प्रयोग के साथ गान कस्ते हँ । पनः लता, भद्यक, 
गुल्म, नाना प्रकार के नृत्य-प्रदशेक-पार््रो को एक स्थान पर इकट्ठा करके 
पिण्डीबन्धं नत्य का प्रयोग कराना चाहिए } तदनन्तर शुष्कवणं के प्रयोग से 
"मल्ल नामक ताल का प्रयोग करना चाहिए । मुरजाक्षर वाद्य को दण्ड ओर 
दो दण्डकों से बजाना चाहिए 1 इस प्रकार नृत्य के क्रम से सवेप्रथम अपसार 
समाप्त किया जाता है । यहु अपसार तीन प्रकार का होता है, इसे अन्यत्र ही 
देख लेना चाहिए । वहीं पुवेवत्‌ नृत्य तथा कामतः (इच्छानुसार) लयक्रम 
जानना चाहिए । रासक के अन्त मे शुभ-प्रयोजन कै लिए मंगलाचरण करना 
चाहिए । 


(3.1 


२३६ 


२८ 


२९ 





३६ 


२७ 


8 


२६ 


8, 


भावप्रकाशने 


लब्ध्वा दुरग्धमहोदधौ सुरगणे: पीत्वाऽमृतं यस्तदा 
पिष्डीष्युद्धूःलिकाविशेषविहितो युक्तो लताभे्यकंः । 
चित्रातोचविचित्रतलेययुतो भेदद्रथालङःतः 
चारीखण्डसुमण्डलंरनुगतः सोऽयं मतो रासकः । 
रासकम्‌ 
प्रथमानुरागजनितप्रवासश्युद्धारसश्रयं यत्स्यात्‌ । 
प्रावृडवसन्तवणेनपरमन्यद्वापि सोत्कण्ठम्‌ ॥ 
अन्ते वीररसाढचं निबद्धमेतच्चतुभिरपसारेः । 
मुखनिवेहणसमेतं प्रस्थानं भवति चकाङ्म्‌ ॥ 
आल्षिप्तिकाल्पवर्णो सान्नाघ्र्‌ वंकोऽथ भग्नतालश्च । 
वधनिका च ध्वनिका यत्तत्स्यात्तदिह काव्यमिति ॥ 
युक्तं लयान्तरेरच्छध्वनिकास्थाननिमितेभवति । 
कान्य विचित्ररागं चित्रमिति तदुच्यते कविभिः ॥ 
छच्चानुरागयुक्ताभिरक्तिभिर्त्र भूपतेः । 
आवज्येते मनः सा तु मसुणा डोभ्बिका मता ।! 
क्षीरसागर मँ देवतामों ने अमृत को प्राप्त करके ओौर पी करके पिण्डी ओर 
श्ुखला विशेष से किया हुआ ओर लता तथा भेद्यक (नृत्यो) से युक्त, चिच- 


आतोद्य से विचित्नित, लयों से युक्त, दौ भेद से अलंकृत तथा चारी, खण्ड ओर 
मण्डल से जिसका अनुगमन किया था, वह्‌ "रासक' माना जाता है ।५१ 


(रासकं) 


जो प्रथम अनुराग से उत्पन्न प्रवास ओर श्युगार-रस के आशित होता है तथा 
वर्षा ओर वसन्त के वणेन अथवा ओर भी उत्कण्ठा-प्रदशेक सामग्री से परिपणे 
होता है । जिसके अन्त मे वीर-रस रहतादहै।! जो चार अपसारो से निबद्ध 
होता है । जिसमे मुख तथा निवंहण सन्धिर्या रहती है तथा एक अंक होता है, 
वह्‌ श्रस्थान' होता है 1" 

जिसमे आक्षिप्तिका, अल्पवणे, मात्रा, ध्रुव, भग्नताल, वधेनिका ओर ध्वनिका 
हो, उसे कान्य" कहते है ।*“ 

जो विभिन्न लय से युक्त तथा शुद्ध ध्वनिका-स्थान से निमित होता है, वहं 
कृविजना द्वारा विचित्रराग वाला चित्रे काव्यः कहूलाता है ।*९ 

जिसमें छघनानुराग-गभेक युक्तयो से राजा के मन को चिन्न किया जाता है, 
उसे कोमल (मसृणा) “डौम्बिका" कहते हैँ । 
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धवलादि(ध्वजादिना)कृता कोडा यत्र सा भाणिका स्मृता \\ 





४१ नृखिहुसुकरादीनां वणेन कल्प्यते यतः । 
नतंकी(नृत्तगी)तेन भाणः स्यादृढताङद्धप्रवतितः \\ 

४२ गजादीनां गति तुल्यां कृत्वा प्रवसनं तथा । 
अल्पाविद्धं युमसुणं तत्परस्थानं प्रचक्षते ॥ 

४३ सख्याः समक्षं पत्युयंदढतं वृत्तमुच्यते । 
मसृणं तु क्वचिद्धतचरितं शिल्पकस्तु सः ॥ 

४४ बालक्रीडानियुद्धानि तथा सूकरसिहजा । 
आढचप्रायं प्रक्षणकं स्यात्प्रहेलिकयाऽन्वितम्‌ । 
ऋतुवणनसंयुक्तं राम्रोडन्तु भाष्यते ॥ 

४५ मण्डलेन तु यन्तृत्तं तद्रासकमिति स्मृतम्‌ । 
एककस्तस्य नेता स्याद्गोपस्त्रीणां यथा हरिः ॥ 

४६ अनेकनतकीयोज्यं चित्रताललयान्वितम्‌ । 
आचतुष्षष्टियुगलाद्रासक मसुणोद्धतम्‌ ॥ 

४१ 
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जिससे न॒सिह, सूकर आदि के वणन की कल्पना की जाती है, नतकी के नृत्य 
तथा गीत कै द्वारा उद्धतांग से प्रवतित भाण" कहलाता दहे । 

गज आदि की गति के समान मन्द-मन्द सुमनोह॒र चाल चलना ही प्रस्थानः 
कहलाता है । 

सखी के समक्न पति के जो उद्त-चरित्र को कहा जाता है, कहीं कोमल या 
मनोहर धृतै-चरित्र को कहा जाता है, उसे शशिल्पक कहते हैँ । 

बालक्रीडा व बाल-युद्ध सूकर, सिह-गत धवल आदिं (घ्वजादि) से की गड 
क्रीडा जिसमें होती है, वह "भाणिका कहलाती है । प्रहेलिका से युक्त आद्य- 
प्रायः रक्षणक कहा जाता है। ऋतु-वणन से युक्त आराम-क्रीडा' कही 
जाती टै । 

मण्डल रूप में जो नृत्य होता है, वह !रासक' कहा जाता है । उसका नायक 
(नेता) एक होता है; जँसे--गोपस्तियो अर्थात्‌ गोपियों के नायक हरि 
(श्रीकृष्ण) ^" । 

अनेक न्तकियो से युक्त, चित्र-ताल तथा लय से युक्त चौसठ युगल-रूप तक 
मसुणोदढत "रासक' होता है । 
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भावप्रकाणने 


लोप्यकम्‌ 
उल्लोप्यक स्यादेका ङ्मवमशं विनाकृतम्‌ । 
निष्प्रव॒त्तिविधानञ्च शित्पकाद्धःविभूषितम्‌ ॥ 
हास्यश्पुङ्खारकारुण्ययुक्तमुज्ज्वलवेषवत्‌ । 
बहुपुस्तं च चतुरोज्ज्वलनायकनायिकम्‌ ॥ 
यथा देवीमहादेवं यथा चोदात्तकुञ्जरम्‌ । 
यस्मिन्नुल्लोप्यक नाम त्यद्धः गीतं प्रवतंते \, 
तल्लक्षणं च गान्धवेनिणये स्पष्टमीरितम्‌ । 


हल्लीसम्‌ 


अथ हल्लीसक सप्तनवाष्टदशनायिकम्‌ ।। 
सानुदात्तोक्ति चेकाङु कं शिकीवृत्तिभूषितम्‌ । 
एकाङ्क वा भवेद्‌ चङ्क विमशंमुखसन्धिमत्‌ ॥ 
सगेयलास्यं यतिमत्वण्डताललयान्वितम्‌ । 
एकविश्रामसहितं यथा स्यात्केलिरेवतम्‌ ॥ 
ललिता दक्षिणाः ख्याता नायकाः पञ्चषा अपि । 
विप्रक्षत्रवणिक्पुत्रास्सचिवायत्तसिद्धयः ॥ 

दरयङ्कः मुखावमशौ स्त एकाङ्क गभनिगेमः । 


(उल्लोप्यक) 
जिसमे एक अंक हो, जो अवमशं-सन्धि से रहित हो ओर जिसमे निष्प्रवृत्ति- 
विधान हो । जिसमें शित्पक (उपरूपक) के अंग हों तथा हास्य, श्युगार भओौर 
करुणरस हो, उसे “उल्लोप्यक' कहते हँ । इसमे पात्रों की चमकीली (उज्ज्वल) 
वेशभूषा रखी जाती है तथा अनेक पुस्तकमं (मूखोटे तथा पलंस्तर से 
तयार वस्तुओं) का उपयोग किया जाता है । इसकी चतुर तथा उज्ज्वल नायक 
व नाधिका होती है । उदाहरण के लिए-देवी-महादेव तथा उदात्तकुञ्जर । 
जिसमे उल्लोप्यक नामक तीन अंग वाला गीत प्रवृत्त होता है, उसका लक्षण 
गान्धवे-निणंय' में स्पष्ट कहा है । 

(हल्लीस) ` 
हल्लीस्क मे सात, आठ, नौ या दस स्त्रियां (नाथिकाये) रहती है । यह्‌ 
अनुदात्त उक्ति से युक्तं होता है, इसमे एक अक होता है तथा कैशिकी-वृकत्ति 
पायी जाती है । इसमे एक यादो अंक होते हैँ तथा विम ओौर मुख सन्धियां 
रहती है । इसमे गाने के साथ लास्य (नृत्य), यति, खण्ड-ताल, लय तथा एक 
विश्राम होता है; जंसे-केलिरेवत । 
इसमें ललित, दक्षिण, प्रसिद्ध पांच छं नायक होते है जो ब्राह्मण, क्षत्रिय या 
वेश्य-पुत्र होते है तथा इसके कार्यो की सिद्धि मन्त्री के अधीन होती है । इसके 
द्वितीय अंक मे मूख ओर अवमशें सन्धियांँ रहती है, प्रथय अंक गभ-सन्धि से 
रहित होता है । 
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दुमल्लिका 
अथ दमेत्लिका नाम प्रोढनागरनायिका \\ 
चतुरङम चतुस्सन्धिगेभेसन्धिविनाकृता । 
विटो विलसति स्वेर प्रथमाङ्कऽत्र (त्रि)नाडिकाः ॥ 
विदूषको दितीयेऽङ्कं विलसत्पञ्चनाडिकः \ 
पीठमर्यो विहरति व्रतीये सप्त नाडिकाः । 
विटादित्रितयक्रीडा चतुर्थे दश नाडिकः । 
चौयराति प्रतिभेदं यूनोरनुरागवणेनं क्वापि । 
यत्न ग्रास्यकथाभिः कुरुते किल दूतिका रहसि ॥ 
मन्त्रयति च तदिषयन्यग्नातित्वेन याचते च वयु । 
लब्ध्वापि लन्धुमिच्छति या सा दुमंल्लिका नाम्ना ॥ 
एनां दुमत्लिकामन्ये प्राहुमत्तत्लिकाभिति ॥। 
यस्यामुद्धान्यः स्यात्पुरोहितामात्यतापसादीनाम्‌ । 
प्रारब्धानिर्वाहिः सापि च मत्तल्लिका भवति ॥ 
्षद्रकथा मत्तत्लिका येह महाराष्टूभाषया भवति । 
गोरोचने च कार्याऽनङ्खवती भावरसविदया ।! 





(इुमल्लिका) 
दुमल्लिका की प्रौढ ओौर चतुर (नागर) नायिका होती है । इसमे चार अंक 
होते है। गभ॑ सन्धि के अतिरिक्त चार सन्धियां होती हैँ । प्रथम अंक तीन 
नाडिका (६ घडी) कातथा विट की क्रीडा से परणं होता है । द्वितीय अंक 
पंचर नाडिका (१० घड़ी) का ओर विदूषक की क्रीडा से युक्तं होता है) 
तृतीय अंक सात नाडिका का ओर पीठमदं के विलास से युक्त होता है । 
चतुथं अंक दस नाडिका (२० घडी) का होता है, इसमे विटादि की तीन गुनी 
क्रोडा होती है । 
जिसमे कोई दूती एकान्त में ग्राम्य (अश्लील) कथाओं द्वारा कहीं युवक ओर 
युवतियों के प्रेम का वर्णन ओौर उनके चौयेरत का प्रकाशन करती है । उसके 
विषय मे सलाह करती है, नीच जाति कौ होने से धन मगिती है! वन के 
मिल जाने पर भी ओर अधिक घन चाहती है, उसको 'दुमल्लिका' नाम से 
जाना जाता है !* इस दुमंल्लिका को दूसरे कोई मतल्लिका” कहते हैं । 
जिसमे पुरोहित, अमात्य तथा तापस (तपस्वी) आदि के उद्भाव्य प्रारन्धका 
निर्वाह न हो, उसे मत्तल्लिका' कहते हैँ । जिसमे महाराष्ट-माषा (प्राकृत- 
भाषा) में क्षुद्रकथा वणित हो, उसे "मत्तत्लिकाः कहते हँ ओर इसमे गौरोचन 
पर भाव भौर रस को जानने वाली अनंगवती करनी चाहिए ।*" 


२९२९ 
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मल्लिका 
मल्लिका भोगश्ुङ्खारकंशिकीवृत्तिमन्थरा । 
एकदयङ्‌कमादिलिष्टविदूषकविटक्रिया \। 
गाथाद्विषथकोपेता रथ्यावासकतालयुक्‌ । 
अनालक्ष्यकथा पूवं पश्चादालक्ष्यवस्तुका । 
गभविमशंहीना च सन्धित्रयसमन्विता ॥\ 
मणिकुल्यायां जलमिव न लक्ष्यते यत्र पूर्वेतो वस्तु । 
पश्चात्प्रकाशते या सा मणिकुल्यापि मल्लिका ज्ञेया । 
कल्पवत्लौ 
कल्पवल्ली भवेद्धास्याश्युद्धाररसभावयुक्‌ ¦ 
उदात्तनायकोपेता पीठमर्दोपनायका ॥ 
अस्यां वा्तकसज्जा स्यान्नायिकाऽथाभिसारिका । 
द्विपदीखण्डगेयादचा रथ्यावासकतालयुर्‌ । 
लयत्रययुता लस्यदशकेन समन्विता । 
ईहशी कल्पवल्ली स्याद्यथा माणिक्यवत्लिका । 
मुखसन्धिप्रतिमुखसन्धिनिवंहणेयंता । 
उदात्तवणनोत्कर्षा ललितोदात्तनायका ॥ 


(मल्लिका) 
मल्लिका का सम्भोग-ष्पगार अंगी-रस होता है, इसमे कंशिकी वृत्ति पायी 
जातीदहै। यह्‌एकयादो अक वाली होतीहै तथा विदूषक ओर विटक 
क्रोडा से युक्त होती है। यह गाथा (छन्द), द्विपथक (संगीत) तथा रथ्या- 
वासक-ताल से युक्त होती है। इसमे पहले अलक्ष्य कथा रहती है बाद में 
सलक्ष्य कथा । इसमे गर्भं ओर अवमशं के अतिरिक्त तीन सन्धया रहती हैँ । 
जिसमे मणिमूल्या (मणिनदी) में रहने वाले जल की तरह ॒पूववस्तु दिखायी 
नहीं पड़ती है बाद मे दिखायी पडती है, उस मणिकरल्या को (मल्लिकाः 
जानना चाहिए ।*' 

(कल्पवल्ली ) 
कल्पवल्ली हास्य तथा श्ुंगार-रस ओर भाव से युक्त होती है । इसका उदात्त 
नायकं होता है ओर पीठमदं उपनायक होता है। इसमे वासकसज्जा या 
अभिसारिका नायिका होती है । यह्‌ द्विपदी, खण्डगीत, रथ्यावासकताल, तीन 
प्रकार के लय तथा दस प्रकारके लास्यसे यृक्तहोतीदहै। इस प्रकार की 
यह्‌ कल्पवल्ली" होती है । उदाहरण के लिए-'माणिक्यवल्लिका' \ मुख, प्रति- 
मूख तथा निवेहूण सन्धियों से युक्त, उदात्त वणेन से उत्क्रुष्ट तथा ललित 
ओर उदात्त नायकवाली "कल्पवल्ली" कहुलाती है । 
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पारिजातकम्‌ 
पारिजातलतेकाङ्मुखनिवेहुणान्विता । 
वणेमात्राखण्डतालवती गाथासमन्विता ।। 
वीरश्णुद्धारभूयिष्ठा देवक्षत्रादिनायका । 
क लहान्तरितावस्थानायिकोदात्तनायका \ 
अथवा भोगिनीस्वीयागणिकानायिकान्विता । 
ताः स्युरष्टौ चत्तस्रः स्युरदण्डरासकनतनाः (?) 
सापसार या चित्रकथागेयसमन्विता । 
क्वचिद्धिदूषकक्तौडापरिहासमनोहरा ॥ 
पारिजातलता सेयं यथा गद्धातरद्धिका । 
पारिजातकमित्येव केश्चिदेषाऽभिधीयते ।। 
सटरुकं नाटिकाभेदो नृत्यभेदात्मकं भवेत्‌ । 
कंशिकीभारतीयुक्तहीन रोद्ररसादिकम्‌ \! 
सवसन्धिविहीनं च नाटिकाप्रतिरूपकम्‌ । 
श्रसेनमहाराष्ट्वाच्यभाषादिकल्पितम्‌ ॥ 
अङ्धस्थानीयविच्छेदचतुयवनिकान्तरम्‌ । 
छादनस्वलनश्रान्तिनिह्लवादेरसम्भवात्‌ ॥ 
न वदेत्प्राक्ृतीं भाषां राजेति कतिचिज्जगुः । 





(पारिजातक) 
पारिजात-लता एक अंक बाली होती है तथा मूख भौर निवंहण सन्धयो स 
यक्त होती है । यह वणं, मात्रा, खण्ड-ताल ओर गाथा (छन्द) से युक्त होती ह । 
इसके वीर तथा श्युंगार रस होते हैँ तथा देवता ओर क्षत्रिय नायक होते है । 
इसकी कलहान्तरिता नायिका, उदात्त नायिका अथवा भोगिनी-स्वीया-गणिका 
नायिका होती है \ ये संख्या मे चार या आठ होती हैँ जो दण्ड रासक नृत्य करने 
वाली होती है (?) । यह तीन अपसारसहित चित्र-कथा तथा गेय से युक्त होती 
है । कहीं विदूषक की क्रीडा गौर परिहास से मनोहर होती है । यह परिजात- 
लता कहलाती है; जैसे--गंग-तरंगिका । कोई इसे पारिजातक' ही कहते है । 
सटक नाटिका का भेद गौर नृत्य-भेद-रूप होता है 1 यह कंशिकौ तथा भारती 
वृत्तियों से युक्त होता है तथा रौद्र रसादि से हीन होता है । यह्‌ सभी 
सन्धियों से शून्य होता है भौर नाटिका का प्रतिरूपक है । इसकी शूरसेनी, 
महाराष्ट वाच्य भाषा होती है। इसमें अंक के स्थान पर चार यवनिका का 
प्रयोग होता है । छादन, स्वलन, भ्रान्ति, निह्नव आदि की असम्भावना से 
राजा को प्राकृत-भाषा नही बोलनी चादहिए-एेसा किसी ने कहा है 1 राजा 


९४ 
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मागध्या शौरसेन्या वा वदेद्राजेति केचन ॥ 
नाटिकाप्रतिरूपं यद्विशेषो रूपकस्य तत्‌ । 
सुकं तेन तस्याहुः भाषां तां प्राकृतीं परे ॥ 
राजशेखरक्लृप्तं तद्यथा कपंरमञ्जरी । 
प्रकारान्तरतो लक्ष्म रासकस्य परे जगुः ॥ 

अथ रासकमेकाङ्कुः सुत्रधारेण वजितम्‌ । 
सुश्लिष्टनान्दीयुक्तञ्च पञ्चपात्रं त्रिसन्धिकम्‌ \ 
पर्णं भाषाविभाषाभिः कंशिकीभारतीय॒तम्‌ । 
वीथ्यद्धमण्डितं मुख्यनायकं स्यातनायिकम्‌ ।। 
गर्भोवमशंशून्यं च कलपोहेशभूषितम्‌ । 
उदात्तभावविन्यासभ्‌षितं सोत्तरोत्तरम्‌ ॥ 

एवं लक्षणमृरहिष्ट रासकस्यान्न कैश्चन । 

इति नानासतेनोक्ता नृच्यभेदाः प्रदशिताः ॥ 
वैकल्पिकं लक्ष्म तेषां न क्वचिच्च निषिध्यते । 
यथा नियमिता भाषाः सस्कृताद्याः पुरातनैः ॥ 
नायिकादिष्ु पात्रेषु नियमोऽत्र प्रदश्येते । 





को मागधी या शौरसैनी भाषा बोलनी चाहिए-एेसा कोई कहते है । नाटिका 
का प्रतिरूप ओर रूपक का जो विशेष-रूप है, वह्‌ सद्रक है, उसकी भाषा 
प्रकृत होनी चाहिए--एेसा कोई दूसरे कहते हैँ ! जैसे- राजशेखर विरचित 
“कपूरमंजरी' । 

किन्ही दूसरों ने प्रकारान्तर से रासक का लक्ष्म (लक्षण) कहा है-- 

रासकं एक अंक वाला तथा सूत्रधार से रहित होता है। यह्‌ सुश्लिष्ट नार 
से युक्त होता है, इसमें पाँच पात्र होते है तथा तीन सन्धियाँ रहती है । यह्‌ 
भाषा ओर विभाषाओं से परिपणे होताहै! इसमे कैशिकी ओर भारती 
वत्तियां पायी जाती हैँ । यह्‌ वीथ्यगों से युक्त होता है । इसका मुख्य नायक 
ओर प्रसिद्ध नायिका होती है। इसमे गभं ओौर अवमशे सन्धियाँ नहीं रहती 
है तथा यह्‌ कलाप के उदेश्य से पणं होता है । यह उत्तरोत्तर उदात्त भावों 
की रचना से युक्त होता) इस प्रकार किसीने रासक का लक्षण कहाहै। 


इस प्रकार विभिन्न मतानुसार नृत्य-भेदोँ को कहु दिया । इसके वैकल्पिक 
लक्षण का कही भी निषेध नहीं किया जाता है । पूर्वाचार्यो ने नायिका आदि 
पात्रो मे संस्कृत आदि भाषाएं जैसे निश्चित कीरै, यहाँ उनका नियम 
कहूते हे । 


९० 
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पाठ्यं तु सस्कृतं नृणामनीचानां कृतात्मनाम्‌ \। 
लिद्धिनीनां महादेव्या मन्त्रिजिवेश्ययोः क्वचित्‌ । 
स्त्रीणां तु प्राकृतं प्रायः शौरसेन्यधमेषु च ॥। 
पिशाचत्यन्तनीचादो पेशाचं मागधं तथा । 
यहेश्यं नीचया स्यात्तहेश्यं तस्य माषितम्‌ \! 
काथेतश्चोत्तमादीनां कार्यो भाषानव्यतिक्रमः । 
परित्राण्मुण्डशाव्येषु चेष्टे(टे)ष्‌ क्षत्रियेषु च 
विशिष्टाः परलिङद्धस्थाः संस्कृतं तेषु योजयेत्‌ । 
एेश्वर्यण प्रत्तस्य दारिद्र्योपप्लुतस्य च \! 
उत्तमस्यापि पठतः प्राकृतं सस्प्रयोजयेत्‌ । 
अतिरिक्तेषु तत्कायं पाठचं पुनरुक्तिसयुक्तम्‌ ॥। 
राजविप्रविटामात्यसुभटाधीतयोषिताम्‌ } 
नटनतेकधूर्तानां संस्कृतं पाठचमूुच्यते ॥। 
देवदानवगन्धवेसिद्धनागेशरक्षसाम्‌ । 
कञ्चुकीयप्रतीहारलिङद्किनवणिजामपि ॥ 
विद्याधरीवषेवरमहादेवीविलासिनाम्‌ । 

योगिनां योगिनीनां च संस्कृतं सम्प्रयोजयेत्‌ ॥ 
छद्यलिङ्कप्रविष्टानां निग्रन्थानां जटावताम्‌ । 








उत्तम तथा मध्यम (अनीच) श्रेणी के पण्डित पुरषो की भाषा नाटकं मं 
संस्कृत होनी चाहिए । कहीं संन्यासिनी, महादेवी, मन्वि-कन्या तथा वेश्यार्जो 
की भाषा भी संस्कृत होनी चाहिए ! उत्तम तथा मध्यम श्रेणी की स्त्रियो 
की प्रायः प्राङृत-भाषा होती है ओर अधम श्रेणी की स्त्रियो कौ माषा शौर 
सैनी होनी चाष्िए । पिशाच, अत्यन्त नीच-पात्र आदि की भाषा पशाची तथा 
मागधी होती है। जो नीच-पात्र जिस देशका हौ उसकी भाषा उस देश की 
होनी चाहिए । कायंवश उत्तमादि पुरुषों को भाषा बदल देनी चाहिए } साधु, 
शाक्यभिक्षु, चेट, क्षत्रिय तथा विशिष्ट संन्यासी (लिगस्थ) कौ मापा सस्रत 
होनी चाहिए । जो लोग एेष्वयं में मस्त दँ या जो दरिद्रता से उपहत दै एवं 
जो उत्तम हँ उनकी भाषा प्राकृत होनी चाहिए । इनके अतिरिक्त कौ भाषा 
पुनश्क्ति से युक्त (प्राकृत) होनी चाहिए । राजा, विप्र, विट, अमात्य, सुभेट 
(अच्छ यौद्धा), शिक्षित स्वरी, नट, नतक तथा धूतं की भाषा संस्कृत कही 
जाती है । देव, दानव, गन्धव, सिद्ध, नागेश, राक्षसः कंचकीय, प्रतीहारी, 
संन्यासिनी, वणिक-कन्या, विद्याधरी, वष॑वर (नपुंसका) महादेवी, विलासिनीः 
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भावप्रकाणशने 


शाक्यचक्रचराणां च संस्कृतं न प्रयोजयेत्‌ ॥ 
यो वेषविद्यासमयलि ङ्निष्णातधीभवेत्‌ । 

स चक्रचर इत्युक्तः प्रायो वेतण्डिकोऽपि च ॥ 
अधमानां कृविद्यानामनज्ञानामल्पचेतसाम्‌ । 
क्षुत्पीडाविकलाङ्खानां संस्कृतं न प्रयोजयेत्‌ ॥ 
भाषा या नायकादीनां तत्तन्नाटयोपयोगिनी । 
परस्परं च वर्ग्याणामाह्लानार्थाऽभिधीयते ॥ 
नेतुर्या महिषी युक्ता रूपसम्पद्गुणादिभिः । 
तद्भुत्यवनितावगेः वक्तग्या भट्िनीति सा ॥ 
यहच्छाधिगमे प्रायः दुलभस्यव वस्तुनः । 
नायिका वत्तिसन्तोषाचित्यममह इत्यलम्‌ ॥ 
येन केनापि मान्येन प्राश्यसानस्य वस्तुनः । 
अङ्खीकारेष वक्तव्यं बाढमित्येव नायकः ॥ 
बहुधा चिन्तयमानस्य दुविज्ञेयस्य वस्तुनः । 
सहसा ज्ञानसम्पत्तावा इत्यायं निगद्यते ॥ 
कान्तेति नायको ब्रते दक्षिणः पुवेवल्लभः । 
शठः स्वस्यानभिप्रेतां प्रियेति वदति स्त्रियम्‌ ॥ 
सावनज्ञमद्खीकरणे तज्जरामेति कथ्यते । 
जातेति पुत्रवात्सत्यान्सात्रा पुत्रोऽभिधीयते \। 


योगी तथा योगिनी की भाषा संस्कृत होनी चाहिए ।' ढौगी संन्यासी, जटा- 


६१ 


६२ 


धारी बौद्ध-भिक्षु तथा चक्रधारी शाक्य की भाषा संस्कृत नहीं होनी चाहिए । 
जो वेष, विद्या, संकेत (समय), लिंग के जानने वाले होते है, उन्हं प्राय 
चक्रधर कहते हैँ ओर 'वैतण्डिक' भी कहते हैँ । अधम श्रेणी के छात्र, कुविद्या 
जानने वाले, अज्ञानी, अत्पचेतसी (अद्धंविकसित मन वाले), भूख से व्याकुल 
तथा विकलांगों को भाषा संस्कृत नहीं होनी चाहिए 

नायक आदि सभी वं के पात्रों की उस-उस नाट्य की उपयोगी ओर परस्पर 
व्यवहार में प्रयोजनीय जो भाषा है, उसे कहते हैँ । 

नायक की रूप-सम्पत्ति तथा गण आदि युक्त जो रानी होती है, उसे उसके भृत्य 
भौर वनितावगं को “भट्टिनी कहकर पुकारनां चाहिए । प्रायः दुलैम वस्तु के 
अपनी इच्छानुसार प्राप्त होने पर, नायिका वृत्ति के संतोष से नित्य अंमहः 
'अलं' कहती है । जिस किसी मान्य-व्यक्ति के द्वारा प्राथ्येमान वस्तु के अंगीकार 
कर लेने पर नायक को "बाढम्‌" शब्द का प्रयोग करना चाहिए । अर्थात्‌ नायक 
को बाढम्‌" कहना चाहिए । या फिर अनेक प्रकार से चिन्त्यमान, दुविज्ञेय 
वस्तु का अकस्मात्‌ ज्ञान हौ जाने पर आयं "बाढम्‌" कहता है । दक्षिण, पू्वे- 
वल्लभ नायक को "कान्तः कहकर पुकारा जाता है । शठ अपनी अनभिप्रेता 
स्त्री को प्रिया" कहता है । अवज्ञा सहित अंगीकार करने पर तद्‌-ज्ञाता (आमः 
कहूता है । मां पृत्र-वात्सल्य के कारण पुत्र को जातः कहकर पुकारती है \ 
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हुमित्यवन्ञाविद्रेषकमचारादिभाषणे । 
हमिस्येवाभिधातव्यं सवे रिन्द्रियगोपने \\ 
भत्र माताऽङ्धनाभिर्वा चेटीभि्गंणिकाऽथवा । 
वार्तायु सवेदा काममज्जुकेत्यभिधीयते ।। 
अभीष्टवस्तुसंसिदधिविधावन्येन चोदितः \ 
प्रथमः कल्प इत्येव प्रवदत्याप्तनायकः ।। 
आयुष्मन्निति वक्तव्यो रथी सारथिना सदा । 
समीपावस्थितेष्वेवसनेकेष्वाप्तबन्धुषु ॥' 
मनसा यन्नरो चक्ति स्वगतं तचल्चिगद्यते । 
मनस्यवस्थितं कार्यं पुरतः पाश्वेवतिनाम्‌ ।! 
निश्शङ्गमुच्यते यत्त॒ ततप्रकाशं विदुबुंधाः । 
चरिपताकं करं कृत्वा यदन्यस्य सनोगतम्‌ । 
अप्रकाशं नरो वक्ति तज्जनान्तिकसमुच्यते । 
अघ्रत्यक्षेण पात्रेण सह रङ्कस्थितो नरः ॥ 
यद्र क्त्यभिमूखीकृत्य तदाकाश उदाहूतम्‌ । 
विद्यमानेषु मनसि कायजातेष्वनेकधा ॥ 
तदोपदमित्याहुः प्रधानं यन्मनोषिणः ? । 


अवज्ञा, द्वेष, कामचार (स्वेच्छा) आदि से भाषण करने पर "हम्‌ कहना चाहिए! 
इन्द्रिय -गोपन के समय सभी को "हुम्‌" कहना चाहिए ! स्त्री अपनी, अपने पति 
की माता को अथवा चेटी गणिका (वेश्या) को हमेशा बातचीत मे अज्जुका 
शब्द से सम्बोधित करती है । अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति के विषय में कोई उसकी 
प्राप्ति का उपाय बताता है तो नायक श्रथमः कल्पः” 'टीक विचार है' एेसा 
कहता है । 

सारथी को हमेशा रथी से आयुष्मन्‌ कहना चाहिए । समीप मं वेठे हुएदही 
अपने अनेक बन्धु-बान्धवों के बीच जो व्यक्ति मनसे कछ कहता है, उसे स्वगत 


` कहते हैँ । 
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मन मे अवस्थित किसी कायं को समीपवर्ती किसी व्यक्ति के सामने निःसंकोच 
कहा जाता है, उसे विद्वान लोग प्रकाश कहते हैँ । 

तिपताका-कर से किसी अन्य की मनोगत (कथा) को जो व्यक्ति अप्रकाशित 
ढंग से कहता है, उसे जनान्तिक कहा जाता है । 

अप्रत्यक्ष पात्र के साथ रंगमंच पर स्थित पुरुष (पात्र) अप्रत्यक्ष पात्र को ही 
अभिमुख करके जो कुछ कहता है, वह "आकाशः कहा जाता है । 

मन मे विद्यमान अनेक प्रकारके कार्योमे जो प्रधान होता है, उसे विद्रान 
लोग (उपदम्‌' कहते है (?) । 
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भयाहङ्खारसमस्मानमोहुकण्टग्रहादिषु । 

हीही शब्दः प्रयोक्तव्यः चेटचेटी विदूषकः । 

पश्चात्तापप्रवासोवां चलनप्राणहानिषु । 

नायिकाहूदये क्षेपः पुरोभाग इति स्मृतः । 

नियमेनेव वक्तव्या हञ्जेति परिचारिका ॥ 

गणिकाभिरथाचार्या भीमायंति निगद्यते । 

नरो (टो) विदूषकप्रायो यो नरः स वधूजनः ॥ 

अद्धः इत्येव वक्तव्यो हीनोऽपि ब्राह्मणो यदि । 

पीठमदंशरकूरधृतचेटीविटादिभिः ॥ 

निन्दायासथवा गवे ई शब्दः सम्प्रयुज्यते । 

त्रिविधं ह्यक्षरं काव्ये विज्ञेयं नाटकाश्रयम्‌ ।। 

ह स्वदीघेप्लुतं चेव रसभावविभावकम्‌ । 

स्मृते चासुयिते चैव तथा च परिदेविते ॥ 

पठतां ब्राह्मणानां च प्लुतमक्नरमिष्यते । 

आकारश्च स्मृते कायमीकारश्चाप्यसुथिते ॥ 

परिदेविते च हाकारमोङ्धूारोऽध्ययने तथा । 

हस्वदीघप्लुतानीह्‌ यथाभावं यथारसम्‌ ॥ 

पाठ्ययोगेषु सवेषु ह्यक्षराणि प्रयोजयेत्‌ । 
भय, अहंकार, सम्मान, मोह, कण्ठ-ग्रह॒ आदि में चैट, चेटी तथा विदूषक इन 
सभीको हीही शब्द का प्रयोग करना चाहिए । 
पश्चाताप, प्रवास, पृथ्वी-कम्पन (मू-कम्प) तथा प्राण-हानि के समय नायिका 
के हृदय में होने वाला कम्पन 'पुरोभागः कहा जाता है । 
परिचारिका (दासी) को नियम से ही हञ्जा' कहना चाहिए । गणिका अपनी 
आचार्या को भीमार्या' कहकर सम्बोधित करती है । नट, प्रायः जो विदूषक 
हे, यदि वह॒ हीन-ब्राह्मण भी है तव भी बन्धूजनों को उस व्यक्ति को अंग 
कहकर सम्बोधित करना चाहिए । 
पीठमदं, शठ, क्रूर, धूतं, चेटी, विट आदि निन्दा अथवा गवं में "ई शब्द का 
प्रयोग करते है 1 
काव्य मेँ नाटकाधित तीन प्रकारः के अक्षर जाने जते दै--हृस्व, दीधं तथा 
प्लुत । ये रस ओर भाव के विभावक होते हैँ । स्मृति मे, असुयामें तथा 
परिदेवन में ब्राह्यणो को प्लुत अक्षर पठ्ना चादिए । स्मृतिमें आः कारका 
उच्चारण करना चाहिए । असूया मे 'ई' कार का, परिदेवन मे हाः कार का 
तथा अध्ययन में ओः कार का उच्चारण करना चाहिए । सभी पाट्य-योग में 


रस तथा माव के अनुसार हस्व, दीघं तथा प्लूत अक्षरों का प्रयोग करना 
चाहिए । 
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लघ्व्तरब्राथदृतभुपसारूपक श्यम्‌ ॥। 

काव्यं कायं तु नाटचज्ञेवौररोद्राद्‌भ॒ताश्रयम्‌ । 

गुवेक्षरभ्रायक्‌तं बीभत्से करुणेऽपि च ॥ 

कदाचिद्रौद्रवीरभ्यां कोधासषणजं भवेत्‌ । 

रूपकादिसमावृत्तमार्यावृत्तसमाश्चरयम्‌ ॥ 

श्युद्धारे च रसे कायं काव्यं यन्लाटकाश्रयम्‌ । 

उत्तरोत्तरसंयक्तं वीरे काव्यं तु यद्धुवेत्‌ । 

जगत्यतिजगत्योस्तत्संक्‌त्या वापि त्धुवेत्‌ । 

तथैव युद्धसस्फेगवुत्कृत्या सम्प्रकोतितौ \। 

करुणे शक्वरी ज्ञेया तथेवातिधुतिभवेत्‌ । 

यद्वीरे कौतितं छन्दः तद्रौद्रेऽपि प्रयोजयेत्‌ \\ 

शेषाणां चाथेयोगेन छन्दः कार्यं प्रयोक्तृभिः । 

उपसगेविशेषाः स्युर्नाटकाद्युपयो गिनः \! 

कवेविवल्षिताथस्य सुचकांस्तान्ब्ुवेऽधुना । 

समुच्चया निपातानामित्येवं केचिदूचिरे \ 

निरथेकास्त॒ शब्दा ये उपसर्गा इति स्मृताः । 

ते परस्परसंसगद्धातुसंसगतः क्वचित्‌ ॥ 

तत्तदथेविशेषस्य वाचकाः स्युन तु स्वतः । 
नाट्यविदों को प्रायः उपमा तथा रूपक अलंकारो के आधित तथा वीर, रौद्र 
ओर अद्भुत रस के आश्रित कान्य में लघु अक्षर का प्रयोग करना चाहिए । 
वीभत्स तथा करुण रस मेँ प्रायः गुर अक्षर का प्रयोग करना चाहिए । कभी यह्‌ 
(गुर अक्षर) रौद्र तथा वीर रस के कारण क्रोध ओौर अमर्षः से उत्पन्न होता 
है । श्युंगार-रस में रूपक आदि से युक्त, आर्यावृत्त के आशित काव्य की रचना 
करनी चाहिए, जो नाटक के आश्रित होता है । वीररस मे उत्तरोत्तर संयुक्त 
जो काव्य होता है, वह जगती, अतिजगती या दोनो के संकर-खूपं छन्दं मे होता 
है । उसी प्रकार युद्ध ओर सम्फेट उत्कूती (छन्द) मे कहे जति ह । करणरस 
मे शक्वरी (छन्द) जानना चाहिए, उसी प्रकार अतिधृति होतीदहै) जो वीर 
रस में छन्द कहा गया है, वही रौद्ररस मे होना चाहिए ! प्रयोक्तामों को शेष 
के प्रयोग मे अथं-योग से छन्द का प्रयोग करना चादिए । 
नाटक आदि के उपयोगी कुछ विशेष-उपसगं होते है| कवि के विलक्षित अथं 
के सूचक उन (उपसं } को अब कहते है । (ये उपसर्गे) निपातौ के समुच्चय 
है-एेसा किसी ने कहा है । जो निरथंक शब्द ह, वे उपसर्गे कहलाते है । वे 
कहीं परस्पर-संसगे के कारण तथा घातु-संसगं के कारण उस-उस अथे-विशेष 
के वाचक होते है, स्वतः नही । 
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७६ प्रत्यभिज्ञातहष्टाथस्मृतेषु स्यादये इति ॥' 


प्राथनाभिमुखीकारचिन्ताह्वानोपलब्धिषु 

अये खल्वाभिमुख्ये च कोधे हषेवितकयोः ॥ 
यहच्छानुनयप्रीततिविषादो(धन्यसिदिष्‌ । 
परागुक्तसुचने प्रश्ने विचारे नन्वितीयते ॥ 
सस्भान्यातोतसिद्धार्थेचिन्तासु नतु खल्विति । 
अपि किञ्चिदिति प्रश्ने स्वत्पे हेयेऽप्यनादरे ॥ 
अपि नाम प्रसिद्धं स्यादपि खल्विति काकुवाक्‌, 
किमिति प्रश्नयोभे स्याद्गोरवे लाघवेऽपि च ॥ 
किञ्चिच्च किमपीति स्थादौदासीन्यविचारयोः । 
वृत्ते यदपि किञ्चित्स्यास्प्रसिद्धे प्राथनाल्पयोः ॥ 
कतव्येऽपि च वक्तव्ये चिन्तायामपि किञ्चन ॥ 
सपेक्षसिद्धकथने प्रसिद्धं गोपनेऽपि च ॥ 

साम्ये प्रसिद्धं सम्भाव्ये स्वाभिलाषवितकयोः। 
अपि नाम भवेत्प्रश्नो वृत्तवतिष्यमाणयोः ॥ 





७६ पहचने हए, देखे हए तथा याद कयि हृए पदाथ मे भये" का प्रयोग होना 


चाहिए । प्रार्थना, सन्मुख कराना, चिन्ता, आह्वान, उपलब्धि, अभिमूख्य, 
क्रोध, हषं ओर वितकं मे “अये खलु" का प्रयोग करना चाहिए । यदृच्छा, 
अनुनय, प्रीति, विपत्ति, उद्‌भाव्य, सिद्धि, प्रागुक्त की सूचना, प्रश्न तथा 
विचारमे ननु" का प्रयोग क्रिया जाता है। सम्भाव्य, अतीत गौर सिद्ध 
वस्तु को चिन्ता में "ननु खलु" का प्रयोग करना चाहिए । प्रन मे, स्वल्पे, 
हेय वस्तु मे तथा अनादर मे “अपि किञ्चित' का प्रयोग करना चाहिए। 
अपि नाम" यहं प्रसिद्ध है। अपि खलुः यहु काकरु-उक्ति है) प्रश्न के योग 
मे, गौरव ओर लाघव में किम्‌ का प्रयोग करना चाहिए । उदासीनता मे, 
विचार मे किञ्चित्‌" ओर किमपि" का प्रयोग करना चाहिए । प्रसिद्ध वृत्त 
मे, प्रार्थना मे ओर अल्प कथन में "यदपि किञ्चित का प्रयोग करना चाहिए । 
कतव्य मे, वक्तन्य मे, चिन्ता मे, सपेश्च-सिद्ध-कथन मे तथा प्रसिद्ध-गोपन में 
किञ्चन्‌' का प्रयोग करना चाहिए । साम्यमे, प्रसिद्ध मे, सम्भावनामें, 
अपनी अभिलाषा ओर वितकं में तथा भूत, भविष्य के प्रश्न मेँ “अपि नामः 
का प्रयोग करना चाहिए । काकु, प्रश्न, प्रहषं ओर प्रग्रह में अपि खलु" का 
प्रयोग करना चाहिए । विस्मय, वितकं ओर अनुशय में "यदि किञ्चित का 
प्रयोग करना चाहिए । इच्छानुसार काम करने वाले के पराभव (असफलता) 
मे फल की चिन्ता करनी चाहिए (?) । प्रसिद्ध मे “यदि नामः का प्रयोग करना 
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काक्वामपि खलु प्रश्ने प्रहुषं प्रग्रहेऽपि च । 

विस्मये यदि किच्न्चत्स्याद्वितकऽनुशयेऽपि च ।! 

उदकचिन्ता कतंन्या कामकारपराभवे (?) । 

यदि नाम प्रसिद्धे स्याच्यदुतेति च वा(विचा)रणे ॥, 

प्रवृ ्तादन्यचिन्तायां तद्व्यति निश्चये । 

यदि किञ्चन संसिद्धे समृद्धे साम्यबाध्ययोः ॥ 

यदिदं खल्विति गते प्रभूते हुद्गते कृते , 

कारणेऽपि कथं तकं विस्मये सम्पदु-टूवे । 

इष्टार्थोपगमेऽशक्ये भाविकायेप्रयोजने । 

ननं प्रायोऽसमाप्तेऽथे नूनं खल्विति च स्मृते ॥ 

प्रायः खलु परामश कृत्याकृत्यविचारणे । 

किन्नु खल्विति सम्भाव्ये कि खलु प्रश्नतकयोः ॥ 

तद्यावदिति निष्कषं वुत्तवतिष्यमाणयोः । 

आज्ञाकृत्ये यावदहं यावत्खल्विति चिन्तने ।! 

यावच्नामेति साध्ये स्याद्यावन्नामेति निश्चये 

यावदागामिकाले स्थात्कर्मारम्भावसानयोः \ 

तद्यावदिति सन्देशे तल्लिदंशनियोगयोः । 

कमं विध्नवितकं स्याद्‌दुष्करेऽपि कथंचन ॥ 
चाहिए । सोच-विचार मे "यदतः का प्रयोग करना चाहिए । प्रवृत्त होने से 
अन्य चिन्ता मे, निश्चय मे "तद्तूयद्त्‌' का प्रयोग करना चाहिए । संसिद्धिः 
समद्धि, साम्य ओौर बध्यमे यदि चन का प्रयोग करना चाहिए 
प्रभृतगत ओर हृदयगत कयि गये मे यदिदं खलु" का प्रयोग करना चादिएु । 
कारण, तकं, विस्मय, सम्पत्ति के उद्भव, ईइष्ट-वस्तु की प्राप्ति, अशक्य, 
भविष्य में होने वाले कायं के प्रयोजन में "कथं" का प्रयोग होता है । असमाप्त 
अथं मे ननं प्रायः ओर स्मृति में ननं खलु" का प्रयोग करना चाहिए । 
परामश, छत्याकृत्य के विचार मे श्रायः खलुः का प्रयोग करना चाहिए 
सम्भावना में किन्तुखलु" ओर प्रश्न ओौर तकं में किं खलु" का प्रयोग होता है । 
भत, भविष्य के निष्कषं मे (तथावत्‌' का प्रयोग करना चाहिए । माज्ञाकमं 
मे "यावदहं" तथा चिन्तन मे 'यावत्वलु' का प्रयोग करना चाहिए । साध्य अथं 
मे 'यावन्नाम' ओर निश्चय अर्थं मेँ “यावन्नाम' का प्रयोग करना चाहिए 
अआगासिकाल ओर कमं के प्रारम्भ भौर अन्त में यावत्‌" का प्रयोग होता हे) 


सन्देश अर उसके निदेश व नियोग मे (तद्यावत्‌ का प्रयोग होता है । कर्म॑ 
के विध्न के तकं मे ओर दुष्कर अथं में कथंचन" का प्रयोग करना चाहिए । 
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इस्थमन्योन्यसंसगद्पिसर्गाः पृथकपथक्‌ । 
यथाविशेषाथकृतस्तथा कविभिरूह्यताम्‌ ॥ 
नायकादेः परौवारसहितस्य च नाटके । 
पात्रस्य योग्यनामानि शपस्त्रोक्तान्यभिदध्महे ॥ 
प्रतापवीयचिजयमानविक्मसाहसाः । 
पराक्रमादयोऽन्तेऽङ्क भूषणोत्तंसशेखराः ॥ 

अङ कुरा इति नेतृणामाह्लया विजयावहा: । 
धौरोद्धतादयश्चात्र नायकाः कविभिः स्मृताः ॥ 
दिव्या कुलस्त्री गणिकेत्येतास्तेषां च नायिकाः । 
ताश्च वौरावतौ वीरसेनास्या विजयाहुयाः ।! 
भोगावती कान्तिमती कमला कामवल्लरी । 
इत्यादयो भोगिनीनामास्याः स्थुर्नटिकाश्रयाः \! 
दत्तासेनान्तनामानि वेश्यानां कल्पयेत्सुधीः 
गम्भी रार्थानि नामानि चोत्तमानां प्रयोजयेत्‌ ।। 
यस्मान्नासानुसहशं कमे चेषां भविष्यति । 
महिषी भोगिनो नाम्ना व्याहार्या दिव्ययोषितः ॥ 


इस प्रकार अन्योन्य से ये उपसर्ग अलग-अलग जसा विशेष अथं करते ह उसी 
प्रकार कवियों को कहना चाहिए । 

(नायक आदि के उचित नास) 
नाटक में परिवार (दास-दासियों) सहित नायक आदि पारो के गास्तोक्त 
योग्य नामों को कहते हैँ । 
जिसके अन्त मेँ प्रताप, वीयं, विजयमान, विक्रम, साहस, पराक्रम आदि शब्द 
हौ ओर मध्य मे भूषण, उत्तंस, शेखर, अकुर शब्द हो--इस प्रकार कै नेताओं 
कै नाम कविजन द्वारा विजय-प्राप्त (विजयी) धीरोद्धत आदि नायकों के कहे 
जते हँ । उन (नायको) की दिव्य, कुलीन तथा गणिका--ये नायिकां होती 
है, उनका वी रावती, वीरसेना ओर विजया नाम होता है । भोगावती, कान्ति- 
मती, कमला, कामवल्लरी इत्यादि- ये भोगिनीयों के नाटकाथित नाम होते है । 
विद्वानों को वेश्याओं के "दत्ताः "या सेनाः शब्द जिसके अन्तमेहों एेसे नामों 
की कल्पना करनी चाहिए ! उत्तम (स्त्रियो) के लिए गम्भीर अर्थो से युक्त 
नामों की कल्पना करनी चाहिए जिससे नाम के सदृश इनका कमं होगा । 
दिव्य स्तयो के लिए महिषी या भोगिनी नाम कौ कल्पना करनी चाहिए । 
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सिन्धुदत्तादि नामानो वणिजो नाटकाश्चयाः । 
शशिलेखा कुन्दलेखा सदलेखां मनोहरा । 
कपुंरमजञ्जरीलेखा रवत्या(चन्रलेखेत्या)चाह्ुयाः स्मृताः । 
लताकुयुमनामानि चेटीनासानि कारयेत्‌ \! 
सिद्धानन्दहष्टिसिद्धमुखाख्या योगिनः स्मृताः । 
योगसुन्दरिका वंशप्रभा विकटसमूद्रिका \! 
कल्पसुन्दरिकेत्यास्या योगिन्यो नाटकाश्चयाः । 
कालग्रियर्चिज्नव्णंः कपटेश्वर इत्यपि ॥ 

गर्धकेश्वर इत्याख्या नाटके नान्दिदेवताः । 

वर्णकश्च प्रस्तरको नन्दकः करभोऽपि च ।। 

तथा भायुरकश्चेति व्याहार्या हीनपुरुषाः । 

गोमायुको गोण्डक(मुख)श्च बिल्वकर्चित्रकोऽपि च ।। 
इत्यादिनामभिर्भाष्याश्चण्डाला नाटकाश्रयाः । 
चित्राङ्कदो रत्नच्‌डः तथा रत्नशिखण्डकः ।। 
इत्यादिनामधिर्वाच्या नाटचे विच्ाधराश्च ये । 
कपालशेखराद्याख्याः पाषण्डा नाटकाश्चयाः ।। 


नाटक के आधित वनियों के लिए प्रायः सिन्धु, दत आदि शब्द जिसके अन्त 
मे हो--इस प्रकार के नामो की कल्पना करनी चाहिए । चेटी के लिए शशि- 
लेखा, कुन्दलेखा, मदलेखा, मनोहरा, कपूरमजरी, कपूरलेखा, रैवती (चन्द्रलेखा) 
इत्यादि तथा लता व पुष्पवाचक नामों की कल्पना करनी चाहिए । 

योगियों के लिए सिद्ध, आनन्द, दुष्टि, सिद्धमूख नामों की कल्पना कौ जाती 
है । नाटक के आधित योगी-स्वियां योगसुन्दरिका, वंशप्रमा, विकट-मृद्विका, 
कल्पसुन्दरिका नाम से जानी जाती है \ 

नाटक मे नान्दि-देवता--कालग्रिय, चित्रवणे, कपटेष्वर, गन्धकेष्वर नाम से 
जने जाते है । 

हीन पुरुषों के लिए वर्णक, प्रस्तरक, नन्दक, करभ तथा भुरव नामो की 
कल्पना करनी चाहिए । नाटक में चाण्डाल को गोमायुक, गोण्डक (गोमुख), 
बिल्वक तथा चित्रक इत्यादि नामों से पुकारना चादिए । 

नाटक में जो विद्याधर होते है, उनको चिरत्रागद, रत्नचूड़ तथा रत्नशिखेण्डक 
नाम से युकारना चाहिए । नाटकाधित पाखण्डी ( पुरुष) के लिए कपालशेखर 
आदि नाम की कल्पना करनी चार्हिए । 
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निग्रन्थो गन्धको वेयः कायस्थश्च कृषीवलः । 
शाक्यश्च कारुवेन्दी च स्मृता ह्य घमनायकाः ॥\ 
क्षौ रोदस्तेत्तिलश्चैव जाल्मलिविनयन्धरः \ 
इत्यादिनामभि्भष्या नायं कञ्चुकिनो जनाः ॥ 
वात्स्यायनश्च शाकल्यो मोदगत्यश्च वसन्तकः । 
गालवश्चेव्येवमादिनासानः स्थुविदूषकाः ।! 
विपुला वत्सलेत्यादि नाम धात्याः प्रकल्पयेत्‌ । 
हिरण्यभ्ुङ्खोऽज्जनाद्रिरित्याख्याः स्थुमंहीधराः ॥ 
आर्येति वाच्या विद्वांसो ब्राह्यणा गुरवोऽपि च ¦ 
भगवच्चिति वाच्याः स्युर्देवता मुनयोऽपि च ॥ 
सम्भाष्याः शाक्यनिग्रन्था भदन्तेति प्रयोक्तभिः । 
सेनापतिरमात्यश्च स्यालो भावेति भाष्यते ॥ 
नाटचवित्कमंकुशलः किञ्न्चिनन्यूनस्तु मारिषः । 
समानस्तु वयस्येति सखे हृण्डेति भाष्यते ॥\ 

वत्स पुत्रकं तातेति नाम्ना गोत्रेण वा पुनः । 
शिष्यश्चार्थोपकारी च व्याहार्थो गुरुभिस्सदा ॥ 





अधम नायक के लिए निगेन्ध, गन्धक, वैद्य, कायस्थ, कृषीवल, शाक्य तथा 
कारुबेन्दी नाम की कल्पना की जाती है । 

नाट्य मे कनचतुकी को क्षीरोद, तैत्तिल, जाल्मलि, विनयधर इत्यादि नाम से 
पुकारना चाहिए 1 विदूषक के लिए वात्स्यायन, शाकल्य, मौद्गल्य, वसन्तक, 
गालवे इत्यादि नामों की कल्पना की जाती है ) धात्री के लिए विपृलता तथा 
वटसला इत्यादि नामों की कल्पना करनी चाहिए । महीधर के लिए हिरण्यश्पुग, 
अञ्जनाद्वि इत्यादि नामों कौ कल्पना कौ जाती है । 

विद्वान, ब्राह्मण तथा गुरुजनो को “आये कहकर पुकारना चाहिए । देवता 
भर मुनियो को भगवन्‌" कहकर पुकारना चाहिए । प्रयोक्ताओं को बौद्ध ओर 
जन साधुओं को (मदन्तः कहकर पुकारना चाहिए । सेनापति ओर अमात्य 
(म्री) को स्याल ओर भाव शब्द से पुकारा जाता है । नाट्य-कम में कुशल 
व्यक्ति को “नाटूयविद्‌' नाटूय-क्म की कुशलता में कुछ न्यून व्यक्ति को 
मारिष" तथा नाट्य-कमं की कुशलता में समान व्यक्ति को "वयस्य", सखा 
तथा "हण्डा' कहूकेर पुकारा जाता है } 

गुरुको सदा शिष्य ओर अर्थोपकारी-व्यक्ति को "वत्स, पुत्रक" तथा "तातः 
कहकर, या फिर नाम या गौत्र से पुकारना चाद्िए । 
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स्वभावचपलो नेतुः प्रियायाः कलहप्रियः । 
दक्षिणः कायविच्चैव स्वंदा भोजनप्रियः । 
सवभाषाविकल्पन्ञः सर्वेषां परिहासकः । 
सत्यासत्यवचोवक्ता पण्डितः स्थाटटिदूषकः \। 
अनिबन्धनमर्थानां सतामपि विशेषतः । 
निबन्धनं पदार्थानामसतासपि त्वतः \! 
सतो निबन्धनं तददसतोऽप्यनिबन्धनम्‌ । 
एवं कवीनां समयस्त्रधैव परिकल्प्यते ॥ 
वसन्ते चूतपुंष्पादेरनुत्पादो न दृष्यति \ 
अनिबन्धनमेतत्स्यात्सतोऽप्यथेस्य तत्त्वतः ॥ 
समूद्रनद्योः शेवालपद्यादेरप्यवर्णंनम्‌ । 
अयशःपापयोः का्ण्यं हासकोत्यश्चि शुक्लता ॥ 
यदप्यवणेनीयं स्याल्लौहित्यं कोधरागयोः । 
भूभृन्मात्रे सुवर्णादिवणेनं न निबध्यते ।\ 
उदकाशयमात्रेऽपि हंसादिरनेव वण्यते । 
कुमुदादिविकासस्तु रात्रावेवेति वण्यते ॥ 
शिखण्डिताण्डवं वरषस्विवेति परिकल्प्यते , 


विदूषक स्वभाव से चंचल (चपल), नायक ओर प्रिया के किए कहुलप्रिय, 
दक्षिण (चतुर), का्यंविद्‌, स्वभाव का पेट्‌ (भोजनपरिय), सभी भाषाओं को 
जानने वाला, सभी कौ हंसी बनाने वाला, सत्य तथा असत्य वाणी बोलने 
वाला तथा पण्डित होता है । 

(कवि-समय) 
अर्थो के निबन्धन तथा अनिबन्धन के विषय मे कवियों का समय तीन प्रकार 
का कहा जाता है- (अ) विशेष रूप से सत्य अर्थो का अनिबन्धन, (ब) तत्त्वतः 
असत्य पदार्थो का निबन्धन, तथा (स) सद्‌-अर्थो का निबन्ध तथा असद्‌-अर्थो 
का अतिबन्धन । 
बसन्त-ऋतु मे आम्र-वौर आदि की अनुत्पत्ति दोष नहीं कही जाती । क्योकि 
यहु विशेष रूप से सद्‌-अथे का अनिबन्धन कहा जाता है । 
समुद्र तथा नदी में शैवाल, कमल आदि का वर्णन नहीं होता है । अपयश ओर 
ओर पाप मे काष्णयं' (कृष्णता) तथा हास्य ओर कीति में शुक्लता का वणन 
होतादहै) क्रोध ओर रागमें लालिमाका वणेन नही होता है। भूभृत्‌-मात्र 
के वणन मे सुवणं (स्वणं) आदि का वणन नहीं किया जाता है ! जलाशय- 
मात्र के वणेनमे हंस आदि का वणेन नहीं किया जाता है! कुमुद आदिं का 
विकास रत्रिमें ही वणित होता है, मयूरनृत्य वर्षामें ही कल्पित होता है । 
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अथ शिल्पकडोम्ब्योस्त्वङ्खानां लक्षणसुच्यते ।। 
उत्कण्ठा माधवस्यापि तत्पश्येथमितीयते । 
अवहित्थं तदेव स्याद्यत्पाणिनं निवारितः ॥ 
इत्यादि(?)प्रणयक्तोधाच्छादनं तद्विभाव्यते ¦ 


स प्रयत्नोऽनिरदढधस्य दशने चिच्रलेखिता ॥। 
दम्पत्योर्योग्यसम्पकंप्राथनऽऽशंसनं भवेत्‌ । 
यथा कुलेन कान्त्या च वयसेत्यादि कथ्यते ॥ 


वितकः कास्विदित्यादि दृष्यन्तवचनं यथा , 
किमेषा कौमुदी किवा लावण्यसरसी सखे 
इत्यादि रामाराधायां संशयः कृष्णभाषिते । 


विशेषोऽनुशयोक्तेयस्सन्ताप इति कथ्यते ॥ 
ते विना कंकयीपुत्रमिति रामेण भाषितम्‌ । 


अव हम शिल्पकं ओौर डोम्बी के अंगों के लक्षण को कहते है । 
(उत्कण्ठा) 
माधव के यहु कहने पर कि“ तत्पश्येयम्‌ `ˆ“ -"अर्थात्‌ "कामदेव के मगलबग्रहु- 
स्वरूप प्रिया का मख फिर भी देख लू“ माधव की "उत्कण्ठा! प्रकट होती है। 
(अवहित्था) 
अवहित्था" वही है जैसे." यत्पाणिन निवारितः. अर्थात्‌ "जिसका हाथ 
नही रोका" इत्यादि (?) से प्रणय से क्रोध का आच्छादन जाना जातादहै। 
(प्रयत्न) 
वह॒ श्रयत्न' है; जेसे--अनिरुद्ध के दशंन पर चित्रलेखिता ते किया है । 
(आशंसन) 
दम्पत्ति के बीच योग्य सम्पकंके लिए की गई प्रार्थना 'आशंसनः कही जाती 
है । जसे-- कुलेन कान्त्या च वयसा ˆ“ इत्यादि मे जाना जाता है | 


(वितकं) 
जसे दुष्यन्त के वचन कि “*“कास्विद्‌“. “^. ।' अर्थात्‌ `" यह्‌ महिला कौन 
हे > ००००००१ पयितकं है 

(संशय) 
“रामाराधा' मे कृष्ण के बोलने पर कि "किमेषा". ` अर्थात्‌ मित्र ¦ 


क्या यह्‌ कौमुदी (चँदनी) हैया फिर लावण्य रूप कोई छोटी बावडी है" " 
इत्यादि मे संशय" है । 

(सन्ताप) 
विशेष प्रकार के दुःख का कथन सन्ताप" कहा जाता है । जसे--रामने का 
है कितं विना कंकयी पुत्रम्‌" "उसके बिना कंकयी पुत्र को". 
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उद्वेगो हा हतोऽस्मीति कपजलवचो यथा ॥\ 
मौढचं स्रगियमित्यादि यदजेनापि भाषितम्‌ । 
अद्धानि चन्दनास्भोभिः सिञ्चेत्यादिवचो यथा \1 
वेवर्ण्यं यन्मनोऽद्धानां तदालस्यमुडाहूतम्‌ । 
तहश्यते परीवारप्राथनाभिः क्रियास्विति ॥ 
मनसश्चलनं कम्पोऽकाण्डनाकामतो भवेत्‌ । 
अकामोपनतेनेव साघोरित्यादिनोच्यते । 


यथा वामेन वनोरमित्याचनुगतिस्स्मृता । 
यथेव कूलपत्यङ्कः दोडण्डाः क्वेति विस्मयः \, 
प्राणस्तपोभिरित्यादि यद्वचः साधनं भवेत्‌ । 
आश्वासनं विह्लस्य यत्स उच्छ्वास ईरितः ॥ 
प्रीतिनमि सदस्यानामित्यादिवचनं यथा । 


उद्वेग 
“उद्ेग'"“"जंसे- कपिञ्जल ३ ८ कि" ष्हाय ! मै मारा गया ˆ“ 
इत्यादि है । 
(मोद्य) 

मौढ्यः" “जसा कि अजने कहादहै कि “स्रगियमः` `` ९ "यदि यह्‌ 
माला मारने वाली हतो हदय पर रखी हुई मृञ्चको क्यों नहीं मारती ! 
अथवा ईश्वर की इच्छा से विष भी कही पर अमृत हौ जाता है ओौर अमृत 
भी विष हो जता है । जेसे- । 
अंगानि चन्दनाम्भोमिः सिञ्च.“ अर्थात्‌ "अगं को चन्दन के जल-कणोंसे 
सींचो ˆ` दत्यादि वचन ह | 

(आलस्य) 
मन ओर अंगों कीजो विवणंता है वह “मालस्य कहा जाता है। जंसे-- 
माधव मालती की कामव्यथा के विकार कौ सम्भावना के कारण कहता है 
कि 'भ्मोजन आदि क्रियाओं में परिजनों की प्राथेनाभों से कष्ट से उसकी 
परवृत्ति है ।* इत्यादि । 

(कम्प, 

बिना समय के तथा बिना किसी इच्छा के मन का चंचल होना कम्प कह्‌- 
लाता है। जसे बिना किसी इच्छा के "कि साधोः." इत्यादि कहा जाता है । 

(अनुगति) 
जैसे- कुबडे के द्वारा बत का अनुकरण इत्यादि अनुगति" कही जाती है । 

विस्मय) 


जैसे--कुलपति-अंक में कि दोर्दण्डा क्व """ १ ' कहा तो वाजूबन्द 
धारण किए हुए "भुजदण्ड" इत्यादि मं विस्मय द । 
(साधन) 
जैसे--“प्राणैस्तपोभिः.-" इत्यादि वचन "साधन" कहलाते हैँ 1 
(उच्छवास) 


विद्ुल (वैचेन) को आश्वासन प्रदान करना ही "उच्छवास" कहलाता दहै ! 
जेसे “° ^ स्प्री तिर्नाम सदस्यानाम्‌ ४५७५००५४ १, इत्यादि । 
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१०४ करूरक्रमकृतच्रासः सुकुमारस्य वस्तुनः ।। 
यस्स आतुः इत्युक्तो राहोश्चन्द्रकलादिवत्‌ । 
यथा सीतापि तत्रासेत्यादावपि च हश्यते ॥ 

१०५ शून्यता विस्मृतिः सवंकमेणां स्वंदा स्मृता ¦ 
माधवस्य परिच्छेदातीत इत्यत्र हश्यते । 

१०६ प्रलोभनं गुणाल्यानपुवेमिष्टाथेलम्बनम्‌ । 
विजित्य पृथिवीं सर्वामित्यादौ तद्विलोक्यते ॥ 

१०७ नाटचं स्वपोौरुषोत्कषविशस्य प्रतिपादनम्‌ । 
तद्रामोऽ्हं यदीत्यादि महानाटककल्पितम्‌ ॥! 

१०८ सम्फेटः कथितः सदधि: कोधादिभिरतिक्रमः । 
यथाध्यमघ्यमित्यादौ जामदग््यव्यतिक्रमः । 





(आतंक) 
१०४ सूकरमार वस्तु के प्रति क्रूर कमं करना, भय दिखाना, आतंक है । जैसे-- 
८२७ मे जैसे ~ (नूभिध्चलि 127००, ५५५, 2 
राहु के मख मे चन्द्रकला । जैसे सीतापि तत्रास इत्यादि 
मे देखा जाता है । 
(शून्यता) 


१०५ सवेदा सभी कर्मो की विस्मृति ही शून्यता" है । जैसे-माधव का वचन कि 
"परिच्छेदातीतः." "“" अर्थात्‌ “निश्चयात्मक ज्ञान को लांघने वाला, समस्त 
वाक्यो का मगोचर, पृन्जन्म मे ओर इस जन्मभे भीजो अनुभवगम्य नही 
है, विवेक-नाश से बढ़ हुए महामोह से विषम कोई विकार अन्तःकरण कौ 
जड बनाता है जर ताप को भी उत्पन्न करता है!" 

(प्रलोभन) 

१०६ गुणगानपूवेक अभीष्ट वस्तु का सहारा देना श्रलोभन' कहलाता है । जैसे-- 

विजित्य पृथिवीं सर्वाम्‌" इत्यादि में देखा जाता है । 


(नाद्य) 
१०७ अपने पौरुष, उत्कर्षं तथा आवेश का प्रतिपादन करना ही “नाट्य कहलाता 
है । जसे--^"तद्रामोऽह्‌ यदि ˆ" ` इत्यादि महानारक मे कहा गया है । 
(सम्फट) 


९०८ सज्जनो द्वारा क्रोध आदि मे मर्यादा का उल्वघन किया जाना 'सम्फेटः कहा 
जाता है । जस्े-- “परशुराम ने अच्यंग्रहण करने के लिए बार-बार प्रार्थना 
करते हुए दशरथ की उपेक्षा कर क्रोध से चिनगारी के समान जलती हुई 
आंखों से राम कीओर देखा 1" 


१५९ 
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११९१ 


११३ 


१९१४ 
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शोकश्रणोदनं वाक्यं यत्स आश्वास उच्यते । 
शपे सत्येन ते देवि क्षिप्रमेष्यति राघवः \! 
चमू प्रकषन्‌ महतीमित्यादि हनुम चः \ 
सन्तोषातिशयो हर्षाह्नचापारो निस्त्रपाभरः \! 
तं हष्ट्वा शत्रुहन्तारमित्यादौ स तु हश्यते । 
मदप्रकषः प्रमदः पुरस्तात्स च वणितः ॥ 
त्रियप्रायेति वाक्यादौ मदस्त्रेण उदाहृतः । 
प्रमादः स्यात्पिशाचदेयेहच्छागमजं भयम्‌ ॥ 
सत्त्वान्त्र. कत्पितेत्यादि मालतीमाधवादिवाक्‌ । 
योग्यतापादनं युक्तिरन्योग्यस्य पदाथयोः ।! 
तुल्यशीलवयोजातामित्यादौ तद्विलोक्यते । 
गुणेरतिशयारोपः पदाथस्य प्ररोचना ॥ 

नेदं मुखमितीत्थादौ हश्यते सा प्ररोचना । 


(आश्वास) 
शोक-हरण करने वाले वाक्य "आश्वास" कहलाते है । जैसे--हनुमान ने 
सीता को आश्वासन देते हए कहा कि--'े देवी ! मे सत्य की शपथ खाकर 
तुमसे कहता हूं कि राम महान सेना का संचालन कर शीघ्र जायेगे 1" 

(सन्तोषातिशय) 

हषं के कारण निःसंकोच व्यापार संतोषातिशय' कहलाता है । जसा कि वह्‌ 
"तं दष्ट्वा शतुहन्तारम्‌ “ˆ ' अर्थात्‌ “उस शतु-हन्ता को देखकर..." 
इत्यादि में देखा जाता है । 

(प्रमद) 
मद का प्रकषं प्रमद" कहलाता है.“ वह्‌ पहले कह दिया गया है ! जस-- 
नभियप्राय“ ' वाक्य के प्रारम्भमें स्वरी का मदं कहा गयाहै। 

(प्रमाद) 
पिशाच आदि के स्वेच्छापूवेक विचरण से उत्पन्न भय श्रमाद' कहलाता ह । 
जैसा कि मालती-माधव मे वणित है कि--“"अंतडियों से सौभाग्य-दयोतक 
हस्तसू्रो कौ रचना करने वाली, मरी हुई स्त्रियों के हस्त-रूप रक्त कमलो 
को स्पष्ट रूप से कर्णाभूषण के तौर पर धारण करने वाली, रुधिरपंकों को 
केसर के तौर पर सेवन करते वाली ये पिशाच ललनां आतक्ित कूप से 
विचरण कररहीदहै। 


(युक्ति) 
दो पदार्थो के बीच एक-दूसरे कौ योग्यता का उपादान क्ति" कहलाता हे । 
जैसा कि वह (तुल्यशीलवयोजाताम्‌ “ˆ ““"' इत्यादि में देखा जाता है 1 
(प्ररोचना) 


पदार्थं के गुणों का अतिशय आरोप ॒श्ररोचना' कहलाती है । जंसा कि वहं 
रोचना “नेदं मुखं “^ "' इत्यादि मे देखी जाती है । 


६४१० 
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१९५ 


११६ 


११८ 


११६ 


भावप्रकाशने 


स्त॒तिविद्याभिजात्यादेः प्रशस्तिरिति कथ्यते ॥। 
उत्पत्तिदेवयजनादत्यादौ सा विलोक्यते । 

इत्थमर्थान्विचायथि शिल्पकाङ्धानि योजयेत्‌ ।, 
राज्यादश्चंशो वने वासेत्यादौ विन्यास उच्यते । 


कार्यास्यानमुपन्यास इति विद्रदधि रुच्यते ॥ 
एष कञ्चुकिना तातस्तिष्ठतीत्यादिनोच्यते । 


पापेनिवत्तिरेषान्न विबोध इति कथ्यते ॥ 

सन्देहनिणंयो जात इत्यादौ सा विलोक्यते । 
॥ 

सा व्याहूता प्रतिवचो न सन्दध इतीयते । 


निदशंनस्योपन्यासो ह्यनुव्तिरुदाहूता ॥' , 
नीलमेघाधिता विद्युदित्यादो सा विलोक्यताम्‌ । 


क्रियासमाप्तिः संहारः फलस्थावाप्तिरेव वा ॥ 
देवताभ्यो वर प्राप्येत्यादौ संहार इष्यते । 


(प्रशस्ति) 

विद्या मे निपुण तथा कलीन आदि की स्तुति श्रगस्ति' कहलाती है । जैसा 
कि वह्‌ ^“ उत्पत्तिदवयजनाद्‌ˆˆ“. “^ ' इत्यादि मे देखी जती है । 
इस प्रकार अर्थोका विचार करके इन शित्पक के अंगों की योजना करती 
चाहिए । 

(विन्यास) 
राज्याद्श्रशों वने वासि इत्यादि मे विन्थास कहा जाता है । 

(उपन्यास) 
कायं का कथन करना ही विद्वानों द्वारा “उपन्यासः क्रहलाताहै। जैसा 
कि--एष कञ्चुकिना तातस्तिष्ठति"-“.“ ' इत्यादि से कहा जाता हैँ । 


(विबोध) 
पाप से निवृत्ति ही "विबोध कहलाती है। जैसा कि वहु “ सन्देह 


निणंयो जातः" ˆ" ` इत्यादि मे देखी जाती है । 
# = म न ५ ००५०० ५ # 9. 
साकि वह्‌ व्याहता प्रतिवचो न सन्दध--“ ` अर्थात्‌ शिव के कूठ 
पुने पर पावती बोलती नही थी ˆ~" इत्यादि में कही जाती है । 

(अनुवृत्ति, 
दष्टान्त-निरूपण को अनुवृत्ति" कहा जाता है! जैसा कि उसे "“तीलमेधा- 
श्रिता विद्युत “^ “^ इत्यादि मे देखना चाहिए 

(संहार) 


क्रिया की समाप्ति या फल की प्राप्ति संहार" कहुलाती है । जैसा कि 
"देवताभ्योवरं प्राप्य इत्यादि में संहार कहा जाता है | 
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लीलादिभिरुपालम्भः समपणमुदाहूतम्‌ ५ 

धन्या केयं स्थितेत्यादौ हश्यते तत्समपेणम्‌ । 
भाण्य(डोम्ब्य)द्खान्येवमालोच्य यथार्थानि प्रयोजयेत्‌ । 
देवा धीरोद्धता रेया धीरोदात्ता नृपादयः । 
अमात्यसेनापतयो ललिताश्च स्वभावतः । 
धीरप्रशान्ता विज्ञेया ब्राह्यणा वणिजश्च ये । 
कथारस्वशात्तेऽपि व्यत्यस्ताः स्युः क्वचित्क्वचित्‌ \। 
नायकानामथतेषा चत्वारः स्थयुविदूषकाः । 
विदूषकस्तु देवानां सत्यावाक्च अरिकालवित्‌ ।, 
कृत्याकरत्यविशेषज्ञ उहापोहविशारदः । 
यथाहष्टाथेवादी च नारचवित्परिहास्तकः । 
विदुषकंस्तु भूपानासग्रास्यपरिहू सकः । 

अर्थेषु स्त्रीषु शुद्धश्च देवीपरिजनप्रियः \ 
ईरष्याकलहकारी स्यादन्तःपुरचरः सदा । 
नमविस्मणयक्रोधे देव्याः किञचित्प्रसादकः ॥ 





(समपेण) 

लीलापुवैक उलाहना देना 'समपेण' कटा जाना ह । जैसा कि वह समर्पण" 
५ धन्या केयं स्थिताः. -““", अर्थात्‌ “भगवान शंकर ने पावती द्वारा पृष्ठ 
गये प्रश्न पर कि सिर पर कौनस्त्रीहै ? गंगा का छिपिनि कौ इच्छासे लीला- 
पूवेक शशिकला का नाम लिया !*' इत्यादि मं देखा जाता हे । 

इस प्रकार डोम्बी के अंगो का अवलोकन कर यथाथ का प्रयोग करना चाहिए । 

(नायक-जाति) 

देवता जाति के पात्र “धीरोद्धतः नायक कहे जातेहि। राजा आदि पात्र 
"धीरोदात्त नायक कहे जाते है । संतर, सेनापति जादि स्वभावसे वीरः 
ललितः जाति के नायक कहै जाते है! जो ब्राह्मण ओौर वणिक्‌ (वैश्य) 
पात्र होते है, वे “वीर.प्रशान्त' जाति के नायक जाने जाते है। कर्टी-कही 
कथा ओर रस के कारण नायक-जाति की यह व्यवस्था वदल भी जाती है) 
इन चार प्रकार के नायकों के विदूषक भी चार प्रकारके होत दै । देवता 
पान्न का विदूषक सत्यवादी, त्रिकालज्ञः कृत्याकृत्य-विशेषज्ञ, ऊहापोह्‌-विशारद 
(विचार-विमशं मेँ प्रवीण), जसा देखे वैसा कहने वाला (यथादुष्टाथेवादी), 
नाट्य-विद्‌ ओर परिहासक हौता है । राजा का विदूषक अग्राम्य-परिहासक 
(असभ्य मजाक करने वाला), धन ओौर स्त्रियों के प्रति पवित्र (शुद्ध), देवी 
(रानियों) की सेविकाओंं के लिए प्रिय, ष्या ओर कलह कराने वाला तश्रा 
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भावप्रकाशने 


भूपतेर्भोगिनीनां च मिथः प्रीति रति तथा । 
क्वचिच्च घटयत्येव क्वचिद्धिघटयत्यपि ॥ 
विदूषकश्च भूपानामेवमादिगुणो भवेत्‌ । 
अश्लीलवाक्च दम्पत्योरपराधं व्यनक्ति च। 
भक्ष्याभक्ष्यप्रियो नित्यं ममेस्पृड नमं वक्ति च । 
अथलामे प्रीतिदानं रमयत्येव भोगिनीः ॥ 
परिहासप्रायवाक्यः परिहासकथारुचिः । 
एवमादिरमात्यदेविदूषकगुणक्रमः ।। 

शठो विरूपवेषश्च विरूपाद्धवचःकमः । 
विरूपपरिहासश्च विरूपाभिनयान्वितः ॥ 


ट ५ ¢ 


इत्यादिभिगुणेयुक्तो वणिजश्च विदुषकः ॥ 


# 1 


दिन्यमत्यमयी यत्र क्रियते कविभिः कथा । 
आख्यायिकव सोच्छ. वासाऽथाङ्ावन्दुरिति स्मृता(?) \ 
यत्र श्रुतीतिहासार्थाः पेशला वाप्यपेशलाः । 
निबद्धा चणं नोपेताः सर्गेबन्धः स इष्यते ॥ 


सवेदा अन्तःपुर मे विचरण करने वाला होता है । यह्‌ नर्मविद्‌ देवी को प्रणय- 
क्रोध मे कूठ प्रसन्न करने वाला होता है, तथा भूपत्ति (राजा) ओर महारानी 
के बीच परस्पर प्रीति भौर रति-भाव को कहीं जागरित करता है ओौर कही, 
फूट डाल देता है । राजा का विदूषक इस प्रकार के गुणो से युक्त होता है । 
जो अश्लील वाक्य बोलता है, दस्पत्ति (नायक व॒ नायिका) के अपराध को 
व्यक्त करता है, जो भक्ष्याभक्ष्य-प्रेमी होता है, नित्य ममेस्पर्शी तथा नमं वचन 
बोलता है । अथलाभ होने पर प्रीतिपूवेक दान देता है, भोगिनी के साथ रमण 
करता है । जो प्रायः हास्यास्पद वाक्य ओर हास्यास्पदं कथा मे रुचि रखता 
है आदि इस प्रकार के गुणों से युक्त विदूषक अमात्य आदि का होता है । 
शठ, विरूप वेशधारण करने वाला, निरूपांग, ऊटपटांग बोलने वाला, ऊट- 
पटाग हसी करने वाला, ऊटपटांग अभिनय करने वाला आदि गुणों से युक्त 
विदूषक वैश्य का होता है । 
(आख्यायिका) 

जिसमें कविजनो द्वारा दिव्य ओौर मनुष्य-सम्बन्धी कथा वणित की जातीरहै, 
उसे आख्यायिका" कहते है, यहाँ कथा-भागो का नाम॒ “उच्छ्वास' या फिर 
अकः या “अवन्दुर' रखा जता है (?) । 

(सगंबन्ध काव्य) 
जो काव्य श्रुति ओौर इतिहास सम्बन्धी कोमल या अकोमल अर्थो वाले वणन 
से युक्त होता है, उसे सर्गबन्ध कहते है ।*५ 
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सगेबन्धेन तुल्यो यः प्राकृतेन निबध्यते । 
आश्वासबन्धः स इति सेतुबन्धवदुच्यते \\ 
अपश्च शेन बद्धो यः सात्राच्छन्दोभिरन्वितः । 
स सन्धिबन्धो विज्ञेयो यथाऽब्धिमथनादिकः ।। 
वृत्तान्ता वि्रकीर्णाः स्युः संहिता यत्र कोविदः । 
सा संहितेत्यभिहिता रधुवंशो यथा कतः ॥ 
यत्र श्लोकक्रतो युक्तिसमुदायो रसान्वितः । 
एकप्रधटूके सोऽयं सद्धात इति कथ्यते ॥ 
नानाप्रघहटकेबेद्धः कोश इत्यभिधीयते । 
आख्यायिका च शास्त्रं च गद्येनेवाभिधीयते \ 
महाकान्यादि पचेन ताभ्यां चस्पूनिबध्यते । 
प्राकृतेन कृते कान्य लम्बच्छेदः प्रशस्यते \। 
विवल्षिताथेक्रमवत्कोशे पदडतिरिष्यते । 
मन्त्राथगुस्फनप्राये सन्दभे पटलं भवेत्‌ ॥ 

यत्र लक्षणमुच्येत परिच्छेदोऽत्र लक्ष्यते । 





(आश्वास-बन्ध) 
सगंबन्ध के समान जो काव्य प्राकरेत (भाषा) में निबद्ध होता है, वह (जश्वास्ष- 
बन्ध" कहुलाता है  जैसे- सेतुबन्ध 1*“ 
(सन्धिबन्ध) 

अपश्र श-भाषा मे निबद्ध जो काव्य मात्रिक-छन्द से युक्त होता है, उसे सन्धि 
बन्ध जाना जाता है । जैसे--अन्धिमथन आदि । ˆ 

(संहिता) 
कवि द्वारा यत्र-तत्र बिखरी हुई कथा को एक स्थान पर वणित कर देना 
“संहिता कहलाती है । जंसे--रघुवंश ¦ 

(संघात) 
जब किसी एक घटना को युक्तियों के समूह ओौर रस से यृक्त कर एलोकबद्ध 
कर दिया जाता है, उसे संघातः कहा जाता हे । 

(कोश) 
अनेक घटनां से निबद्ध कोश कहलाता है । 
आख्यायिका आैर शास्र केवल गद्य मे ही लिखे जति है, महाकाव्य जादि पद्य 
मे रचे जाते है तथा चम्पूकाव्य गद्य ओौर पद्य में निबद्ध किये जाते हैँ) 
प्राक्रत-भाषा म निबद्ध काव्य के विच्छेद को लम्बः कहा जाता है। कोशमें 
विवल्षित-अथं के क्रम के समान "पद्धति" होती है । मन्त्र मौर अथेसे गुम्फित 
सन्दभं मे पटल होता है! निस काव्य मे लक्षण कटे जाये, वहाँ परिच्छेदः 
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ग्रन्थस्य दुर्बोधाथेस्य व्याख्या यच्राभिधीयते 
तत्राधिकार इति चं विच्छेदः कथ्यते बुधैः । 
शास्त्रेषु तत्तदथस्य नाम्ना वादं इतीरितः ॥ 
अध्यायेर्वा पवेभिर्वा पुराणच्लेदकल्पना । 
अध्यायरितिहासादो विच्छेदः कथ्यते बुधैः ॥। 
उच्छृवासाश्वासविच्छेदग्रन्थाः स्युयेमकादयः । 
अङ्च्छेदो विधातव्यः प्रबन्धेऽभिनयात्मके \। 
इत्यादिभेदा हश्यन्ते विच्छेदस्य क्वचित्क्वचित्‌ । 
केचिहशंनसिद्धाश्च केचित्सामयिका अपि । 
इत्यादि सवंमवधायं कविः प्रबन्धं 

कुयद्यिथा बुधजनः शृ णुयात्सुखेन । 
विद्रज्जनश्रवणवत्मसुखात्प्रबन्धो 

नेतुः कवेरपि विधास्यति भुक्तिमुक्ती ॥ 


इति श्रीशारदातनयविरचिते भावप्रकाशने 
नृत्यभेदस्वरूपप्रकारतिणेयो 
नाम नवमोऽधिकारः । 


रखा जाता ह । जहाँ ग्रन्थके दुर्बोधि अथंकी व्याख्याकी जातीहै, वहाँ 
"विच्छेद" को विद्वान अधिकार' कहते हैँ । शास्त मे उस-उस अथं के नाम 
से 'वाद' कहा जाता है । पुराण-विच्छेद अध्यायो ओर पर्वो से कल्पित होता 
है । विद्वान लोग इतिहास आदि में विच्छेद को अध्यायः कटते हैँ । उच्छ्वास, 
आश्वास नामक विच्छेद वाले ग्रंथ यमक आदि अलंकारो से युक्त होते है) 
अभिनयात्मक-प्रबन्ध (नाट्य-ग्रथ) में विच्छेद अंक से जानना चाहिए । 

काव्य विच्छेद के इत्यादि भेद देखे जाते हँ । कहीं-कहीं कोई दशेन-सिद्ध होते 
है ओर कोई सामायिक होते है। इस प्रकार इत्यादि सभी भेदोंको हूदयमे 
धारण करके कवि को अपना प्रबन्ध तैयार करना चाहिए, जिससे बुधजन 
उसे सुखेपूवेक सुने । विद्वानों के श्रवण मात्र से प्राप्त सुख से प्रबन्ध नायक 
तथा कवि दोनो को भृक्ति ओर मूक्ति प्रदान करेगा । 


श्री शारदातनय-विरचित भावप्रकाशन में नुत्य-मेद-स्वरूप-प्रकार 
निणेय नामक नवम अधिकार समाप्त हुजा । 


श्रीः 
अथ दशमोऽधिकारः 


१ उक्ता नाटचस्य नृत्तस्य भेदाः सवं यथार्थतः । 
भरतादिभिराचार्येः प्रणीतेनेव वत्संन! ॥ 
मागदेशी विभागेन ते दविधा परिकोतिताः । 
तेषां प्रबन्धभेदानां प्रयोगक्रम उच्यते \\ 
२ पुरा सनुमंहीपालः सप्तद्रीपवतीं भवम्‌ । 
पालयन्दुभरेणास्या भारेणा श्रान्तचेतनः ॥ 
केनास्य भूमिभारस्य विश्रान्तिसुखमप्नुयाम्‌ \\ 
इति सल्चिन्त्य पितरं सवितारमुदेक्षत ॥ 
तदवाभ्यागमत्तत्र भास्करः पुत्रवत्सलः । 
मनुन्यवेदयत्तस्मे मभार क्लेशमात्मनः ॥ 
स मनोर्भारखिच्नस्य विश्वामोपायमवब्रवीत्‌ । 
३ पुरा दुग्वान्धिनाथस्य नाभीकमलसस्भवः ॥ 
ब्रह्माऽसृजदिमान्‌ लोकान्‌ जद्धमस्थावरात्मकान्‌ । 
नाट्य तथा नृत्य के सभी मेद यथा्थ॑तः कह्‌ दिये । भरतादि आचार्यो द्वारा 
म्रणीत मार्मसेवे सभी मार्ग ओर देणीभेदसे दो प्रकार के कहे जाते है, उन 
प्रवन्ध-मेदों का प्रयोग-क्रम कहते हैँ 1 
प्राचीन काल मे राजा मनु सातद्रीप वाली पृथ्वी का पालन करते हृए, उस 
(पृथ्वी) के दुरभैर बोञ्च से थके मन वले एसा सोचते हृएट किं "किस प्रकार 
इस भूमि-भार से विश्वान्ति-सुख प्राप्त करू ? --अपने पिता सूर्ये कौ प्रतीक्षा 
करने लगे । तो उसी समय पुत्र-वत्सल सूये वहा जा गये । मनु ने अपने पिता 
सूर्यं से भूमि-भार से उत्पन्न अपने क्लेश (दुःख) का निवेदन किया । स्यं ने 
भूमि-भार से खिन्न मन वले मनु को विश्नान्ति-प्राप्ति का उपाय बताया : 
प्राचीन काल में भगवान विष्णु के नाभि-कमल से उत्पन्न ब्रह्मा ने जंमम- 


स्थावर स्वरूप इन लोकों की सुष्टि की । इन सभी लोकों के पालन-पोषण 
रूपी व्यापार से खिन्न (दुःखी) होकर ब्रह्मा विश्रान्ति-सुख-प्राप्ति की इच्छा 
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एतेषां पालनायासन्यापारपरिखेदितः ॥ 
विश्रान्तिसुखमन्विच्छन्तुपागच्छच्छियः पतिम्‌ । 
प्रजापालनखेदस्य विश्रामाय व्यजिन्ञिपत्‌ ॥ 
अचिन्तयदेवदेवः श्रान्तं वीक्ष्यात्मसम्भेवम्‌ । 
केनेवास्य विनोदेन विश्चामः सम्भवेदिति ॥ 
विचिन्त्य भावं स्वक्षेत्रभाविनं विधिमब्रचीत्‌ । 
गच्छ ब्रह्मन्‌ पुरारातिमस्बिकापतिमीश्वरम्‌ \ 
स ते विश्रान्तिदुखदमुपायसुपदेक्ष्यति । 
इत्थमाल्ञापितो ब्रह्मा देवदेवमुमापतिम्‌ ॥ 
अभिष्ट्यात्मनः खेदं सवं तस्मे व्यजिज्ञिपत्‌ । 
विज्ञाय शम्भुस्तत्वेदं नन्दिकेश्वरममभ्यधात्‌ ॥ 
मत्सकाशादधीतं त्वं नाटचवेदमशेषतः । 
अध्यापयेनं ब्रह्माणं सप्रयोगं सविस्तरम्‌ ।। 

स तथेत्यन्नजन्मानमध्यापयदशेषतः । 
अध्याप्यावोचदेतस्य वेदस्यैव प्रयोगतः ।! 
जगतां पालनायासविश्नान्तिसुखमाप्नुहि । 





से भगवान लक्ष्मीपति (विष्णु) के पास गये ओर प्रजा-पालन क दुःखसे 
विश्चाम प्राप्त करने के लिए निवेदन किया । देवेश (विष्णु) आत्मज ब्रह्या 
की थकान को देखकर सोचने लगे कि “किस विनोद (मनोरंजन) से इस (ब्रह्मा) 
को विश्रान्ति प्राप्त हो ?--एेसा सोचते हुए विष्णु स्व-क्षेत्न-सम्भव ब्रह्या से 
बोले- ब्रह्मन्‌ ! तुम त्रिपुरारी, अम्बिकापति भगवान शंकर के पास जाओो, 
वह्‌ तुमको विश्रान्ति-सुख-प्राप्ति का उपाय बता्ेगे 1 इस प्रकार आज्ञापित 
ब्रह्मा ने देवदेव, उमापति भगवान शंकर की स्तुति कर, उनसे अपने समस्त 
दुःख का निवेदन किया । शंकर ने ब्रह्मा के दुःख को समन्ञकर अपने शिष्य 

नन्दिकेश्वर को आज्ञा दी कि हे नन्दिकेश्वर ! तुमने मून्षसे समस्त नाट्य-वेद 
का अध्ययन क्ियाहै अतः तुम ब्रह्याको प्रयोग ओर विस्तार के साथ 
नाटूयवेद पढ़ाओो । नन्दिकेश्वर ने--तथेति"- एसा कहकर कमल-सम्भव- 
ब्रह्मा को सम्पूणं नाट्य-वेद पढाया ओर नाट्य-वेद पढाकर बोले कि--इस 
नाट्य-वेद के प्रयोग से तुम लोकों के पालन-पोषण से उत्पन्न दुःख से 
विश्रान्ति-सुख प्राप्त करो । 


1 
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इत्थं स नन्दिनाऽऽज्ञप्तः समागम्य स्वमन्दिरम्‌ । 
नाटचवेदप्रयोक्तारं भारतीसहितोऽस्मरत्‌ । 
स्मृतमात्रे मुनिः कश्चिच्छिष्यैः पञ्चभिरन्वितः \। 
पुरोऽवतस्थे भारत्या सहितश्यान्नजन्मनः ! 
तानब्रवीच्लाटयवेदं भरतेति पितामहः \) 
तेऽधीत्य नाटचवेदं तत्प्रयोगांश्च पृथग्विधान्‌ । 
पुरावृत्तानि देवानां प्रबन्धेषुपदिश्य ते 
रसेभविरभिनयः प्रयोगेश्च पृथग्विधैः । 
नाटचवेदोदितः सम्यक्पञ्चयोनिमत्‌ तुषन्‌ 
तुष्टस्तेभ्यो वरं प्रादादभीष्टं पद्यविष्टरः । 
नाटचवेदमिमं यस्मादधूरतेति मयेरितम्‌ ॥ 
तस्मा्ूरतनमानो भविष्यथ जगत्ये । 
नाटचवेदोऽपि भवतां नाम्ना ख्याति गमिष्यति ॥\ 
इत्यादिश्य ततो ब्रह्मा तैरेव भरतः सह्‌ । 
विनोदयति लोकानां रक्चाव्यसनजं श्रमम्‌ ॥। 
त्वमप्याराध्य तं देवं मनो ब्रह्माणमच्युतम्‌ । 
विज्ञाप्य वसुधाभारक्लेशविश्चामहेतवे \ 


इस प्रकार ब्रह्मा ने नन्दिकेशर से आज्ञा प्राप्त कर ओर अपने स्थान (मन्दिर) 
पर आकर भारती सहित नाट्यवेद के प्रयोक्ता का स्मरण किया) स्मरण 
मात्र से पांच शिष्यो से युक्त कोई मनि भारती सहित ब्रह्मा के सम्मुख उप- 
स्थित हुए । पितामह (ब्रह्मा) उनसे बोले कि--"नाट्‌यवेदं भरत" अर्थात्‌ तुम 
लोग नाट्यवेद धारण करो । उन्होने नाट्यवेद तथा उनके भिन्न-भिन्न प्रयोगो 
का अध्ययन कर जौर देवताभों की प्राचीन कथाों का प्रबन्धो मे संकलन कर 
नाट्यवेद से उदित रस, भाव, अभिनय ओौर भिच्व-भिन्न प्रयोगोंसे ब्रह्मा को 
भलीभांति प्रसन्न किया । ब्रह्याने प्रस होकर उन सभी को अभीष्ट वर 
प्रदान किया ओौर बोले-मैने यहजो कहा था कि नाट्यवेदं भरतं' 
अर्थात्‌ (तुम लोग नाट्‌यवेद धारण करो, उससे तीन लोक म तुम्हारा नाम 
(भरत' होगा ओौर नाट्यवेद भी आप लोर्गोके नाम से ख्याति प्राप्त करेगा! 
एेसा आदेश देकर तदनन्तर ब्रह्मा उन्हीं भरतो के साथ लोक-रक्षा रूपी 
व्यसन से उत्पन्न श्रम से विश्रान्ति-सूखे प्राप्त करते ह । 

हे मनु! तुम भी उन देव (शंकर) की आराधना कर जौर अच्युत ब्रह्मा से 
निवेदन कर, भूमि-मार से उत्पन्न दुःखसे विश्वाम्‌ प्राप्त करने के लिए उन 
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तेन प्रणीतेभेरतप्रयोगेभु विकल्पितः । 

आत्मानं भूभरश्रान्तं विनोदय यथासुखम्‌ ॥ 
इत्थमादिश्य च मनुं दिनेशस्त्रिदिवं थयौ । 
मनुब्रह्यसदोऽभ्येत्य प्रणिपत्य पितामहम्‌ ॥ 
आत्मनो भूभरश्वान्ति व्यजिल्िपदशेषतः । 
चतुमुखोऽपि विज्ञाय मनोभू मिभरक्लमम्‌ ॥ 
आहूय भरतान्‌ सर्वानिदं वचनमब्रवीत्‌ । 
यात युयं महीं विघ्रा सनुना चरिदिवादितः ॥ 
भारतं वर्षमाभित्य वतध्वं मनुना सह । 

इति सञ्चोदितस्तेन भरताः पद्ययोनिना ।। 
अयोध्यां मानवेन्द्रेण मनुना साधंमाययुः । 

तत्र राजषिचरितं पुरा कल्पान्तरे कृतम्‌ \ 
प्रबन्धेषुपदिश्येतत्तत्तन्नेतूुपरिच्छदम्‌ । 
रसंभविरभिनयेः प्रयोगेश्च विचित्रितैः ॥ 
नाटचवेदोपदिष्टेन संदा सद्धीतवत्मेना । 
भूभारवहनश्नान्ति मनोः सम्यगपानुदन्‌ ॥\ 
परिगृह्य ततः शिष्यान्भरतान्कांश्चन दिजान्‌ । 
देशे देशे नरेन्द्राणां विनोदं तेरचीकरत्‌ ॥ 
तच प्रयुक्तसद्धीतं देशरीतिपरिष्कृतम्‌ । 
प्रयोगाणां च वैचित्याहशीत्याख्यामुपागमत्‌ ।! 


ब्रह्मा के द्वारा प्रणीत पृथ्वी पर॒ कल्पित भरत-प्रयोगों से अपनी भू-भार की 
थकान को दूर करो ओर यथासुख मनोरंजन करो ] 


दस प्रकार सूयं मनु को आदेश देकर स्वगं-लोक चले गये । मनु ने ब्रह्मा के लोक 
मे जाकर जौर पितामहं को प्रणाम कर अपनी भू-भार की समस्त थकान का 
निवेदन किया । ब्रह्माने भी मनु की भूमि-मार से उत्पन्न खिन्नता को समञ्चकर, 
सभी भरतो का आह्वान कर इस प्रकार कहा--तुम सब विप्र मनु के साथ 
स्वगं से पृथ्वी पर जाओ जओौर भारतवषं के आधित होकर मनु के साथ वास 
करो । ब्रह्मा के इस प्रकार कहने पर भरत मानवेन्द्र मनु के साथ अयोध्या आ 
गये । वहाँ पूरव-कल्प में एक राजि का चरित हुआ था, उस चरित को प्रबन्ध मे 
रचकर, उस-उस नेता की वेशभूषा धारण कर रस, भाव, अभिनय भौर विचित्र 
प्रयोगो से; नाटूयवेद मेँ कहे गये संगीत के मांसे उन भरतो ने मनुकी 
भूभार से उत्पन्न थकान को दूर किया । तदनन्तर कु द्विज भरत-शिष्यों को 
ग्रहण कर उन भरतो ने देश-देश मे राजाभों का मनोर्जन किया । वहाँ पर 
प्रुक्त हुआ संगीत देश की रीति से अलंकृत किया गया था अतः प्रयोगो की 
विचित्रता के कारण उसे देशी नाम से कहा गया । 
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नाटचवेदाच्च भरताः सारमुद्ध.त्य सदेतः । 

सङःग्रह्‌ं सुप्रयोगाहं मनुना प्रथिता व्यधुः ॥ 

एकः इादशसाहसखं : श्लोकैरेकं तदधतः । 

षड्भिः श्लोकसहस्र यो नाट्यवेदस्य सङ ग्रहः ॥ 

भरतर्नामतस्तेषां प्रख्यातो भरतादयः । 

यदिदं भारते वषं मनुना सुप्रकाशितम \ 

संङ्खीतशास्त्रं सवत्र राज्ञा विश्वान्तिसौख्यदम्‌ । 

तस्मादिदं विनोदं राज्ञामेव पुरा कृतम्‌ \ 

चिशभमाय महीभारविश्वान्तानां सुखभ्रदम्‌ । 

अस्य सङ्खतशास्त्रस्य प्रयोक्तृणां च लक्षणम्‌ ॥ 

स्वरूपं कमं चेतेषां थथावल्प्रतिपाद्यते । 

सूत्रधारः प्रथमतो नटः पश्चात्ततो नटो ॥ 

स पारिपाश्विकः पश्चात्ततस्ते च कुशीलवाः । 

विदूषकेण सहिता नाटचकर्मोपयोगिनः ॥' 

नाटचकर्मप्रयोक्ता यः स तटिद्धिरूदोयते । 

शैलूषो भरतो भावो नट इत्यादिनामभिः \। 

नानाशोलस्य लोकस्य भावान्‌ भासयतीह्‌ यः । 

भूमिकास्ताः प्रविश्यातः शैलूष इति कथ्यते ।! 
मनु द्वारा प्रार्थना किये जाने पर भरतो ने नाट्य-वेद से सर्वतः सार का उद्‌- 
धृत करके सुष्टु प्रयोगो के योग्य एक संग्रह तैयार किया । जिसमे एक बारह 
हजार श्लोकों से युक्त था ओर एक उसका आधा अर्थात्‌ ६ हजार श्लोको स 
यक्त था । ९ हजार श्लोकों से युक्त जो नाट्य-वेद का संग्रह्‌ था, उनका नाम 
सरतो के नाम से भरतः प्रसिद्ध हृभा । जो यह भारतवर्षं में मनुके दारा 
प्रकाशित किया गया ।' 
संगीत-शास्त सर्वत्र राजाओं को विश्वान्ति-सुख प्रदान करता हं । इसलिए यह्‌ 
राजाओं के ही मनोरंजन के लिए पहले कहा जाता है। भूमि-भार का वहन करन 
से थके मन वालों के विश्वाम के लिए सुख प्रदान करता है । इस संगीतञ्ञास्तर 
क्रे तथा प्रयोक्तामों के लक्षण, स्वरूप ओर कमं यथावत्‌ प्रतिपादित करते है । 
सूत्रधार, नट, नटी, पारिपाश्विक तथा कुशील व विदूषक सहित नादटूयकमं के 


उपयोगी पात्र कहे जाते हँ । 
नाटूय-कमं का जो प्रयोक्ता है वह्‌ उन विद्वानों दारा भलूष, भरत, भावः नट 


इत्यादि नामों से पुकारा जाता हे । 
(रीलूष) श 
नाटय में जो उन दूसरे रूपों को धारण कर विभिन्न-स्वभाव बाल नक्र क 


हि 


भावों को प्रकट करता है, वह्‌ शेलूष' कहलाता है । 
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भाषावर्णोपकरणेननिप्रकृतिसम्भवम्‌ । 
वेषं वथः कमं चेष्टां बिश दूरत उच्यते \। 
अतीतं लोकवृत्तान्तं रसभावसमन्वितम्‌ । 
स्वभाववच्नाटयति यतस्तस्माच्चटः स्मृतः ॥ 
सूत्रयन्काव्यनिक्षिप्तवस्तुनेतरकथारसान्‌ । 
नान्दीश्लोकेन नान्यन्ते सूत्रधार इति स्मृतः ॥ 
आसूत्रयन्‌ गुणान्नेतुः कवेरपि च वस्तुनः । 
रङ्खप्रसाधनप्रोढः सूत्रधार इहोच्यते ॥ 
भरतेनाभिनीतं यद्यव नानारसाश्रयम्‌ । 
परिष्करोति पाश्वेस्थः स भवेत्पारिपाश्विकः ।। 
चतुरातोदचविदाग्मी प्रियवाग्गीततालवित्‌ । 
उपधायं प्रयोक्ता यः स सुत्रधृगितीरितः ॥ 
उज्ज्वला रूपवन्तश्च नुपोपकरणक्रियाः । 
मेधाविनो विधानज्ञा स्वस्वकमंणि पण्डिताः ॥ 
(मरत) 
भाषा, वणं तथा उपकरण से विभिन्न-प्रकृति से उत्पन्न वेष, अवस्था, कमं 
मौर चेष्टाको धारण करने के कारण 'भरतः' कहा जाता है। 
(नट) 
जो रस ओर भाव से युक्तं अतीत लोकवृत्त का स्वभाववत्‌ अभिनय करता है, 
उसे (तट' कहते है ) 
(सुधार) 
नान्दी-श्लोक के दारा नान्दी के अन्त में काव्य में निक्षिप्त वस्तु, नेता, कथा 
तथा रसकोसूत्रमे धारण करने वाला सूत्रधार कहुलाता है । 
नेता, कवि ओर वस्तु के गुणों को सूत्ररूपमें धारण करता हुआ जो रंगमंच 
के प्रसाधन में प्रौढ होता है, वह 'सूत्रधार' कहलाता है । 
(पारिपार्विक) 
जो पाश्वेस्थ (सूत्रधार का सहायक) भरत द्वारा अभिनीत, विभिन्न रसो के 
साधित भाव का परिष्कार करता है, वह 'पारिपाश्विकः कहलाता है । 
(सूत्रधार) 
जो चार्‌ प्रकार के आतोद्य (विधान) को जानने वाला, वाक्पटु (वाग्मी), भिय 
बोलने वाला, गीत तथा ताल का ज्ञाता, उपधार्य तथा प्रयोक्ता होता है, वह्‌ 
सूत्रधार" कहलाता है । 
(नट) 
जो उज्ज्वल, रूपवान, राजोचित क्रियाओं मे कुशल, मेधावी, विधान को 
जानने वाले, अपने-अपने कम में पण्डित, सूत्रधार का हित करने वाले, दक्ष, 
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सूत्रधारहिता दश्नायथोहशप्रयोगिनः \ 
एभिरेव गुणेर्युक्ता नटा नाटये भवन्ति हि 
भूमिकाभिरनेकाभिः कमवाग द्धचेष्टितः । 
यथप्रकृतिसन्धानक्‌शलास्ते कुशोलवाः ॥ 
चतुरातोद्यभेदज्ञास्तत्कलसु विशारदाः । 
करणाभिनयन्ञाश्च सवंभाषाविचक्षणाः \। 
नटानुयोक्त्री कृत्येषु नटस्य गृहिणो नटी ! 
विदूषकोऽपि स्वेत्र विनोदेषुपयुज्यते ॥ 
विटश्च कामसाचिव्यकरणेनोपयुज्यते 
तदात्वप्रतिभो नमचतुभंदप्रयोगवित्‌ ॥ 
वेदविच्चमंदेदी यो नेतुः स स्याद्विदूषकः । 
खलतिः पिङ्कलाक्षश्च हास्थानूकविभूषितः ॥ 
पिङ्ककेशो हरिश्मश्रुनतकश्च विदूषकः । 


हा 
यथोदेश प्रयोग करने वाले--इन गुणो से युक्त होति है, वे नाट्य मे (नटः 
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कहलाते हे । 
(कुशीलवः) 


जो अनेक प्रकार की भूमिकाओं (दूसरे पात्रों के रूप को धारण करने) से तथा 
कर्म, वाचिक ओर आंभिक चेष्टाओं से स्वभावोचित कार्यं करने मं कुशल 
होते है, वे शकुशीलव' कहलाते हँ । ये चार प्रकार के आतोद्य (विधान) के 
मेद को जानने वाले, उनकी कलाम मेँ प्रवीण (विशारद), करण ओौर अभि- 
नय के ज्ञाता तथा सभी भाषां के विशेषज्ञ होते हँ 

(नटी) 
कार्यो मे नट कौ वैतनिक-अध्यापिका (अनुयोक्त्री) जौर नट की गृहिणी नटी 
कृहलाती है । 
विदूषक का उपयोग सवंत मनोरंजन के लिए होता है भौर विट काम-साचिव्य 
कार्यं के लिए उपयुक्त होता दै । 

(विदूषक) 
तात्कालिक-प्रतिभा से सम्पन्न, नमेविद्‌, चार प्रकार के प्रयोगो ( कायिक, 
वाचिक, साच्विक ओर आहार्यं) को जानने वाला, वेदविद्‌ तथा नमं (केलि- 
क्रीडा) को जानने वाला--जो नायके का सहायक होता है, वह "विदूषकः 
कहुलाता है । गंजा, भूरी (पिंगल) आंखों वाला, हास्यास्पदं स्वभाव से 
विभूषित, भूरे केशों वाला, शेर जैसी दाद़ी-मूंछ वाला तथा नतंके, विदूषकः 


होता है। 
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वेश्योपचारकुशलो मधुरो दक्षिणः कविः \\ 
प्रतिपत्तिपरो वाग्मी चतुरश्च विटो मतः \ 
मात्यभृषोज्ज्वलः कुष्यत्यनिमित्त प्रसीदति \ 
विटः प्राकतवादी च प्रायो बहूुविकारवान्‌ । 

एते नाटचप्रथोक्तारो राज्ञां स्थुः सुखभोगिनाम्‌ ॥! 
प्रथमं तस्य(त्र)राजानं प्रकृति च चरिधा स्थिताम्‌ । 
महिषीञ्च महादेवीं देवोञ्च सहुभोगिनीम्‌ ॥ 
आश्ितां नाटकोयाञ्च कामुका शित्पकारिकाम्‌ । 
विज्ञाय चान्तःपुरिकाः पश्चाच्च परिचारिकाः ॥ 
शय्यापालीं छत्रपालीं तथा चामरधारिणीम्‌ । 
संवाहिकां गन्धयोक्तीं माल्याभरणयोनिके ॥ 

एता विज्ञाय तत्पश्चाद्विदात्तदनुचारिकाः । 
नानाकक्ष्यामधिष्ठाल्यः तथोपवनभ्‌सिकाः ॥ 
देवतायजनक्रीडाहम्यप्रासादमालिकाः । 

एता विज्ञाय भूपानां विद्यात्सञ्चारिका अपि ॥ 
वीिकादायिनीकेत्रधारिणीरसिधारिणीः । 
आह्वायका प्रक्षणिकास्तथा यामिनिकीरपि ॥ 


(विट) 
वेर्याओं की सेवा-शुश्रुषा करनेमे कुशल, मधुर, दक्षिण (चतुर), कवि, 
समादृत (सम्मानित), वाक्पटु तथा चतुर “विट' कंहलाता दहै । माला तथा 
आमभूषण से उज्ज्वल (सुशोभित), अकारण क्रोध करने वाला ओर हंसने वाला, 
प्राकृत-भाषा बोलने वाला तथा प्रायः बहूु-विकारों से युक्त "विट' होता है । 
ये सुख-भोगी राजाओं के नाट्यः प्रयोक्ता होते है । 
सवंप्रथम वहाँ राजा, तीन प्रकार की विद्यमान प्रकृति, महिषी, महादेवी, देवी, 
सहभोगिनी, आश्रिता, नाटकीया, कामुका तथा शिल्पकारका--इन अन्त परि- 
काओं को जानकर; पुनः, शय्यापाली, छत्रपाली, चामरधारिणी, संवाहिका, 
गन्धयोक्तरी, मालायोक्तरी तथा आभरणयोक्तरी--इन परिचारिकाओं को जान- 
केर; तत्पश्चात्‌, विभिन्न कक्षो की अधिष्ठाचरियों, उपवन की अधिष्ठात्तियो तथा 
देवता, यज्ञ, क्रीडा, महल (हमयं) ओर प्रासाद की अधिष्ठातियो--इन अनु- 
चारिकाओं को जानकर; तदनन्तर, वीटिकादायिनियों (पान देने वालियो); 
वैत्रधारिणियो, असिधारिणियों (तलवार धारण करने वालियों), आह्वायिकाओंः 
प्क्षणिकाओं तथा यामिनियो--इन संचारिकाओों को जानना चाहिए , 
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एताः सञ्चारिका राज्ञस्तथेता ह्यनुचारिकाः । 
अवियुक्ताश्चरन्त्येताः सर्वावस्थासु भूभृतः । 
महत्तयः प्रतीहार्यो बुद्धा आयुक्तिका अपि । 
कञ्चुकोया वषवराः किराताः कुल्जवासनाः \\ 
ओपस्थापकिनिमुण्डा अभ्यागाराश्च मूकिनः ) 
एते ह्यन्तःपुरचरास्तेषां लक्षणसुच्यते 
अभिगम्यग्रुणोपेतो नेता वा प्रक्षकोऽपि वा \ 
विजिगीषमंहोदात्तः सम्यक्सद्धीतवेदिता ॥' 
चतु्णसिपि वणनिं राजा सङ्खीतमहंति । 
तस्य चरिधा स्यात्परकृतिरुत्तसाधममध्यमा ॥ 
स्त्रीणां तथा स्यादेतासां शीलं भावान्विशेषतः । 
जञात्वा ततस्ताः प्रकृतीः सुखेनाभिनयेन्नटः । 
सुर्धाभिषिक्ता महिषी तुल्यशीलकुलान्विता । 
अनभिज्ञा सपत्नीनां सहधमचरी भवेत्‌ ॥। 
अन्तःपुरहिता साध्वी शान्तिस्वस्त्ययनयुता । 
अनीर्ध्या पतिशोलज्ञा महादेवो पतित्रता ॥ 
राजाकीये सचारिकाये तथा अनुचारिकार्ये राजा की सभी अवस्थाओंमें 
अवियुक्त होकर विचरण करती दहै । 
महत्तरी, प्रतीहारी, बद्धा, आयुक्तिका, कञ्चुकौय, वषेवर, किरात, कूबड, 
बौने, ओौपस्थापिक, निर्मुण्ड (संन्यासी), अस्यागार तथा गगे--ये अन्तःपुरचर 
अन्तःपुर मे रहने बाले) है । - 
अब उनके लक्षण कहते है । 
पूज्य-गुणों से युक्तं नेता या प्रक्षक, विजय कौ इच्छा करने वाला, उदात्त 
प्रकृति वाला, संगीत शास्र को भलीभांति जानने वाला, चारों वर्णो का राजा 
संगीत के योग्य होता है! उसकी तीन प्रकार की प्रवृत्ति होती है--उत्तम, 


मध्यम तथा अघम । 
इसी प्रकार (राजा की) स्त्रियो कौ तीन प्रकार की प्रवृत्ति होती है--उत्तम, 
मघ्यम तथा अधम । नट विशेष-रूप से इन (स्त्रियों) के शील ओौर भावों को, 
तदनन्तर उन प्रकृतियों को जानकर सूखपूवेक अभिनय करे । 
(महिषी) 

मूर्घाभिसिक्ता, समान शील तथा कुल वाली, सपत्तियों से अनभिज्ञ, सहधम- 
चारिणी राजा की स्वी महिषी" कहलाती है 

महादेवी 
अन्तपुर का हित करने वाली, साध्वी, शान्ति तथा स्वस्त्ययन से युक्त, ईध्या 
न करने वाली, पति के शील-स्वभाव को जानने वाली, पतिव्रता राजाकी 
स्त्री 'महादेवी' कहलाती है । 
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एभि्गुणेयंता किञ््चित्तत्सत्कारविर्बजिता । 
गविता रतिसस्भोगतत्परा च समत्सरा ॥ 
रूपयौवनसस्पन्ना राज्ञा देवीति कथ्यते । 
नित्यं प्रसाधनवती शौलरूपगुणान्विता । 
स्वयं प्रवृत्तसुरत प्रवृत्ते भोगवत्मेनि । 
सपत्नीनामसहना भोगिनीति निगद्यते \ 
भोगोयस्करसंस्कत्री नृपतेश्छन्दवतिनी } 
गतेर्ष्या भोगकुशला दयालुश्चाधरिता भवेत्‌ \; 
नुपतेगीतवस्तूनि मायिनी रतिमन्दिरे । 
स्वाभिः शद्खारचेष्टाभिः पत्युमंन्मथवधिनी 
मुखपाठेन नृत्यन्ती नाटकीयेति कथ्यते । 
निषीदन्तं निषीदन्ती गच्छन्तमनुयायिनौ ।। 
भुञ्जानमनुभुञ्जाना शयानमनुशाथिनी । 

सा कामूकेति विज्ञेया देशकालानवेक्षिणी ।। 


(देवी) 

इन (उपर्युक्त) गणो से यक्त, कुछ उस सत्कार से वचित, गविता, रति-क्रीडा 
मे तत्पर रहने वाली, मत्सर-यक्त तथा रूप-यौवन से सम्पन्न राजा कीस्त्री 
दवी कहलाती है । 

(भोगिनी) 
नित्य ्भृगार करने वाली; शौल, रूप तथा गुणों से सम्पच्च, भोग में प्रवृत्त 
होने पर स्वयं सुरत मेँ प्रवृत्त होने वाली, सपत्नियों को सहन न करने वाली 
रानी भोगिनी" कही जाती है| 

(आशिता) 


भोग की सामग्री का संस्कार करने वाली, राजा के अनुकूल रहने वाली, 
ईर््यारहिता, भोग मे कुशल तथा दयालु रानी (आशिता कहुलाती है । 

(नाटकीया) 
सुरत-महल में राजा के गीत-भाव को गाने वाली, अपनी श्ुगार की चेष्टाओं 
से पति के काम-माव को बढाने वाली, मुख-पाठ से नृत्य करती हई रानी 
नाटकीया" कहुलाती है । 

(कामुका) 

राजा के बैठने पर॒ बैठने वाली, चलने पर॒ चलने वाली, भोजन करने पर 
भोजन करने वाली, सोने पर सोने वाली, देश तथा काल काज्ञान न रखने 
वाली स्त्री कामुकाः जानी जाती है । 
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वासोऽङ्धःरागाभरणमाल्यशिल्पविधायिनी । 

चिचित्रसुरतक्रीडा पत्युर्वे चिल्यदायिनी ।। 

शयनासनशिल्पन्ञा सा भवेच्छिल्पकारिका । 

आसां स्वभावमालोच्य यथाभावं प्रयोजयेत्‌ ५! 

राज्ञो महिष्यास्सर्वेत्र सर्वावस्थासु स्वंदा । 

स्वाधिकारेयथायोगं घटन्ते परिचारिकाः । 

आसां शीलं स्वभावञ्च यथाभावं प्रयोजयेत्‌ । 
सञ्चारिकाणां कर्माणि तन्नं तच्र प्रयोजयेत्‌ \। 
ञ्चारिका यथा योज्यास्तथा स्युरनुचारिकाः ¦ 

कामोपभोगसम्भोगगृ्यागुह्यसमथने ॥। 

या राज्ञा विनियुज्यन्ते ताः स्युः प्रक्षणिकाः स्त्रियः । 

प्रीत्याऽऽन्तःपुरिका नित्यमाशीःस्वस्त्ययनादिभिः ॥ 

पुच्छन्त्यः कूशलं देवीस्ता महत्तयं ईरिताः । 

ता नियोज्यास्सदा राज्ञा सर्वान्तःपुररक्चणे ।! 

याः पञ्चमान्दादधिका दशसमाब्दावराः स्त्रियः । 


(शिल्पकारिका) 

वस्त्र, अंगराग, आभूषण, माला में शिल्प-विधान करने वाली, विचित्र सुरत- 
कीड़ा करने वाली, पति को विचित्रता प्रदान करने वाली, शय्या तथा आसन 
के शिल्प को जानने वाली स्त्री शित्पकारिका' कहूलाती है 1 
इन सभी के स्वभाव को देखकर यथाभाव प्रयोग करना चाहिए । 
राजा तथा महिषी की सवत्र सभी अवस्थाओं मे सवेदा अपने-अपने कार्यो से 
परिचारिकाये यथायोग्य काम में लगी रहती हैँ । (इन परिचारिकाओं) के शील 
ओर स्वभाव का यथाभाव प्रयोग करना चाहिए । संचारिका्ओंके कर्मोका 
व्ह-वहां प्रयोग करना चाहिए ! संचारिकाओं को जैसे कामम लगाया जाय 
वैसे ही अनुचारिकाओं को काम में लगाना चाहिए । 

(प्रक्षणिका) 
जो स्वियां काम, उपभोग, सम्भोग, गुह्यागह्य कार्योमें रजा के दारय 
नियुक्त की जाती है वे प्रेक्षणिका' कहुलाती है । 

(महत्तरी) 
प्रेमपूवेक अन्तःपुर मे वास करने वाली, नित्य आशीवदि, स्वस्त्ययन आदिसें 
देवियो की कुशलता पूछने वाली (महत्तरी कहलाती है । 

(प्रतीहमरो) 
राजा द्वारा सवदा समस्त अन्तःपुर की रक्षा कै लिएवे स्त्रियां नियुक्त की 
जानी चाहिए, जौ पाचि वषं से अधिक तथा दस वषंसेकम आयु वाली कुमारी 
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कुमायस्ताः कुमारीणां प्रतीहायं इति स्मृताः ¦ 
प्रत्यन्तःपुरिक तास्तु युखढुःखसमन्विताः । 
निवेदयन्ति वत्तान्तं कुमार्या सह॒ सवेदा । 
अजातरतिसम्भोगा निभृता लज्जयाऽन्विताः । 
अन्तःपुरविहारिण्यः कमाय: कुलजाः स्मृताः ॥। 
ता लालनीया नुपतेरवरोधवधूजनेः । 
पूवं राजनयज्ञाश्च तैः मेणैव मानिताः ॥ 
पूवं राजोपचारज्ञा यास्ता वृद्धा इतीरिताः । 
कथयत्त्यः कथाश्चित्रा वाक्यैः प्रहसनरपि ॥ 
विनोद्यन्ति ता रान्न स्त्रियोऽन्तःपुरर्वतिनीः । 
फलमुलोषधीमाल्यगन्धाभरणवाससाम्‌ ॥ 
भाण्डायुधासनानां स्युरष्टावायुक्तिकाः स्मृताः । 
ताश्चान्तःपुरचारिण्यः नियोज्यास्तेषु कमसु ॥ 
अकामा ब्राह्मणाश्चैव कञ्चुकोष्णीषवेत्रिणः । 
ज्ञानविज्ञानसस्पन्नाः कञ्चुकोयाः स्मृता बुधैः ॥ 


स्तियाँदहों। वे कुमारियों की प्रतीहारी" कहलाती दै। पुख-दुःखमे साथ 
रहने वाली वे प्रतीहारी सदा कुमारियो कै साथ अन्तःपुर के वृत्तान्तो का 
निवेदन करती है। 


(कुमारी) 
अनुत्पन्न रति-सम्भोग वाली, शान्त, लज्जाशीला, अन्तपुर.मे विहार करने 
वाली, कुलीन कमारी" कहलाती है । राजा के अन्तःपुर कौ वधुओं द्वारा 
उनका लालन-पालन किया जाना चाहिए । 


वद्धा 

पुवेज राजाओं कौ नीति को ' ८। , उन पूवंजो द्वारा क्रमशः सम्मानित 
तथा पूवज राजाओं के उपचार (व्यवहार) को जानने वाली जो स्त्रियाँ होती , 
है, वे वृद्धा कहलाती है । वे (वृद्धाएं) हास्यास्पद वाक्यों के साथ विचित्र 
कथाएं सूनाती हुई राजा की अन्त.पुरवासिनी स्त्रियों का मनोरंजन करती है । 

(आयुक्तिका) 
फल-मुल, ओषधि, माला-गन्ध, आभूषण, वस्त्र, भाण्ड, आयुष (अस्त्र-शस्), 
आसन की व्यवस्था के लिए नियुक्त की गयीं ये आठ प्रकार की स्त्रियां जायु- 
क्तिका' कहुलाती है । अन्त पुर में रहने वाली वे (आयुक्तिकाये) उन कार्यो 
मे नियुक्त की जानी चाहिए । 

(कञ्चुकोय) 


, निष्कामी, ब्राह्मण; कंचुक (चौगा), पगडी तथा बत धारण करने वाले तथा 


ज्ञान-विज्ञान से सम्पन्न व्यक्ति विद्वानों द्वारा 'कंचुकीय' कह जाते है । 
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अल्पसच्वाः स्त्रीस्वभावाः क्लीबा निष्कामिनः स्वतः । 
जात्या वा कामनिमुक्तस्ते तु वषवराः स्मृताः \\ 
वन्यमुलफलाहाराः पल्लीपवतवासिनः । 
चित्रस्त्रीकाः सुभाषाज्ञाश्चिबुकाः ककशाङ्काः ॥ 
ते किराता बलाद्राज्ञा वारं वारं नियोजिताः । 
कञ्चुकोया नृपाभ्याश्वतिनोऽन्तःपुराश्चयाः ।। 
भवनान्तरकृत्येषु नियोज्याः प्रेष्यकमेणि । 
साहाय्ये कामचारस्य राज्ञः प्रच्छन्नकामिनः ।! 
वारव्यत्यासकथने स्त्रीणां वषवराः स्मृताः ¦ 
राजावरोधभोग्यानां भाण्डाभरणवाससाम्‌ ।। 
सद्योऽन्तःपुरदण्डेषु किराता योजिता नूपः! 
परिहासविनोदेष्‌ स्त्रीणां स्युः कुञ्जवामनाः ॥ 
अविद्धकणंः क्लीबश्च स्वो विकटदन्तकः । 
तुन्दिलोऽभ्यन्तरचर ओौपस्थापिक उच्यते ॥ 





(वषंवर) 
इकह्रे शरीर वाले (अल्पसतत्व), स्वी जसे स्वभाव वाले, क्लीव (नपुंसक), 
निष्कामी स्वतः या जातिसे काम से मक्त व्यक्ति वषेवर' कहलाते है। 

(किरात) 

जंगली कन्द-मूल फल का आहार करने वाले, नदी के किनारे तथा पर्वतो पर 

वास करने वाले, विचित्र स्त्री वाले, सुन्दर भाषा जानने वाले, ककंश चिबुक 
तथा कठोर अंगो वाले--वे (किरातः राजा द्वारा बलात्‌ बार-वार नियुक्त 
किये जाते है। 
कचुकीय राजा के समीपवर्ती होते हैँ तथा अन्तःपुर के आधित रहते) ये 
अन्तःपुर के कार्यो मे तथा प्रेष्य-कमं मे नियुक्त किये जाने चाहिए । विषयासक्त 
प्रच्छन्न-कामी राजा की सहायता के लिए स्त्रियों के वार-विरोध के कथन म 
'वषं वर" नियुक्त किये जाते हँ | 
राजा के अवरोध (अन्तःपुर) के भोग्य-भाण्ड, आभरण तथा वस्त्रों के लिए 
तथा तत्काल अन्तःपुरके दण्ड मे राजानं द्वारा "किरात" नियुक्त किये जातेदहै) 
स्त्रियो के परिहास ओर मनोरंजन के लिए कुबडे तथा बौने नियुक्त किये 
जति हैँ) 

(आओपस्थापिक) 
न छिदि हुए कानों वाला, नपुसक, बौना, वड़े-वड़ दांतों वाला, तदू तथा 
अन्तःपुर मे विचरण करने वाला पुरुप (जौपस्थापिक' कहलाता है । 
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अन्नातकामा निभ्कोशा निर्मृण्डा इति च स्मृताः । 
वधृपस्थापने राज्ञामौपस्थापिक उच्यते ॥ 
परस्थापते वधूनां स नि्मुण्डो थोस्यते नृपः । 
पुस््रीलिङ्विचुप्ताङ्खाः स्वल्यश्मशरुस्तनान्विताः ॥। 
अभ्यागारा इति ज्ञेया अभ्याग्याधिकारिणः । 
नियोगकारकाा राज्ञां सवविस्थासु सवदा ॥ 
मूकाःकुहकलीलाभिः सवत्र परिहासकाः । 

तेषां भावं परिज्ञाय तथवाभिनयेन्वटः ॥ 

राजा सेनापतिश्चेव युवराजः पुरोहितः । 
प्राशिनिकाः प्राडिववाकास्त युक्ताः सचिवास्तथा ॥ 
एते सभासदः कार्याः प्राश्निकः प्रागुदाहूताः । 
नानाभावविशेषज्ञा नानाशिल्पविचक्षणाः ॥ 

शयने चासने वाऽपि लेख्येऽलङ्धारयोजने । 
परिहासेद्धिःतन्ञाने चतुरातोद्यवेदने ॥ 

नत्ते गीते च कशला नानामावविचक्षणाः । 
मनस्विनो मानधना ऊहापोहविशारदाः ॥ 

अर्थेषु स्त्रीषु शुद्धाश्च सदस्याः कथिता बुधैः ) 


~ ० 81 (क 1 


(निसुण्ड) 
काम से अपरिचित तथा कोश (संग्रह) से परे रहने वाले "निर्मुण्ड' कहलाते है । 
राजाओं की बधृञों के निकट रहुने के लिए “ओौपस्थापिक' कहा जाता है । 
वधुजो को भेजने के लिए राजाओं हारा वह्‌ “निमुण्ड" नियुक्त किया जाता है । 
(अभ्यागार) 
सतरी-पुरुष के चिह्लो से रहित अगो वाले, थोड़ी दाढी-मूंछ वाले, स्वल्प स्तनो 
से युक्त, अभ्यागार (घर) के अधिकारी 'अभ्यागार' जाने जते है| 


मूक 

राजाओ की सभी अवस्थाओ मे सवैदा आज्ञाकारी तथा कुहक (छली) लीलाओ 
से सवत्र हसी करने वाले "मुक' कहलाते हैँ । 

उन सभी केभाव को जानकर नट को उसी प्रकार काअभिनय करना चाहिए । 
राजा, सेनापति, युवराज, पुरोहित, प्राषनिक, प्राडिववाक, आयुक्त तथा सचिव 
इन सभी सभासदो के बारे में कहना है, प्राश्निक के बारे मे पहले कह चुके दै । 


सदस्य) 
विमिन्न-भावों के विषयमे वि ज्ञान रखने वाले, विभिन्न-शित्पों मेँ कुशलः; 
शय्या, आसन, लेख, अलंकार-योजना, परिहास, इगित-ज्ञान, चार प्रकार की 
आतोद्यविद्या, नृत्य तथा गीत मे कुशल, विभिन्न भावोंमें कुशल, मनस्वी, 
मानी, विचार-विमशं मे प्रवीण, धन व स्त्रियों के विषयमे शुद्ध (ईमानदार 
च सच्चरित्र) विद्वानों द्वारा सभा के सदस्य' कहे जाते है । 
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वेतालिका बन्दिनिश्च नान्दीम ङ्खलपाठकाः । 
सूताश्च मागधाश्चैव सदस्याः स्थुः कदाचन । 


तत्तत्प्रहरकयोग्येरागेस्तत्कालवाचिभिः श्लोकैः । 
सरभसमेव वितालं गायस्वेतालिक्े भवति ।। 
वक्त्रं वाऽपरवक्त्रं वा नेपथ्ये गातुमहंति ॥ 
वन्द्यमानेश्वरक्ष्मापवं शवीयेगुणस्तवेः । 


वन्यभ्‌भृद्गणोत्कषश्रावका बन्दिनः स्मरताः ॥ 


आशीःपुरस्कृतवव्थिमंङ्धःलाथप्रकाशकेः । 
मङ्खःलानि प्रशंसन्तो नान्दीसङ्खलपाठकाः 
नन्दनोयानि वाक्यानि मङ्खलानि च भूभृताम्‌ । 
पठन्ति भोगार्थनिीति नान्दीमङ्धलपाठकाः ॥ 
सुखस्वापविदे राज्ञां सुप्रभातप्रशंसकाः । 

सृताः सवनयोग्यानां कमणां बोधकाः स्मृताः \ 
राज्ञः पुरजनस्यापि मद्धलाचारश सिनः । 
मान्यर्सागधिकागीतर्मागधा इत्युदीरितः ॥ 


वैतालिक, बन्दीजन, नान्दी व मंगल पाठ करने वाले, सूत व मागध-येभी 
कभी समा के सदस्य' कहे जाते है । 

(वैतालिक) 
उस-उस समय (प्रहर) के योग्य रागोके द्वारा तथा तत्काल बोले जाने वाले 
ण्लोको से शीध्रता के साथ विताल से मान करने वाला 'वेतालिकः कटलाता 
है । नेपथ्य के समय वक्त्र या अरपवक्व छन्द गाने के योग्य होता है । 

(बन्दीजन) 
ईश्वर की वन्दना करते हुए राजाओ के वश, पराक्रम तथा गुणो से सम्ब- 
न्धित स्तवको (स्तुत्तियो) द्वारा वन्दना कर॒ गजाओों के गुणोत्कषं को सुनाने 
वाले 'बन्दीजन' कहलाते हे । 

(नान्दी-मंगलपाठक) 

आशीर्वदपूवंक मगलार्थक वाक्यों के द्वारा मंगल (कल्याण) की आशंसा करने 
वाले “नान्दी-मंगलपाठक' कहलाते है । 
राजां के मंगल, आनन्द तथा योग के लिए जो पाठ पद्ते है, वे नान्दी- 
मंगलपाठक" कहलाते हँ । 


दत | ॥ 
अपने सुख को न जानने वाले, राजां की सुबह प्रशंसा करने वाले तथा यज्ञीय 


कर्मो से अवगत कराने वाले 'सूत' कहलाते है । 
(मागध) | 
प्रसिद्ध (मान्य) मागधिका गीतों केद्वारा राजा तथा उसकी प्रजा के मगल 


१॥ 


(कल्याण) कौ आशंसा करने वाले “मागघः' कहलाते है । 
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एवं सपरिवारस्य नेतुश्च प्रश्नकस्य च । 

स्वभावमवगम्येव नाटचेनाभिनयेन्चटः ॥\ 

वणेकेरञ्जनेः स्नानेभूषणेश्चाप्यलङः कुतः । 

गाम्भीयौ दायंसस्पन्नो राजवत्तु भवेच्चटः ॥\ 

एवं स्वभावतो राज्ञां नित्यमेवोज्ञ्वलो भवेत्‌ । 

राजोपचारोऽभिनेयो यथाभावं यथारसम्‌ ॥ 

राजा सपरिवारश्च भरतश्च कूशौलवेः । 

नारयकृत्याभिचचिष्पन्नं ( विशन्तो रङ्खमण्टपम्‌ ) ॥ 

यत्र रज्यन्ति भावेन ( गानवादननतनः ) ¦ 

सभ्याः सभापतिसखाः स देशो रङ्कमण्टपः \ 

चतुरश्रत्यश्चवत्तभेदात्सोऽपि त्रिधा भवेत्‌ । 

परमण्टपिकेः सद्धः पौरजानपदेः सह्‌ ॥ 

राज्ञः सङ्धीतकं यत्र वृत्ताख्यो रद्धमण्टपः । 

वारकन्याऽमात्यवणक्सेनापतिसुहूत्सुतेः ॥ 

यत्र सङ्खीतकं राज्ञां चतुरश्रः स कथ्यते । 
इस प्रकार सपरिवार नेता व प्रे्षक के स्वभाव को जानकर ही नट को नाट्य 
द्वारा अभिनय करना चाहिए । 
वर्णक (लेप), अञ्जन, स्नान, भूषण आदि से अलंकृत तथा गम्भीरता व उदा- 
रता से सम्पच्च राजा के समान नट को होना चाहिए । राजाओं के इस प्रकार 
के स्वभावसे नट को नित्य ही उज्ज्वल होना चाहिए तथा यथाभाव, यथा- 
रस राजोचित उपचारो से अभिनय करना चाहिए । 

(रगसण्डप) 
सपरिवार राजा ओर कुशीलवो के साथ भरत नादट्य-कृत्यो से निष्पन्न ^रंग- 
मण्डप" पर प्रवेश करते हँ | 
जहां सम्यो (सामाजिको) तथा सभापति के मित्रोको भावके साथ गान, 
वादन तथा नृत्य से आनन्द प्राप्त होता है, वह्‌ स्थान (देश) “रंगमण्डप' 
कहलाता है । वह्‌ (रगमण्डप) (१) चतुरश्र (चौकोर) (२) व्यश्च (त्रिकोण), 
तथा (३) वृत्त (भायताकार) भेद से तीन प्रकारका होता है ।* 
(वृत्त) 
जहां परमण्डपिक सज्जनो, पौरवासियो के साथ राजा का सामूहिक संगीत 
(संगीतक) होता है, वह्‌ 'वृत्त' नामक रंगमण्डप कहलाता है 1 
(चतुरश) 

जहां वारकन्याओ (गणिक्राओं), अमात्य (मंत्री), वणिक्‌ (वैश्य), सेनापति, 


मित्र तथा पु के साथ राजाओ का सासूहिक-संगीत (संगीतक) होता है, वह्‌ 
चतुरश्रः रगमण्डप कहलाता है । 
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ऋत्विक्युरोहिताचार्येः सहान्तःपुरिकाजनेः ॥ 
महिष्या सह यन्न स्याक्त्‌त्यश्रोऽसौ रद्धमण्टयः । 
मागेप्रक्रियया कायं सङ्कीतं त्यश्रमण्टपे 
चतुरश्रे मागदेशमिश्रं सद्धोतकं भवेत्‌ । 

मिश्रे तु चित्रं संयोज्यं वृत्ताख्ये रद्धुसण्टपे । 

ये नाटचभेदाः कथितास्तेषु सद्धीतकक्रियाः । 
त्रिमगेतालनियमसिद्धत्वान्मागंसंज्ञिताः ॥ 
नृत्तभेदाः क्वचिन्मार्गाः क्वचिहेश्या भवन्ति ते । 
मागप्रक्रियया शुद्धं सङ्खीतं यदि कल्प्यते ॥\ 
शुदप्रयोक्ता भरतः सृत्रधुक्सकूशीलवः , 
देशरोतिविमिश्रं चेच्छद्धं सिश्राख्यतामियात्‌ ॥ 
नटनतकनतक्यः चित्रसुत्रभृता सह । 

नाटचं शुद्धमिति ख्यातं नृत्यं चिर्जमिति स्मृतम्‌ \। 
नाटचस्य प्रविभागस्तु यथाशास्त्रं प्रदश्यते । 


(ज्यश्च) 
जहां ऋत्विक्‌, पुरोहित, आचाय तथा अन्त-पुरवासियो के साथ ओर महिषी 
के साथ राजा का सामूहिक संगीत (संगीतक) होता है, वह॒ श्यश्च' रंग- 
मण्डप कटलाता है । 
'्यश्च' मण्डप पर माभै-प्रक्रिया से सगीत का प्रयोग करना चाहिए । चतुरश्रः 
रगमण्डप पर मागं तथा देशी-- दोनों प्रक्रियाओं के मिश्रण से संगीतक होना 
चाहिए । वृत्त नामक रंगमण्डप पर मिश्च (संगीत) मे चित्र (नृत्य) की 
योजना करनी चाहिए । 
जो नाट्य-मेद कहे गये है, उनमें जो संगीतक कौ प्रक्रियां हः वेत्रिमा- 
गीयताल-नियम से सिद्ध होने के कारण (मार्ग प्रक्रिया कहलाती दहैँ। जो 
नृत्य-मेद है वे कटी "मागं ओर कही देशी' कहलाते है । 
मार्ग-प्रक्रिया से शुद्ध संगीत यदि कल्पित किया जाता दैतो उस शुद्ध-संगीत 
के प्रयोक्ता भरत, सूत्रधार तथा कूशीलव होते है । यह शुद्ध-संगीत देश की 
रीति से मिधित होता है तो मिश्च संगीत के नाम से जाना जाता है| 
नट, नर्तक तथा नतंकौ चित्र सूत्रधार के साथ नाट्य का प्रयोग करतेहैतो 
वह (नाट्य) शशुद्ध' कहलाता है गौर नृत्य का प्रयोग करते हैँ तो वह्‌ (नृत्य) 
“चित्र' कहूलाता है । 
शास्त्र के अनुसार नाट्य का विभाजन दिखाते हैँ । 
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भावप्रकाने 


नाटकस्थितवाक्याथेपदार्थाभिनयात्मकम्‌ ॥ 

तटकर्मेव नाट स्यादिति नाटयविदां मतम्‌ । 

पदार्थमात्राभिनयरूपं नतककमं यत्‌ ॥। 

तन्नृत्तनृत्यभेदेन तददय द्विविधं भवेत्‌ । 

तत्र भावाश्रयो मार्गो देशी तद्रहिता सता ॥ 

त्रिमागंतालनियतं मर्गमित्यभिधीयते । 

देशीभवत्युनस्ताललयेराश्चरयमिष्यते ॥ 

पुनरेतदद्रयं द्वेधा मधुरोद्धतभेदतः । 

मधुरं लास्यसाख्यातसृद्धतं ताण्डवं विदुः ॥ 

सवं त्रिधा भवेदेतद्गीतवाद्योभयान्वयात्‌ । 

रसश्रधानाभिनयं सगं नृत्तं नटाश्रयम्‌ ॥ 

भावाभिनेयं मागं तन्नत्यं यन्नतेकाश्चयम्‌ । 

रसभावसमायुक्तमङ्खचालनसश्रयम्‌ । 

मागदेशीविमिश्ं तु नटनतकसंयुतम्‌ । 

ललितरङ्खहारेश्च निवेत्यं ललितेलयेः ॥ 

वृत्तिः स्यात्कंशिकी गीतियंत्र तल्लास्यमुच्यते । 
नाटक मे स्थित वाक्याथ, पदार्थं का अभिनय हूपनट का कमंही नाट्य 
कह्‌लाता है--एेसा नाट्यविदो का मत है । 
पदाथं-पात्र का अभिनय रूप नतंककाजो कमं है, वह नृत्त तथा नृत्य भेदसे 
दो प्रकारकाहोता है, वे दोनों (नृत्त तथा नृत्य) दो प्रकार के होते है। 
वह॑ भाव के आधित मागे (नृत्य) होता है ओर भाव से रहित देशी (नत्त) 
कहुलाता है । विमार्गीय ताल से निषिचित मार्गः कहा जातादहै ओर ताल 
तथा लय के आशित देशी" कहुलाता है । पुनः ये दोनों (मागं तथा देशी) 
मधुर तथा उद्धतमभेदसेदो प्रकारके होते हैँ सधुर लास्य कहलाता है 
ओर उद्धत ताण्डव जाना जाता है । ये सभी (१) गीत, (२) वाद्य, तथा (३) 
गीत-वाद्य-मिधित भेदसे तीन प्रकारके होते है । 
रस-प्रधान अभिनय रूप मागं -नृत्त नट के आचध्रित होतादहै। जो नतेकके 
आधित होता है, वह्‌ भावाभिनय रूप माग-नृत्य होता है । रस तथा भावसे 
युक्त ओर अंग-संचालन (गाव-विक्षेप) के आश्रित मागं ओर देशी का मिश्च 
रूप (नृत्य) नट ओर नतंक के आधित हता है । 

(लास्य) 

जहां ललित (सुक्रुमार) अगहारों से तथा ललित लयो से सम्पन्न कराकर 
कंशिकी-वृत्ति की गीति का प्रयोग किया जाता है, वह्‌ "लास्य कहलाता है । 
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उद्धतैः करणरङ्खहारनि्वतितं यदा ।। 

वृत्तिरारभटी गीतकाले तत्ताण्डवं विदुः । 

उभयं पूवेरङ्धस्य नाटकादौ भविष्यतः ॥ 

नटकर्मत्मिकत्वात्तदद्यं नाटचयमितीरितम्‌ । 

ताले गीते च वाद्ये च नृत्ते चाभिनयक्रमे ॥ 

सुकुमारभ्रयोगो यो नियतो लास्यमुच्यते । 

तच्छ ्कलालतापिण्डीभेदकेः स्याच्चतुविधम्‌ ॥ 

लता रासकनाम स्यात्तत्त्रेधा रासकं भवेत्‌ । 

दण्डरासकमेकन्तु तथा मण्डलरासकम्‌ ।। 

एकन्तु योषिचियमाच्लाटचरासकमीरितम्‌ । 

शृ्कला मेदकञ्चापि दशधा भिद्यते पुनः ॥ 

तद्गेयपदमित्यादिलास्याद्धस्वेन कथ्यते । 

पिण्डीबन्धे तु बहुधा भेदस्तताण्डवस्य तु ॥\ 

पिण्डीबन्धात्मकं नृत्तं तहेवत्वप्रहुषेणम्‌ । 

भवेज्जजं रप्‌जायां तत्तद्‌गतिपरिक्रमे \ 

भावभेदात्‌ लास्यभेदो बहूधा कथ्यते बुधः । 

(ताण्डव) 

जव उद्धत करण ओर अंगहारो से सम्पन्न कराकर गीत के समय आरभटी- 
वृत्ति का प्रयोग किया जाता है, वह ताण्डव" जाना जाताहै। 
ये दोनों (नृत्य) नाटकादि मेँ पूवेरगके होगे! वे दौनों (नृत्य) नट के कर्मरूप 
होने के कारण “नाट्य' कहे जाते है । 
ताल, गीत, वाद्य, नृत्त ओौर अभिनय-क्रममे जो सुकुमार-प्रयोग निश्चित 
होता है, वह्‌ "लास्य' कहा जाता है । 
वहु (लास्य) ग्यखला, लता, पिण्डी तथा भेद्यक भेद से चार प्रकारका होता 
है । लता (लास्य) "रासक' नाम से जाना जाता दहै, वहु रासक तीन प्रकार 
का होता है--(१) दण्डरासक, (२) मण्डलरासकः तथा (३) स्त्रियों के नियम 
के कारण नाट्‌य-रासक । पुनः श्युंखला गौर भेद्यक (लास्य) दस प्रकार के होते 
है । वे गेयपद" इत्यादि के लास्य के अंग रूप से कह जाते ह । पिण्डीवन्ध (लास्य) 
के बहत से भेद होते है ओर उस ताण्डव (नृत्य) के भी बहुत मेद होते हँ । 
पिण्डीबन्धात्मक जो नृत्त होता है वह्‌ देवताओं की प्रसन्नता के लिए होता है, 
इसका प्रयोग इन्द्रध्वज-पुजा मे तथा उस-उस गति-परिक्रम में होना चाहिए । 
विदानो द्वारा भाव-भेद से लास्य के भेद बहुत प्रकार के कहे जति है । 





४३४ भावप्रकाशने 
८६ तदेव नियभेर्हीनं देशे रुच्या प्रवतितम्‌ ॥ 
गृण्डलीनृत्तमित्युक्तं तत्स्याहेशेष्वनेकधा । 
देशीतालश्च वाचेश्च देशीगीतेश्च कल्पितम्‌ ॥! 
चतुष्षष्टचद्धसयुक्तगतिश्चा(?)लयरीतिमत्‌ , 
८७ शुद्धं चित्रं च मिश्रञ्च गुण्डलीनतनं त्रिधा ॥ 
८८ कदाचित्कन्दुकक्रीडा कदाचिद्रणंमानतः । 
तत्तहेशगरुणोत्थाभिर्लौलाभिः परिकल्प्यते ॥\ 
८९ नाटचं नृत्यञ्च नृत्तञ्च बृन्दहीनं न शोभते । 
अतो बुन्दं प्रकल्प्यं स्यादित्याहूभेरतादयः ।, 
९० नेटाश्च नतकाश्चेव गायका वादकादयः । 
` यस्मिन्प्रयोगे मिलितास्तत्र तद्वृन्दमुच्यते ॥ 
९१ तदेवाभ्यन्तरं बाह्यमिति द्ेधा विभिद्यते । 
अभ्यन्तरे स्यात्स्त्रीबृन्दं बाह्ये स््रीमत्यमिधितम्‌ \\ 
९२ ज्येष्ठमध्यकनिष्ठादिभेदादवृन्दं त्रिधाभवेत्‌ । 
९३ अङ्करुपाद्धैः प्रत्यङ्खर्गतमात्रानुगामिभिः ॥ 
पदार्थाभिनयो नृत्यं डोम्बीश्रीगदितादिषु । 
(ण्ड नृत्त) 

८६९ वही (लास्य) बिना किन्ही नियमों के देश में रुचि से प्रवृत्तकियाजाताहैतो 
गण्डली नुत्त' कहलाता है । वह्‌ (गुण्डली-नृत्त) देशो मे अनेक प्रकार का 
होता है । यह देशी ताल, वाद्य तथा गीतों से कल्पित होता है। यह्‌ चौसठ 
अगो से युक्त ओर गति, लय तथा रीति वाला होता है। 

८७ यहं गृण्डली-नत्त' तीन प्रकारका होता है--(१) शुद्ध, (२) चित्र, तथा 
(३) मिश्र । 

८८ कभी कन्दुक.क्रीडासे, कभी वणंमानसे, उस-उस देश के गुणों से उत्पन्न 
लीलां से यह नृत्त कत्पित किया जाता है 1 

(वृन्द) 

८९ नाट्य, नृत्य तथा नृत्त वृन्दके बिना सुशोभित नहीं होते, अतः वृन्द की 
कल्पना करनी चाहिए-एेसा भरतादि आचार्यो ते कहा है । 

६० नट, नतक, गायक तथा वादक आदि जिस प्रयोग मँ मिलते है, वहाँ वह "वृन्द" 
कहलाता हे । 

६१ वही (वृन्द) दो प्रकार काहोता है--(१) अभ्यन्तर, तथा (२) बाह्य। 
अभ्यन्तर में स्त्री-वृन्द होताहै तथा बाह्यमें स्त्री ओर पुरुष-दोनोंका 
मिधित वृन्द होता है। 

६२ ज्येष्ठ, मध्य तथा कनिष्ठ आदि भेदसे वृन्द तीन प्रकारका होता है 1९ 

९२ गीत तथा मात्रा के अनुसार अंग, उपांग तथा प्रत्यंगों से प्रस्तुत किया गया 


पदार्थाभिनय रूप नृत्य डोम्बी, श्रीगदित आदि (उपरूपकों) में प्रयुक्त होता है । 
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अद्धःविधेपमात्रं यल्लयतालसमन्वितम्‌ ।। 

तन्नृत्तं नाटकेषु रूपकेषु प्रयुज्यते \ 

अ द्धप्रत्यद्धविक्षेपशुन्यो योऽभिनयेन च ॥ 

तन्नृत्तं तत्र नृत्यन्तु यथोक्ताभिनयान्वितम्‌ । 

ताण्डवं तत्त्रिधा चण्डप्रचण्डोच्चण्डभेदतः ।¦ 

तत्र ह्यारभटी वृत्तिस्तथव परिकल्प्यते । 

विलम्बितो लयो यत्र नु (ग्र)हुश्चातीतकल्पितः \\ 

तद दारभटी यत्र तत्‌ स्यातं चण्डताण्डवम्‌ । 

समग्रहो मध्यलयस्तथवारभरीयुतः ।। 

प्रचण्डताण्डवं तत्स्यादिति तत्र प्रयोजितम्‌ । 

अनागतो ग्रहो यत्र लयो यत्र द्रुतो भवेत्‌ ॥ 

ताहश्यारभटो यत्न तत्स्यादुच्चण्डताण्डवम्‌ । 

एतत्त्रयं भवेत्तरेधा गीतवाद्योभयान्वयात्‌ ।। 

करणाद्यद्धहाराश्च गौोतवाद्यल(चखोभ)यान्विताः । 

यत्रोद्धतं प्रयुज्यन्ते कमात्तत्ताण्डवन्रयम्‌ ॥ 
ताल तथा लय से युक्त अग-विक्षेप मात्र जो नृत्त होता है, वह्‌ (नृत्त) नाटि- 
कादि रूपकं मं प्रयुक्त होता है। 
अग, प्रत्यग के विक्षेप से शृन्य एवं अभिनय रूप जो नृत्य होता ह, वह नृत्त 
कहुलाता है । वहाँ नृत्य यथोक्त अभिनय से युक्त होता दहै, 

(ताण्डव के मेद) 

चण्ड, प्रचण्ड तथा उच्चण्ड भेद से ताण्डव (नृत्य) तीन प्रकारका होताहे। 
वहा आरभटी-वृत्ति की वसी ही कल्पना की जाती दहै, 
जहां विलम्बित लय तथा अतीत-ग्रहु* की कल्पना की जाती है, उसके समान 
जहाँ आरमटी-वृत्ति का प्रयोग होता है, वह चण्ड" ताण्डव कहलाता है । 
जहां सम-ग्रहुः तथा मधघ्य-लय होती है, वैसी ही आरभटी-वृत्ति से युक्त वह्‌ 
"प्रचण्ड" ताण्डव होता है--इस प्रकार वहाँ प्रयोग होता है । 
जहां अनागत-ग्रहु तथा दुत-लय होती है, कैसी आरभटी वृत्ति का जहाँ 
प्रयोग होता है, वह्‌ "उच्चण्ड" ताण्डव कहलाता है । 
ये तीनों (चण्ड, प्रचण्ड तथा उच्चण्ड) ताण्डव (नृत्य) गीत, वाद्य तथा उभम- 
यान्वित (गीत-वाद्य से युक्त) भेदसे तीन प्रकारके होते दहै। 
जहाँ गीत, वाद्य तथा गीत-वाद् (उभय-रूप) से युक्त करणादि अंगहारों का 
उद्धत रूप से प्रयोग कियाजाताहै। वे क्रमशः तीनों (चण्ड, प्रचण्ड तथा 
उच्चण्ड) ताण्डव होते हैँ । 
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चण्डाख्यं ताण्डवं वीररोद्रमिश्चरसे भवेत्‌ । 
प्रच्डताण्डवं ख्यातं रोद्रवबीभत्ससिश्रणे ॥ 
उच्चण्ड रौद्रबीभत्सभयानकसमुच्चये । 
करणेर द्हारेश्च दुतं त्रिगुणवेगतः ॥ 
आकाशचारोश्रमरीयुतमुच्चण्डताण्डवम्‌ । 
प्लुतलद्धितभूयिष्ठकरणं चमरीयुतम्‌ ॥ 
प्रचण्डताण्डवं भोमचारीयुष्दुतमानतः । 
नृत्ताङ्धः करणेर द्खहारेयुक्चण्डताण्डवम्‌ ॥ 
हास्यश्युङ्खारसंसगें लास्यनुत्तं प्रशस्यते । 
भ्ुद्धारे चाद्भते चापि तद्धा विनिय॒ज्यते ॥ 
उद्धतग्रायकरणः रुच्या यहेश्यकल्पितम्‌ । 
करणं वक्तृगं चेति तहेशीताण्डवं विदुः ।। 
देशीताललयोपेतं देशभाषाविभिधितम्‌ । 
तद्रीराद्भृतश्वृद्धगरहास्येषु विनियुज्यते । 
नृत्यभेदे क्वचित्केश्चित्प्रायो देश्य॒पयज्यते । 
न कदाचन सवत्र रूपकेष्पय॒ज्यते ।। 


राला 
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चण्ड नामके ताण्डव वीर तथा रौद्र रस के मिश्रण मे प्रयुक्त होता है । प्रचण्ड 
ताण्डव रौद्र तथा वीभत्स रस के मिश्रण में प्रयुक्त होता है । उच्चण्ड (ताण्डव) 
रद्र, वीभत्स तथा भयानक रस के मिश्रणमे प्रयुक्त होता है । 

करण तथा अंगहारो से सम्पन्न, तीन गुने वेग से द्रुत (लय) वाला, भ्रमरी" 
नामक आकाशचारी से युक्त उच्चण्ड ताण्डव कहुलाता है । 

प्लुत से लंधित अनेके करणो वाला, भ्रमरी (आकाशचारी) से युक्त, भौम- 
चारी" से युक्त, दत (लय) वाला होने से ्रचण्ड' ताण्डव कटलाता है । 
नृत्त के अंग, करण तथा अंगहारों से युक्त "चण्ड' ताण्डव कहलाता है । 

हास्य तथा श्युगार रस के मिश्रण में लास्य-नृत्त श्रेष्ठ होता है श्ुंगार तथा 
अद्भुत रस मे भी उसके भेद प्रयुक्त किये जाते है । 

जो उद्धत-प्राय करण देश की रुचि से कल्पित किया जाता है तथा वक्तृ-गत 
करण होता है, वह्‌ देशी" ताण्डव जाना जाता है । 

देशी ताल तथा लय से युक्त तथा देश की भाषा से मिश्रित वह्‌ (देशी-ताण्डव) 
अद्भूत, श्बुंगार तथा हास्य रस में प्रयुक्त होता है । 

नृत्य के भेदो मे कटी किन्हीं के द्वारा प्रायः देशी (नृत्य) का उपयोग कहा जाता 
है । लेकिन सवेत्र रूपकों मेँ उसका उपयोग कभी नहीं होता 
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ईहक्तणण्डवलास्यादिसेदाङ्ेषपयोगिनाम्‌ । 
समाज श्युद्ध(वुन्द) मित्याहुः तत्त्रिधा पञ्चधाऽपि वा ॥ 
उत्तमोत्तममाच्ं स्यादुत्तमाख्यमतः परम्‌ । 
मध्यमोत्तममध्यं च कनिष्ठ चेति पञ्चधा ॥ 
शृद्ध(बुन्द)मेतच्समुटिष्टं कोलाहलमतः परम्‌ । 
मुख्या द्वादश गातारो द्वादशैव वु गायिकाः ।। 
अष्टाविहालका(?)श्चापि ततः षाडवश(डवांशि)का अपि । 
ओताकाराश्च पञ्च स्युः ततः पाटहिकास्जयः \। 
यत्र मादद्धिकाः षट्‌ स्युब न्दं स्यादुत्तमोत्तमम्‌ । 
षद्धातारोऽष्ट गायिन्यः पञ्च षड्वा विहालकाः ।। 
चत्वारो वांशिकाश्चापि चोताकारचतुष्टयम्‌ । 
मादद्धिकाश्च चत्वारः ततः पाटहिकद्रयम्‌ ।! 
इदमूत्तममाख्यातं वृन्दं वृन्दविशारदेः ¦ 
पञ्च स्युमुख्यगातारः पञ्चापि समगायिनः ॥ 
गायिकावांशिकीनां च यत्र स्युः षट्‌ च पञ्चकम्‌ । 
ओताकारत्यं चापि तथा पाटह्कित्रयम्‌ ॥, 
मादद्धिकचयं यत्र बुन्दं स्यान्मध्यमोत्तमम्‌ । 
इस प्रकार के ताण्डव, लास्य आदि भेदा्गो मेँ उपयोगी (व्यक्तियो के) समाज 
को 'वृन्द' कहा जाता है। वह्‌ (वृन्द) तीन या पोच प्रकारका होता है । 
उत्तमोत्तम, उत्तम, मध्यमोत्तम, मध्य तथा कनिष्ठ-इस प्रकार पाँच भेदं 
होते हैँ । यह्‌ वन्द परम कोलाहल से युक्त कहा गया है । 


(उत्तमोत्तम) 
जिसमें बारह मख्य गायक, बारह गायिकारये, आठ विहालक, छ वांशिक, पाँच 
ओताकार, तीन पाटहिक तथा छै मादंडिगक होते है, "उत्तमोत्तम व्रुन्द 
कहते हैँ । 

(उत्तम) 

जिसमें छं गायक, आठ मायिकाये, पाच या छं विहालक, चार वांशिक, चार 
जओताकार, चार मादंडिः गक तथा दो पाटहिक होते है, उसे वरन्दविशारद उत्तमः 
वृन्द कहते हैँ । 

(मध्यमोत्तम) 
जिसमें पाँच मुख्य गायक, पाँच समगायक, छ गायिकायें, पाच वांशिकी, 
तीन ओताकार, तीन पाटहिक तथा तोन मादंडि गक होते है, वह मध्यमोत्तम 
वृन्द होता है । 
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दो गायकौ च गाथिन्यौ तिलः स्युस्छमगाथिकाः ॥ 
जरयो विहालका वंश्याः ति्रश्चापि विहालिकाः । 
ञओताकारत्रयं यत्र मादद्धिकचतुष्टयम्‌ ॥ 

यत्र पाटहिकद्न्ं बन्दमेतत्तु मध्यमम्‌ । 

एको सुख्यो भवेदगाता हौ स्याता ससगायकौ ॥ 
गायकौ वांशिकौ हौ दावोताकारद्र(ज्)यं तथा । 
एकः पाटहिको यत्र नादेद्धिकयुगं तथा ॥ 

एको विहालको यत्र कनिष्ठं बन्दसुच्यते । 
द्विपञ्चाशच्चतुस्त्रिंशत्त्रंशत्‌षडविशतिस्तथा ॥ 
चतुदंशाष्टादश वा सङख्या बुन्देष॒ पञ्चसु । 
मुख्यगाता समं गाता गायिनी वांशिकस्तथा ।॥। 
ओताकारः पाटहिको यत्र मादेद्धिकद्रयम्‌ । 

हु इककिकाकोहलिको यत्र जज्षरिकाद्रयम्‌ ॥। 
वेणिको यत्र सुसमौ बुन्दं तत्स्यात्कनिष्ठकम्‌ । 
मुख्यानुवृत्तिचातुयं तल्प्रयोगप्रगल्भता ॥ 
तालानुवतनन्युनपदप्‌ रणनेपुणम्‌ । 
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(मध्यम) 
जिसमे दो गायक, दो गायिकाये, तीन समगायिकाये, तीन विहालक, तीन 
वांशिक (वंश्य), तीन विहालका्ये, तीन ओताकार, चार मादंडि गक तथा दो 
पाटदहिक होते ह, वह्‌ 'मध्यम' वृन्द कहलाता है । 

(कनिष्ठ) 
जिसमे एक मुख्य गायक, दो समगायक, दो गायक, दो वांशिक, तीन ओता- 
कार, एक पाटहिक, दो मादंडिः गक तथा एक विहालक होता है, उसे कनिष्ठः 
वृन्द कहा जाता है । 
इन पचो वृन्दोमे (व्यक्तियो की) संख्या क्रमशः बावन, चौतीस, तीस, 
छन्बीस तथा चौदह या अठारह होती है । 

(कनिष्ठ) 
जिसमे एक मुख्य गायक, एक समगायक, एक गायिका, एक वांशिक, एक 
ओताकार, एक पाटहिक, दो मादेडि गक, दो हुड्क्कौक, दो कोहलिक, दो जञ्- 
रिक (घधेैरिक), दो वणिक तथा दो सुसम होते हैः वहु कनिष्ठ वृन्द 
केहुलाता है । | 

(वृन्द-गुण) 
मुख्यानुवृत्ति को चतुरता, उसके प्रयोग में प्रगल्भता, तालानुवतेन की निपुणता, 
न्यून पद को पूरण करने की निपुणता, लय तथा ताल की एकाग्रता, एक जसी 
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लयतालावधानं च साहश्येक्यविभावना । 
भिच्चरागज्ञता स्थानत्रितयप्राप्तिशक्तता । 
एते बन्दगुणाः प्रोक्ता बन्दकोलाहुलं विना ।। 
एतन्मागस्य देश्याइ्च सामाल्यमभिधीयते । 
नाटचाभिधाननिष्पत्तेरेतद्हितयमीरितम्‌ ॥ 
नृत्तनृत्यविभागेन द्विधा मागे उदाहूतः । 
नृत्तं तु ताण्डवं नृत्यं लास्यमित्यभिधोयते ।! 
अङ्धविक्षेषमाच्रं यत्तालमानलयेर्यतम्‌ । 

नृत्तं तदुद्धतर ङ्धहाराचेस्ताण्डवं भवेत्‌ ॥ 
प्रेरणं प्रापणं देशीताण्डवं स्यादनुद्धतः । 
लास्यं लताभेचयकादि लास्याद्धसहितं विदुः । 
तदेव भूमिचारीभिम्र ढीभिलंलितालयेः । 
देशीलास्याद्कसयुक्तं देशीलास्यमितीरितम्‌ ।! 
प्रायेण तत्कुण्डलीति देशरीत्येव कल्प्यते । 
भाणादिनृत्यभेदेष प्रायो लास्यं प्रय॒ज्यते ।। 
ताण्डवं पुवेर ङ्कः स्याद्रपकेषु रसानुगम्‌ । 


यन्न घ्र वः पयज्यन्ते चतस्रो गीतयोऽपि च ।) 
तालमार्गश्च सलयाः स मागं इति कथ्यते \ 


भावना, भिन्न-मिन्न रागो का ज्ञान तथा तिगूने स्थान-प्राप्ति की क्षमता--च्रन्द 
के कोलाहल के बिनाये सभी वृन्द के गुण कहे जते दहे । 
इस (वृन्द) के माग तथा देशी भेदो की समता (सामान्य) कटी जातीदे। 
नाट्य तथा अभिधान की निष्पत्ति से यहु दुगुना कहा जाता ह) 
नत्त तथा नृत्य भेदसे मागेदो प्रकारका कहा जाता दहै) नृत्त को ताण्डव 
कहते है तथा न॒त्य को लास्य कहा जाता है 1 
ताल, मान तथा लय से युक्त अंग-विक्षेप मात्र जो नृत्त होता है, वह उद्धत 
अंग-हारादि से ताण्डव' कहलाता है । 
अनुद्धत (अंगहारादि) से आगे बढाना प्रेरण) बट जाना (प्रापण) देशी' 
ताण्डव कहूलाता है । 
लास्यांगों सहित लता, मेद्यक, आदि (न॒त्य) "लास्य" जाना जातादहै। वही 
(लास्य) मृदुल-भूमिचारी, ललित-लय तथा देशी लास्यांगो से युक्त देशी 
लास्य कहा जाता है । प्रायः वह्‌ कुण्डली" कहा जाता है ओौर देश को रीतिसे 
ही कल्पित किया जाता है । भाणादि नृत्य के भेदो में प्रायः 'लास्य' का प्रयोग 
किया जाता है । ताण्डव पूवेरंग में प्रयुक्त होता दहै ओर रूपकं मे रस के अनु- 
सार न॒त्य का प्रयोग होता है । 

(मागं में ध्रुवा का उपयोग) 
जिसमे ध्रवा,१९ चार प्रकार की गीति? तालमागं तथा लयो"* का प्रयोग किया 
जाता है, वह्‌ मागं" कहूलाता है 1 
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भावप्रकाणने 


घ्र वाः पञ्च प्रयोक्तव्या रसाभिनथसिद्धये ।। 
प्रावेशिकी तु प्रथसः द्वितीयाऽऽक्षेपिकौ स्मृता । 
प्रासादिकी तृतीया तु चतुर्था चान्त धघ्रवा॥ 
नेष्कामिकी पञ्चमीति ज्ञेयाः क्वापि क्वचिद्ध्र्‌ वाः । 
नानाथरससंयुक्ता पात्राणां नाटचक्मणि ॥ 
प्रवेशसुचनी गाथा या सा प्रवेशिको स्मृता । 
उल्लङ्कितक्रमो यस्यामन्य आक्षिप्यते लयः ॥\ 

घ्र वा साऽऽक्षेपिकौ नाम विज्ञेया नृत्तवेदिभिः । 
आश्नेपवशतो यासामन्तरं ससुपागता ॥ 

रद्ध प्रसादयति या सेव प्रास्तादिका ध्वा) 
सवसिमन्तरा वस्तुरसादिवशकल्पिता ॥ 
आन्तरा सा घ्र्‌वा ज्ञेया नाटयाभिनयरजञ्जनी । 
प्रस्तुताथस्य नियमि सवेस्याङ्ान्तनिष्करमे । 

या निष्करामगुणोपेता सेव नेष्कामिकी ध्वा! 


रस तथा अभिनय कौ सिद्धि के लिए पच प्रकारक ध्रुवा का प्रयोग करना 
चाहिए--(१) प्रविशिकी, (२) आक्षेपिकी, (३) प्रासादिकी, (४) आन्तरा, 
तथा (५) नेष्करामिको--इस प्रकार कही-कही ध्र बाएं जानी जाती हैँ | 

(भ्रवेशिकी) 
नाट्य-कमं मे पत्रो के प्रवेश कौ सुचना देने वाली विभिच्र अर्थो ओर रसोसे 
यक्त जो गाथा (गीत) होती है, वह्‌ श्रावेशिकी' ध्रुवा कहलाती है । 

(आक्षेपिकी) 
जिसमे क्रम का उल्लंघन कर अन्य लय का आक्षेप किया जाता है, वह नृत्त- 
वेत्ताओ दवारा आक्षेपिकी" ध्रुवा जानी जाती है । 

(प्रासादिको) 
जिसमे आक्षेपवश कुछ अन्तर आ जाताहै ओौर जो रगमंच को प्रसन्न करती 
है, वह श्रासादिकी' ध्रुवा कहुलाती है । 

(आन्तरा) 

वस्तु रस आदिके कारण जिस समस्त (ध्रुवा) मे अन्तरकी कल्पनाकी 
जाती ह, वहु नाट्य के अभिनय को रंग देने वाली "आन्तराः ध्रुवा जानी 
जाती है। 

(नेष्कामिकी) 
प्रस्तुत अथं का विच्छेद होने पर अंक के अन्त में समस्त पात्रोके निष्कमणके 
समय जो निष्क्राम के गुणों से युक्त ह्योती है, "चैष्करामिकीः ध्रुवा कहलाती है ! 
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दणमोऽधिकारः ४८४१ 


अलङ्कारा लया वर्णा गीतयो यतिपाणयः \ 
अ्परस्परस्षम्बन्धा यस्सात्तस्माद्‌ध््‌ वा स्मरता) 
जातिः स्थानं प्रमाणं च प्रकारो नामकल्पना ।¦! 
ज्ञेया घर्‌ वाणां नाटचर्ञेवकल्पाः पञ्चहेतुकाः । 
वृत्ताक्षरप्रमाणं यत्सा जातिरिति संज्ञिता \ 
प्रवेशक्षेपनिष्कामप्रासादिकमथान्तरम्‌ । 
इति पञ्चविधं गा(स्था)नं केचिदाहूमेनोषिणः ॥\ 
षट्कल्‌ाऽष्टकला चेति प्रमाणमिति कथ्यते । 
प्रकारः स प्रयोगो यः समाधंविषमादिकः । 
घ्‌ वाविधाने कथितं नाम ज्ञेयं ध्र वागतम्‌ ¦ 
स्वेच्छानःमानि कतिचिद्विद्यावत्तविशेषतः । 
गीतरोदनसम्श्चन्तिप्रेषणोत्पातविस्सयःः । 
यत्र यत्र घ्र वास्तत्र न योज्या नारचयोक्त॒भिः ॥ 
(धरुवा, 
जिसमे अलकार, लय, वणं, गीति, यति तथा पाणि अविचनं खूप स सम्बद्ध 
रहते है, उसे ध्रृवा' कहा जाता है । "" । 
(ध्रुवा के विकल्प-हेतु 
जाति, स्थान, प्रमाण, प्रकार तथा नामकत्पना--इन पचो कारणो संनारज्ञां 
दारा घ्रुवाओं के अनेक भेद जाने जति ह 1" 
(जाति) 
जो वृत्ताकार-प्रमाण होता है, वह्‌ “जाति' नाम से जाना जाता है 1" 
(स्थान) 
कोई विद्वान प्रवेश, आक्षेप, निष्क्राम, प्रासादिक तथा आन्तर-इन पाच प्रकारों 
को (स्थान' कहते है 1“ 
(प्रमाण) 
षट्कला ओर अष्टकला-- यह्‌ प्रमाण" कहा जाता है 
(प्रकार) 
सम, अद्धसम, विषम इत्यादि जो प्रयोग है, वहु "प्रकार" कहलाता है । 
(नाम) 
भवा के विधान मे ध्रुवागत कहा गया नाम" जाना जाता है । विद्या-वृत्त की 
विशेषता से कुछ अपनी इच्छा के नाम होते हैँ 1" 
जहा -जहां गीत, रोढन, सम्ध्रान्ति, प्रेषण, उत्पात तथा विस्मय हौ, वरटा नाट्ूय- 
प्रयोक्ताओं को ध्रृवायों का प्रयोग नही करना चाहिए । 
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भावेप्रकाशते 


यानि गीतकलाङ्कानि ननतोद्यानि तान्यथ । 
विज्ञेयानि घ्र वासुष्टुवृत्तेश्छन्दोगतेरिह्‌ ॥ 
नास्ति किञ्चिदवत्तं यद्राद्यसानकुताश्चयम्‌ । 
गानं यद्रत्ततो वाचं तदततेन प्रयोजयेत्‌ ॥। 
छन्दोवत्तानि सर्वाणि विज्ञेयानि न्‌_वास्विह्‌ । 
यद्रत्तप्रभवं वाद्यमद्धवाद्यसमं तथा ॥ 
पूवेरङ्खान्ततो वाद्यं ततो नृत्तं प्रयोजयेत्‌ । 
गीतवाद्याङ्कसंयोगः प्रयोग इति कथ्यते । 
भाषा च शौरसेनीति घ्र बाणामभिधीयते । 
दिग्यानां सप्रमाणं च ज्ञेयं संस्कृतभाषया ॥ 
गानं मल्यंस्य कथितमधंसंस्कुतभाषया । 
छन्दःप्रमाणसंयुक्तं स्तुत्याशौर्वादसंयुतम्‌ ॥ 
देवद्विजमहीपानां संस्कृतं गानमिष्यते । 
वेश्यानां तु भवेद्गानमधंप्राकृतसंस्कृतेः ॥ 
पैशाच्या भाषया गानं शूद्राणां मागधो तु वा। 
इतरेषामपश्चं शभाषया गानमिष्यते ॥ 
अपश्रष्टा विभाषा वा शकारादेरुदीयंते । 





जो गीत-कला के अंग तथा विभिन्न आतोद्य है, उन्ह यहाँ सुष्टु-वृत्त तथा 
छन्दोगत होने से ध्रुवा समञ्चना चाहिए । 

जो वाद्यमान (आतोद्य) के आधित होता है, वह्‌ बिना वृत्त के किञ्चित नही 
होता । जिस वृत्त से गान का प्रयोग होता है, उसी वृत्तस वाद्यका प्रयोग 
करना चाहिए । यहाँ ध्रृवाओं में सभी छन्द गौर वृत्तो को जानना चाहिए । 
जिस वृत्त से उत्पन्न वाद्य तथा समान अंग-वाद्य होता है, पूवरंग के पश्चात्‌ 
वाद्य, तदनन्तर नृत्त का प्रयोग करना चाहिए । 

गीत तथा वाद्य के अंग-संयोग को प्रयोग" कहा जाता है । 

प्रूवाओं की शौरसेनी भाषा कही जाती है । दिव्यो देवताओं) का प्रमाण- 
सहित गान संस्कृत भाषा में जाना जाता है मनुष्य का गान अद्धं-संस्कृत 
भाषामे कहा जाता है । देव, ब्राह्मण द्विज) तथा राजाओं का छन्द तथा 
प्रमाण से युक्त ओर स्तुति तथा आशीर्वाद से युक्त गान संस्कृत भाषामें कहा 
जाता है | वैश्यो का गान अद्ध॑प्राकरृत तथा अद्धेसंस्कृत भाषा में होता है । शूद्रो 
का गान पशाची या मागधी भाषा में होता है । अन्यो का गान अपश्र श-भाषा 
मे कहा जाता है । शकारादि की अपश्चष्टा या विभाषा की जाती है। 
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दशमोऽधिकार. ८८ 


उपमेयगरुणा ये स्युः नेत्रादीनां गुणाश्रयाः ॥¦ 
उत्तमाधममध्यानां स्जीणामपि च तत्वतः । 
यथावदवगम्यते प्रयोज्या नाटचकोविदेः ॥ 
नेत्रादेदेवतौपम्ये सूर्याग्निपवनाः स्मृताः । 
रक्लोदत्योद्धतानां च मेघपवेतसागराः ॥ 
सिद्धगन्धवेयक्षादेः कुञ्जरषंभशखिनः । 
राजहसषभगजशादूलाः पृथिवीभुजाम्‌ 1 
एत एव प्रयोज्याः स्थुरुदात्तोत्तमयोरपि । 
नागशादुंलवुषभाच्च दिव्येषु प्रयोजयेत्‌ ॥ 
कव्यादा महिषर्षाश्च विप्राणां रुरवः स्मृताः । 
सारसाः शिखिनः कौञ्चाश्चकाह्ाः कुमुदाकराः 1! 
मध्यमेस्यमेयाः स्थुः प्रयोज्या नाटचकमेणि ! 
कोकिलाः षट्पदाः काका बकाश्चाषाश्च कौशिकाः ॥ 
अधमेरुपमेयाः स्युस्तत्तदर्थानुक्लतः । 
शवंरी वसुधा ज्योत्स्ना पद्धिनो द्यौः करेणुका ।! 
नायिकानामुदात्तानामुपमेयगुणाः स्मृताः । 
जो ^उपमेयगरुण तत्त्वत' नेता आदि पात्रीं के तथा उत्तम, मध्यम ओर जघम 
स्त्रियों के गुणों के आचित होते है, उन्हं यथावत्‌ (भलीर्मांति) समञ्लकर नाद्‌- 
यज्ञो को प्रयोग करना चाहिए । 
देवता-नेता आदि की उपमा मे सयं, अग्नि तथा पवन उपमेय कहे जाते हैँ । 
राक्षस, दैत्य तथा उद्धत प्रकृति वालों के मेघ, पवेत तथा सागर उपमेय कटे 
जाते है । सिह, गन्धवं तथा यक्ष आदि के कुञ्जर (हाथी), ऋषम (वैल) 
तथा शाखी (वृक्ष) उपमेय होते है । राजाओं के राजहंस, ऋषभ, गज तथा 
शार्दूल उपमेय कहे जाते हैँ । उदात्त तथा उत्तम (नायकं) के लिए भी इन्हीं 
(उपमेयो) का प्रयोग करना चाहिए । दिव्य प्रकृति के नायको के लिए नाम, 
शार्दूल तथा वृषभ (उपमेयं) का प्रयोग नही करना चाहिए । ब्राह्यणो के 
क्रव्याद (कच्चा मास खाने वाला), महिष (भसा), रीछ तथा सुरु (मृग) उप- 
मेय कहे जाते है । 
नाट्य-कमे मे मध्यम (नायको) के लिए सारस, मोर, क्रौच, चकवा तथा 
कुमुदाकर (कमलो से भरा हुआ सरोवर) उपमेयो का प्रयोग करना चाहिए । 
अधम (नायको) के उस-उस अथं कौ अनुकूलता से कोयल, भ्रमर, काक (कोञा), 
तरक (बगुला), आष तथा उल्लू उपमेय होते हैँ । 
उदात्त प्रकृति की नायिकां के शवरी, वसुधा (पृथ्वी), ज्योत्स्ना (चांदनी). 
पद्मिनी, द्यौ (स्वर्गं) तथा करेणुका उपमेय-गुण कह जति है 1 
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दधिका कलिका सल्ली सारसी शिखिनी मृगी ॥ 
नायिकानां सध्यमानामुपमेयाः स्थुरथतः । 

श्रमरो कुररी काकी परपुष्टा च मालिका ॥ 
वेश्यानासधमानां स्युरुपमेयगुणा अमी । 

यद्स्त॒ सुभगं हद्स्मतं देवतमानुषैः ॥ 

उयमेयं भवेत्तच्च गीतवुत्तिषु गायनः । 

एवं विभाव्य भरतेयंथाभावं यथारसम्‌ ।। 
यथाथमेतन्नारचं च प्रयोज्योऽभिनयः सदा । 
वृक्षर््वाशशुपात्वादेयथा तादार्म्यसुच्यते ॥ 

तथा भवेत्कान्यबन्धे तादात्म्यं रसभावयोः ¦ 
वागद्धसच्वाभिनया भावाः स्युर्नाटयकोविदः ॥ 
रसोऽभिनेयो वागद्धसत्वाहायसमुच्चयात्‌ 

उभो पदाथवाक्याथवाच्यौ भवितुमहंतः ॥ 

स्थायी वा सात्विको वापि सञ्चारी वा क्वचित्क्वचित्‌ । 
भावो वाक्याथतामेति तत्त.दावविशेषतः \\ 
केबलं न रसः काव्ये वाक्याथेत्वमुपैष्यति । 








मध्यम नायिकाजो के अथतः दीधिका (बावडी), कलिका (कली), मल्ली 
(माल्लिका), सारसी, मोरनी तथा मृगी उपमेय होते है । 

अधम वेश्याओ के भ्रमरी, कुररी, काकौ (कौओी), परपुष्टा (कोयल) तथा 
मालिका--ये उपमेय गुण होते है । 

जो वस्तु देवता तथा मनुष्यों के द्वारा सुभग (सुन्दर) तथा हूदयाकषंक कही 
जाती है, वहु गीत तथा वृत्तियों मे गायको द्वारा उपमेय कही जाती है। 

दस प्रकार समक्षकर भरतो को सदा यथाभाव, यथारसं तथा यथाथेतः इस 
नाट्य का प्रयोग ओर अभिनय करना चाहिए । 

वृक्षत्व, शिशुपात्व आदि का जैसे तादात्म्य कहा जाता है, उसी प्रकार काव्य- 
बन्धमे रस ओर भाव का तादात्म्य होना चाहिए । 

नाट्यजो द्वारा वाचिक, आगिकं तथा सात्विक अभिनय भाव कहलाते है । 
वाचिक, आभिक, सात्विक तथा आहार्यं अभिनय के समुच्चय से रस का अभि- 
नय हना चाहिए । दोनों (रस तथा भाव) क्रमशः पदाथं तथा वाक्याथं-- 
वाच्य होने के योग्य है, 

स्थायी-भाव, सात्विक-भाव या संचारी-भाव कहीं-कहीं उस-उस भाव की 
विशेषता से वाक्यार्थता को प्राप्त होता है। कान्य मेंकेवल रसही 
वक्याथ॑ता को प्राप्त नहीं होता । अलंकार वाक्यार्थं होताहै मौर गुणभी 
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अलङ्कारोऽपि वाक्थाथः स्याद्गुणोऽपि च वाक्यतः ॥ 

वाक्यवाक्याथवशतो ध्वन्यन्ते तेऽपि कुत्रचित्‌ । 

भावा रसाश्च योज्यास्स्युन्‌ त्यन्‌ सात्मना नटे: । 
१५७ उदाहरणमेतेषां दिडःमात्रमभिधीयते ! 


१९८ तादाट्म्यं भावरसयोर्भारविः स्पष्टस्‌चिवान्‌ ॥। 
यथा- 
श्रियेऽपरा यच्छति वाचमुन्मुखी 
निबद्धहष्टिः शिथिलाकुलोच्चया ॥ 
समादधे नांशुकमाहितं बथा 
विवेद पुष्पेषु न पाणिपल्लवम्‌ 1\! 
वाचं यच्छतः भ्रियस्याबलोकनायोन्मुख्या निबद्ध- 
हृष्टित्वश्लथकेशपाशत्वपुष्पस्पर्शानभिनज्ञत्वविभाव्यमानस्तम्भसम्भ्र- 
माद्धसादादिभावेः सम्भोगण्णुद्धारः प्रकाश्यत इति तादात्म्यम्‌ ॥। 
१५९ वाक्याथंता स्थायिनोऽपि कालिदासेन दशिता ॥ 
"व्याहूता प्रतिवचो न सन्दधे गन्तुमच्छदवलम्बितांशुका । 


वाक्यसेहोताहं। वाक्य तथा वाक्याथसवे कही ध्वनिदहा जाते है)! नटं 
को भाव तथा रसो की नृत्य तथा नृत्तकेरूपम योजना करनी चाहिए 

१५७ इन सभी के दिङ्मात्र उदाहरण प्रस्तुन कयि जतहै 

१५८ ) भाव तथा रस का तादात्म्य भारविने म्पष्ट कहा है । जैसे--किराता- 
जनीय मे किसी अप्सरा काप्रेमो के साथ होने वाली अवस्था का व्णंन-- 

कोई दूसरी अर्थात्‌ एक अप्सरा अपने प्रिय के वार्तालाप मे तन्मनस्क होकर 

एकटक देखने लगी ओर उसकी ओर मह कयि हए खडी हौ गयी । उसकी 
नीवी खिसक गयी । वहु उसे सम्हालना भूल गयी । "फूलों की तरह पल्लव के 
सदुश उसका हाथ ठीक नही पड़ रहा था-यहमभी उसेन मालूम हो सका 
अथात्‌ इतना वह उसके प्रेमालाप मे आसक्त थी कि अपने शरीरकी तथा 
कायक भी सुधिखउसेन रही। 
यहा वार्तालाप करते हुए प्रिय के अवलोकन के लिए प्रियोन्मुखी नायिका से 
तथा निबद्ध-दुष्टि (एकटक देखना), शिथिल केश-पाश (केश-पाज का शिथिल 
होना) तथा पृष्प-स्पशं की अनभिज्ञता से विभाव्यमान स्तम्भ, सम्भ्रम तथा 
अंगसाद आदि भावों मे भसम्मोग-ष्युगार' प्रकट होता है । इस प्रकार प्रस्तुत 
उदाह्रणमे भाव तथा रस का तादात्म्य स्पष्ट हज है 

१५९ (२) स्थायी-माव की वाक्यार्थता महाकवि कालिदास ने स्पष्टकी है। जैसे-- 
कुमार-सम्भव मे पावती की अवस्था का व्णन-- 
जब शंकर पार्वती को पृकारतेथे तो वह्‌ उत्तर ही नही देती थी, जब शंकर 
उसके आंचल को पकड लेते थे, तो वहु उठकर जाना चाहती थी ओर एक 
शय्या पर सोते समय वह्‌ दूसरी ओर मुंह करके सोती थी । इस तरह यद्यपि 
वह्‌ शकर का रतिक्रीडा मरे विरोध ही करती थी, किन्तु फिर भी इन क्रियाओं 
के द्वारा शकरमें रति को उत्पन्न करती थी। 
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सेवते स्म शयनं पराडः मुखी सा तथापि रतये पिनाकिनः ॥\' 
एमिर्भावविशेषेरेषा रतयेऽभूदिति स्थायिनो वाक्याथेता । 
सात्विकभावस्य वाक्याथता यथा- 

श्रयच्छतोच्चः कूसुमानी"ति भारविर्दाशता । 
बाष्पाक्‌ललोचनत्वं सात्त्विको भावः । 

बहद्बकुलवीथ्यां सञ्चारिणा वाक्याथ॑ता यथा--गमनम- 
लसं शृन्या हष्टि'रित्यादि अच्र सञ्चारिण एव वाक्याथंः। 
'पाणिपीडनविधेरनन्तर' मित्यत्र कामदौहूदसुखमन्वभूदिति 
सम्भोगश्यृद्खारो वाक्याथः । गगनं गगनाकारं सागरः 


प्रस्तुत उदाहरण मे रतिक्रौडा मे विरोधी इस प्रकार के विशेष भावों से भी 
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रति ही उत्पन्न हई है, अतः यहाँ स्थायी-भाव की वाक्याथेता सिद्ध होती है । 
(३) सात््विक-भाव की वाक्याथेताः जेसे- 

एक अप्सरा, जिस समय उसका प्रेमी गन्धवं-भ्रम से उसकी सपत्नी के नाम 
से उसे तारस्वर से सम्बोधित कर पुष्पो का गृच्छा प्रदान कर रहा था, मान- 
कर कुठ भी नहीं बोली ओौर आंखो मे आभू भरकर केवलपैरसे भूमि 
खोदने लगी ।***“ 

प्रस्तुत उदाहरण मे भारवि ने सात्विक-भाव की वाक्याथंता स्पष्ट की दहै 
यहां "आंखो मे आंसू भर जाना" सात्त्विक-भाव है । 

(४) विशाल बकूल-वृक्षो की पक्ति के समान बहुसंख्यक संचारी-भावो कौ 
वाक्यार्थता; जेसे-- 

“गमन आलस्य युक्त, दृष्टिशून्य, शरीर प्रसाधन के सौन्दयं से रहित ओर 
श्वास अधिक रूपसे चलरहाहै । यह्‌ क्या है? अथवा इससे भिन्न क्या 
होगा ? लोक मे कामदेव को आज्ञा विचरण कर रही है ओर यौवन विकारपुणं 
है । सन्दर ओर प्रियवे वे चन्द्र आदि प्रसिद्ध पदाथं धैयं को हटा रहै है 1" 
प्रस्तुत उदाहरण मे आलस्य, शून्यता आदि सचारी-भाव ही वाक्याथं है । 

(५) “पाणिग्रहण संस्कार के पश्चात्‌ पवंतराज हिमालय की पुत्री पावती का 
शरीर शंकर के प्रति उनके सहज प्रेम-भाव तथा साथ ही उत्पन्न होने वाले 
संकोच के कारण अतीव मनोहर हो उठा ।***२ 

प्रस्तुत उदाहरण में पावती को कामवश दोहद-सुख का अनुभव हृ है अतः 
यहा सम्मोग-ग्ुंगार' कौ वाक्याथंता सिद्ध होती है । 

(६) “जाकाश आकाश के समान (विशाल) है, समुद्र समद्र के समान 
(गम्भीर) है" राम ओर रावण का युद्ध राम ओर रावणके ही युद्ध के समान 
(भीषण) है 1२ 

यहाँ उपमा-अलंकार ही वाक्याथ है । 

(७) “अधर किसलय तुल्य वणे काहै। दोनों बाहृँ कोमल शाखाओं की 
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सागरोपमः' इत्यत्र उपमाऽलङ्ार एव वाक्यार्थः । “अधरः- 
किसलयरागः कोमलविटपानुकारिणा"वित्यन्न रूपका- 
लङ्कार एव वाक्याथः । एवसमुभयालङारा ऊह्याः \! 
शब्दो गुणी भवेत्स्वस्ववाच्याथगुणगौरवात्‌ । 

यथा--'तन्वी श्यामा शिखरिद शने'त्यत्रालम्बनगतविशिष्ट- 
गुणाभिधायकतया प्रसादाख्यः शाब्दो गुणविशेषो वाक्यार्थं 
इत्यवगम्यते ¦ 

यथाक्रममथतेषां ध्वनिवाक्याथतोच्यते । 

“यान्त्या सुहूबेलितकन्धरमाननं त'दित्यत्र शहुदये गादं 
निहितः कटाक्ष इत्यत्र च वाक्याथ उभयोरपि स्थायिनी 
रतिर्वक्याथेतया व्यज्यते । 


अनुकारिणी है । पृष्प के समान चित्ताकषंक यौवन इसके समस्त अगो मे 
व्याप्त है "र 

यहाँ रूपक-अलकार ही वाक्याथ है। 

इसी प्रकार दोनो प्रकार (शब्दालकार तथा अथलिंकार) के अलकारों को सम- 
ना चाहिए । 

(८) स्व-स्व-वाच्या्थ-गुणके गौरव से शब्द गुणी होता ह । जैमे- मेघदूत में 
यक्त मेघ से अपनी पत्नी के चिहधो को कहते हुए कहता है-- 

“'दुबली-पतली, युवावस्था को प्राप्त, तीखे दति, पके हुए विस्ब के समान 
निचले होठ, पतली कमर, भयभीत हरिणी के समान नयन, गहरी नाभि एवं 
नितम्ब-भार से मन्द-मन्द गति वाली, स्तनो से कुछ चुकी सी तथा युवत्ियों 
मे ब्रह्मा की प्रथम रचनासी जो (स्त्री) व्ह (घरमे) हो उसे" मेरी 
पत्नी समञ्चना 1**२ ` 

प्रस्तुत उदाहरण मे आलम्बनगत विशिष्ट गणो के कथन से प्रसाद नासक विशेष 
शब्द गुण वाक्याथं जाना जाता दै । 

(६) अब क्रमशः इन सभी कौ ध्वनि-वाक्याथता कही जाती है-- 

“बारम्बार ग्रीवा को परिवतित कर जाती हुई ओर परिवर्तित वृत्त वाले कमल 
के सदृश सुन्दर मुख को धारण करने वाली निविड नेत्र लोमों से युक्तं सुन्दरी 
ने अमृत ओौर विष से लिप्त कटाक्ष मेरे हदय मे दुढतासे जैसे प्रवेशित कर 
दिया है 1" २4 

प्रस्तुत उदाहरण में हदय मे दृढतापूवंकं निहित कटाक्ष'--यह्‌ वाक्याथं दोनी 
की (माधव ओर मालती की) स्थायी-रति रूप वाक्याथ॑ता को व्यंजित (च्वनित) 
करता ह । 


४.8. . 
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१६४ जाओ सोवि विलक्लो मए वि हसिऊण गाढसपगृढो । 


१६ 


१६६ 


१६४ 


१६१५ 


१६६ 


पठमोसरिअस्स णिअसणस्स गण्ठि विमग्गन्तो ॥ 
अचर सोऽपि विलक्षो जात इति वाक्या्थदिङ्धसादवेवण्यदि 
सात्विकविशेषो व्यज्यते । 
तिशि निशि विरह तव भरियाया 

भवति विलोचनमिन्दुकान्तलीलम्‌ । 
भवति च वदनं सरोजमस्या 

बिसतनुसुत्रसम तनुश्च तन्वी ॥ 
अत्र लोचनमिन्दकान्तं भवति वदनं सरोजं भवति 
बिससूच्रसमा तनुरिति वाक्यैः बाष्पजाडचकाश्यंपाण्डि- 
मो इव्यव्याध्यादयो भावा व्यज्यन्ते इति सञ्चारिणा 
ध्वनितास्थितिः प्रदश्यते ॥ 
अहअं लञ्जालुइणी तस्सञअ उम्मच्छ राइ पेम्माइ । 
सहिजअणो वि णिडणो हलाओ कि पाअराएण ॥ 
अत्र सख्यः कि पादरागेणेति निषेधरूपाद्राक्यादुभयोरपि 
सम्भोगसम्पद्वचञ्यत । इति रसध्वनिः । 


(१०) कोई सखी अपने ओर प्रिय के परस्पर-अनुराग से उत्पन्न निज सौभाग्य 
को प्रकट करती हुई किसी सखी से कहती है- 

हे सखी । पिय के दशेन मात्र से ही जब मेरे अधोवस्त्र की ग्रन्थि खुल 
गई तो वहु लज्जित हो गये ओर मैने हसकर उनका गाढालिगन कर लिया 1" 
प्रस्तुत उदाहरण मे वह्‌ लज्जित हौ गये" इस वाक्याथ से अंगसाद, वेवण्यें आदि 
विशेष सात्विक-भाव व्यंजित होते हैँ 

(११) “प्रतिरात्रि तेरे विरह में प्रिया के नेत्र इन्दु-कान्ति के समान 
शुभ्र वणं वाले हो जते है, उसका मुख कमल की आभा के समान सुशोभित 
होता है तथा वह्‌ तन्वी विसतन्तुभों के समान कृश शरीर वाली हो जाती है।" 
परस्त॒त उदाहरण मे "लोचनमिन्दुकान्तं भवति, (बदनं सरोजं भवति" तथा 
(विससूत्र-समातनु--इन वाक्यों से वाष्प, जडता, कृशता, पाण्डुता, ओद्‌भाव्य 
तथा व्याधि आदि भाव व्यजित होते है। इस प्रकार सचारी-भावों की ध्वनि- 
स्थिति प्रकट की जाती है। 

(१२) कोई स्वाधीन-मतृका (नायिका) अपने प्रिय के गाहानुराग की तथा 
र की सूचना देती हुई पैरो मे महावर लगाती हुई प्रसाधिका से 
८ कह < 

अरी ¦ पादरागसे क्यालाभ? रहने दे। सखि्यां बड़ी चतुर है, किंचित चिह्ध 
मात्र से वह्‌ सब रहस्य समञ्च जाती है । मै लज्जालु हूं ओौर उनके उत्कट प्रेम है 1" 
प्रस्तुत उदाहरण मे नायिका का यह कहना है कि कि पादरागेण'--इस निषे- 
धात्मक वाक्य से दोनों (नायक ओर नायिका) का सम्भोग व्यंजित होता दहै। 
यहु रस ध्वनिहै। 
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[(, 


१६७ श्लावण्यसिन्धुरपरेव हि केयमत्र 
यत्रोत्पलानि शशिना संहं सम्प्लवन्ते । 
उन्मज्जति द्विरदकुम्भतटी च यत्र 
यत्रापरे कदलिकाण्डमुणालदण्डाः ॥\' 
अत्रोपमानभ्‌तोत्पलशशिद्िरदकुम्भकदलकाण्डमु णा- 
लदण्डरुपमेया नेजवक्चस्तनोरबाहा व्यज्यन्त इति कदाचिदलङ्ा- 
रोऽपि ध्वनिभेवति ।। 
१६८ समुद्र इव गाम्भीयं धैयण हिमवानिव ¦ 
विष्णुना सहशो वीये सोमवत्प्रियदशंनः ॥\' 
एतेरूपमानैः सवंसस्वाश्रययोग्यत्वस्थिरप्रतिज्ञत्ववि- 


पत्प्रतीकारसामभ्यंसर्वाभिगम्यत्वादयो व्यज्यन्त इत्यलङ्ूारोऽपि 
व्यञ्जकः । 
१६९ (महासत्वोऽतिगम्भीरः क्षमावानविकत्थनः । 
स्थिरो निगरृढाहङ्ारो धीरोदात्तो हढत्रतः ॥\' 
अच्नाथंगुणनास्ना शब्दविशेषेण स्वस्ववाच्यगुणा- 


गा 
१६७ (१३) नदी के किनारे स्नानां आयी हुई किसी तरुणी को देखकर किसी 

रसिकजन की यह्‌ उक्ति है । इसमे युवती का स्वय नदी रूपमे वणनदहै-- 
“यहं यह नयी कौन सी लावण्य की नदी आ गयी दै, जिसमें चन्द्रमा कं 
साथ कमल तरते है, जिसमे हाथी की गण्डस्थली उमर रही है गौर जहाँ कुछ 
ओर ही प्रकार के कदलीकाण्ड तथा सृणालदण्ड दिखायी देते है 1" 
प्रस्तुत उदाहरण मे उपमानमभूत उत्पल, शशि, द्िरदकुम्भ, कदल-काण्ड तथा 
मृणालदण्ड से क्रमशः नेत्र, मुख, स्तन, ऊरु तथा भुजा रूप उपमेय व्यजित 
होते है! इस प्रकार कभी अलकार भी ध्वनि होता है \ 

१६८ (१४) *“(वह्‌) गम्भीरता मे समूद्रके समानः धैयमे हिमालय के समान, 
पराक्रम सें विष्णु के समान तथा दशन में चन्द्रमा के समान प्रिय ह} 
प्रस्तुत उदाहरण मे समुद्रः हिमालय, विष्णु तथा चन्द्रमा आदि उपमानों से 
कमश: सभी प्राणियों को आश्रय प्रदान करने की योग्यता, स्थिर प्रतिज्ञाः 
विपत्तियं का प्रतीकार करने की सामथ्यं तथा सभी कौ सेवा करने की 
योग्यता आदि उपमेय व्यंजित होते है । अतः अलकार भी व्यंजक होता है। 

१६९ (१५) “धीरोदात्त कोटि का नायक महासत्त्व, अत्यन्त गम्भीर, क्षमाशील, 
अविकत्थन, स्थिर, निगूढ अहंकार वाला तथा दृढव्रत हौता ह .॥ 
प्रस्तुत उदाहरण मे अथ॑गुण नामक शब्द विशेष से अपने-अपने वाच्य-गुण के 
आश्रयभूत समवायि महाबलत्व, दुखगाहत्व, अपराधसहनशीलता, सत्यवादिता, 


ष्र्‌ ९ 


भावप्रकाणशने 


श्रयभूतसमवायिमहाबलस्वदुरवगाहत्वाप सधसहत्वसत्यवादित्वान- 
तिलङ्कनीयत्वसर्वस्वदयनक्षमत्वामेद्यत्वादयोऽर्था व्यज्यन्ते ! अचर 
गुणगुणिनोस्तादात्म्याद्गुणा अपि व्यज्यन्त इत्यथः । 


१७५० 


१७१ 


१७९ 


१७० 


१७१ 


१७२ 


ईहग्थश्चि हश्यन्ते प्रबन्धेषु महाकवेः \\ 
नृत्तनुत्यविभागोऽयं विज्ञेयो नाट्यकोविदः \\ 
न॒त्तनृच्यविभागात्मा नाट्ये योऽभिनथो भवेत्‌ । 
स मागंसंज्ञां लभते स्वतिोद्यसमन्वितः । 
सुकुमारप्रयोज्य यत्तन्नृत्यमिति कथ्यते ।। 
प्रयोज्यमुद्धतं यत्त तन्नृत्तमिति कथ्यते । 
नुत्यप्राधान्यतो नाटयप्रयोगो रूपकादिषु ।' 
पयोगस्तोरकादीनां नृतव्यप्राधान्यतो भवेत्‌ । 
उभयत्र प्रयोक्तव्यं देशरीतियुतं नटः ॥ 
विशेषतस्तोटकादि देशरीतिमदुच्यते । 
देशभाषाक्रियायुक्तं गीते वाद्ये च नतने ॥ 


तोटकादि प्रयोक्तव्यं नटर्नटियविशारदेः । 
देशान्प्ृथग्विजानीयाच्नटस्तद्री तिवित्तये ।) 
देशो भारतवर्षास्यो नवसाहल्रयोजनः । 

आसेतोराहिमगिरेरायामः परिकीतितः ॥ 


अनतिलड नीयता, सवेस्वदान की क्षसता, आभेद्यत्व आदि व्यंजित होते है। 


यहाँ गुण-गुणी के तादात्म्य-गुण भी व्यजित होतेह । इस प्रकार के अथे महा- 
कवि के प्रबन्धो में देखे जतेहै। 

नाट्‌यवेत्ताओं को नृत्त तथा नृत्य का यह्‌ विभाग जानना चाहिए । नाट्यमे 
नृत्त तथा नृत्य को विभाग रूप जो अभिनय हौतादहै, वह सभी आतोद्यसे 
युक्त मागं" नाम से जाना जाता है । 

जो सुकुमार प्रयोग होतार, वह नृत्य कहा जाता है! जो उद्धत प्रयोग 
होता दै, वह नृत्त' कहा जाता है । रूपक आदि में नृत्य की प्रधानतासे 
नाट्य का प्रयोग होता है । तोटक आदि का प्रयोग नृत्य की प्रधानतासे होता 
है। नटो को दोनों स्थानों परदेश की रीतिसे युक्त प्रयोग करना चाहिए, 
विशेषतः तोटक आदि देश की रीति से युक्त कहै जाते है । गीत, वाद्य तथा 
नतन मे नट तथा नाट्यविशारदों को देश की भाषा तथा क्रिया से युक्त तोट- 
कादि का प्रयोग करना चाहिए 1 उन (देशों) के रीति-ज्ञानके लिए नट को 
देषो का पृथक्‌-पृथक्‌ ज्ञान करना चाहिए । 

भारतवर्षं नामक देश की हिमालय से लेकर सेतुबन्ध तक नौ हजार योजन 
लम्बाई कही जाती है तथा पूवं से पश्चिम तक सात हजार योजन चौडाई कही 
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तारः पूर्वापिराद्यन्तः सप्तसाहूलयोजनः । 
वसन्ति मर्त्याः स्वेत प्राप्ते कृतयुगे सुखम्‌ ।। 
त्रेतायुगे दापरे च हिमाक्रान्तिमियाज्जनाः । 
पादं पादं वियुज्येते श्रयन्ते दक्षिणापथम्‌ । 
योजनानां सहस्र द्रे सपञ्चाशच्छतद्यम्‌ । 
प्राप्ते कलियुगे म्यश्चिरन्ति वसुधातले ॥। 
यक्षा विद्याधराः सिद्धा गन्धर्वाश्च महषयः । 
कीडन्ति स्त्रीगणेः साधंमृत्तरापथभूमिषु 
अस्य भारतवषस्य चतुर्थो दक्षिणापथः । 
चतुष्षष्टिभिदाभिन्नो नानाजनपदाश्चरयः । 
पाण्ड्याः सकेरलाश्चोलाः सिन्धुसिंहलपामराः । 
कलिङ््यवनस्लेच्छपारसीक शकाहूुयाः ५ 
गोडलाटविदर्भाश्च कामरूपान्ध्रकोङ्कणाः । 
क्णटिसुहाकाम्भोजहूणकारूशगुजराः 

ससौ राष्ट्महारषष्ट्हिम्मीरावन्त्यनूपजाः । 
अद्ध बद्धाश्च बद्धमलाः काशीकोसलमेथिलाः ॥ 
किरातवध्र कारद्कुरूपाञ्चालकेकयाः । 
ओदंमागघसौवीरदशाणंमगघाह्याः \! 
नेयालजेन बाल्लीकपल्लवक्थकंशिकाः । 
सुश्रसेनकाजानकारूशयवनादयः \ 
यदवश्चक्रकुरवपावतीयाः सहेमनाः । 





जाती है । सतयुग माने पर मनुष्य सरव॑त्र सुखपूवेक वासर करते ह । त्रेता ओर्‌ 
द्वापर के आने पर मनुष्य हिम-आक्रान्ति के भयस चोटी-चोटी को छोडकर 
दो हजार दो सौ पचास योजन तक फले हुए दक्चिणापथ का आश्चयलेतेहै। 
कलियुग आने प्र मनुष्य पृथ्वी पर विचरण करते है । उत्तरदिशा कौ भूमि 
पर यक्ष, विद्याधर, सिद्ध, गन्धवं तथा महर्षिजन स्त्रियो के साथ क्रीडा करत 
है । इस भारतवषं के चतुर्थाशदक्िणापथ पर्‌ चौसठ प्रकार का जनसमूह्‌ निवास 
करता है--पाण्ड्य, केरल, चोल, सिन्धु, सिहल, पामर, कलिग, यवन, म्लेच्छ, 
पारसी, कशक, गौड, लाट, विदर्भ, कामरूप, आन्ध्र, कोकण, कणटि, सुहयः 
काम्भोज, हण, कारुश, गुजर, सौराष्ट्‌, महाराष्ट, हम्मीर, आवन्ती, अनूपज, 
अग, बग, बंगाल, काशी, कोसल, मैथिल, किरात, वघ्रंकारट्ट, कुरु, पाञ्चाल, 
कैकय, ओदर, मागध, सौवीर, दशार्णे, मगध, नेपाल, जन, बाह्लीक, पल्लव, 
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काश्मीरमरकेद्ाणनग्नाश्च सहमङ्कणाः \। 
महेन्दुहितुस्सेतोरेते मध्यमुपाशिताः ¦ 
एवेऽष्टादशभि्भाषाभेदन्यवहरन्ति च ॥ 

ता साषास्तेषु केषाञ्चिहेशानां नामभिः कृताः । 
द्रमिडाः कच्चडान्ध्ाश्च हृणहिम्मीरसिहलाः ।। 
पल्लवा यवना जैनाः पावेतीयाः सयामराः । 
कषवध्र ककास्भोजशकनग्नाः सवाकटाः ॥। 
एतेऽष्टादशभाषाणामाश्चयाः सहुकोङ्कणाः । 
एता भाषाश्च सवत्र म्लेच्छभाषेत्युदाहताः । 
तत्तहेशेषु सद्खीतं तत्तूषाभिरन्वितम्‌ । 
देशीति देशिकमपि कथयन्ति मनीषिणः ॥ 
भाषा नाटचोपयोगिन्यः स्युः षट्षञ्चाथ सप्तं वा । 
सस्कृतप्राकृताख्या च पेशाची मागधो तथा । 
शौरसेनीति पञ्च स्थुरपश्रंशयुताश्च षट्‌ । 
अप्र शाह्वयां भाषां सप्तमीमपरे विदुः ॥ 

एता नागरकम्राम्योपनागरकभेदतः । 

त्रिधा भवेयुरेतासां व्यवहारो विशेषतः ॥ 


क्थ, कंशिक, शूरसेन, काजान, कारश, यवन, यदव, चक्र, कुरव, पावैतीय, 
हैमन, काश्मीर, मर, केकाण, नग्न तथा हुमंकण--ये सभी महेन्द्र-सुता के 
सेतुके मध्यमे वास करते दहै ओर अठारह प्रकार की भाषाओं से परस्पर 
व्यवहार कर्ते है । वे भाषाएं उन (देशौ) मेसे कुष देशों के नामोंसे जानी 
जाती है। 

द्रमिड, कच्चड, आन्ध्र, हण, हम्मीर, सिहल, पल्लव, यवन, जेन, पावेतीय, 
पामर, कष, वध्रंक, काम्भोज, शक, नग्न, वाकट तथा कोकण-ये सभी 
अठारह भाषाओं के आश्य कहे जति हैँ। ये भाषाएं सवत्र स्लेच्छ-भाषा 
कट्लाती है । 

विद्वान उन-उन देशों मेँ उन-उन भाषाओं से युक्त सगीत को देशी" या "देशिकः 
कहते है । 

पाच, छै या सात भाषाएं नाट्य के लिए उपयोगी होती हैँ । संस्कृत, प्राकृत, 
पंशाची, मागधी तथा शौरसेनी- ये पाच भाषाएं होती है, छठी अपश्र श कह्‌- 
लाती है । कोई दूसरे जन अपथ्रश को सातवी भाषा स्वीकारकरते है। 
नागरक, ग्राम्य तथा उपनागरक भेदसे इन भाषाओंका व्यवहार विशेषतः 
तीन प्रकारका होता है । 
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देश्योपचारान्देश्यांश्च तालान्सङ्खीतकानि च ॥ 
सद्धःयाश्च वरिवर्तानां गीते मात्राः कलाकृताः । 
विश्नामानपि तत्सङ्कुयान्‌ गीते वाद्ये कलावशात्‌ । 
गीते धातुषु सवत्र समाधंविषमादिषु । 
प्रवेशांश्च विदारोणां कालसद्कु्याः समाचिकाः \' 
वितालमनुता्लांश्च भग्नतालक्रमनपि । 
यथावदभिगम्येतान्प्रयुज्जयान्नाटयको विदः \। 
पौरजानपदानाज्च देशे देशे महीभरताम्‌ । 
आचारश्चोपचारश्च व्यवहारा अलङि कथाः ॥ 
आकाराश्चव वेषाश्च विहाराश्च पृथक्पृथक्‌ । 
तास्तान्विशेषान्‌ जानीयात्तत्तहेशानुरूपतः ।। 
तां तां प्रकृतिमास्थाय नारयेनागिनयेच्नटः । 
वेभाषिकाद्विभाषाश्च यथावत्परिकल्पयेत्‌ ॥ 
शकाराभीरचण्डालपुलिन्दाश्शबरास्तथा । 
हालिका भैरवाश्चेति सप्त वेभाषिकाः स्मृताः \ 
विश्चामे गीतपाठचादेः सदस्यानां नटादिभिः । 
परिहासाय योक्तव्या देश्भाषाभिरस्विताः ॥ 
इस प्रकार देश-विभाग, आठट-दस देश-भापाएं, देगोपचार, देगी-ताल ओर 
संगीतक, परिवर्तो की संख्या, गीत मं माचा तथा कला, गीत तथा वाद्य में 
कलावश विश्वाम तथा उनकी संख्या, गीत तथा सम, अर्धसम, विषम आदि 
सवत्र धातुजं में प्रवेश, विदारिओं कौ मावा तथा कालसंख्या, विताल, अनु- 
ताल तथा भग्नतालक्रम--इन सभी को यथावद्‌ समञ्कर नाट्यविद को प्रयोग 
करना चाहिए ] 
देश-देश मे पौरवासियों तथा राजाओं के आचार, उपचार, व्यवहार, अलंकार, 
आकार, वेष तथा विहार-उन-उन विशेषो को उस-उस देश कौ अनुरूपता 
से अलग-अलग समञ्चना चाहिए ओर उस-उस प्रकृति का आश्चय लेकर नट को 
नाट्य से अभिनय करना चाहिए । 
वंभाषिक (विभाषा बोलने वाला) से चिभाषाओं कौ यथावत्‌ कल्पना करनी 
चाहिए । शकार, आभीर, चण्डाल, पुलिन्द, गवर, हालिक तथा भैरव-ये 
सात वेभाषिक' कहे जाते हैँ । नट आदि को गीत, पाठ्य आदिके विश्राम 
मे सदस्यों के परिहास (मनोरंजन) के लिए देशकी भाषाओं से युक्त इन 
(वैभाषिको) का प्रयोग करना चाहिए । 
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शकारा गिरिकुञ्जेषु शकारप्रायभाषिणः । 
रक्ताक्षाः कृष्णकेशाश्च तुन्दिल दन्तुरास्तथा ॥ 
कार्पासकपरप्रायवसनाः सहोषितः । 

आभीराः काननस्रोतस्विनीतीरनिवासिनः ॥ 
सगोकुला हास्यवेषाः सहपुत्रकलच्रिणः । 

भाषां चषभषप्रायां व्याहरन्ति यतस्ततः ॥ 
ग्रामोपान्तवने वासः कूरवेषा गवाशनाः । 
हस्वकालाङ्कतेजास्च(?) श्वपचप्रायभाषिणः ॥। 
कदन्नभोजिनो वन्याश्चण्डाला इत्युदीरिताः । 
गिरिकाननवेश्मानः मधुमेरेयपायिनः ॥ 
बकुलप्रायवसनाः सस्त्रीका गीतसादराः । 
पुलिन्दाः स्युः सरमरप्राया भाषासुपाधिताः ।! 
पवेतप्रायवसनाः पल्लीपवंतवासिनः । 
शाद्‌लम्‌गथाक्रीडाः फलाहाराः फलप्रियाः ।) 
शबराश्चमेरप्रायकेशा लेलेतिभाषिणः । 


(शकार) 
पवेत ओर कृजो मे निवास करने वाले, प्रायः शकार भाषा बोलने वाले, लाल 
आंखों वाले, काले केश वाले, तुन्दिल (तौदू), दन्तुर (भयकर दातो वाले), 
प्रायः कपास के टूक्डों से बने वस्तोंको धारण करने वाले तथा स्त्रियो के 
साथ रहने वाले पुरुष शकार ' कहलाते है । 

(आभीर) 
जंगलो मे तथा नदी-किनारे निवास करने वाले, गौभों के ्ुण्ड के साथ रहने वाले, 
हास्यास्पद वेशभूषा धारण करने वाले, स्वी-पुर्रो के साथ रहने वाले, प्रायः 
चाहे जहाँ चष-भष भाषा काजो प्रयोग करते है, वे अभीर कहलाते हैं । 

(चण्डाल) 
गवि के समीप वाले वनमे जो वास करतेहै, जो कूर वेशभूषा धारण करते 
है, जो गौ-मांस का भक्षण करते है, जो थोड़-थोडे काले अंग वाले होते हैँ (?), 
प्रायः जो श्वपच भाषा का प्रयोग करते हैः जो खराब भोजन करते है तथा 
जो जंगली है, वे चण्डाल" कहे जाते है । 

(पुलिन्द) 
पव॑त ओर जंगलो में निवास करने वाले, मधु तथा मदिरा कापान करने वाले, 
बकुल की छाल के वस्त्र पहनने वाले, स्त्रियो के साथ रहने वाले, आदर के 
साथ गीत गाने वाले तथा प्रायः सरमर भाषा का प्रयोग करने वाले "पुलिन्द' 
कहलाते है । 

(शबर) 
जिनकी प्रायः पवंतीय वेशभूषा होती है, जो पवत तथा नदी-किनारे वास करने 
वाले है, जो सिह के साथ आखेट-क्रीडा करते दहै, जौ फल-्रिय होतेह तथा 
फल जिनका आहार होता है, प्राय. चमं से रगे जिनके केश होते है तथा लिला" 
-इस प्रकारकी भाषाकाजो प्रयोग करते है, वे शबर" कहलाते है । 
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शेलारण्यतटीवासाः श्यामाकाहारशीोलिनः ॥\ 
साजगोमहिषास्सवं कार्पासादितुषप्रियाः । 
हलहल्लेतिभाषन्तो हालिकः सकुटुस्विनः । 
पुरे जनयदेऽरण्ये वसन्तः स्वरचारिणः । 
मांसाशिनो मधुरता मतमांसबलिक्रियाः । 
विदूरलोकयात्राश्च रुरशाद्‌ लमेखलाः । 
अविस्पष्टपदालापा भैरवा इत्युदीरिताः ॥ 

एते विशेषतः कार्या हासहेतोः सभासदाम्‌ । 
नातीव सस्कृताद्या वा भाषा नातीव देशजा ॥ 
कथाप्रवतिनी गोष्ठयां भाषा स्यादुभयात्मिका । 
शब्दरूपा यत्र भावास्तिष्ठन्ति च दुहन्ति च \ 
अभीष्टमथिनां लोके सा गोष्ठोति निगद्यते । 
सभ्याः सभापतिसखाः श्रुतशोलकुलोच्चताः ।! 
यत्रासते प्रीयमाणास्तां गोष्ठीं प्रविशेत्सुधीः । 
या गोष्ठी लोकविदहिष्टा या च स्वरविसपिणी ॥ 
परहिसात्मिका या च न तत्नावतरेदुधः । 


(हालिक) 
पवत जगल तथा नदी-किनारे वास करने वाले, सवा (चावन) का आहार 
करने वाले; बकरी, गौ तथा मैस--सभी को पालने वालि, कार्पास आदि 
तथा अनाज कौ भूसी के प्रिय, 'हलहल्ला'--इस प्रकार की भापा बोलने वाले 
तथा कुटुम्बियो के साथ रहने वाने (हालिक कहलाते ह । 

(मंरव) 
नगर, कस्वा तथा जंगल मे निवास करते हुए ॒स्वैच्छानुसार विचरणं करन 
वाले, मांस का भक्षण करने वाले, मधु-पान करने वाले, मांस-बलि-क्रिया में 
विश्वास रखने वाले, दूर-दूर की लोक-यात्रा करने वाले, रुर (मृम) तथां 
शार्दूल (शेर) जैसी मेखला नाले तथा अस्पष्ट बोलने वाले भैरव कटलाते हं । 
दन सभी का विशेषतः सभासदीं के परिहास के लिए प्रयोग करना चाहिए । 

(गोष्ठो) 
गोष्ठी मे न अत्यन्त संस्कृत-भाषा, न अत्यन्त देशगत भाषा का प्रयोग करना 
चाहिए, अपितु कथा को प्रवृत्त करने वाली उभय रूप भाषा का प्रयोग करना 
चाहिए अर्थात्‌ सस्कृत तथा देशगत--दोनो भाषाओं का प्रयोग करना चादिए। 
जहाँ शब्द-रूप भाव रहते है ओौर दुहे जते है । लोक में अभीष्ट-अर्थं चाहने 
वालों की वहु गोष्टी" कही जाती है । 
जिसमे सभ्य, सभापति, मित्र, श्रुतिशील, कुलीन, उन्नत तथा प्रेमीजन उठते- 
वैत्ते है, उस गोष्ठी मे युधीजनों (सज्जनो) को प्रवेश करना चाहिए | 
जो गोष्ठी लोक से द्वेष रखने वाली है अर्थात्‌ लोक द्वेषी है, जो स्वेच्छाचारिणी 
है तथा जो परहिसात्मिका है, उसमे सज्जनो को नहीं जाना चाहिए । 
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भावप्रकाशन 


वरिवगंसाधनी याच या लोकंरपि सत्कृता ॥ 
तस्यां गोष्ठयां प्रकथयन्कथां बहुमतो भवेत्‌ । 
यस्मात्सर्वाच् पश्यन्ति सवे गोष्ठयां सभासदः ॥ 
तस्मात्तां सवतो भवेः प्रीणयेन्नाटयवित्तमः । 
इत्थमुक्तक्रमोपेतं नाटचं सवंरसाश्चरयम्‌ ॥ 
प्क्षकस्य प्रयोक्तुश्च कवेः स्याद्‌भुक्तिमुक्तिदम्‌ । 
ग्रन्थेऽस्पिन्चविभिन्नोऽपि योऽर्थो बहुश ईरितः । 
न तस्य पुनरुक्तत्वं मतान्तरसमथंनात्‌ । 
सन्ति चैकशतं शिष्या भरतस्य महामुनेः \। 
तेषां मतेरथिद्मोऽपि भिच्नवतल्प्रतिभाति सः । 
न स्वातन्त्याच्चं मोढचाच्च कोऽप्र्थो निहितः क्वचित्‌ ॥ 
भटराभिनवगुप्तायेपादप्रोक्तेन वत्मंना ) 
अयं प्रबन्धः कथितः शारदायाः प्रसादतः ॥ 
यः कश्चिदवगन्ता चेत्प्रबन्धस्यास्य तत्त्वतः । 
स माननीयो भवति राजभिर्भावकोविदेः ॥ 
इति श्रीशारदातनयविरचिते भावप्रकाशने 

नाटयप्रयोगभेदप्रकारविशेषनिणेयी 

नाम दशमोऽधिकारः । 


जो त्रिवगे (धमं, अथे तथा काम) की साघन-रूपा है तथा जो लोक में 

सम्मानको प्राप्तहै, उस गोष्ठीमे कथा को केहूते हए आदर प्राप्त करना 

चाहिए । 

गोष्ठी मे सभासद जिस सबके कारण सभी को नही देखते है, उस सबको 

नाट्यविद्‌ सवेत भावोसे प्रेम करे । 

इस प्रकार उक्त क्रम से युक्त तथा सभी रसों के आधितनाट्य प्रेक्षकः, प्रयोक्ता 

तथा कवि को भृक्ति तथा मुक्ति प्रदान करने वाला होताहै, 

इस ग्रन्थमे जो अविभिन्न-अथं बहुत बार कहा गया है, उसको मत-मतान्तर के 

समथन के कारण पुनरुक्ति नहीं समज्ञना चाहिए । महामुनि भरत के सौ शिष्य 

है, उनके मतो मे अभिन्न-अथं भी सिच्च जैसा प्रतीत होताहै। कोई भी अर्थं 

कही न स्वतन्त्रता से निशित किया गया है न अज्ञानता से अपितु भट्ट-अभि- 

नवेगुप्ताचायेपाद कं कहे गये मागं से निश्चित किया गया है । 

यहु प्रवन्ध शारदा की प्रसन्रता सेकहागया है! जो कोई इस प्रबन्ध को 

तत्वतः समञ्चेगा, वह्‌ राजाओं ओर भावज्ञो हारा मानवीय होगा अर्थात्‌ सम्मान 

को प्राप्त करेगा । 

श्री शारदातनय-विरचित भावगप्रकाशन मे नाट्यप्रयोग-मेदभ्रकारविशेष- 
निणंय नामक दशम अधिकार समाप्त हुआ । 


रिप्पणी 


प्रथम अधिकार 


[१] म्रन्थ की निविघ्न परिसमाप्ति के लिए विघ्नविष्वंसकारी मंगलाचरण प्रयोज- 
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नीय है, अतः ग्रन्थकार ने मगल करने की इच्छा से अपने इष्ट देवता विघ्न- 

विनायक गणेश्च का स्मरणक्ियादहै, साथ दही उन्ोनि इसी मंगल श्लोक से 

ग्रत्थ कै प्रतिपाद्य-विषय की ओर भी संकेत कियाद । ग्रन्थकार नै य्ह मीत, 
वाद्य ओर नृत्य का उल्लेख किया है । आचायं अभिनवगुप्त ने गीत, वाद्य 
मौर नृत्य से नाट्य" को सम्पन्न माना है । (द्रष्टव्य--अभिनव-मारती, जी. 

ओ. एस. खण्ड १, पष्ठ १३} । अमरकोशकार का कथन है कि गीत, वाद्य 

भौर नुत्य--इन तीनों के समुदाय का नाम ही नाट्य" है । (अमरकोश-- 

१, ७, १०) । अतः स्पष्ट है कि प्रस्तुत मंगल-श्लोक से ग्रन्थ के प्रतिपाद्य 

विषय--नाट्‌य--की ओर भी सकेत किया गया है । 

(1) गीत-गृहांशादिदशलक्षणलक्षितस्वरमात्रसंनिवेशविशेषो रागः । 

तै: स्वरैः पदेस्तानैमगिंरेवं चतुभिरंगैस्पेतं घ्रुवादिसंजकं गीतम्‌ । 
--संगीतरत्नाकर कौ कल्लिनाथकरत रीका, जडयार- 
संस्करण, खण्ड २, रागविवेकाध्याय, पृष्ठ ३६ 
दशांश-लक्षण-लक्षित स्वर-संनिवेश (राग या जाति), पद, ताल एवं 
मागं इन चार अंगों से युक्त गान भीत" कहलाता है । 
(1) वाद्य--ततं वीणादिक वाद्यमानद्धं मूरजादिकम्‌ । 
वंश्यादिक तु शुषिरं कांस्यतालादिक धनम्‌ । 
चतुविधघमिदं वाद्यवादित्रातोद्नामकम्‌ । 
अमरकोश, नाट्य-वगं, १, ७, ४-भ 
तत, आनद्ध, सुषिर ओर घन--ये चार “वाद्य' है) 

(17) नृत्य--भावाश्रयं नृत्यम्‌' (दशरूपक १, ९ ) नृव्य' भावों पर आश्रित 
होता है । इसका यह अथं हुआ कि जिस अभिनय द्वारा किसी पदां 
कौ अभिव्यक्ति से सहूदय सामाजिक के भावों को अभिव्यंजित किया 
जाता है, उसे नृत्य कहते हैँ । अभिनयदपंण में एेस्ते अभिनय को नृत्य 
कहा गया है, जिसमे रस, भाव ओौर व्यंजना का प्रदशेन हौ : 

रसभावन्यंजनादियुक्तं नुत्यमितीर्यते ।" 

--अभिनय-दपंण, इलाहाबाद, १६६७, कारिका-१९ 
हेला-- प्रत्येक व्यक्ति का भाव जो श्युंगार-रस से उत्पन्न होता है तथा जिसकी 
अभिव्यक्ति ललित अभिनय द्वारा होती है, उसे हेला' कहते हे । 

योवै हावः स एवैषा श्पुंगाररससंभवा। 
समाख्याता बुधहुला ललिताभिनयात्मिका ॥ 
-- नाट्यशास्त्र, कलकत्ता, १९६७; २४, ११ 


४६९० 
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भावप्रकाशनम्‌ 


विश्वनाथ मनोविकारों के अत्यधिक स्फुट शूप से प्रकट होने को हेला 
कृह्ते है । 
हेलात्यन्तसमालक्ष्यविकारः स्यात्स एव तु । 

--साहिव्य-द्पण, निणेय सागर, १९२२, ३, ६५ 
नट--अभिनेता या अभिनय करने वाले व्यक्ति को नट' कहते हैँ । गुण ओर 
रूप मे वह्‌ सूत्रधार के अनुरूप होता है ओर रंगमंच के निर्माण तथा नाट्‌य- 
शाला के अभिनय-कायं मे वह्‌ सूत्रधार की सहायता करता ह । वह्‌ सब प्रकार 
के रूप धारण करने वाला होता है । भरत, भारत, चारण, कुशीलव, शैलूष 
ओर नर्तक आदि उसके अनेक नाम है । साहित्य-दपेण (६, २६) के अनुसार 
पूव॑र॑ग विधान के बाद जब सूत्रधार रगम॑च पर उतर आता है, तब नट रंग- 
मच पर आकर नाटक-प्रयोग कौ आस्थापना करता है । इस दृष्टि से उसे स्थापक 
भी कहा जाता है । 
भावित का अथं है परिव्याप्तं । लोक में कहा जाता है अहौ ह्यनेन गन्धेन रसेन 
वा सवमेव भावितमिति (नाट्यशास्त्र, जी. ओ. एस., पृष्ठ ३४४-३४५)-- 
अरे इस गन्ध या रससे यह सब कु भावित हो गया है। इसका आशय 
हुआ किं वह्‌ गन्ध या रस, जिससे (भोज्य आदि) पदार्थं भावित किया गयादै, 
उसमे वह सवत्र परिव्याप्त है । इस परिव्याप्ति का उदाहूरण देते हुए आचायं 
अभिनवगुप्त ने कहा है कि कस्तुरी कौ गन्धरसे वस्त्र उसकी गन्धनहीहो 
जाता बल्कि उसके गुणसे सक्रन्तदहोजाता है ओर न उसके समान अन्य 
गरुण की (वस्त्र मे) उत्पत्ति हो जाती है । पदाथं जिस प्रकार गन्ध आदिसे 
भावित होते हँ अर्थात्‌ उनमें गन्ध आदिकी व्याप्ति होती है, उसी प्रकार 
वस्त्र में कस्तूरी की परिव्याप्ति होती है । 
माव--सुखदु खादिकंमविंर्भावस्तद्‌भावभावनम्‌ । 

दशरूपक, ४,४ 

काव्य या अभिनय मे उपनिबद्ध आश्रय राम आदि के सुखदुःख आदि 

भावोंके द्वारा सामाजिक के हदय के अन्तवंर्तीं तद्‌-तद्‌ भावो के भावन को 
ही "भाव' कहते है । 

सामाजिक-- नाटक में सामाजिक का अर्थं दशक है। जिसे रसया नाटक का 

आनन्द प्राप्त हो, उसे सामाजिक कहते है । 

षड्ज स्वर-- नासां कण्ठमुरस्तालु जिह्वां दन्तांश्चसंस्पृशन्‌ ) 

षड्भ्यः संजायते यस्मातस्मात्षडज इति स्मृतः ॥ 
अमरकोश, रामाश्रमी- टीका, १, ७, १ 
जो स्वर नासिका, कण्ठ, उर, तालु, जिह्वा तथा दांतों का स्पशे करता 
इभा इन्ही छं स्थानों से उत्पन्न होता है, उसे "षड्ज" कहते है । 

(1) गोविन्द शब्द का अर्थ है जो उपनिषद्राक्यों को प्रमाण-रूप में प्राप्त 
करता है । (द्रष्टव्य--श्री रासपञ्चाध्यायो-- सांस्कृतिक अध्ययन, श्री 
रसिक विहारी जोशी, दिल्ली, १६६१, पृष्ठ ७२) । 

(21) ग्रन्थ की निविघ्न परिसमाप्ति के लिए ग्रन्थकार ने अपने इष्ट देवता 
भगवान गोविन्द की वन्दनाकीहै। 
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टिप्पणी ८९ 


= 


ग्रन्थकार के अनुसार नाटुथवेद के आदिकर्ता (द्रष्टव्य--मावप्रकाशन, जी. 
ओ. एस., पृष्ठ २८४२०८६) होने के कारण भगवान शकर कौ वन्दना की 
गयी है \ 

समस्त शास्वौ की अधिष्ठात्री होने के कारण भगवती शारदा का आराधन 
ग्रन्थ के आरम्भ मे उचित है-पेसा सोचकर भगवती गारदा की वन्दना 
की गयी है) 

भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार भरत का नाट्यशास्त्र नाट्यवद केनामसे 
सम्मानित रहा है । नाट्य-शास्त्र के अनुसार वह्‌ चार वेदों के अतिरिक्त पचम 
तथा सावेवणिक वेद है (द्रष्टव्य-- नाट्यशास्त्र, १, २२, १६ तथा २५) । 
नाटुयश्षला-- नादूयवेश्म, नाट्‌यमण्डप, चतुरखनाला, पथ्यजाला, रंगशाला, 
रंगमण्डप, पेक्षागार, प्रक्षागृह, दरीगृह ओर शिलावेश्म आदि अनेक नाम 
नाट्यशाला के विए प्रयुक्त हए हैँ (मारतीय नाट्य-परम्परा ओर्‌ अभिनय- 
दपण, वाचस्पति गैरोला, इलाहाबाद, १०६७, भूमिका, पृष्ठ ६५) । 
तुलना- दशरूपक ४८।४। 

तुलना-नाटयशास्त्र-- सप्तम अध्याय, जी. ओ. एस. पृष्ठ ३४२ । 
अभिनव-मारती, सप्तम अध्याय, (जी. ओ. एस.), पृष्ठ ३४३ । 
विमाव-भरत के अनुसार विभाव शब्द का अथं है विज्ञान अर्थात्‌ विशेप 
ज्ञान । क्योकि इसके द्वारा वाचिक तथां आगिक अभिनय पर आधित अनेक 
पदाथं विभावित होते हैँ अर्थात्‌ विजेप खूप से जाने जाते है, अतः इसको विभाव 
नाम से कटा जातादहै। 


"विभावो विज्ञानार्थः 17" । यथा विभावितं विज्नातमित्यनर्था- 
न्तरम्‌ । 
बहवोर्भ्या विभाव्यन्ते वागंगासिनयाश्रयाः । 
अनेन यस्मात्तेनायं विभाव इति संज्ञितः ॥ 
-- नाट्यशास्त्र, जी. ओ. एस., ७।४ 
हेमचन्द्र ने स्थायी एवं व्यभिचारी चित्तवृत्तियों को विशेष रूपसे 
ज्ञापित करने के कारण दही इसे विभाव कहा है । 
वागाद्यभिनयसहिताः स्थायिव्यभिचारिलक्षणाः चित्तवृत्तयः विभाव्यन्ते 
वशिष्टतया ज्ञायन्ते- यैः ते विभावाः । 
--काव्यानुशासन, पृष्ठ ५६. निणंयसागर, १६०१ 
यही शिगभूपाल का मत है- 
तत्र ज्ञेयो विभावस्तु रसज्ञापनकारणम्‌ । 
--रसाणंवसुधाकर, १।५९., सागरिका, अष्टम वषं, वि० २०२६ 
रसकां विशेष रूपसे ज्ञापन कराने वाला कारण “विभावः जाना 
जाता है । 
अनुमाव-भरत के अनुसार अनुभावोंके द्वारा वाचिक, आंगिक तथा 
सात्विक अभिनय अनुभावित होते है अर्थात्‌ अनुभृति-योस्य बनाये जाते हैँ अत 
अनुभाव कहलाते ह । 
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अनुभाव्यतेऽनेन वागंगसत्तवकृतोऽभिनय इति-- 
वागंगभिनयेनेह्‌ यतस्त्वर्थोऽनुभाग्यते । 
शाखांगोपांगसंयुक्तस्त्वनुभावस्ततः स्मृतः ॥ 

-- नाट्यशास्त्र, जी. ओ. एस. ७1५ 
तुलना--सरस्वती-कण्ठाभरण, ५।२६., स. ए. बरूञा, पब्लिकेशन बोडे आसाम, 
गोहाटी-३, १६६६ । 
व्यभिचारी-भाव- भरत ने व्यभिचारी पद कौ निष्पत्ति करते हुए बताया है 
कि वि" एवं अभि' उपसर्गो से गति तथा संचालन अथंमे चरधातु से 
व्यभिचारी पद निष्पन्नहोतादहै।जोरसोमे, नानारूपसे वितरण करते 
है, ओर रसो को पृष्ट कर आस्वादन योग्य बनाते ह, उन्हे व्यभिचारी-भावः 
कहा जाता है । 

वि अभि इत्येतावृपसगौ । चर इति' गत्यर्थो धातुः  विविधमाभिमूख्येन 
रसेषु चरन्तीति व्यभिचारिणः । वागंगसतत्वोपेताः प्रयोगे रसान्नयन्तीति 
व्यभिचारिणः । 
-- नाट्यशास्त्र, जी. ओ, एस., पृष्ठ ३५५ 
दशरूपककार, शिगभूपाल तथां विश्वनाथने भरतकी उक्तिकोही 
ग्रहण कर लिया है । (दशरूपक ४।७, रसा्णेवसुध।कर २।२, साहित्य-दपेण 
२।१.४० ) | 
सात्विक भाव-भरत का कथन कि समाहित मन से सत्त्व की निष्पत्ति 
होती है (इह दहि सत्त्वं नाम॒ मनःप्रभवम्‌ । तच्च समाहितमनस्त्वादत्यते-- 
नाट्यशास्त्र, जी. ओ. एस., पृष्ठ ३७४-३७५) । मन के समाहित हुए विना 
रोमांच आदि स्वाभाविक रूप से उत्पन्न नही हौ सकते । दशरूपक, प्रताप- 
रद्रीय तथा रसरत्नप्रदीपिका मे भरत के इस मत का समर्थन क्या गयादहैः 
परगतदुःखहर्षादि भावनायामत्यन्तानुकूलान्तःकरणत्वं सत्त्वं । 
-- दशरूपकं, चौखम्बा प्रकाशन, १६६२, पृष्ठ २ृ८ठ 
परगतसुखादिभावनया भावितान्तःकरणत्वे सत्त्वं । 
--भ्रतपर्द्रीय, मद्रास, १९१५, पृष्ठ १५६ 
सत्त्व परगतदुःखादिभावनायां अत्यन्तानुक्‌लान्तःकरणत्वं मनःप्रभवः । 
--रसरत्नप्रदीपिका (भा. वि. भवन); पृष्ठ १० 
भोजराज ने सत्त्व की व्याख्या करते हुए कहा दै-- 
रजस्तमोभ्यामस्पृष्टं मनः सत्त्वमिहोच्यते । 
--सरस्वतीकण्ठामरण, ५।२० 
रज ओौर तम से रहित मन ही सत्व" कहलाता ह । 
संख्यदशंन के अनुसार सत्त्वगुण लघु है तथा प्रकाश है (सत्वं लघु 
प्रकाशकमिष्टमुपष्टम्भकं चलं च रजः) । ` 
--सास्य-कारिका, १३, स. टी. जी. मयडः कर, पुना, (१६९४) 
सांख्यदशेन के सत्त्वगुण के लक्षण का अनुसरण करते हुए सागरनन्दी ने 
कहा ह कि सत्त्व का अथं है वह गण जिसमें प्रकाशहौ: 
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सत्त्वं नाम प्रकाशको गुणः ) 
--नारक-लक्षणरत्नकोश, चौखम्बा प्रकाशन, १९७२, पृष्ठ २०३ 
इस प्रकार इस सत्व से युक्त रहने वाल भावों को (साल्विक' भाव कहा 
जाता है । 
[२१] उदहीपन--जो रस को उदीप्त करते है, उन्हु उदहीपन विमाव कहते है, प्रत्येक 
रस के पृथक्‌-पृथक्‌ उदहीपन विभाव होते है । 
यो रसमुरीपयति स उदहीपन विभावः । 
--रस-तरगिणी, भानुदत्त, द्वितीय तरंग, पृष्ठ २६४, वाराणसी, सं. २०२५ 
|२२| नृत्य करती हुई मालविका को देखकर अग्निमित्र कहु रहा है-- 
दीर्घाक्षं शरदिन्दुकान्तिवदनं बाह नतावंसयोः 
संक्षिप्तं निविडोत्रतस्तनमूरः पाश्वं प्रमृष्टे इव । 
मध्यः पाणिमितो नितम्बि जघनं पादावरालांगली 
छन्दो नतंयितुर्यथैव मनसः स्पष्टं तथाऽस्या वपुः ॥ 
--मालविकाग्निमिन्न, अंक २, श्लोक ३ 
वाह्‌ ! यह्‌ तो सिर पर तक एकदम सुन्दर है क्योकि इसकी वडी- 
बड़ी अखिं, चमकता हुजा शरद्‌ के चन्द्रमा के समान मख, कन्धों पर की 
हुई भजा, उभरते हुए कठोर स्तनो से जकड़ा हु वक्षःस्थल, पृषे हुए से 
पाश्वं-प्रदेश, मुट्ठी भर की कमर, मोटी-मोटी जंघा जर थोडी ज्ञुकी हूरई 
दोनों पैरो की अंगलिर्या--बस एेसी जान पड़ती है मानो इसका शरीर इसके 
सौन्दयं को देखकर प्रसन्नता तथा खुशी से नाचते हए मन का जैसा अभिप्राय 
होता है ठीक उसी अभिप्राय के अनुरूप वनाया गया हो । 
[२३] पण्डितो की सभा मे वस्त्रादिकं का -जाडम्बर रचकर निशंक आते हृए किसी 
मूखं को देखकर किसी परिहासप्रिय पुरुष का वचन है : 
गुरोगिरः पञ्च दिनान्यघीत्य वेदान्तशास््राणि दिनव्रयं च । 
अभी समाघ्राय च तकंवादान्‌ समागताः कुक्कूटमिश्रपादाः ॥ 
--साहित्य-दयण, पृष्ठ १८५ 
आमेसे हट जाओ ! कुक्कुटमिश्र जी पधार रह है !{ आपने प्रभाकर 
गुर की समस्त विधां (मीमांसा) पंच दिनिमे ही चस (पठ) लीद गौर 
तीन दिन मे सम्पूणं वेदान्त-शास््र को साफकर दियाहै एवं आपने न्याय 
के समग्र तकेवाद भी संव रखे हैँ । 
[२४] परशुराम के लिए राम कहते है : 
“त्यागः सप्तसमूद्रमुद्धितमहीनिर्व्याजदानावधि." इति । 
-- दशरूपक, पृष्ठ २८३ 
सातो समूद्रपयेन्त पृथ्वी का निष्कारण--विना किसी दृष्ट फल की 
इच्छा के--दान कर देना आपके त्याग का परिचायक है । 
[२५] वलि वामन को देखकर कहु रहा है-- 
चित्र महानेष वतावतारः क्व कान्तिरेषाऽभिनवैव भंगि। 
लोकोत्तरं धेयं महो प्रभावः काऽप्याकृतिर्नूतन एष सर्गः ॥ 
--कान्य-प्रकाश, वामनाचायें ज्ञलकीकर, पूना, २९६९५. पृष्ठ ११० 
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अहो । यह महान्‌ अवतार तो अद्भुत (चितं) है। यह्‌ कान्ति ओर 
कहाँ है ? (लोकोत्तर है) । इसकी भंगिमा (गमन-उपवेशनादि) विलक्षण या 
अपूवंहीरहै। धेयं अलौकिक है। अहो ! इसका प्रभाव, यहं आकृति कोई 
विलक्षणही दहै, कोई यह नवीन सृष्टिहै। 
राम-वनवास के शोक से व्याकुल राजा दशरथ की को गयी देवनिन्दा है-- 
विपिने क्व जटानिबन्धनं तव चेदं क्व मनोहरं वपुः । 
अनयोधेटना विधेः स्फृटं तनू खड्गेन शिरीषकतंनम्‌ ॥ 
-- साहित्यदर्पण, पृष्ठ १८५ 
कहूँ जंगल में जाकर जटाओं का बाधना, ओर कहं तुम्हारा यहु 
सुकुमार मनोहर शरीर ! विधाता का इन दोनों का जोडना वैसाहीहै जैसा 
तलवार से शिरीष के कोमल फूल का काटना। 
अपने पिता द्रोणाचाये के अपमानपूवेक सिर कटे जनेसे कूड होकर 
अश्वत्थामा कहू रहा है- 
कृतमनुमत दष्टं वा यैरिदं गुरूपातक 
मनुजपशुभिनिमंयदिभंवद्भिरुदायुधैः 
नरकरिपुणा सार्थं तेषां सभीमकिरीटिना-- 
मयमहमसृड मेदोमासैः करोमि दिशां बलिम्‌ ॥ 
- वेणीसंहार, अंक ३, श्लोक २४ 
जिन नरपश्ुओं ने मर्यादा की सीमा का विच्छेद करके इस ब्रह्महत्यारूप 
महापातक को स्वयं सम्पादित किया है; अथवा उसके लिए अनुमति प्रदान 
की है, अथवा शस्व-सम्पन्न होते हुए भी प्रत्यक्ष अवलोकन किया है, वासुदेव, 
भीम ओर अजुन के साथ-साथ उनके मांस, मज्जा ओर रुधिरादिकसे मैं 
दिकूपालों को बलि-वितरण कर दुंगा। 
उत्कृत्यो्करृत्य कृत्ति प्रथममथ पृथृच्छोथभूयांसि मांसा-- 
न्यंसस्फिक्पृष्टपिण्डाद्यवयवसुलभान्युग्रपूतीनि जग्ध्वा 1 
आतैः पयंस्तनेत्रः प्रकटितदशनः प्रेतरंकः करंका-- 
दंकस्थादस्थिसंस्थं स्थपुटगतमपि कव्यमव्यग्रमत्ति ॥ 
--सालतीमाधव, अंक ५, श्लोक १६ 
देखो तो सही, यह दरिद्र प्रेत अपने अंक मे रखे हुए इस मृदं के देहु 
की चमडी उधेड-उघेड कर पहले तो कन्धे, नितम्ब, पीठ, पिडली आदि 
अवयवो के मोटे-मोटे सूजे हुए, अतएव सुलभ, दुगेन्धयुक्त सड मांस को खा 
चुका ओर उसके साने पर भी भूख से व्याकुल ओंखें फाडे, दात निकाले, 
अब हडिड्यों मे चिपके ओर जोड़ों में धसे मांस को भी बिना किसी व्यग्रता 
के बड़ेचावसे चबा रहाहै। ङ 
स्वगेहात्पन्थानं तत उपचितं काननमथो 
गिरि तस्मात्सान्द्रदूमगहनमस्मादपि गुहाम्‌ ॥ 
तदन्वंगान्यंगैरभिनिविशमानो न गणय-- 
त्यरातिः क्वालीये तब विजययाच्राचकितघीः ॥ 
--दशरूपक, पृष्ठ २६० 
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तुम्हारी विजययात्रा से चकित बुद्धिवाना शत्रु राजा उरकर्‌ धन्से 
मागं पर, मागसें घने जंगल, वर्हासभी घने पेडोये धिरे पवत पर्‌ तथा 
पवेतसे गुफामें जाकरचछिप गया । वह भी जाकर वहु अपनअंमों का 
अगोमे समेटलेने परमभी यहु नही गिन पात्ता, यह्‌ नही सोच पात्ताकि 
तुम्हार डर से करटा छिपे । 
भालम्बन--जिसका अवलम्ब या सहारा लेकर रस उत्पन्न होता हैँ उसे आलम्बन 
विभाव कृते हँ । प्रत्येक रस के पृथक्‌-पृथक्‌ आलम्बन होति हैँ । 

यमालम्व्य रस उत्पद्यते स आलम्बन विभावः । 

--रसतरभिणी, द्वितीय तरंग, पृष्ट २५८ 
तुलना--मोज का श्पुगार-प्रकाश, १७बाँ प्रकाग, मैसूर १६६६, पृष्ठ € ७६ । 
शिगमूपाल ने मन-आरम्भानुभाव के स्थान पर चित्तारम्भानुभाव नामदेनके 
अतिरिक्त शेष सभीनामोकोज्योकात्यों स्वीकार कर नियादहै। 

--रसाणेवसुधाकर. पृष्ट ३० 
(क) तुलना-दशरूपक २।३२ । 
(ख) हरस्तु किञ्चित्परिलुप्तधेयश्चन्द्रोदया रम्भ इवाम्बुराशिः । 
उमामूखे बिम्बफलाधरोष्ठे व्यापारयामास विलोचनानि । 
-- कुमारसम्भव, २, ६७ 
चन्द्रोदय के आरम्भ मे समुद्र की तरह अधीर होकर शिव ने विम्बाफल 
के समान अधर ओौर ओष्ठ वाली पार्वती के मुखं कौ ओर अपने नेका लगा 
दिया अर्थात्‌ एकटक होकर मुखे को देखने लमे । 
(क) तुलना - नाट्यशास्त्र, कलकत्ता, २४।१० तथा दशरूपक २।३४ । 
(ख) “शजं कि पि पेच्छमाणं भणमाणं रे जहातहच्वे अ । 
णिज्जाअ णेहमृद्धं व अस्म मुद्धं णिअच्छह्‌ । 
--दशरूपकावलोक, पृष्ठ १२३ 
हे मित्र, वह्‌ नायिका जसी ही कुछ विचित्र प्रकारसे देखतीदहैवेसीही 
उसका बोलना भी कुछ विचित्रता लिए रहता है । मेरी वातो पर ध्यान देकर 
स्तेहमुग्धा भाली नायिका की ओर थोड़ा दृष्टिपात तोकरो । यहाँ नायिका के 
दुष्टिपात में हाव" है! 
(क) तुलना- नाट्यशास्त्र, कलकत्ता, २४।११, दशरूपक २।३८ तथा 
रसाणेवसुधाकर १।१६४ । 
(ख) "तह ्चत्तिसे पञत्ता सत्वंग विन्भमा थण म्मेए ! 
संसहअबालभावा होद्‌ चिरं जह सहीणं पि। 
--दशरूपकावलोक, पृष्ठ १२८४ 
नायिका के शरीर ये स्तनों की उदि्भिच्नता के साथ-साथ इतना शीघ्र 
विभ्रम, विलासं, आदि भावो का संचार हमा कि उसकी सखियां बहुत देर 
तक उसके बाल-भाव के विषय मे सशंकित रहीं । 
(क) तुलना-- दशरूपक ४।३५ । 
(ख) अनाघ्रातं पुष्पं किसलयमलूनं कररूटै-- 
रनाविद्र रत्नं मधु नवमनास्वादितरसम्‌ । 
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अखण्डं पुण्यानां फलमिव च तद्रूपमनघं, 
न जाने भोक्तारं कमिह समुपस्थास्यति विधिः ॥ 
अभिज्ञानशाकुन्तल, २, १० 
उसका अनिन्द्य सौन्दयं, न सृधे हए पृष्प, नखो से न काटे हुए पट्लव, 
विना छदे रत्न, जिसके रस का स्वाद नहीं लिया गया एेसे नृतन मधु तथा विना 
भोगे हृए अक्षय पुण्य-फल के समान है। न जाने विधाता इसका उपभोक्ता 
किसे बनायेगा ? 

(क) तुलना-दशरूपक ४।२५ । 

(ख) निम्न पद्यमे नायिका मे मन्मथ का अवतरण होने से उसकी मनो- 
हारिता ओर सघनदहो गयी है। यहाँ तक कि उसकी कान्ति को 
देखकर मानव तो क्या अन्धकार भी उसके अंगों के स्पशं-सूख को प्राप्त 
करना चाहता है । लेकिन नायिका उसे अपने पास तक नही अने 


देती । 
उन्मीलद्रदनेन्दुदीप्तिविसरेर्दूरे समुत्सारितं 


भिन्नं पीनकुचस्थलस्य च रुचा हस्तप्रभाभिहंतम्‌ । 
एतस्याः कलवि द्ुकण्ठकदलीकत्पं मिलत्कौतुका-- 
दग्राप्तांगयुखं रुषेव सहसा केशेषु लग्नं तमः ॥ 
-- दशरूपक, पृष्ठ १२५ 
नायिका के अंगों के स्पशं सुख के अभिलाषी अन्धकार ने जब उसके 
मुख के पास जाने की इच्छा कीतो वहाँंसे उसे नायिका के प्रपुट्लित 
मुखरूपी चन्द्रमा कौ प्रकाश-किरणों ने दूर भगा दिया, उसके बाद जब वह्‌ 
उसके स्थूल कुचो के पास तथा हाथों के पास गयातो वहु पर भी उसके 
पीनपयोधर की कान्ति ने उसे फोड़ दिया ओरहाथकी कान्तिने खूब पीटा । 
इस प्रकार ह्र जगह से तिरस्कृत कलावक पक्षीके कण्ठके समान काला 
वह अन्धकार एेसा लगता है मानो प्रकूपित हो कौतुक के साथ एकदम उस 
नायिकाके बालोमे ही जाकर चिपक गया हो| 
(क) तुलना-नार्यशास्त्र, कलकत्ता, २४।२६ तथा रसाणेवसुधाकरः 
१।१६९६ । 
(ख) तारुण्यस्य विलासः समधिकलावण्यसंपदो हासः । 
धरणितलस्याभरणं युवजनमनसौ वशीकरणम्‌ ॥ 
-- चन््रकला-नारिका, १, & 
वह्‌ चन्द्रकला यौवन का विलास है, अत्यधिक बही हुई लावण्य-सम्पत्ति 
का मधुरहासदहै, पृथ्वीका भूषणदहै ओौर युवकों के मन का वज्लीकरण- 
मन्त्र है | 
(क) तुलना-- नाट्यशास्त्र, कलकत्ता, २४२७ तथा रसाणेवयुधाकर १।१९७। 
(ख) राजा दुष्यन्त ने वल्कल पहने हुए तपस्विनी के वेष मे शकुन्तला को 
देखकर यह्‌ कहा है कि-- 
सरसिजमनुविद्र शैवलेनापि रम्यं 
मलिनमपि हि्मांशोलेक्ष्म लक्ष्मी तनोति । 
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इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी 
किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌ ॥ 
अभिज्ञानशाकुन्तल, , ८० 
सिवार से आच्छादित भी कमल मनोरम दही होता है! मलिन कलक 
भी मयंक कौ शोभा में अभिवृद्धि करना है । यह तन्वंगी वल्कल धारण करने 
प्र भी बहुत मनोहर है । क्या वस्तु स्वभाव-मुन्दर-आकृति का आभूपण नही 
वन जाती दहै) 
(क) तुलना-- दशरूपक ८।३६ । 
(ख) तथा ब्रीडा विघेयापि नथा मुग्वापि सुन्दरी | 
कलाप्रयोगचातु्यं सभास्ववार्यकं गता । 
--दशरूपकावलोक, प्रष्ठ १२९ 
वह सुन्दरी वेखने मे तो बडी लजीली जौर मोली मानूम पडती है 
लेकिन सभा के अन्दर कला के प्रयोगो के चाुर्यमं तो उसने आचार्यं का 
स्थान प्राप्त कर लिया है) 
ज्वलतु गगने रात्रौ रात्रावखण्डकलः शी 
दहतु मदन. किवा मृत्यो. परेण विधास्यति | 
मम तु दयित श्लाघ्यस्तातो जनन्यमलान्वया 
कुलममलिनं न त्वेवायं जनो न च जीवितम्‌ ॥ 
--मालतीमाघव, २, २ 
हर रात आकाश मे सम्पूणं चन्द्रमा प्रदीप्त होता रहै ओर कामदेव भी 
जलाता रहे । मृत्यु से अधिक ओौरक्याकरलेगा? मृक्ने तौ अपना त्रिय, 
अपने पिता, पविवर वंश में उत्पच्च अपनी माता तथा अपना निर्मल कुलं 
अभीष्ट है, यह्‌ जन तथा यहु अपना जीवन प्रिय नहीं है। 
(क) तुलना-- नाट्यशास्त्र, कलकत्ता, २४।२६ । 
(ख) विहं खु दुक्खिमाए सञअलं काऊणगेहूवावारम्‌ । 
गरुएवि मण्णुदुक्खे भरिमो पाश्न्तयुत्तस्स ।। 
-- गाथासप्तशती, ३, २६ 
दिन भर गृह-कायं करके थकी हुई, नायिका के भारी क्रोधव दुःख 
प्रिय के चरणपतित होने पर शान्त हो गये । 
(क) तुलना-- नाट्यशास्त्र, २४११४ तथा दशरूपक २, २६ । 
(ख) मृणालव्यालवलया वेणीबन्धकपदिनी । 
परानुकारिणी पातु लीलया पावती जगत्‌ ।। 
-- साहित्यदपेण, पृष्ठ १३१ 
कमलनाल का सपं बनाकर उसे कंकणके स्थान पर धारणक्यि हुए ओर 
वेणी का जटाजृट बनाये हुए लीला से शंकर का अनुकरण करने वाली पावेती 
जगत की रक्षा करे) 
(क) तुलना - नाद्‌ यशास्त्र, २४।१५ तथा दशरूपक २, ३७ । 
(ख) अत्रान्तरे किमपि वाग्विभवातिवृत । 
वैचित्यमुल्लसितविश्रममायताक्ष्याः । 
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तद्भूरिसात्विकविकारविशेषरम्य- 
माचा्यंक विजयि मान्मथमाविरासीत्‌ 11 
-- मालतीमाधव, १, २७ 
इस अवसर मेँ उस सुन्दरी का अनिवेचनीय, वचन सम्पत्ति को लंघन 
करने वाले वैचित्र्य से सस्पच्च, स्युंगार चेष्टा विशेष से उद्भासित, स्तम्भ, 
स्वेद आदि प्रचुर सात्विक विकारोंसे युक्त, धेयंको दूर करने वाला ओर्‌ 
विजयशील प्रसिद्ध कामदेव का आचा्थेभाव आविभूत हौ गया। 
(क) तुलना - नाट्यशास्त्र, २५।१६ । 
(खे) कर्णार्पितो लोघ्कषायरुक्षे गोरोचनाभेदनितान्तगौरे । 
तस्याः कपोले परभागलाभाद्‌बन्ध चक्षुषि यवप्ररोहः ॥ 
-- कुमारसम्भव, ७, १७ 
पावेती के कानों पर लटक्ते हुए जौ के अंकुर ओर लोधसे पृते तथा 
गोरोचन लगे हुए गोरे उसके कपोल इतने सुन्दर लगने लगे कि सभी की आंखे 
बरबस उसकी ओर खिच जाती थी । 
श्रुत्वाऽभ्यातं बहि. कान्तमसमाप्तविभूषया । 
भालेऽज्जनं दृशोर्लक्षा कपोले तिलक. कृतः । -- दशरूपकावलोक, पृष्ठ १२६ 
प्रिय नायक को बाहुर जया हुञा सुनकर, श्छुंगार करती हर्द नायिका 
ने, जिसका श्युंगार-कायं समाप्त नही हुञा था, अञ्जन तो माथे पर लगा 
लिया जओौर लाक्षारस (महावर) ओखों मे आजली एवं तिलक कपोल पर लगा 
लिया । 
(क) तुलना -- दशरूपक २, ३६ तथा रसार्णवसुधाकर, १, २०४ । 
(ख) पाणिरोधमविरोधितवाजञ्छ मत्संनाश्च सधुरस्मितगर्भाः। 
कामिनः स्म कुरुते करभोर्हारि शुष्करुदितं च सुखेऽपि ॥ 
-- साहित्यदर्पण, पृष्ठ १३३ 
जिसमे प्रियतम की इच्छा का विघातन हो इस दंग से सुन्दरी उसका 
हाथ रोकती है । मधुर-मधुर मुस्कराहट के साथ ज्निडकती है ओर सुखे होने 
पर भी मनोहर शुष्करोदन करती है । 
(क) तुलना-- नाट्यशास्त्र, २४।१६ तथा दशरूपक २, ४० । 
(खे) सुभग, त्वत्कथारम्भे कणंकड्तिलालसा । 
उज्जृम्भवदनाभोजा भिनत्यगानि सांऽगना ॥ 
- साहित्यद्पेण, पृष्ठ १३४ 
हे सुभग ! तुम्हारी बात प्रारम्भ होते ही वहु कामिनी कान सखूजलने 
लगती है, जमाई लेने लगती है तथा उसके अग अंगड़ाई लेने लगते है । 
(क) तुलना-- नाट्यशास्त्र, २४।२० । 
(ख) पल्लवोपमितिसाम्यसपक्नं दष्टवत्यधरबिम्बमभीष्टे | 
पयेकूजि सस्जेव तरुण्यास्तारलोलवलयेन करेण ।। 
-- साहित्यदपण, प्रष्ठ १३४ 
पल्लव के समान हौोठ को जब प्रियने खण्डित कियातो युवती ने ककण 
सहित हाथ से खनञ्चनाहट उत्पन्न कर कष्ट को सूचित किया । 
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[४९] (क) तुलना - नाट्यशास्त्र, २८२१ । 
(ख) कृताञ्जलिः कातरदृढ निपातः प्राणे्वरः पार्वंमपाजगाम । 
सखीमूखे कुण्डल रत्तरेखामेपा पुनः प्रेक्षिनुमाचकाडक्ष ।। 
--रसतरगिणी, प्रष्ठ ८८१ 
इधर भय मे चकित आंखों वाला प्रेमी हाथ जोड़े पाम आ पहुंचा उधर 
वह्‌ नायिका फिर अपनी मणी के मुख पर कुण्डल के रत्न की रेखा देखने को 
घूम गयी । 
[५०] (क) नृलना- दशरूपक २, ८२ । 
(ख) कलक्वणितमेखलं चपलचा सने त्राञ्चलं 
प्रसन्नमुखमण्डलं श्रवणसञ्चरत्कुण्डलम्‌ । 
स्पुटत्पुलकबन्धुरं लपितशोभमानाधरं 
विहस्य रतिमन्दिरे ब्रजति कस्य शातोदरी ।। 
--रसतरंगिणी, प्रष्ठ ४८२ 
मधूर-च्वनि से युक्त मेखलावाली, चचल रसीली चितवनवालो, प्रसन्न 
वदनवाली, कानों पर श्चूमते हृए कुण्डलवाली, प्रका्मान पलकों से भरी ऊंची- 
नीची नाभिवाली, मधुर भाषणे युक्त होटोवाली वह कृशोदरी नायिका 
हुंसती हुई किसके रतिमन्दिर्‌ कौ ओर ब्दी चलीजारहीदहै। 
[५१] (क) तुलना--दशरूपक २, ५२ । 
(ख) लज्जा से युक्त विहत का उदाहरण यह है : 
आनन्दभाजो यदुनन्दनस्य कराऽवरोध न करेण कुर्याः । 
सखी लयन्तीमिति सञ्जघान चकोरनेत्रा चृलकोदकेन ॥ 
--रसतरंगिणी, पृष्ठ ८८३ 
जव सखी ने नायिका से कहा कि आनन्दकन्द यदुनन्दन श्रीकृष्ण का 
हाथ अपने हाथ से मत रोकना, तब चकोर के समान नेत्रो वाली नायिकाने 
उस पर चृल्ल्‌ का पानी फक मारा) 
[५२] (क) तुलना-- नाट्यशास्त्र, २.८।३२ । 
(ख) भूपतिः शोभते वेषैः क्लीवपक्षोऽयमुञ्ञताम्‌ 1 
प्रतापस्तु जगद्व्यापी शोभा पूष्ण इवातपः ॥ 
--नाटकलक्षणरत्नकोश, पृष्ठ १४० 
राजा वेशभूषा से शोभित होते है, इस क्लीव पक्न को छोड दीजिए, 
क्योकि जैसे सूयं की शोभा अपने प्रकाणसेहोतीहैवसेही राजाकी शोमा 
अपने जगद्व्यापी प्रतापसेही होती दै) 
[५३] (क) तुलना-- नाट्यशास्त्र, २४।३३ । 
(ख) महषि वात्मीकि के आश्वममे कुश को देखकर राम की उक्ति है: 
दृष्टिस्तरृणीकृतजगत्त्रयसत्त्तसारा 
धीरोद्धता नमयतीव गतिधरित्रीम्‌ 1 
कौमारकेऽपि भिरिवद्‌ गुरुतां दधानो 
वीरो रसः किमयमेत्युत दपं एव ॥ 
--उत्तररामचरित, €, १६ 
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इसकी दुष्ट एेसी (दपंयुक्त) है कि मानो वह्‌ तीनों लोकों के बल को 
तिनके के समान (तुच्छ) समन्त है ओर इसकी चाल एेसी धीर एवं उडत 
हैकि पृथ्वीकोज्ञुकासीदेरहीदहै । कौमार-अवस्थामे ही पवत के समान 
गुरुता (गौरव) को धारण क्यि हुए यह क्यावीररसजा रहाहैया साक्षात्‌ 
मूतिधारी व्पेही दहे) 
(क) तुलना--रसाणेवचुधाकर, १।२१८ । 
(ख) ऋजृता नयतः स्मरामि ते शरमूत्संगनिषण्णधन्वनः। 
मधृना सह्‌ सस्मितां कथा नयनोपान्तविलोकरित च तत्‌ ॥ 
-- कुमारसम्भव, ४, २३ 
तुम्हारा यह्‌ गोद में धनुष रखकर बाण सीधा करना, बसन्त के साथ 
हंस -हंसकर बाते करना ओर बीच-नीच मे मेरी ओर तिरी चितवन से देखना 
मूल्ञे भूलता नही है । 
(क) तुलना- नाट्यशास्त्र, २४।३५ । 
(ख) सम्पत्स्वापत्सु तुल्यात्मा रामो धैय्यंकूलाचलः। 
विकारैः कैश्च नाक्षिप्तो वेदाथं इव हेतुभिः ॥ 
--नाटकलक्षणरत्नकोश, पृष्ठ १४१ 
राम धैयं के कुल पवत है जो सम्पत्ति एवं आपत्ति मे समान रूप से 
स्थिर रहते है । इन पर विकारो का कोई भी प्रभाव नही पड़ताजसेवेदोंका 
अथं दुष्ट हतुओं से आक्षिप्त नहीं होता । 
आहूतस्याभिषेकाय विसृष्टस्य वनाय च। 
न मया लक्षितस्तस्य स्वल्पोऽप्याकारविभ्रमः ॥ 
-- दशरूपक, पृष्ठ ९६ 
राज्याभिषेक के लिए ब्ुलाने के समय ओर वनवास के लिए प्रवासित 
करने के समय मैने उनके (राम के) चेहरे पर कोई भी विकार नही देखा । 
(क) तुलना-- नाट्यशास्त्र, २४।३७ । 
(ख) लावण्यमन्मथविलासविजुम्ितेन 
स्वाभाविकेन सूकूमारमनोहरेण । 
किवा ममेव सखि योऽपि ममोपदेष्टा 
तस्यैव कि न विषमं विदघीत तापम्‌ ॥ 
--दशरूपकावलोक, पृष्ठ ९७ 
हे सलि ! स्वाभाविक सुकुमारता तथा मनोहर लावण्य आदि तथा मन 
को आन्दोलित करने वाले अपने विलासो के द्वारा जो (कामदेव) मञ्ञे उपदेश 
दिया करता है बहु क्या मेरे ही समान मेरे प्रियतसकोभी विषम तापोंसे 
तापित नही करता होगा ? 


[५८] शिरामूखैः स्यन्दत एव रक्तमद्यापि देहे मम मांसमस्ति । 


तूम्ति न पश्यामि तवैव तावत्किं भक्षणात्वं विरुतो गरुत्मन्‌ 
-- नागानन्द, ५, १५ 
हे गरुड ! अभी भीमेरीनसोके किनारेसे खून टपक रहाहै, अभी 


(५६ | 


६०. 


(६१ 


1६२ 


टिप्पणी ८9१ 


भौ मरे शरीरमे मास वचा हाद, नुममभी अभी वृप्तनहीहृ्‌ हो, रेमा 
मरा अनुमान है । फिरक्याकारणरहै कि तुम (मृन्चे) खानेसे स्क गयेहू। 
(क) तुलना - दशरूपक, २,१३ । 
(ख) ब्रूत नूतनकृप्माण्डफलाना के मवन्त्यमी । 
अगृलीदभेनाद्येन न जीवन्ति मनस्विनः ॥ 
-- दशरूपक, पृष्ठ € 
वताजो तो सही कितने लोगटेसेहै, जो नवीन कृम्हडेके फलों की 
तरह ह । मनस्वी लोग दूसरे लोगों के अंगुली-द्शंन आदि इशारोंसते नही 
जीतदहै) 
तव सुचरितमङ्गुलीय नूनं 
प्रतु ममेव विभाव्यते फलेन । 
अरुणनखमनोहरासु तस्या 
श्च्युतमसि लन्धपदं यदंगलीषु ॥! 
-- अभिज्ञानशाकुन्तल ६, ११ 
हे अंगृठी ! तेरा पुण्य मेरी तरह ही अवश्य न्यून दै, यह तेरे द्वारा 
अनुभूत फल से ज्ञात होता है, जो कित लाल नाखृनों से मनोहर उस 
(शकुन्तला) की अंगुलियों मे स्थान पाकर गिर पड़ी थी। 
मात्मातदेलति हदयं, ध्वसते देह॒वन्धः, 
शून्यं मन्ये जगदविकलज्वालमन्तज्वलाभि ॥ 
सीदन्नन्धे तमसि विधुरो मज्जतीवान्तरात्मा, 
विष्वडः मोहः स्थगयति, कथं मन्दभाग्यः करोमि ॥ 
-- मालतीमाधव, ९, २० 
माताजी ¦ माताजी ! मराहूदयफटाजारहामहै! देहके बन्धन 
दीले पड़ रहैदहै। मे संसार को बगुन्य समञ्लरहा हूं) मै भीतर ही भीतर 
जलाजारहा हूं । मेरी व्याकुल अन्तरात्मा निविड अन्धकारमेर्घेसी जा रही 
है । मुञ्चे मोह चारो ओरसेषेररहाहै। हा ! मै भाग्यहीन क्या करूं ? 
आर्यामिरण्ये विजने विमोक्तु श्रोतुं च तस्या. परिदेवतानि 
सूखेन लंकासमरेमृतं मामजीवयन्मार्तिरात्तवेरः ॥ 
--रसा्णवसुघाकर, पृष्ठ ३७ 
निजेन वन मे आर्या (सीता) को छोडने के लिए ओर उसके दुःखो को 
सूनने के लिए, लंका-यृद्ध मे सुखपू्वैक मरे हुए मुञ्चको जीवन देते हुए हनुमान 
ते मेरे साथ वैर कियाद) 
(क) तुलना-- नाट्यशास्त्र, २४।५३ । 
(ख) तमस्तमो नहि तहि मेचकाः कचा" शशी शशी नहि नहि दुक्सुखं मुखम्‌ । 
लते लते नहि नहि सुन्दरौ करौ नभो नभो नहि नहि चारु मध्यमम्‌ ॥ 
--रसाणवसुधाकर, पृष्ठ ३८ 
अन्धकार है अन्धकार, नही नहीं काले केश है, चन्द्रमा है चन्द्रमा, नही 
नही नेत्रो को सुख देने वाला मूख है; लता है लता, नहीं नहीं सुन्दर हाथ 
है; आकाश है आकाश, नही नहीं सुन्दर कटि है । 
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(क) तुलना-- नाद्‌यशास्न, २४।५४ । 
(ख) भिक्षां प्रदेहि ललितोत्पलपतच्रनेत्रे ! 
पुष्पिण्यह॒ खलु सुरासुरवन्दनीय । 
बाले ! तथा यदि फलं त्वयि विद्यते मे 
वाक्यैरलं फलमृगीश !{ परोऽस्ति याहि ॥ 
--रसाणेवयुधाकर, पृष्ठ ३७-३८ 
सुन्दर कमल-पत्र-नेत्र वाली | भिक्लादो। 
सुरासुरवन्दनीय ! मै पुष्पिणी (रजस्वला) हू । 
बाले ! यदि तुम्हारे पास फलहो तो मृञ्चे दो) 
फलमृगीश ! बाते मत करो, आगे जाओ । 
(क) तुलना--नार्द्यशास्त्र, २४।५४ । 
(ख) त्व रुकिमणी त्वं खलु सत्यभामा किमच्रगोत्रस्खलन ममेति । 
प्रसादयन्‌ व्याजपदेन राधां पुनातु देवः पुरुषोत्तमो वः ॥ 
-- रसाणेवसुधाकर, पृष्ठ २८ 
तुम रुक्मिणी हो, तुम सत्यभामा हो, क्या यहं मेरा गोच्रस्खलन है-- 
इस प्रकार बहाने से राधा को प्रसन्न करते हुए देव पुरुषोत्तम (श्रीकृष्ण) तुम्हे 
पवित्र करें । 
एतस्मान्मा कुशलिनमभिज्ञानदानाद्विदित्वा 
मा कौलीनादसितनयने । मयुयविश्वासिनी भूः । 
स्तेहानाहः किमपि विरहे ध्वंसिनस्ते त्वभोगा- 
दिष्टे वस्तुन्युपचितरसाः प्रमेराशीभवन्ति ॥ 
- मेघदूत, उत्तरमेघ, ५५ 
है कृष्णनयने ¦ पूवोक्त अभिज्ञान देने से मृक्षे कुशलयुक्त जानकर लोका- 
ऽपवाद के कारण मेरे विषय में अविश्वास मत करो! लोग स्तेहों को वियोग 
होने पर किसीभी कारणसे नष्ट होने वाले कहते है, परन्तु वे उपभोगन 
होने से अभीष्ट पदाथं मे अभिलाषा बहनेके कारणप्रेमके राशिरू्प दहो 
जाते है । 
(क) तुलना- नाट्यशास्त्र २४।५५ । 
(ख) तनया तव याचते हरिगेदात्मा पुरुषोत्तमः स्वयम्‌ । 
गिरिगद्रशब्दसन्निभां गिरमस्माकमवेहि वारिधे ॥ 
--रसाणेवसुधाकर, पृष्ठ ३८ 
हे वारिधि ! पुरुषोत्तम भगवान गदाधर (विष्णु) स्वयं तेरी पूत्रीकी 
याचना करते हैँ, गिरि-गुहा के शब्द के समान हमारी वाणी को तुम जानो । 
एते वयममी दाराः कन्येयं कुलजीवितम्‌ । 
न्नत येनात्र वः कायंमनास्था बाह्यवस्तुषु ॥ 
--रसावणसुधाकर, पृ० ३९ 
ये हम, यह हमारी पत्नी ओर हमारे कुल का प्राण यह लड़को, हम 
सभी बाह्य ॒वस्तुजों के प्रति विरक्तहै, जिस किसीसे तुम्हारा कायंहो, 
वह्‌ कटो । 
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(ख) शुश्रूषस्व गुरून्‌ कुर प्रियसखीत्रृत्ति सपत्नी जने 
भरतुविप्रक्रनाऽपि रोपणलया मा स्म प्रतीपं गमः। 
भूयिष्ठ भव दक्षिणा परिजने भाग्येप्वनुत्सेकिनी 
यान्त्येव गृहिणीपदं युवतयो वामाः कुलस्याधयः ॥ 
--अभिज्ानशाकुन्तल, ८, १७ 
पत्री ! तू यहं से पतिगृह को पहुंचकर - अपने गूख्जनो की सेवा करना, 
अपनी सपत्तियो से प्रिय सखी का सा व्यवहार करना, तिरस्कृत होने पर भी 
क्रोध के जवेश मे आकर परति के प्रतिकूल कायं मत करना, अपने आधित 
पर अत्यन्त उदार रहना, अपने एेष्वयं का अभिमान मत करना, इस प्रकार 
आचरण करने वाली युवति्यां गृहिणी-पद को प्राप्त करती है ओौर इमुके 
विपरीत चलने वाली कुल के विए अभिशाप होती दहै) 
(क) तुलना-- नाट्यशास्त्र, २४।५० । 
(ख) कोशद्न्दरमियं दधाति नलिनी कादम्बचञ्नचुक्षतं 
घत्ते च्‌तलता नवं किसलय पुस्कोकिलास्वादितम्‌ । 
इत्याकण्यं मिथः सखीजनवचः सा दीधिकायास्तटे 
चैलान्तेन तिरोदधे स्तनतट विम्बाधरं पाणिना ॥ 
--रसाणेवसुधाकर, पृष्ट ३६ 
हे सखि ¡ यह कमलिनी कलहंस के चञ्चु से क्षत दो केलिकाओको 
धारण कर रही है, यह्‌ आस्रलता कोकिल द्वारा आस्वादित नवीन किसलय 
को धारण कर रही है--इस प्रकार वावड़ी के किनारे परस्पर कह जाते हुए 
सखियों के वचनो को सुनकर उस्न (नायिका) ने अपने वस्व के छोर से पयो- 
धरो को ओौर हाथ स विम्ब फल के समान लाल अधर को टंक लिया । 
अहिणवमहुलोलुवो तुम तह परिचुस्विअ चूअमंजरि । 
कमलवसदइमेत्तणिव्वृदो महर: ! विम्ह्रिओ सि णं कहं ? ॥ 
-- अभिज्ञानशाकुन्तल, ५१ 
हे भ्रमर ¦ नवीन मधूके लोभी तुमाम की सजरीका उस प्रकार 
चुम्बन करके, कमल में रहने माच से तृप्त होकर इसे कंसे भूल गए ? 
तुलना-- काव्यमीमांसा, जी. ओ. एस., १६१६. पृष्ठ & । 
वृत्ति-- विलासविन्यासक्रमोवृत्ति.-- काव्यमीमांसा, पृष्ठ € । 
मारती--भरतमुनि के अनुसार पुरुषो द्वारा प्रयुक्त सस्कृत-वाणी को भभारती' 
वृत्ति कहते है । इस वृत्ति मे स्वयां वाजित रहती हैँ । इसका प्रयोग भरतो 
दारा होता दै अतः उसका नाम भारती" है) 
या वाक्प्रधाना पुरषप्रयोज्या, 
स्तीवजिता संस्कृत वाक्ययुक्ता । 
स्वनामघेयेभं रतैः प्रयुक्ता, 
सा भारती नाम भवेत्तु वृत्तिः ॥ 
--नाटयशास्त्र, २२।२५ 


[७५] साच्वती--भरतमूनि के अनुसार जो सत्त्वगुण से युक्त तथा न्याय-सम्पन्न वृत्त 


४७४ 


[७६। 
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४, 


युक्त होतीदहै। जो हषे से उत्कट एवं शोक रहित है । उसे सात्वती 
वृत्ति कहते 
या सात्वतेनेह गुणेन युक्ता, 
न्यायेन वृत्तेन समन्विता च । 
हर्षोत्कटा संहृतशोकभावा, 
सा सात्त्वती नाम भवेत्तु वृत्तिः । 


९५॥ 


-- नाट्यशास्त्र, २२।३८ 
कैशिकी--भरतमुनि के अनुसार जो मनोरंजक नेपथ्य से विशेष चमत्कारिणी 
हो, स्त्रीगण से व्याप्त तथा गीत, नुत्यसे परिपूणं हो एवं जिसका उपचार 
कामयुखभोग का उत्पादक हौ, वह्‌ कंशिकी' वृत्ति कहलाती है । 
या एलक्ष्णनेपथ्यविशेषचित्रा, 
स्वीसंयुक्ता या बहुनृत्तगीता । 
कामोपभोगप्रमवोपचारा, 
तां कंशिकीं वृत्तिमुदाहूरन्ति ॥ 

--नाट्यशास््, २२।४७ 
आरभटी-- भरतमुनि के अनुसार जिसमें पूस्तकायं, अवपात, प्लुप्षि, लंघन 
आदि चेष्टाएं माया, इन्द्रजाल तथा युद्ध-वैचित्य प्रदशित किया जाताहै, उसे 
आरभटी" वृत्ति कहते है । 

पुस्तावपातप्लुतलंधितानि 

चान्यानि मायाकृतमिन्धजालम्‌ । 
चित्राणि युद्धानि च यत्र नित्यं 

तां तादृशीमारभटी वदन्ति \ 

-- नाट्‌यशचास्त्र, २२९५६ 
यह शारदातनय ने भोज के मत को निदशित कियाहै। भोज ने पाँच प्रकार 
की वृत्तिर्या स्वीकार की ह--भारती, आरभटी, केशिकी, सात्त्वती तथा 
विमिश्रा। 

मुखादिसन्धिष्‌ च व्याप्रियमाणानां नायकोपनायकदीनां मनोवाक्काय- 
कमेनिबन्धनाः पञ्च वृत्तयो भवन्ति, भारती, आरभटी, कंशिकी, सात्वती, 
विमिश्रा चेति। 
-भ्युगार-प्रकाश, १२बां प्रकाश, पृष्ठ ४८१ 
अतः यहं अथवृत्तेरभावात्त वि (मि) श्रा तां पञ्चमी परे ।' पाठ ठीक 
रहेगा । 
(द्रष्टव्य -- 5000745 का" = 774454 $ 07. छ. २818, 
11201728, 1963, ए. 195-196) 
जव भगवान विष्णु क्षीरसागर मे शेष शय्या परयोगनिद्रामेंसो रहै थे, तभी 
मधृ-कंटभ नामक असुरो ने उन्हं युद्ध के लिए ललकारा । ब्रह्मा द्वारा जगाये 
जाने पर विष्णु ने अपने अद्भुत पराक्रमसे दोनों का बध किया। इस युद्ध 
के अवसर पर विष्ण हारा प्रदशित चेष्टाओंसे ही वृत्तियों की उत्पत्ति कही 
गयीदहै। 
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युद्ध के समय विष्णृद्टारा जोरसे पैर रखने पर्‌ पृथ्वी के उपर अन्य- 
धिक भार पड़ा सौर इसी भारक कारण “भारती व्रृत्तिका उदय हा) 
धनुपघारी विष्णु की तीव्र दीप्तिकर, वलयुक्त एव भयरहित वीरतापूर्णं 
चेष्टाओ से सात्त्वती" वृत्ति का जन्म हुजा तथा विचित्र, ललित तथा लीला- 
युक्त आंगिक अभिनयोकेद्वारा विप्णु के शिखावधन से किकी वृत्ति 
निसित हुई । सरंभ एव अवेगपूणं चारी बांधकर विचिव्र-युद्ध करके विष्णु 
ने आरभटी" वृत्ति को उत्पन्न किया । (द्रष्टव्य-- नाट्यशास्त्र, २२।२-२८) । 
प्रवृत्ति-वेपविन्यासक्रमः प्रवृत्ति. 
-- काव्यमीमांसा, पृष्ठ & 
तुलना--दशरूपक, २।९३ । 
तुलना--दशरूपक, ४।३ । 
तुलना---दशरूपक, ४।२ । 
तुलना--दशरूपक, ४।४८। 
तुलना--अवलोकं सहति दशरूपक ८।८-५ । 
(क) तुलना- नाट्यशास्त्र, ७।६५-१०६ 
(ख) उदाहरण के लिए एक ही उदाहरण मे सभी सात्विक-भावो का उल्लेख 
पराप्त है- 
वेवइ सेजदवदनी रोमाञ्चिअ गत्तिए ववद्‌ । 
विललुल्लुतु बलअ लहु वाहो अल्लीए रणेत्ति ॥ 
मुहऊ सामलि होई खेणे विमृच्छइ विअग्घेण । 
मृद्धा मृहअत्ली तुअ पेम्मेण साविण धिज्जइ्‌ ॥ 
हे युवक ! तेरे प्रेम के कारण वह (नायिका) बिल्कुल धैयं धारण नही 
करती । उसके मुंह पर पसीना जातादहै, उसके शरीर पर रोमांचहो 
आता है, तथा वहू कंपने लगती है! उसका चंचल वलय बहुरूपी लतामे 
मन्द-मन्द शब्द करता है। उसका मुह्‌ काला पड़जाता है तथाक्षण भर 
के लिए वहु मूछित हो जाती है। उसकी मखरूपी लता थोडा भी धेयं नही 
रखती । 
तुलना-- नाट्यशास्त्र, जी. ओ. एस. खण्ड १, पृष्ठ ३५६-३७८। 
तुलना-- दशरूपक, ४।७ । 
तुलना---दशरूपक, ४।३४ } 
तुलना--दशरूपक, ४।३५-२६ । 


द्वितीय अधिकार 


तुलना-- नाट्यशास्त्र, सप्तम अध्याय, जी. ओ. एस., पृष्ठ ३७७-३७६ । 
तुलना-- सरस्वतीकण्ठाभरण, ५।१३८ । 


[३] (1) निसगिकी-रति-- 


इयं महेन्द्रप्रभृतीनधिश्चियश्चतुदिगी शानवमत्य मानिनी । 
अ रुपहार्यं मदनस्य निग्रहात्पिनाकपाणि पतिमाप्तुमिच्छति ॥ 
--कुमारसम्भव, ५, ५३ 
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महेन्द्र आदि बड़े-बड़े चारो दिग्पालों को छोडकर यह मानिनी (पार्वती) 
उन शिव को पतिकेरूपमे प्राप्त करना चाहती है जौ अब कामदेव कै नष्ट 
हो जाने पर केवल रूप दिखाकर नही रिक्ञाये जा सकते । 
(1) वनसगिकी-प्रोति-- 
जलक्ष्यदन्तमूकूलाननिमित्तहास-- 
रव्यक्तवणंरमणीयवचःप्रवृत्तीन्‌ । 
अंकश्रयप्रणयिनस्तनयान्वहुन्तो 
धन्यास्तदगरजसा मलिनी भवन्ति ॥ 
 --अभिनज्ञानशाकुन्तल, ७, १७ 
विना कारण हंसने से दिखायी पड़ने वाली नवोदित दन्तपेक्ति वाले, 
अव्यक्त शब्दों से रमणीय वाणी वाले भौर गोद में बैठने को उत्सुकं पूर्रोंको 
गोद में बिठाकर जौ उनको अंगधूलि से मलिन हो जाते ह, वे धन्य है। 
(1) सांसगिकी-रति-- 
भित्वा सद्यः किसलयपुटान्देवदारुमाणां 
ये तत्क्षीरसर्‌ तिसुरभयो दक्षिणेन प्रवृत्ताः । 
आ्लिगृयन्ते गुणवति { मया ते तुषाराद्विवाताः 
पुवं स्पृष्टं यदि किल भवेदंगमेभिस्तवेति । 
-- मेघदूत, उत्तरमेघ, ४८४ 
हे गुणवती । देवदार्वृक्षों के पल्लवो को तत्क्षण विकसित कर उनके 
बह्ने वाले दूष से सुगन्धित जो हिमालय पवेत के वायु दक्षिण मागं से बहते 
है, उन बवायुओं कामै यही समञ्लकर आलिगन करता हं कि इन्होने पहले 
तुम्हारे अद्ध का स्पशं किया होगा । 
(1) सांसगिकी-प्रीति-- 
विश्वंभरा मगवतो भवतीमसूत, 
राजा प्रजापतिसमो जनकः पिताते। 
तेषा वधूस्त्वमसि नन्दिनि ! पाथिवाना 
परेषा कुलेषु सविता च गुरुवेयं च ॥ 
--उत्तररामचरित, १, € 
है आनन्दमयी सीते ! विश्व का भरण-पौोषण करने वाली भगवती 
वसुन्धरा ने तुमको उत्पन्न किया है, ब्रह्मा के समान राजा जनक तुम्हारे पिता 
है, तथा तुम उन राजाओंकी कुलवधू हो, जिनके कुल मे भगवान भास्कर 
तथा हम (वसिष्ठ) गुरु दहै, 


[५] (1) जौपमाचकी-रति-- 


न नमयितुमधिज्यमस्मि शक्तो 
धनुरिदमाहितसायकं मृगेषु । 
सहवसतिमुपेत्य यैः प्रियायाः 
कृत इव मुग्धविलोकितोपदेशः ॥ 
अभिज्ञानशाकुन्तल, २, ३ 
जिस धनुष पर प्रत्यञ्चा चढी है तथा बाण भी चढ़ा है, रेसे धनुष को 


[६] 
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उन मृगो पर चलाने मेँ असमथं हं, जिन्होने सहवास जन्य मैत्री प्राप्त करके 
गकुन्तला को स्वभावसुन्दर अवलोकन का उपदेश-मा दिया है । 
(7) -ओपमानिकी-प्रीति- 
अतिशयितसुरासुरप्रभावं, शिुमवलोक्य तभ्ैव तुल्यरूपम्‌ । 
कशिकसुतमसद्विषां प्रमाथे, वृतघनुपं रघुनन्दनं स्मरामि ॥ 
--उत्तररामचरित, ५, ८ 
सुर ओर असुरौ मे भी अधिक प्रभावशाची इस बालक (लव) को वसे 
ही (रामचन्द्रकेतुल्यही) रूपमे देखकर मै विण्वासित्र-- यन के श्रं 
(राक्षसो ) का विनाश करने के लिए घन॒षधारी रामचन्द्र का स्मरण कर 
रहा हं । 
(1) "आभमियोगिकी'-रति-- 
यान्त्या मूहुवेलितकन्धरमाननं त-- 
दाव्ृत्तव्रृन्तशतपत्रनिभं वहन्त्या । 
दिग्धोऽमृतेन च विषेण च पक्ष्मलाक्ष्या 
गाढं निखात इवमे हदये कटाक्षः ।। 
--सालती-माधव, १, ३० 
वार-बार ग्रीवा को परिवतित कर जाती हुई ओौर परिवर्तित वृन्त 
वाले कमल के सदुश सुन्दर मूख को धारण करने वाली निविड नेत्रलोमों से 
युक्त सुन्दरी ने अमृत ओर विप से लिप्त कटाक्ष मेरे हूदयमे दृढ्तासे जसे 
प्रवेशित कर दिया दहै) 
(7) (आभियोगिकीप्रीति 
अन्तगेतप्राथनमन्तिकस्थं 
जयन्तमद्रीक्ष्य कृतस्मितेन । 
आमृष्टवक्षोहूरिचन्दनाङ्का 
मन्दारमाला हरिणा पिनद्धा ।। 
--अभिन्ञानशाकुन्तल, ७, २ 
पास में खड हए, मन ही समन साला कौ इच्छा करते वाले अपने पृत्र 
जयन्त कौ ओर देखकर मूस्कराते हुए इन्द्र ने अपने वक्षःस्थल पर लगे हए 
हरिचन्दन से चिद्भित मन्दारमाला सन्न पहना ठी} 
(1) -आध्यात्मिकी'-रति-- 
का स्विदवगुण्ठनवती नातिपरिस्फुटशरीरलावण्या । 
मव्येतपोधनानां किसलयमिव पाण्डपत्राणाम्‌ ॥ 
अभिज्ञानशाकुन्तल, ५, १३ 
पीले-पत्तो के मध्य नवीन किसलय के समान तपस्वियों के बीच यह्‌ 
घूंघट वाली, अतएव जिसके शरीर का सौन्दये बहुत अधिक नहीं प्रकट हौ 
रहा है एेसी महिला कौन है ? 
(1) (आघ्यात्मिको'-प्रीति- 
अनेन कस्यापि कूलाडङ करेण 
पुष्टस्य गात्रेषु सुखं ममवम्‌ । 
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कां निवृत्ति चेतसि तस्य कुर्याद्‌ 
यस्यायमङ्कात्‌ कृतिनः प्ररूढः ॥ 
अभिज्ञानशाकुन्तल, ७, १६ 
किसी भी कुलके अंकुर स्वरूप इस बालक का स्पशं कर मेरे अगों 
को एेसा सुख मिल रहा है तो जिस पुण्यात्मा कौ गोदसे यह्‌ उत्पन्न हुजारहै, 
उसके हृदय में कसा अपूवं आनन्द करता होगा † 
(1) 'आभिमानिकौ-रति- 
अद्वैतं सुखदुःखयोरनुगतं सर्वास्ववस्थासु य-- 
दविश्वामो हृदयस्य यत्र, जरसा यस्मिन्नहार्यो रस. । 
कालेनावरणात्ययात्परिणते यत्म्रेमसरि स्थित, 
भद्रं तस्य सुमानुषस्य कथमप्येकं हि तत्प्रा्यंते ॥ 
--उत्तररामचरित, १, ३६ 
(सच्चा प्रेम) सुखदुःख ओर सम्पूणं दशाओं (सम्पत्ति-विपत्ति) मे 
एकसा रहता है । हदय जिसमे अपूवं विश्राम प्राप्त करता है; वृद्धावस्थामे 
भी जिसमे अनुराग की कमी नहीहोती; ओौरजो समय बीत जाने पर 
(अथवा--विवाह्‌ से लेकर मरणपयेन्त) संकोच-विकोच आदि आवरणो के 
हट जाने से प्रगाढ एवं उत्कृष्ट प्रेम मे स्थित रहता है- एसे कल्याणकारी 
दास्पत्य-स्तेह की प्राप्ति सौभाग्यसे ही किसी-किसी को होती है । 
(1) (आभिमानिकी -प्रीति- 
मया नाम जितं यस्य त्वयायं समूदीयंते । 
जयशब्दः सहुखराक्षादगतः पुरूषान्तरम्‌ ॥ 
--विक्रमोचंशीय, २, १६ 
सुन्दरी ! जो जय' शब्द तुमने सहस आंख वाले इन्द्र॒को छोडकर 
आज तक किसी दूसरे पुरुष के लिए नही कहा था, वह्‌ आज तुमने मेरे लिए 
कह दिया, इसलिए आज सचमुच मुके जय मिल गयी । 
(1) वेषयिकी'-रति- 
गीतान्तरेषु, श्रमवारिलेशैः किचित्समुच्छ्वासितपतलेखम्‌ । 
पुष्पासवाधघूणितनेत्रशोभि प्रियामुखं किपुरुषश्चुचुम्ब ॥ 
-- कुमारसम्भव, २२८ 
किन्नर लोग गीतों कै बीचमें ही अपनी प्रियाओं के वे मूख चूमने लगे 
जिन पर थकावट के कारण पसीना छा गया था, जिन पर की गयी चिरकारी 
धूल गयी थी ओर जिनके नेत्र पुष्पों की मदिरा से मतवले होने के कारण 
बड़ लुभावने लग रहै थे । 
(1) वेषयिकी'-प्रीत्ति- 
अथ कोऽयमिन्द्रमणिमेचकच्छविध्वंनिनैव बद्धपुलकं करोति माम्‌ । 
नवनीलनी रध रधी रगजितक्षणबद्धकुडः मलकदम्बडम्बरम्‌ ॥ 
--उत्तररामचरित, ९६, ७ 
यह्‌ इन्द्र नीलमणि के समान श्याम-वणं बालकं कौन है ? इसकी गम्भीर 


टिप्पणी ८.५६ 


वाणी सुनकर मेरा समस्त णरीर ठीक वैसेदही रोमाचितदहोरहादहै जैने कि 
नये नीले बादलों के गम्भीर्‌ गर्जन से कदम्ब-मृकरुल । 

[१०] साम्प्रयोगिकी- 

किमपि-किमपि मन्दं मन्दमासक्तियोगा- 
दविरलितकपोलं जल्पतोरक्रमण । 
अशिथिलपरिरम्भव्यापृतंकंकदोप्णो-- 
रविदितगतयामा रात्रिरेव व्यरंसीत्‌ ॥ 
--उत्तररामचरित, १-२७ 
सुन्दरी ! जहाँ पास-पास कपोल से कपोल सटाकर तथा परस्पर एकः- 
दूसरे की भुजाओं के दृढ आलिगन में केंघकर धीरे-धीरे इधर-उधर की वातं 
करते हुए विना पता चलेहम दोनोकीरात ही वीत जाया करती थी । 
(क्या वहु समय याद है ?)। 
[११] आभ्यासिकी- 
मेदश्छेदकरशोदरं लघु भवत्युत्थानयोग्यं वपुः, 
सत्त्वानामपि लक्ष्यते विकरतिमच्चितं भयक्रोधयाः । 
उचत्कषैः स च धन्विनां यदिषवः सिध्यन्ति लक्ष्ये चले, 
मिथ्यैव व्यसनं वदन्ति मृगयामीद्‌ग्विनादः कुतः ? ॥ 
अभिज्ञानशाकुन्तल, २-५ 
शरीर चर्बी छंटने से कुश उदर वाला अतएव हल्का एवं उद्योग-योग्य 
हौ जाता है; भय तथा क्रोध में वन्य-जन्तुओं का विकारयुक्तं चित्त परिलक्षित 
होता है ओर यह धनुर्घारियों के लिए उक्कपं कौ वातै कि उनके बाण 
चल-लक्ष्य पर भी सधतेहै । व्यथंही लोग मृगया को व्यसन कहते ह, एसा 
विनोद अन्यत्र करा ? 

[१२] यहाँ शारदातनय ने कु परिवतेन के माथ मोज का अनूसरण किया ह) 
भोजने रतिको आठ प्रकार का कहा है-नतस्गिकी, सांसर्गिको, आभि- 
योगिकी, आध्यात्मिकी, ओौपमानिकी, वेंषयिकी, सांप्रयोमिकी ओौर आभि- 
मानिकी ) तथा प्रीति को साम्प्रयोगिकी रहित व आभ्यासिकी सहित ओर 
रति के समान अन्य भेदोँसे युक्त आठ प्रकार का कहा है--नैसमिकी, 
सांसमिकी, आभियोगिकी, आध्यात्मिकी, ओौपमानिकी, वैषयिकी, आभिमानिको 
मौर आम्यासिकी । (द्रष्टव्य-भ्डुगार-प्रकाश, तेरहवां प्रकाश, पृष्ठ ५१५०-१५६ब्‌ 
तथा सरस्वती-कण्डाभरण ५।१६१५-१६६) । शारदातनय ने इन्हीं मेदो को दूसरे 
ढंग से प्रस्तुत किया है--उन्होने रति जौर प्रीति के साधारण मेद--जो सात 
(नैसगिकी, सांसगिकी, ओौपसानिकी, आभियोगिकौ, आध्यात्मिकी, आभिमानकी 
तथा वैषयिकी) है, उन्हें एक साथ गिनाया दहै । पूनः साम्प्रयोगिकी ओौर 
आभ्यासिकी भेदो को क्रमशः रति ओौर प्रीति से सम्बद्ध कहा है । वात्स्यायन 
ने अपने कामसूत्र में रति ओर प्रीति को पर्यायवाची कहा है (कामसूत्र, 
निणेयसागर, १८६१, पृष्ठ ८८) 1 उन्होने ^रति' को साम्प्रयोगिको (कामसूत्र, 
पृष्ठ ठठ) तथा प्रीतिः को आभ्यासिक कहा हैः तथा प्रीति के चार भेद 
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बताये है--(१) आभ्यासिकी, (२) आभिमानिकौ, (३) सम्प्त्ययात्मिका, 
ओर (४) विषयात्मिका (कामसुत्र, पृष्ठ ६२) | 
तुलना--भोज के अनुसार व्यग क्रीडा आदिसे होने वाला चित्त का विकास 
हास" कहलाता है-- 
व्यगक्री डादिभिश्चेतोविकासो हास उच्यते । 
सरस्वतीकण्ठाभरण, ५।१३६९ (क) 
हेमचन्द्र ने चित्त के विकासं को हास" कहा है-- 
चेतसो विकासो हासः । 
--काग्यानुशासन, पृष्ठ ठय 
रामचन््र-गुणचन्द्र मन की प्रसन्नता ओर उन्माद आदि से उत्पच्च चित्त 
के विकास को हासः कहते है : 
रञ्जनोन्मादानुविद्रश्चित्तस्य विकासो हाक्ष. । 
--नादट्य-दपेण, दिल्ली, १६६१, पृष्ठ ३३० 
विश्वनाथ के अनुसार वाणी आदि के विकारोंको देखकर चित्त का 
विकसित होना "हास" कहा जाता है-- 
वागादिवेकृतश्चेतोविकासो हास दृष्यते ! 
--साहित्य-दपेण, ३।१७६ 
स्मित, हसित्त, विहसित, उपहसित, अपहसित तथा अतिहसित । 
-- नाट्यशास्त्र, षष्ठ अध्याय, ५३ 
तुलना--दशरूपक ४।१ । 


नाट्यशास्त्र को आधी कारिका की समानता लिएहै। (दरष्टव्य--नाट्यशास्त्र, 

षष्ठ अध्याय, ३५) । 

तुलना--नाद्‌यशास्त्र, जी. ओ. एस. खण्ड १, पृष्ठ २८८-२८६ । 

तुलना-- नाट्यशास्त्र, षष्ठ अध्याय, कारिका ३७ । 

दरभ्य-- द्रव्यत्व जातिमन ओर गुणवान द्रव्य" कहलाता है-- 
द्रव्यत्वजातिमत्तवं गुणवत्त्वं वा द्रव्यसामान्यलक्षणम्‌' । 

--तकंसंग्रह, सं. बोडास ओर एेथले, पूना, १६६३, पृष्ठ ४ 

पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा ओर मन ये नव 

ही द्रव्ये) 

सामन्य--जो नित्य ओर एक होने पर भी नाना पदार्थो में रहे वह्‌ 
'सामान्य' है । 
नित्यमेकमनेकानुगतं सामान्यम्‌ । --तकंसप्रह, पृष्ठ ६९० 
सामान्य दो तरह के है-परसामान्य ओर अपरसामान्य । 

विशेष--जो नित्य द्रव्यो में रहते हुए दूसरों को व्यावृत्त करे, वे "विशेष" है । 
नित्यद्रव्यवृत्तयो व्यावतेका विशेषाः । --तकंसंग्रह, पृष्ठ ६१ 
विशेष केवल नित्य-द्रव्य में रहता है ओर वह अनन्त है । (पृथ्वी, जल, 

तेज ओर वायु के परमाणु; तथा आकाश, काल, दिशा, आत्मा ओर मन- 

ये सब नित्य द्रव्यै) 
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गृण-- गुणत्व जातिमान या द्रव्य अौर कर्मसे भिन्न होते ट्ष भी सामान्य 
वान गण" कहुलाना है - त ` 
द्रव्यकरमभिन्नत्वे सति सामान्यवान्‌ गुण. गृणत्वजातिमान्वा ।' 
--तकंसंग्रह, पष्ट ५ 
गुण चौबीस प्रकार के होते है-- रूप, रस. गन्ध, स्पर्ण, सन्या, परिमाण, 
पृथकत्व, सयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुस्त्व, द्रवत्व, स्नेह. शब्द, वुद्धि, 
सुख, दुःख, इच्छा, देष, प्रयत्न, धमं, अधमं ओर संस्कार । 
कर्म--चलने-फिरने आदि क्रियाकानाम कर्मः । संयोग से भिन्न होने हृ 
भी संयोग का असमवायिकारण कर्मः है या कर्मत्व जातिमान कर्म" है] 
चलनात्मक कमं । --तकंसंग्रह्‌, प्रष्ठ €० 
संयोगभिन्नत्वे सति संयोगासमवायिकारण कर्म । 
--तकंसंग्रहु, प्रष्टं ५ 
कमं पाच प्रकार के होते है--उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुञ्चन, प्रसारण 
ओर ममन । 
समवाय-- नित्य सम्बन्ध का नाम समवाय" दह । समवायएकदहीदहै) 


नित्यसम्बन्धः समवायः । -- तकंसंग्रह, पुष्ठ ६१ 
पदाथं--नामवाली वस्तु को "पदार्थ' कहते है । 
अभिधेयत्वं पदाथंसामान्यलक्षणम्‌ । --तकसग्रह, पृष्ठ २ 


पदाथे छं (६) हैँ--्रव्य, गुण, कमं, सामान्य, विशेष ओर सामान्य । 

तुलना-- नाट्यशास्त्र, जी. ओ. एस., ७, २। 
तुलना-- व्ही, ७, १। 
तुलना--वही, पृष्ठ ३४६ । 
तुलना-- वही, ७, ४ । 
तृलना-- वही, ७, ५। 
तुलना-- सर्वेऽपि सत्त्वमूलत्वाद्‌ भावा यद्यपि सात्विकाः । 

तथाप्यमीषां सत्वैकमूलत्वाद्‌ सात््विकाप्रथा | 

--रसा्णेवसुघाकर, १, ३१०-३११ । 

तुलना--श्युंगारप्रकाश, एकादश प्रकाश, पृष्ठ ४२६-४३१ तथा सरस्वती- 
कण्ठामरण, ५।१। 
यहा सांख्यदशेन के प्रकृति-विकृत्तिवाद का अनुसरण किया गया है (दृष्टन्य -- 


बुद्धि- निश्चयात्मक तत्त्व चुद्धि' है (अध्यवसायो बुद्धिः - सांख्यकारिका, 
२३) । संसार मे व्यवहार करने वाले सभी लोग पहले ज्ञानेन्व्रिों से पदार्थो 
का प्रत्यक्च करने के बाद 'यह्‌रेसाहैेसा नही है-दइस प्रकार मन में 
संकल्प कर मै इस काम का मधिकारी हूं एेसा अभिमान करने कै वाद 
“क्ते यह अवश्य करना है-एेसा निश्चय कर बाद मे उस कायं मे प्रवृत्त होत 
है! इन चारों प्रकारके व्यापारोंमेसे जो यहु अन्तिम कतंव्यता-निश्चय है 
यही बुद्धितत्त्व का विशेष धमं है । 
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मन-सकलत्प करने वाला "मन" है (संकलत्पकम्‌ मनः-- सांख्यकारिका, २७) । 
सकल्प से मन लक्षित होताहै। उन्दरियके हारा किसी विषय के यह्‌ वस्तुः 
इस प्रकार अस्पष्ट रूप से ज्ञात होने पर मनके द्वारा "यह्‌ वस्तु एेसी दहै, 
ेसी नही-- इस प्रकार से उनका संकल्प अर्थात्‌ विशेषण-विशेष्य रूप से 
विवेचन या स्पष्ट ज्ञान होता है । 
आलोचन- ज्ञानेन्द्रियो द्वारा अविविक्त वस्तु अस्पष्ट या निविकल्प प्रत्यक्ष 
ज्ञान आलोचन कहा गया है । (बुद्धीद्दियाणां सम्मुग्धवस्तुदशेनमालोचन- 
मृक्तम्‌--तत्वकोमुदी, सं. गंगानाथ ज्ञा, पूना, १६६१५, पृष्ठ १०३) । 
अहंकार--अभिमान को (अहकार' कहते है । (अभिमानोऽहंकारः--सांख्यका- 
रिका, २४) । जो यह गृहीत ओौर विचारित विषय है, इसमे से ही अधिकृत 
हे, यैही इसे करनेमें समर्थं, ये विषयमेरेही लिए है, मेरे अतिरिक्त 
अन्य कोई इसमे अधिकृत नहीं है, अतः मै ही अधिकृत ह--इस प्रकार का 
यह अभिमान (अहूंकार' का असाधारण धमं है । 
तुलना-- सात्विक एकादशकः प्रवतंते वैकृतादहुकारात्‌ । 
भूतादेस्तन्मात्रः स तामस तंजसादुभयम्‌ 
--सास्यकारिका, २५ 
एकं अहंकार के सात्विक, राजस ओौर तामस-एेसे तीन भेद है जिनमें 
से सात्त्विक अहंकार से एकादश इन्द्रियां तथा तामस अहंकार से पञ्च 
तन्मात्राये उत्पन्न होती है । यद्यपि राजस अहंकार का कोई दूसरा कायं नही 
है, तो भी सत्त्व तथा तमोगुण के स्वयं क्रिया रहित होने से सामथ्यं होने पर 
भी वे अपने-अपने कार्यो को नही कर सकते इसलिए जव रजोगुण चंचल होने 
से सत्व तथा तमोगुण को चलाता है तब वे अपने-अपने कार्यो को करते है, 
अतः सत्त्व तथा तमोगुण मे क्रिया को पैदा करते के कारण राजस अहंकार 
भी उक्त दोनों कार्यो की उत्पत्तिमे कारण है। 
यह्‌ कोई नाटयशास्व्रीय-प्रन्थ प्रतीत होता है, लेकिन इसके विषय मे अधिक 
विवरण ज्ञात नही दहै। 
करण- नृत्य मे हस्त तथा पादो के मिलकर हलन-चलन करने को करण 
कहते है-- हस्तपादसमायोगो नृत्यस्य करणं भवेत्‌ । -- नाट्यशास्त्र, ४।३० 
करण एक सौ आठ है। 
अंगहार--छः, सात, आठ तथा नौ करणो से संयुक्त अंगहार' कहे गये है-- 
षड्भिर्वा सप्तभिर्वापि अष्टसिनंवभिस्तथा । 
करणैरिह संयुक्ता अगहाराः प्रकीतिताः॥ 
-- नाट्यशास्त्र, ४।२३ 
अंगहार ३२ होते है । 
ताण्डव - भगवन शंकर ने अंगहार, रेचक ओर पिण्डीबन्धों के संयोग से 
जिस नृत्य कौ सुष्टि की, उसे विधि-विधान पूर्वक, तण्ड मुनि को सिखाया । 
तण्डु मुनि ने उस नृत्त मे गान तथा वा्य-यन्त्रों का संयोग कर उसे 'ताण्डवः 
नृत्त के नाम से प्रचलित किया अर्थात्‌ तण्ड मुनि द्वारा उद््‌भावित होने के 
कारण उसकी प्रसिद्धि (ताण्डव नामसे हुई 1 
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सुष्ट्वा भगवता दत्तास्तण्डवे मुनय तदा) 
3 ४9 ४ 
नृत्तप्रयोगः सृष्टो यः स ताण्डव इति स्मृतः ॥ 

-- नाट्यशास्त्र, ८। ८६८०-६ १ 
लय--तालक्रिया के अनन्तर किया जाने वाला विश्राम "लय" कहलाता द । 
चारी--पद, जंघा, ऊरू तथा कटि-भाग का एक साथ चेष्टा करना व्चागीः 
कहट्लाता है । 

एवं पादस्य जंघायाः ऊरोः कट्यास्तथैव च । 
समानकरणाच्चेष्टा चारीति पारिकीतिता॥ 

-- नाट्यशास्त्र, ११।१ 
गीति--स्थायी, आरोही, अवरोह वर्णो से अलक्त पद एवं नय से युक्त 
गान क्रिया "गीति" कहलाती है-- 

वणाद्यलकरृता गानक्रिया परलयान्विता । 
गीतिरित्युच्यते ५ 

--संगीत-रत्नाकर, खण्ड १, स्वरगताघ्याय, पृष्ठ २८० । 
'सूड' प्रबन्धदो प्रकारका होता है--णुद्ध ओर छायालम। एेलादि गीत 
शुद्ध' है तथा घ्रुवादि गीत सालग' है । सालग' छायालग शब्द का ही 
अपश्रश है | (द्रष्टव्य--संगीतरत्नाकर, प्रबन्धाध्याय, खण्ड २, पृष्ठ २३४} । 
तुलना--नाटयशास्त्र, ४।२६०-२६१ । 
तुलना--अभिनवमारती, जी. ओ. एस., खण्ड १, पृष्ठ २७२-२७६ तथा 
काव्यग्रकाश, सलकीकर, पूना, पृष्ठ ठ८-६० | 
तुलना-अभिनवभारती, जी. ओ. एस., खण्ड १, पृष्ठ २७६-२७७ तथा 
काव्यप्रकाश, प्रष्ठ ६० । 
राग--जीव के नित्यत्ृप्तित्व गुण के सकोच का कर्ता राग तत्त्वत कहुलाता 
है, जिससे जीव विषय से अनुराग करने लगता है (ईश्वरग्रत्यभिज्ञाविसशिनी, 
सम्पादक, श्री कान्तिचन््रपाण्डे, इलाहाबाद, १६५० पृष्ठ २३७-२३८ तथा 
40/1774146/14--47 751077८4 = व्व = /7(050/0/000८का 5८], 0४ 
<. (€. 2970लफ, #वाध7281, 1963, ए. 374} । 
विद्या-जीव की स्व॑ज्ञता का सकोच करने वाला तत्व "विद्या" है, जिसक 
कारण जीव किच््चितज्ञ होता है । ईश्वरप्रत्यसिनज्ञाविमशिनी, प्रष्ठ २३७ तथा 
46/71414६ 714, ए. 374) । 
मल- काश्मीरी शे व-दशंन के अनुसार जीव के तीन प्रकारके मल होति है 
आणव, माया ओौर कामं । जीव के ज्ञातरृ-कतररूप को छिपाने वाला 'जाणव' 
कहूलाता है । जीव के आणवमल से सकुचित रूप रहने पर वस्तु से भिन्न 
अवस्तु कानज्ञान माया" है। वस्तुतः तीनों मलोका कारण मायाः है। 
कतृ -शरीर मे आत्म-तत्त्व से भिन्न बाह्य-जगत्‌ का ज्ञान रहने पर धम-अधमं 
रूप कमं का ज्ञान--कि कमं ही जन्म ओर भोग को प्रदान करने वाला है-- 
कामे" मल है) (ईश्वरम्रत्यमिज्ञा-कारिका, ३, २; ४-५ तथा 42 वा८ 14, 
ए. 307-3 11) । 
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कला--जीव के सवेकतुत्व शक्ति को सकुचित करने वाला तत्व कला" है, 
जिसके कारण जीव किचित्कत्र त्व शक्ति युक्त बन जाता है! (ईश्वरप्रत्यभिज्ञा- 
विमशिनी, पृष्ठ २३७ तथा 4९214484, ए. 372-374) । 
काश्मीरी शैवदर्शन के अनुसार आत्मतत्त्व मे ३१ तत्त्व अन्तर्भूत है--माया, 
कला, विद्या, राग, काल, नियति, पुरुष, प्रकृति, बुद्धि, अहंकार, मन, श्रोत्र, 
त्वक्‌, चक्षुः, जिह्वा, प्राण, वाक्‌, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ, शब्द, स्पश, रूप, 
रस, गन्ध, आकाश, वायु, वल्लि, सलिल तथा पृथ्वी (4 वादव, 
10. 370-381) । 
कारमीरी शैवदशेन के अनुसार जीवात्मा माया से लेकर पृथ्वीपर्यन्त तत्त्वों 
से निमित जगत्‌ का-जोकिदुखोसे परिपूणं है; राग, विद्याओौर कला 
नामक तीन तत्त्वों से आनन्दलेता ह) ठीक इसी प्रकार प्रेषक नाट्य में 
प्रदशित अनेक भावों का-जो किं रस-रूप है; राग, विद्या, ओर कलासे 
आनन्द लेता है । 

(५ 
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परमात्माके वारा साम, ऋक्‌, अथवं तथा यजुः-- वेदों से करमशः श्यगार, 
वीर, रौद्र तथा वीभत्स रसो की उत्पत्ति-यह्‌ गारदातनय की नवीन विचा- 
रणा है । अन्यत्र यह्‌ ज्ञात नही होती । 
तुलना- नाट्यशास्त्र, षष्ठ अध्याय, कारिका ४०।४१ | 
त्रिपुरदाह्‌' नामक डिम मे शिव नायक है। इसका उल्लेख नाट्यशास्त्र में 
(४।१०) मे मिलता है तथा इसमे च्रिपुरदाह' के प्रदर्शन का उल्लेख भी 
मिलता है जो सम्भवतः प्राचीन तथा प्रथम नाटूय-रचना थी (विशेष द्रष्टव्य -- 
भूमिका) । 
श्युगारादि रसो कौ उत्पत्ति के विषय मे ग्रन्थकार की यह्‌ एकमात्र नवीन 
कल्पना है । यह्‌ गाथा अन्यत्र प्राप्त नहीं हेती । 
नाट्यशास्च के जनुसार--जब व्यक्ति स्वय हसता है, तो आत्मस्थ हास्य ओर 
दूसरे को हुंसाता है, तो परस्य हास्य कहलाता है 
“यदा स्वयं हसति तदाऽऽत्मस्थः । यदा तु परं हासयति तदा परस्थः ।' 
-- नाट्यशास्त्र, खण्ड १, जी. ओ. एस., पृष्ठ ३१३ 

आचाय अभिनवगुप्त ने उन विचारकों का विरोधकिया हैजो 
आत्मस्थ ओर परस्थ भेदो का अथं यहं समज्षते है किं आत्मस्थमे विकृत 
वेषादि विभावो के कारण विदूषकं स्वयं हंसताहै भौर परस्थम दूसरोको 
हसाता है । उनके अनुसार इस प्रकार मात्मस्थ तथा परस्थ रूप विभावो के 
दो भेद माने गये है, हास्य के नहीं । वह एक दूसरा तकं देते है कि स्वामी 
का शोक परिजनोंमे भी शोक उत्पन्न करताहैतो इस प्रकार शोक के प्रसंग 
मे भी परस्थता मानी जानी चाहिए । अन्यत्र देवी आदि किसी अन्य में व्यक्त 
होने वाला हास्य परस्थ माना जये, तो गम्भीर प्रकृति के स्वामी में सेवकों 
के अनुभावो से उत्पन्न होने वाला क्रोध (रौद्र रस) भी परस्थ माना जायेगा । 
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विभाव हौ वह हास्य आत्मस्थ तथा दूसरा जिसमें विभाव हौ परस्थ होता 


ठे, यह्‌ व्यास्या भी ठीक नहीं है । क्योकि दूसरे का हास्य भी आत्मस्थ हास्य 
मे विभाव होतादहै। इस आधार पर हास्य के भेद करने परतो रति आदि 
सभीकेये भेद कयि जा सकते है! अतः टन दो विभावो का अभिप्रायदहै कि 
विभावो को स्वतः न देखकर दुसरो को हंसते हए देखकर लोग हंसने नगते 
है, एसा लोक व्यवहार में देखा जाता है मौर गम्भीर प्रकृति होने के कारण 
विभावादिसेभीनोनहीदहृस्तेवे भी दूसरों को दँसाता देखकर थोड़ा मुस- 
कराहीदेते है, क्योकि मनुष्यों काटेसा स्वभाव देखा जाता है । उदाहरण 
के लिए खट्टे अनार आदि का स्वभाव एेसा सक्रमणशील होता ह कि उनको 
देखकर भी लोगो के मुंह मे पानीञआजाता है। इसी प्रकार हास भी संक्र- 
मणशील है जौर लकड़ी मं अग्तिके समान फल जाता है । अतः स्वगत रूप 
हास्य आत्मस्थ ओौर संक्रमणशील हास्य परस्थ माना जाना चाहिए । (द्रष्टव्य 
-- अभिनवभारती, खण्ड १, जी. ओ. एस., पृष्ठ २१३२-३१५) । 

रसगगंगाधरकार ने आचायं अभिनवगुप्त का अनुसरण करते हृए कहा 
है कि ह्‌ास्य-विषय को देखने से उत्पन्न हास्य आत्मस्थ ओौर दूसरों को हँसता 
हा देखकर हंसने से परस्थ हास्य की सिद्धि होती है (्रष्टव्य--रसगंगाधर, 
काव्यमाला सीरीज, १९४७. पृष्ठ ५८) । 
आचायं अभिनवगुप्त के अनुसार प्रकृति-भेद से होने वाले हास्य के इन 
छे (६) भेदो मे से स्मित, विहसित, अपहसित की आत्मस्थ सज्ञा दी गयी है 
ओर हसित, उपहसित, अतिहसित की परस्थ की संज्ञा दी गयी है (द्रष्टव्य-- 
अभिनवभारती, पृष्ठ ३१६) । 
(क) आक्रमण करके शत्रू-सैन्य को पराजित कर देना "पराक्रमः है। 
(ख) शत्रु को सन्तप्त करने वाली प्रसिद्धि श्रताप' हे। 
(ग) इन्द्रियों का विजय "विनयः है! 
(घ) नीति मे सन्धि आदि छः गुणों का उचित प्रयोग “नयः कहूलाता ह 1 
(ङ) युद्ध आदि का सामथ्ये “शक्ति हे । 
(च) राम जसे नायकों में इन विभावोंकी पूणे स्थिति स्वीकार की जा 

सकती है । 
(छ) अविचल रहना स्थेय" है । 
(ज) युद्ध आदि की क्रिया शौयं' है, 
(ज्ञ) गम्भीरता के साथ मनोभावों को छिपाना "वैय" है| 
(ज्ज) शत्रु के प्रति अन्यथा आरोप करना आक्षेप" है । 
(ट) दान देना ^त्याग' है । 

अभिनवभारती, जी. ओ. एस., खण्ड १, पृष्ठ ३२४-२५ । 

(क) जिसकी प्राप्ति सम्भव हो, वहं 'ईप्सित' कहलाता है । 
(ख) जिसकी प्राप्ति असम्भव हो, वह मनोरथः कहलाता हे । 
(ग) दिव्य-जन का अथं है--गन्धवे जादि 


जतः आत्मस्थ ओर परस्थकौ यहु व्याच्या दोषपूर्ण है तथा स्वय जिसमे 


४८६ 


[११] 


| १४ 
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(घ) विमान का अथं दिव्य रथदहै। 
(ङ) एक विशेष प्रकार से निमित मण्डप या ग्रह्‌ को सभाः कहते है । 
--अभमिनवमारती, जी. भो. एस., खण्ड १, पृष्ठ ३२९-३३० 
(क) जिन मनुष्यों मे हिसा भाव प्रधान होता है, उन्है उद्धतः कहा गया है | 
(ख) अठ बात को कहना अनृत-वाक्यः है । 
(ग) वाणी की कठोरता या मारने की धमकी देना परुषोक्ति' पद का अथं है। 
(घ) गणो मे दोष-दशेन मत्सर" है । 
--अभिनवभमारती, खण्ड १, जी. ओ. एस., पृष्ठ ३१९-३२४ 
(क) "व्यसन" का अथं है मृगया या जञा आदि अनथेजनक काये के साथ 
, सम्बन्ध हौ जाना । 
(ख) शनिष्वास' पद से शोक के बाद होने वले उ्वैश्वास रूप उच्छ्वास 
को लक्षित किया गया है। 
(ग) स्मृतिलोप" शब्द से स्तम्भ तथा प्रलय का ग्रहण होता है । 
--अभिनवमारतौ, खण्ड १, जी. ओ. एस. पृष्ठ ३१७-३१६ । 
यह सभी रसो के लक्षणो के लिए नाट्यशास्त्र का अनुसरण किया गयाहै। 
(दृष्टव्य - नाट्यशास्त्र, जी. ओ. एस., पृष्ठ अध्याय, षष्ठ ३००), लेकिन उन 
लक्षणो के अन्तगतं यथायोग्य सात्विक भावों का सचिवे ग्रन्थकार ने 
कियादहै। 
तुलना-- नारुयशास्त्र, षष्ठ अध्याय, कारिका ७७ (क) । 
भरतने हास्य के अंग, नेपथ्य ओर वाक्य के अनुसार तीनों भेदो का उल्लेख 
किया है । ( द्ष्टव्य--नाद्यशास्त्र, षष्ठ अध्याय, ७७ (ख) ) । 
भरत ने युद्ध, दान तथा ध्मेवीर नामक तीन भेदों का व्णंन किया है (नाट्य- 
शास्त्र, ६, ७९) भोज तथा शारदातनय ने धमेवीर के स्थान पर दयावीर का 
वणन किया है । (दुष्टव्य-सरस्वती कण्ठाभरण, गोहाटी, १९६६, पृष्ठ २७१) । 
विश्वनाथ ने इस संख्या मे धर्मवीर को भी मिलाकर वीररस के युद्धवीर, 
दानवीर, दयावोर तथा धमेवीर नामक चार मेद मान लिये हैँ । (साहित्य- 
द्प॑ण--तृतीय परिच्छेद, कारिका २३४) । 
भरतमुनि ने अद्मूत को दिव्य तथा आनन्दज--केवल दो प्रकार का बताया 
है । (दरष्टव्य-- नाट्यशास्त्र, षष्ठ अध्याय, कारिका ८२) । 
तुलना-- नाट्यशास्त्र, षष्ठ अध्याय, कारिका ७७ (ख) । 
भरतमुनि ने करुण के धर्मोपघातज, अपचयोद्भव, शोकलठरृत नामक तीन भेदो 
कानाम लिया है) (नाट्यशास्त्र, ६, ७८) । 
भरत तथा धनंजय ने वीभत्स के क्षोभज, शुद्ध तथा उद्वेगी नाम से तीन भेद 
किये ह (नाट्यशास्त्र, षष्ठ अध्याय, कारिका =, १ तथा दशरूपक, चतुथं- 
प्रकाश, कारिका ७३) । शारदातनय ने शुद्ध को त्याग कर केवल दो मेदोंका 
उत्लेख किया है 1 
भरत मुनि के अनुसार भयानक रस व्याज (कृत्रिम, प्रदशंन), अपराध तथा 
त्रास द्वारा उत्पन्न होकर तीन प्रकारका होता है (दरष्टव्य-- नाट्यशास्त्र, ६, 
८१) । 
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(1) अभिनव ने यहाँ विष्णु का अर्थं कामदेव नियः (अभिनवमारती, जी. 
ओ. एस. पृष्ठ २६८) } 

(1) वैष्णव घमं के अनुसार भगवान विष्णु चतु्व्युहात्मक है--(१) वामुदेव, 
(२) संकषण, (३) प्रद्युम्न ओर (८) अनि्दध--ये चार व्यूह के अंम 
हँ । परमात्मा श्रीकृष्ण ही वामुदेव, अनिरुढ, प्रचयुम्न अमितविक्रम द 
वसे ही कामदेव, कामपाल ओर कामी है, ठेसा विप्ण-सहस्न नाम मे 
सिद्ध होता है । यथा--अनिरुद्ोऽप्रतिरथ. प्रद्युम्नोऽमितविक्रम.' (ष्लोक 
८२), कामदेवः कामपाल. कामी" (८८) । 

तुलना--नादूयशास््र, जी. ओ. एस., पष्ठ अध्याय, कारिका ४४-८५ । 

तुलना--अभिनवभारती, जी. ओ. एस., खण्ड १, पुष्ठ २९६०-२६६ 1 

ग्पृगार-रस का वणं श्याम ओर हास्य का एवेत कहा गया है, वीररस का 

वणे गौर ओर अद्भुत का पीत माना गयाहै। सैद्र-रसका वर्णं रक्त ओर 

करुण-रस का कपोत जाना जाता है तथा वीभत्स रस का नीनवर्णं ओर 

भयानक रस का कृष्ण कहा गया दै । द्ष्टव्य-- नाट्यशास्त्र, पष्ठ अध्याय, 

कारिका ४२-४३) । 

भरत मूनि ने क्रोध के रिपुज, गुखुज, प्रणयी -प्रभव, भृत्यज तथा कृत्रिम-- 

पाच भेदो का वणेन किया है (नाट्यशास्त्र, सप्तम अध्याय, कारिका १५) । 

शारदातनय ने करत्रिम के स्थान पर मित्रज क्रोध का वणन कियाद । भोजने 

क्रोध के ललित, अललित तथा ललिताललित-तीन भेदो का उल्लेख किया 

है । (द्रष्टव्य--सरस्वतीकष्ठाभरण, पृष्ठ २७२) । 

तुलना-- नाट्यशास्त्र, सप्तम अध्याय, कारिका १६-२० । 

तुलना--रसावणेवसुधाकर, १, १८० । 

तुलना-- नाट्यशास्त्र, कलकत्ता, अध्याय २२, कारिका १२-१३ । 

मल्लिनाथ के अनुसार यह्‌ सौन्दयं अन्यूनातिरिक्त दै (द्रष्टव्य--कूमारसम्भव, 

सञ्जीवनी टीका, १, ३२) यह्‌ एक स्वरूपात्मक पूणता है, जो कि सौन्दयं 

का गुण तथा उसकी विशेषता है । यह न तो वहूत अधिक. ओर न बहत 

कम । यह विभिन्न अंगों की एकता या पूणणेता है। द्रष्टव्य--करुमारसस्भव 

१, ४९ । “सर्वोपमाद्रव्यसमुच्चयेन यथाप्रदेण विनिवेशितेन । सा निमिता विश्व- 

सृजा प्रयत्नदेकस्थसौन्दयं दिदक्षयेव ।।"*) । 

तुलना--रसाणवघुधाकर, १, १८२ । 

नाट्यशास्त्र (=, १२) ओर अभिनयदपेण (कारिका ४२) दोनों मे £ अग 

बताये गये है जिनकी नामावली समान है ओर जिनके नाम इस प्रकार है. 

१. सिर, २ दोनों हाथ, ३. वक्षस्थल, ४. दोनो पाश्वं, ५. दोनों कटिभाग, 

ओर ६. दोनों पैर । कषठ आचार्यो के मत में इन छः अंगों के अतिरिक्त ग्रीवा 

कोभी अंगों मे परिगणित कियागयादहै। 

आचार्यं नन्दिकेश्वर ने प्रत्यंग के अन्तगंत १. दोनों हाथ, २. दोनो बाहे, ३. 

पीठ, ४. उदर, ५. ठोनों उरु, ओर ६. दोनो जंघाओं को परिगणित किया है | 

इनके अत्तिरिक्त कुछ आचार्यो ने दोनो कलाद्याँ, दोनो कृहनियां, दोनों घुटने 
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ञौर ग्रीवाको भी प्रत्यगो के अन्तगंत माना है। (्रष्टव्य--अभिनयद्पेण, 
कारिका ४३-४४) । 
कछ आचार्यो ने केवल स्कन्ध-भागको ही उपांग मानाहै । भरत ने उपांगो 
का उल्लेख किया है: १. सिर, २. हस्त, २. उर, ४. पाश्वे, ५. कटि ओर 
६. पैर (नाट्यशास्त्र, ठ, १३) । आचायं नन्दिकेश्वर ने उनकी संख्या बारह 
बतायीदहै: १. नेव, २. भवं, ३. आंखो की पुतलि्याँ, ४. दोनो कपोल, ५. 
नासिका, ६. दोनो कुहुनिर्या, ७. अधर, =. दति, €. जिह्वा, १०. ठोडी, ११. 
मुख, ओर १२. सिर । इनके अतिरिक्त नन्दिकेश्वर ने दोनों घुटने; उगलिया 
भौर हाथ-पैरों के तलवे भी उपागों मे माने है (द्रष्टव्य--अभिनयदपेण, 
कारिका ४५-४६) । 
तुलना-रसाणंवसुधाकर, १, १८४ (ख)--१८६ ! 
तुलना-रसाणेवसुधाकर, १, १८४ (क) । 
भरत मुतिने मुखराग के स्वाभाविक, प्रसन्च, रक्त तथा श्याम-चार भेदों 
का उत्लेख किया है ( नाटयशास्त्र, ठ, १५८ (क) ) । 
तुलना-नाटयशास््, अष्टम अध्याय, कारिका १५८-१६० । 

छ 

चतुथ अधिकार 


तुलना-सरस्वतीकण्ठामरण, ५।१३८ (क) । 
स्पृहा 
आत्मोपभोगकरणं स्पृशतीन्द्रिय वत्मेना 1 
या जहातीतरान्‌ भोगान्‌ सा स्पृहेत्यमिधीयते ॥ 
--भावभ्रकाशन, जी. ओ. एस. पृष्ठ २६। 
तुलना--प्रतापरद्रीय, पृष्ठ १६३ । 
तुलना--दशरूपक, ४।४८ । 
तुलना--अहेतोमे ति नेव्युक्तेहतोर्वां मान उच्यते । 
सरस्वतीकण्ठाभरण, ५।४८ । 
मुहुः कृतो मेति-मेति (नेति) प्रतिषेधाथवीप्सया । 
ईप्सितालिङद्खनादीनां निरोधो मान उच्यते ॥ 
--रसाणंवसुधाकर, २।२०२ । 





तुलना-- सरस्वतीकण्ठाभरण, ५।६६ । 
10123 77वाथ 24450 0४ ४. ९2089811 0. 639-640 । 
तुलना--सरस्वतीकण्ठाभरण, ५।८० । 1 
तुलना--"रञ्जरागे" इत्यस्मात्‌ राजुदीप्तौ इत्येतस्माद्रा भावकरणयोधंनि 
राग इति रूप भवति । 
-भ्युगारभ्रकाश, श४वाँ प्रकाश, पृष्ठ ८५७ । 
राजते रञ्जतेर्वापि रागः करणभावयोः । 
घजान्यत्कारके भावे नलोपेन नियम्यते ॥ 
सरस्वतीकण्ठाभरण, ५।६८ 
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१०] तुलना--(क) साहि्यपदर्पण, प्रष्ठ १७८ । 
(ख) नीलीराग } जँसे- सीना ओौर्‌ राम का। 
कुसुम्मराग । जंसे--आजकल अनेक दम्पत्तियो का । 
मञ्जिष्ठाराग । जैसे--राधा ओर कृप्ण का। 
| ११] तुलना--ततश्चानुगतोऽनुरूपो वा रागः अनुरागः इति । अनु पण्चात्‌ सह्‌ वा 
रामः अनुराग इति ¦ 
--भ्युगारप्रकाश, १र्वा प्रकाश, पृष्ठ ८५०। 
रागोऽनु सह पश्च द्रानुरूपोऽनुगतोऽपि वा । 
सरस्वतीकण्ठाभरण, ५।६० । 
[१२] (क) तुलना--दशरूपक, ४।४७-८८ । 
(ख) (1) देश विमाव- 
स्मरसि सुतनु । तस्मिन्पवेते लक्ष्मणेन, 
प्रतिविहितसपर्यायुस्थयोस्तान्यहानि ? 
स्मरसि सरसनीरां तत्र गोदावरी वा? 
स्मरसि च तदुपान्तेष्वावयोवं्तनानि ? 
-- उत्तररामचरित, १, २६। 
सुन्दरी ! तुम उस "प्रसवण' पवेत मे लक्ष्मणके द्वारा कौ गयी सवास 
प्रसन्न हम दोनों के उन सुखमय दिनों का, निमंल जलवाली गोदावरी तदी 
का भौर उसके किनारे पर हमारे विहार कास्मरण करतीहो ? (या नहीं) | 
(11) कला विभाव-- 
व्यक्तिव्येञ्जनधातुना दशविधेनाप्यत्र लब्धामुना, 
विस्पष्टो दतमध्यलम्बितपरिच्छिन्नस्तिधायं लयः । 
गोपुच्छप्रमुखाः क्रमेण यतयस्तिल्लोऽपि संपादिता-- 
स्तत्त्वौघानुगताश्च वाद्यविधयः सम्यक्त्रयो दशिताः । 
-- नागानन्द, १, १४ 
संगीतशास्व मे प्रसिद्ध दस प्रकार के व्यञ्जन धातुओं पुष्प, कल, 
तल, निष्कोटित, उद्‌ भृष्ट, रेफ, अनुबन्ध, अनुस्वनित, विन्दु तथा अपमृष्ट के 
दारा वीणावादन के समय भाव की व्यञ्जना करायी गयीदहै। द्रुत, मध्य 
भौर लम्बित, ये तीनों प्रकार कै लय भी बिलकुल स्पष्ट सूनायी पड़ रहे हँ । 
इसने गोपुच्छ आदि प्रमुख यतियो का भी सुन्दर सम्पादन क्याहै। दसी 
प्रकार वाद्य के विषय मे तत्व, ओघ तथा अनुगत-ये तीनों प्रकार के तत्तव 
भी अच्छी तरह से दिखाये गये है । 
(111) काल-विमाव-- 
मघु द्विरेफः कुसुमैकपात्रे पपौ प्रियां स्वामनुवतंमान. । 
शयुगेण च स्पंनिमीलिताश्षीं मृगीमकण्ड्यत कृष्णसारः ॥ 
-- कुमारसम्भव, ३; ३६ 
भौरा अपनी प्यारी भौरी के साथ एक ही फूल की कटोरी मे मकरन्द 
पीने लगा काला हरिण अपनी उस हरिणी को सीगसे खुजलने लगाजो 
उसके स्पशं का सुख लेती हुई आंख मदे बेठी थी । 
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(1५) वेष-विभाव 
अशोकनिभत्सितपद्म रागमाकृष्टहेमदुतिकणिकारम्‌ । 
मुक्ताकलापीकृतसिन्दुवार वसन्तपुष्पाभरणं वहन्ती ॥। 

--कृमारसम्भव, ३, ५३ 

उस समय पावती के शरीर पर लाल मणि को लज्जित करने वाले 

अशोक के पत्तो कै, सोने की चमसकको घटाने वाली कणिकारके फूलोके 

ओर मोतियोकी माला के समान उजले सिन्धुवार के वासन्ती फूलों के 
आभूपण सजे हुए थे । 

(४) उपमोग-विमाव-- 
चक्षुलुप्तमषीकणं कवलितस्ताम्बूल रागोऽधरे, 

विश्रान्ता कबरी कपोलफलके लुप्तेव गात्रदयुतिः । 
जाने सम्पति मानिनि प्रणयिना केरप्युपायक्रमे-- 
भग्नो मानमहातरुस्तरुणि ते चेतः स्थली वधितः ॥ 
--दशरूपक, प्रष्ठ २९५ । 
हे तरुणि ! तेरी अख का काजलसाफहो गया, अधर भाग में 
लगी हई पान की ललाई चाट डाली गयी है, कपोल-फलक पर केशपाश 
विखरे पड है ओर तुम्हारे शरीर की कान्ति ओञ्ललहो गयीहै। इन सारे 
चिह्लो से एेसा प्रतीत होता हैकिहे मानिनि! तुम्हारे पियतम ने अनेक 
उपायो द्वारा, तुम्हारे चित्त की स्थली पर बढा हुआ मान का बड़ा वृक्ष तोड 
डाला है । 
(४) आनन्दस्वरूप (प्रमोदात्मा) रति-- 
जगति जयिनस्ते ते भावा नवेन्दुकलादयः 
प्रकृतिमधुराः सन्त्येतान्ये मनो मदयन्ति ये । 
ममतु यदिय याता लोके विलोचनचन्द्रिका, 
नयनविषय जन्मन्येकः स एव महोत्सवः ॥ 
--सालतीमाधव, १, ३७ 
लोक मे अतिशय प्रसिद्ध नवीन चन्द्रकला आदि पदाथं जयशील हैँ 
स्वभाव से सृन्दर आओौरभी पदा्थंहैही जोकि मन को प्रसन्न करते है । परन्तु 
जो यह्‌ नेत्र-चन्द्िका (मालती) लोक मे मेरे नेत्र-विषयकोप्राप्तहो गईहै, 
जन्मणाली पदाथ मे एक वही सौख्य का कारण दहै) 

(11) युवतिविभाव-- 

दीघक्नि शरदिन्दुकान्तिवदनं बाहू नतावंसयो. 
संक्षिप्तं निविडोन्नतस्तनमूरः पाशवं प्रमृष्टे इव । 
मध्यः पाणिमितो नितम्बि जघनं पादावरालांगुली 
छन्दो नतंयितुयेथैव मनसः स्पष्टं तथाऽस्या वपुः ॥ 
--मालविकाग्निमित्र, २, ३ 
वाह्‌ ! यह्‌ तो.सिर से पैर तक एकदम सृन्दर है क्योकि इसकी बडी- 
बडी अखि, चमकता हुआ शरद्‌ के चन्द्रमा के समान मूख, कन्धो पर स्लुकी हई 
भुजाए, उभरते हए कठोर स्तनो से जकडा हुमा वक्ष-स्थल, पृष्ठे हृए से पाश्वं- 
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प्रदेश, मुट्ठी भरकी कमर, मोटी-मोरी जघाएंजौर गाडी-योडी कौ हई 
दोनो पैरो गी अंगुलि्यां--बस ेसी जान पडती है मानो इसका शर्रीर इमक्र 
सोन्दय को देखकर प्रसन्नता तथा खुशी से नाचते हुए मन का जसा अभिप्राय 
होता है ठीक उसी अभिप्राय के अनुरूप बनाया गया हो । 
(४11) युवक-युवति विभाव-- 
भूया भूयः सविधनगरीरथ्यया पर्यटन्तं 
दृष्ट्वा-दुष्ट्वा भवनवलभीवुङ्कवानायनस्था । 
साक्षात्कामं नवमिव रतिमलिती माधव य- 
द्गादात्कण्ठानुलितलनितैर द्कंस्ताम्यतीति ॥! 
--सालतीमाधव, १, १६ 
निकट की नगरी की गली स बार-बार घूमत हए, साक्षात्‌ अभिनव 
काम्‌ के समान सुन्दर माधव को भवन कीषछ्तकेञ्चे अरे स वार्‌-वार 
देखकर रति के समान सुन्दर मालती अत्यधिक उत्कठित होकर अपन कामन 
तथा सुन्दर अगो से पीडित रहती है। 
(1) युवक-युवती का परस्पर अनुराग-- 
यान्त्या मृहूवेवितकन्धरमानन त-- 
दावृत्तवृ तशतपत्रनिम वहन्त्या । 
दिग्धोऽमृतेन च विषेण च पक्ष्मलाक्ष्या 
गाढं निखात इव मे हदये कटाक्ष. ॥ 
मालतीमाधव, १, २३० 
वार-बार ग्रीवा को परिवतित कर जाती हुई भौर परिवतित वृत्त बाले 
कमल के सदृश सुन्दर मूख को धारण करने वाली निविड नेत्र-लोमो म युक्त 


सुन्दरी ने अमृत ओौर विष से लिप्त कटाश् मेरे हूदय में दृढता से जैसे प्रवेशित 
करदियादहै। 


(>) अंगों की सधुर चेष्टा 
स्तिमितविकसितानामूल्लसद्‌भ्रूलतानां 
मसृणमृकरूलितानां प्रान्तविस्तारभाजाम्‌ । 
प्रतिनयननिपाते किचिदाकुच्न्चितानां 
विविधमहमभूवं पाव्रमालोकितानाम्‌ ॥ 
-- मालतीमाधव, १, २८ 
म निश्चल ओौर विकसित, उपर चलने वाली भ्रूलता से युक्तः अनु- 
राग से सुन्दर ओर अनिर्वाच्य सुखानुभूति से मुकुलित, अपाग देश मे विस्तार 
से सम्पन्न ओर मेरे नेत्रो के संगम होने पर लज्जा से संकुचित मालती के 
अवलोकनो का अनेक प्रकार से आश्रय दहो गया । 
तुलना---दशरूपक, ४, ५० । 
तुलना-- दशरूपक, ४, ५५-५६ । 
(क) तुलना--दशरूपक, ४, ५८ । 
(ख) पणअकूविआण दोहणवि अलिअपसृत्ताण माणदइुन्ताणम्‌ । 
णिच्चकलणिरुद्धणीसासदिण्णअण्णाण को मल्लो 
--गाथा-सप्तशती, १. २७ 
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दोनों (युवक-युवती) ही प्रणय से कूपित है, दोनों ही मिथ्या प्रसुप्त है 
ओर धीरे-धीरे रोक के लिए परस्पर के निश्वासो पर दोनोंही कान लगाये 
पड़ है, देखे इन दोनो मे कौन बहादूर है। 
(क) तुलना--दशसरूपक, ४, ५६९ । 
(ख) केलीगोत्तक्वलणे विकप्पए केअवं अआणन्ती | 
दुट्‌ठ उसु परिहासं जा सच्चं विअ परूण्णा॥। 
दशरूपक, पृष्ठ २७५ 
अरे दृष्ट । कुटिलता से अनभिन्न मेरी भोली-भाली प्रिय सखी से तूने 
परिहास मे किसी अन्य नायिका का गुण कथन कर दिया, फिरक्याथा, वह्‌ 
भोली-भाली तेरे कथन को सत्य मानकर रो रही है । 
तुलना-- दशरूपक, ४, ५६-६० । 
तुलना--दशरूपक, ४, ६१} 
(क) तुलना--इशरूपक, ४, ६२ तथा साहिस्य-दषेण, ३, २०२ । 
(ख) इन्दीवरेण नयनं मुखमम्बुजेन 
कुन्देन दन्तमधरं नवपल्लवेन । 
अङ्खानि चम्पकदलं" स विधाय वेधाः 
कान्ते कथं रचितवानुपलेन चेतः ॥ --दशरूपक, पृष्ठ २७९ 
हे प्रिय ¦ ब्रह्मयाने तेरे नेतरोंको नील कमलसे, मुख को लाल कमल से, 
तेरे दांतों को कन्द-कली से, अधर को नई लाल कोपल से तथा अवशिष्ट 
अंगों को चम्पक के पृरष्पों से बनाया है, पर पता नही तैरे हृदय (चित्त) को 
पत्थर से कंसे बनाया ? 
(क) तुलना--दशरूपक, ४, ६२ तथा साहित्यदपेण, ३, २०२ । 
(ख) कृतेऽप्याज्ञाभङ्खं कथमिव मया ते प्रणतयो 
धृताः स्मित्वा हस्ते विसुजसि रषं सुभ्रबहुशः । 
प्रकोपः कोऽप्यन्यः पुनरयमसीमाद्य गणितो, 
वृथा यत्र स्निग्धाः परियसहचरीणामपि गिरः ॥ 
--दशरूपकावलोक, पृष्ठ २७७ 
हे सुभ्र ! आज्ञाकाभग कर देने परभी मैने किसी तरह तुम्हं कई 
बार प्रणाम किया था ओौर तब तुम हंसकर गुस्से को हाथो-हाथ छोड देती 
थीं । एेसा अनेक बार हुभा । पर इस बार तो पता नही, तुम्हारा यह्‌ गुस्सा 
दूसरे ही ढंग का है, यह्‌ अत्यधिक बढा-चढा तथा नि.सीम दिखायी पड़ र्हा 
है, जिस कध में प्रिय सखियों के मधुर स्नेहपूणं वचन भी व्यथं हौ गये है । 
(क) तुलना--दशरूपक, ४, ६२ तथा साहित्य-दपेण, ३, २०२ । 
(ख) मृहुरुपहसितामिवालिनादे-- 
वितरसि नः कलिकां किमथंमेनाम्‌ । 
अधिरजनि गतेन धाम्नि तस्याः 
णठ कलिरेव मर्हस्त्वयाऽय दत्तः ।। 
--शिशुपालबध, ७, ५५ 
हे शठ ! बार-बार भ्रमरो से उपहसित इस मंजरी को हमे क्यो दे रह 
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हो ? अरे दुष्ट ! तूने तो आज रात को उसके पास जाकर्‌ हमें वहत वडी 

मजरी प्रदान करदहीदीदहै। 

(क) तुलना--दशरूपक, ४, ६२ तथा साहित्यदपंण, ३, २०२ । 

(ख) णेउरकोडिविलम्गं चिहुरं दडइमस्स प्राजपडिअम्म । 
हिअअं माणपउत्थं उम्मोअं त्ति च्वि कटैइ्‌ ॥ 

---गाथासष्तशती, =, ठठ 

प्रिया के पैरों पर गिरे हुए, प्रिय के केण, जो प्रिया कै नूपुरौ में उलज्च 

गये, इस बात कौ सूचनादेरहेहै कि नायिकाके मानी हूदय को अव 
मानसे छृटकारा मिल गया है) 

(क) तुलना--दशरूपक, ४, ६२ तथा साहित्य-द्पण, ३, ०२ । 

(ख) नायक मानिनि नायिका को अनेक उपायो से मनाकर नाराजदहौ चला 
जाता है । उसके जाने के बाद नायिका अपने किये हए पर पश्चाताप 
कर रही है। सखी से कहती है-- 

कि गतेन नहि युक्तमूपैतु नेश्वरे परुषता सखि साघ्वी । 
आनयैनमनुनीय कथ वा विप्रियाणि जनयन्ननुनेयः ॥ 
अव उसके पास (मनाने के लिए) जनेप्ते क्या लाभ? परह्‌ सखि, 
वहांन जाना भी ठीक नही दै क्योकि समथंवानसे कठोरता का व्यवहार भी 
ठीक नही होता, तो तुम उनके पास जाकर अनुनय विनय करके जिस प्रकार 
से हो सके उस प्रकार से लाभो 1 अथवा रहने दो, उसको बुलाने की आव- 
श्यकता नही है । जिसने मेरे साथ एेसा अग्रिय कायं किया है उस्तकौ प्रार्थना 
करना उचितनहीहै। 
(क) तुलना--दशरूपक, ४-६३ तथा साहित्यदर्पण, ३, २०३ । 
(ख) अभिव्यक्तालीकः सकलविफलोपायविभव- 
श्चिरं ध्यात्वा सद्यः कतकृतकसंरम्मनिपूणम्‌ । 
इतः पृष्ठे-पृष्ठे किमिदमिति सन्वरास्य सहसा, 
कृताश्लेषां धृतः स्मितमधुरमालिङ्खति वधूम्‌ ॥ 
--दशरूपकावलोक, पृष्ठ २७८ 
अपने अपराध के व्यक्त हो जाने पर नायक ते अपनी नायिका को प्रसन्न 
करने के लिए अनेक उपायों का सहारा लिया, पर जब किसी से भी सफलता 

न मिल सकी तो बहुत सोचने पर एक उपाय की सूज्ञ उसके मन मे आई। 

वह्‌ यह्‌ किं इसको भयभीत किया जाए । वह-““यह पीचछे क्या है, यह्‌ इधर 

पीट क्या है ?" इस तरह नायिका को एकदम डरा देता है) इससे उरकर 
नायिका उसकी ओर ज्ुकती है, वह मूस्कराहट व मधुरत्ना के साथ आ्लिगन 
करती हुई नायिका का आलिगन करता है । 

तुलना--दशरूपक, ४, ६४-६६ । 

तुलना--दशरूपक, ४, ६७ । 

तुलना--सरस्वतीकण्ठामरण, ५।८४-८८ । 

तुलना--सरस्वतीकण्ठामरण, ५।५२-५४ । 

नाटयशास्त्र (२४, १६६-१७१), दशरूपक (पृष्ठ २६६) तथा साहित्य-द्पेण 
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(पृष्ठ १७१) मे इच्छा तथा उत्कण्ठा के अतिरिक्त अभिलाष, चिन्तन, स्मृति, 
गुण-स्तुति, उद्रेग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जडता तथा मरण नामक दश 
काम-अवस्थाओं का उल्लेख मिलता है । शारदातनय ने इन दश अवस्थाओंके 
पूवं इच्छा तथा उत्कण्ठा को जोड़ दिया है) इसके अतिरिक्त कामसुत्र (पृष्ठ 
२५६), विष्णुधमेत्तिरपुराण (जी.ओो.एस. न. ८०, १६५८, तृतीय खण्ड, 
३०, १७-२०), सरस्वतीकण्ठाभरण (५, ६९-१००) तथा प्रतापरुद्रीय (पृष्ठ 
१६४) मे इन नामों के स्थान पर चक्ुप्रीति, मनःसद्क, निद्राभग, तनुता, 
व्यावृत्ति, लज्जानाश, उन्माद, मूच्छ तथा मरण नाम रखकर नवीनता लने 
का प्रयत्न किया गया है । प्रतापरुद्रीय मे प्रलाप तथा स्ज्वर को जोडकरये 
अवस्थाएं बाहर कर दी गयीदहै। 
तुलना--नारयशास्त्र, २४, १६९-१९० । 
तुलना--दशरूपक, २, ४-५ । 
तुलना--दशरूपक, २, ८ । 
यहा धमे" पाठ शुद्ध रहेगा । 
काव्यालंकार, १२, १६-५५, दिल्ली, १६६५ । 
काव्यानुशासन, पृष्ठ ३०८ । 
काव्यालंकार, १२, ३६ । 
तुलना--दशरूपक, २, १६ । 
खण्डिता-- 
लाक्षालक्ष्म ललाटपदटरमभितः केथूरमूद्रा गले 
वस्ते कज्जलकालिमा नयनयोस्ताम्बूलरागो घनः । 
दृष्ट्वा कोपविधायि मण्डनमिदं प्रातश्चिरं प्रेयसो 
लीलातामरसोदरे मुगद्शः श्वासाः समाप्ति गताः ॥ 
--रूपगोस्वामी प्रणीत पद्यावली, पद्य-संख्या २१६, वृन्दावन, १६५९ 
ललाटपटल के चारों ओर लाक्षाके चिल्ल, गलेमे कद्कुण की छाप, 
मुख पर कज्जल की कालिमा, दोनों नयनो मे गाढ़ ताम्ब्रल-राग, प्रातःकाल 
कोपोत्पच्च करने वाले प्रियतम के एसे पूर्वोक्तं विचित्र अभूषणों को देखकर, 
मृगाक्षी के सारे श्वास लीलाकमल में ही समाप्त हो गये । 
विप्रलञ्धा-- 
उत्तिष्ठ दूति यामो यामो यातस्तथापि नायातः । 
याऽतः परमपि जीवेज्जीवित नाथो भवेत्तस्याः ॥ 
दशरूपक, पृष्ठ ११७ 
दे दूति ¦ उठ, यहाँ से चले । एक पहर बीत गया, फिर भी वहु नही 
भये । जो इसके बाद भी जीयेगी उसके वह्‌ प्राणनाथ हेग ! 
वासकसज्जा- 
तत्प कल्पय दूति ! पल्लवकूलै रन्तलै तामण्डपे 
निबन्धं मम पुष्पमण्डनविधौ नाद्यापि कि मुंचसि ? 
पश्य क्रोडदमन्दमन्धतमसं वृन्दाटवीं तस्तरे 
तद्गोपेन्द्रकुमारमत्र मिलितप्रायं मनः शङ्कते ॥ 
--पद्यावली, २१२ 
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हे दति ! इस लतामण्डप मे पल्नवो के द्वारा जयया की रचना करी, 
एवं पुष्पके द्वारामेरा श्यरंगार करनेके प्रकार में अपना आग्रह अव भी क्यों 
नहीं त्यागती है ? देख, खेल सा करते हृष्‌ गाढ अन्धकार ने सारे वृन्दावन को 
आच्छादित केर दिया । अतः गोपेन्द्रकमार प्राय यद्ौममीपमेंहीआ गेह, 
मरा मन एेसी आशंका करता है । 
स्वाधीनमतु का-- 
अस्माक सखि वाससी न रुचिरे, ग्रवेयकं नोज्ज्वलं, 
नो वक्रा गतिर्डतं न हसितं, नैवास्ति कण्चिन्मदः। 
कित्वन्येऽपि जना वदन्ति सुभगोऽप्यस्याः प्रियो नान्यतो 
दृष्टिं निक्षिपत्रीति विश्वमियता मप्यामह दु स्थितम्‌ 1 
-- साहित्यदर्पण, पृष्ठ ९६ 
हेसखि,ःन तो तेरे वस्त्र ही रमणीयद्वैओौर न गलेका भूषण 
उज्ज्वल दहं । न वक्र गति है भौर उद्धत हंसी ही है--तात्प्यं यहु दै कि प्रिय- 
तम को रिज्ञाने वाली कोई वात नहीं है किन्तु ओर लोग भी यही कहुते है 
(मतो जानती ही हूं) कि “सुन्दर होने पर भी इसका प्रियतम दूसरी स्त्रियो 
कौ जोर दृष्टि भी नही डालता" वस्त, मैतोइसीसेसंसारभरको दु.खमें 
समञ्लती हूं 1 
कलहान्तरिता- 
अनालोच्य प्रेम्णः परिणतिमनादृत्य सुहूद- 
स्त्वयाकाण्डें मानः किमिति सरले ! प्रेयसि कृतः ? 
समृष्टा द्यते विरहदह॒नोद्‌भासुरशिखा., 
स्वहस्तेना्ारास्तदलमधुनारण्यरूदितैः ।। 
--अमरशतक, ८० 
है सरले ! तुमने प्रेम के परिणाम की आलोचना न करके एवं सृहूदों 
का अनादर करके, असमयमे ही अपने प्यारे के विषयमे मान क्यो धारण 
केर लिया? हाय हाय ¦ तूने तो अपने हाथोसे ही विरह रूपअनिनिसे देदीप्य 
मान शिखा वाले इन मानरूप अंगारो को आकरष्ट कर लिया । अतः अब 
अरण्यरोदन से क्या प्रयोजन ? 
प्रोषितमत्‌ का-- 
तां जानीथाः परिमित्तकेथां जीवतं मे द्वितीयं, 
दूरीभूते मयि सहचरे चक्रवाकौसिवैकाम । 
गाढोत्कण्ठां गुरुषु दिवसेष्वेषु गच्छत्सु बालां 
जातां मन्ये शिशिरमथितां पद्मिनी वान्यरूपाम्‌ ॥ 
। -- मेघदूत, उत्तरमेघ, २० 
हे प्रियमित्र पयोद ! मञ्च सहचर के दूरवर्ती होने पर चकवी की तरह 
अत्पभाषिणी ओर अकेली उसको तुम मेरा दूसरा जीवन जान लो। गादी 
उत्कण्ठावाली वहु युवती विरह के कारण दीघं इन दिनों के बीतने पर पले 
से पीडित कमलिनी की माति दूसरेहीरूपकोप्राप्तहो गयीहोगी मै एेसा 
समञ्चता हूं । 
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विरहौत्कण्ठिता- 
सखि ! स विजितो वीणावाद्यैः कयाप्यपरस्त्िया 
पणितमभवत्ताभ्यां तत्र॒ क्षपाललितं ध्वम्‌ । 
कथमितरथा शेफालीषु स्वलत्कुसुमास्वपि 
प्रसरति नभोमध्येऽपीन्दौ प्रियेण विलम्ब्यते ? 
--पद्यावली, २१३ 
हे सखि ! मुञ्ने तो अनुमान होता हैकि हमारे प्रिय आज किसी अन्य 
स्त्री से वीणाके वाद्यमे पराजितदहो गये है, ओर उन दोनोके द्वारा यह्‌ 
बाजी लग गयी होगी कि जो हार जायेगा उसको आजकी रात्रिका मगलमय 
महोत्सव मनाना होगा । यह मेरा निश्चित सिद्धान्त है। अन्यथा शेफाली 
(हारसिगार) के सारे पृष्प ज्ञड जाने पर ओर चन्द्रमाके आकाश के मध्यमे 
पदापेण करने पर भी हमारे प्रिय क्यो विलम्ब करते ? 
अभिसारिका- 
उत्क्षिप्तं करकड्कुणद्रयमिदं बद्धा दृढ मेखला 
यत्नेन प्रतिपादिता मुखरयो्मञ्जी रयोर्मूकता । 
आरब्धे रभसान्मया त्रियसखि क्रीडाभिसारोत्प्वें 
चण्डालस्तिमिरावगुण्ठनपरक्षेपं विधत्ते विधुः ॥ 
--साहित्यदपेण, पृष्ठ १२० 
हाथ के कङ्कण ऊपर को चटाये । दीली कनी कसके बी । मूखर- 
मञ्जीरों का बजना जैसे तसे रुका। हे प्रियसखि, इतना कहके ज्योंही मैने 
क्रीडा के लिए अभिसरण प्रारम्भ किया है, व्योही देखो, यह्‌ चण्डाल चन्द्रमा 
अन्धकार क्प परदे को हटा रहा है । 
नाट्यशास्त्र, २४, २१०-२३१ । 
। @ 
पचम अधिकार 


तुलना-- नाट्यशास्त्र, २५, ४२-५२ तथा 
नाटकलक्षणरत्नकोश, पृष्ठ २२५-२२७ । 
तुलना-- नाट्यशास्त्र, २५, ४-७ । 
तुलना- नाट्यशास्त्र, २५, १। 
तुलना- नाट्यशास्त्र, २४, २९७-३१४ । 
तुलना- नाट्यशास्त्र, २४, ६९-१४५ 
स्वस्तिकहस्त- 
खटकास्यौ पताकौ वा यद्रारालौ करौ यदा । 
मणिबन्धस्थितौ स्थातामितरेतरपाश्वंगौ ॥ 
उत्तानौ वामभागस्थौ यद्वा हृदयसंस्थितौ । 
तदा करः स्वस्तिकास्योऽशोकमल्लेन कीर्तितः ॥ 
--नृत्याध्याय, अशोकमल्ल, इलाहावाद, १९६९६, २४३-२४४ 
यदि दोनो खटकामुख हस्तो या पताक हस्तो अथव) भराल हस्तो को 
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एक-दूसरे की बगल मे करके उनकी कलादइयो को बाँध कर उत्तान करके 
बायी मोरया हृदय पर रख दिया जाय, तो उस मृद्रा को अशोकमल्ल ने 
(स्वस्तिक-हस्त' के नाम से कहा है । 
तुलना-- नाट्यशास्त्र, २४, १५२-१६७ । 
साचि-- 
तत्‌ साचि यत्‌ तिरश्चीनं पक्ष्मप्राप्तकनीनिकम्‌ । -- नत्याध्याय, ५०२ 
यदि बरौनियों कीओरतारोको धमाकर तिरष्ठी चितवन सदेखा 
जाय तो उसे "साचि" कहते है । 
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सम-- 
मध्यस्थतारकं सौम्य दशेन सममीरितम्‌ । -नृत्याध्याय, ५०१ 
यदितारोको बीच मे अवस्थित करके सौम्य दृष्टिसे देखा जायतो 
उसे सम' कहूते है । 
चलन-- [ 
कम्पन चलनं ज्ञेयम्‌ । --नत्याध्याय, ४९५ 
तारों का कोपना चलन कहुलाता है; 
आलोकित-- 
यदीक्षण स्वभावस्थमुक्तमालोकित हि तत्‌ । --न॒त्याध्याय ५०६ 


स्वाभाविक स्थिति मे रहकर दृष्टिपात करना "आलोकित" कहलाता है । 
उस्मीलस व मीलन-- 
यदि दोनो पलकों को खोल दिया जाय तो "उन्मीलन' ओर बन्द कर 


दिया जाय तो मीलन" कहलाता है । -नत्याध्याय, ४८ 
अवलोकित-- 
अधस्ताहृशेनं यत्‌ स्यादवलोकितमी रितम्‌ । --नृत्याध्याय, ५०४ 


तीचे पृथ्वी की ओर तारना अवलोकितः कहुलाता है । 
लुटन-- 
पलकों के भीतर तारों को मण्डलाकार मे घमाना लुठन' कहलाता है । 
--न॒त्याध्याय, ४९४ 


भ्‌ कुटी- 
द्वितीयया सहामूलोत्क्षप्ता भरूकुटिना ? (जश्रुकुटी) रुषि । 
-नृत्याध्याय, ४८१ 
यदि एक भो दूसरी भो के साथ जडके ऊपर उठा दी जाय अर्थात्‌ 
खूब तान दी जाय तो उसे शभ्रुकूटी' कहते है । क्रोध के अभिनय में उसका 
विनियोग होता है। 
पतिता- 


पतिता भ्रूरधः प्राप्ता सदितीया क्रमेण वा। -नृत्याध्याय, ४७६ 
यदि दोनो भौ एक साथ या क्रमशः एक-एक करके नीचे इ्कादी जायें 
तो उन्हे पतिता कहा जाता हि । 
विलोकित- 
तद्‌ विलोकितमाख्यातं पृष्ठतो यन्तिरीक्नषणम्‌ । -नत्याध्याय, ५०१५ 
तारो को धुमाकर पीछे देखना विलोकित कहलाता है । 


४९८ 
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निष्काम-- 
निष्क्रामो निगम ` प्रोक्त -नृत्याध्याय, ४६६ 
तारो का बाहर निकलना "निष्क्रामः कमं कहूलाता है | 
कुञ्चित-- 


अन्वर्थ कुञ्चितौ स्यातामनिष्टे प्रेक्षणे रसे । 

गन्धे स्पशं तथा प्रोक्तौ वीरसिहसुसूनूना ॥ 
--नृत्याध्याय, ४८६ 
सिकुड़ी हृ पलके कुञ्चित' कहलाती है । अनिष्ट, निरीक्षण, रस, 

गन्ध तथा स्पशं के अभिनय मे उनका विनियोग होता है । 


तशरद्वृत्त-- 
समूद्वृत्तं समून्नतम्‌ । --नुत्याध्याय, ४९६ 
तारो को ऊपर कौ ओर घुमाना या उन्नत करना समुटूवृत्त 
कहलाता है । 
सम-- 
पुरौ साहजिकौ स्याता समौ सहजगोचरो । - नृत्याध्याय, ४८३ 


स्वाभाविक स्थिति मे विद्यमान पलक सम' कही जाती है 1 स्वाभाविक 
स्थिति के प्रदशंन मे उनका विनियोग होता है। 
पात- 
पातोऽधोगमनम्‌ । --नत्याध्याय, ४६९५ 
तारों को नीचे गिराना "पात कहलाता है) 
प्रवेशन- 
--अथ तत्‌ स्यात्‌ प्रवेशनम्‌ । 
पुटान्तरे प्रवेशो यः ` "| --न॒त्याध्याय, ४९५९६ 
तारों का पलकों के भीतर प्रवेश करना श्रवेशणन' कहलाता है । 
तुलना-- नाट्यशास्त्र, 5, ३८-१२० । 


षष्ठ अधिकार 


(क) तुलना--अङ्क नाङ्खी रसः स्वेच्छावृत्तिवधितसम्पदा । 
अमात्येनाविनीतेन स्वामीवाभासतां ब्रजेत्‌ ॥ 
--रसाणंवतुधाकर, २, २६३ 
अग-रस को स्वेच्छापुवेक अगी रस से अधिक प्रतिष्ठादेना ही रसाभास" 
है, जेसे अमत्य का स्वामी के समान आचरण करना अनुचित समज्ञा 
जाता है। 
(ख) रसामास- 
अनौचित्यादृते नान्याद्‌ रसभङ्खस्य कारणम्‌ ।' 
--ध्वन्थालोक, ज्ञानमण्डल, वाराणसी, सं० २०१६, प्रष्ठ १९० 
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आचायं अभिनव गुप्तने कहा है कि अनौवित्य के साथ प्रवृत्त स्थायी- 
भाव का आस्वाद ही रसाभासः है- 
'ओचित्येन प्रवृत्तौ चित्तवृत्तेरास्वाद्यत्वे स्थायिन्या रसौ व्यभिचारिण्या 
भावः, अनौचित्येन तदाभासः ।" 
--ध्वन्यालोक, सं° कुप्पुस्वामी, मद्रास, १६४४, पृष्ठ १४४ 
मम्मट के अनुसार रस का अनुचित प्रवतंन ही ^रसभास' है-- 
(तदाभासा अनौचित्यप्रवतिताः 1 --काव्य्रकाश, पृष्ठ १२१ 
रुय्यक ने अनौचित्य को ^रसाभास' कहा है-- 
'तदाभासो रसाभासो भावाभासज्च । आभासत्वमविषयप्रवृत्यानौचित्यम्‌ । 
--अलंकारसर्वंस्व, डा० रेवाप्रसाद द्टिवेदी, चौखम्बा प्रकाशन, 
१६९७१, पृष्ठ ६६२ 
विश्वनाथ कहते है कि रस का अनुचित रूप से वणन “रसाभासः कह- 
लाताहै। 
'अनौचित्यप्रवृत्तत्वं आभासो रसभावयोः ।' 
--साहित्यदपंण, पृष्ठ १९९ 
पण्डितराज जगन्नाथ जहां रस का आलम्बन विभाव अनुचित हो वर्हा 
उसे "रसाभास" कहते है-- 
अनुचितविभावालम्बनत्वं रसाभास्षत्वम्‌ । 
रसगंगाधर, पृष्ठ ११६ 
[२] (क) तुलना--श्कुगारभ्रकाश, तेरह प्रकाश, पृष्ठ ११४२ तथा सरस्वती- 
कण्ठामरण, ५, ७७-८२ । 
(ख) सम्भोग चार प्रकारका होता है--प्रथमानुरागानन्तर, मानानन्तरः 
प्रवासानन्तर तथा करुणानन्तर । (सम्भोगः शब्द ॒'सम्‌' उपसगेपूरवेक 
“भुजः धातु से भाव अर्थं में घ्‌ प्रत्यय होकर निष्पन्न होता है । सम्‌ 
उपसं के चार अथं होते है-- 
(1) संक्षेप अथं मे-- सम्प्रीयते कथा गायकेन, गायक के हारा कथा अच्छी 
तरह प्रसन्न की जातीदहै) 
(71) संकर अथं मे-- संसृज्यते सूपो लवणेन, सूप नमक से अच्छी तरह बनाया 
जाता है । 
(क) सम्पूणं अथं मे--संद्ियते याग उपकरणौः, यज्ञ सामग्री से पूर्णं किया 
जाता है । 
(1४) सम्यक्‌ अथं मे--सप्रयुज्यते दयित. कान्तया--ग्रिय कान्ताके द्वारा भली- 
भाँति प्रयोग किया जाता है] 
“भुज्‌' धातु चार अर्थो मे प्रयुक्त होती है-- 
(1) पालन अथं मे--पृथ्वी भुनक्ति राजा, राजा पृथ्वी का पालन करता हे । 
(1) कौटिल्य अथं मे--मूलानि विभुजति रथः, रथ मूल को मोडता ह । 
(111) अभ्यवहार अथं मे-- ओदनं भृङ क्ते माणवकः, माणवक भात खाता है । 
(४) अनुभव अथं मे--युखमूपमभड क्तं नागरिक., नागरिक सुख का उपभोग 
करतादहे। 
इस प्रकार सम्भोग के निम्न-रूप होते है : 
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सम्भोग के भेदं प्रकृत्यथं उपसर्गाथे 
प्रथमानुरागानन्तर पालन सक्षेप 
मानानन्तर कौटिल्य सकर 
प्रवासानन्तर अभ्यवहार सम्पूणं 
करुणानन्तर अनुभव सम्यक्‌ 


(१) नवीन अनुराग में युवक-युवती के बीच उपचार संक्षिप्त होता है 
ओर सम्भोग इस अवस्था में पाल्य होता है । जसे- 
मधृद्धिरेफः कुसुमैकपात्रे पपौ प्रिया स्वामनुवतंमानः । 
श्ृगेण सस्पशंनिमीलिताक्षी मृगीमकण्डूयत कृष्णसारः ॥ 
-- कुमारसम्भव ३, ३९ 
भौरा अपनी प्यारी भौरीके साथएकही फूल की कटोरीमे मकरन्द 
पीने लगा काला हरिण अपनी उस हरिणी को सीग से खुजलाने लगा जो 
उसके स्पशे कासुखलेती हुई आंख मृद बेटी थी । 

(२) प्रेम की गति स्वतः कुटिल होतीदहै, मानकेबादतो प्रेम ओर 

कूटिल हो जाता है । इस प्रकार यहाँ संकीणेता आ जाती है । जैसे- 
ददौ रसात्पङ्कजरेणुगन्धि गजाय गण्डूषजल करेणुः । 
अरद्धोपभुक्तेन बिसेन जाया संभावयामास--रथाङ्खुनामा ॥ 
कुमारसम्भव, ३, ३७ 
हथिनी बडे प्रेम से कमलके परागमें बसा हुभा सुगन्धित-जल अपनी 
सूंड से निकालकर अपने हाथी को पिलाने लगी जौर चकवा भी आधी कतरी 
हुई कमल की नाल लेकर चकवी को भेट करने लगा। 

(३) जब प्रिय प्रवास (यात्रा) पर जाता दहै, तो प्रिय-प्रियतमा-दोनो 
व्रत की तरह दूरी का अनुभव करतेदहै, ओर जब दोनों एक दीघं अवधि के 
बाद मिलते है तो ब्रत-पारणा (वृत्तान्तभोजन) कासा अनुभव करतेहै। इस 
प्रकार यहाँ सम्पूणता रहती दै । जेसे- 

गीतान्तरेषु श्रमवारिलेशेः किचित्समृच्छवासितपत्रलेखम्‌ । 
पुष्पासवाधूणितनेत्रशोमि प्रियामुखं किस्पृरुषश्चुचुम्ब ।। 
कुमारसम्भव, २३, ३८ 
किन्नर लोग गीतों के बीचमें ही अपनी प्रियतमाओंके वे मुख चूमने 
लगे जिन पर थकावटके कारण पसीनाषछठागयाथा, जिन पर चीती हुई 
चितकारी लिप गयी थी ओर जिनके नेत्र फूलों की मदिरा से मतवाले होने के 
कारण बडे लुभावने लग रहे थे। 

(४) जव मृतप्रायः प्रिय पुनरुज्जीवन प्राप्त करता है, ओर दोनो-- 
प्रिय एव प्रियतमा परस्पर मिलते है, तब वे दोनों भलीभांति आनन्द का अनु- 
भव करते है । जेसे- 

पर्याप्तपुष्पस्तवकस्तनाभ्यः स्पफुरत्प्रवालौष्ठमनोहुराभ्यः । 
लतावधूभ्यस्तरवोऽप्यवापुविनग्रशाखाभूजबन्धनानि । 
-- कुमारसम्भव ३, ३६ 
वृक्ष भी अपनी युक हुई डालियों को फला-फैलाकर उन लताओंसे 
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लिपटने लगे जिनके बड़े-बड़े फूलों के गृच्छोंकेरूपमें स्तन लटक रहैये 
ओौर पत्तो के रूप में जिनके सुन्दर ओठ हिल रहै थे । 
(द्रष्टव्य--8110)2"8 5174070 7741८54, $ ४. २2202981 00. 
643-645). 
तुलना--सरस्वतीकण्ठाभरण, ५, ८४-८७ | 
उल्क्षप्ता-- 
अन्वथंलक्षणोरिक्षप्ता क्रमाटाथान्यया सह । 
कोपे स्त्रीणा वितके च श्रवणे दशने निजे ॥ 
लीलादावपि हेलायां नियोज्यैषा मनीषिभिः ।॥ -नुत्याध्याय, ५७७ 
यदि भोहों को क्रमशः अथवा एक के साथ दूसरी को (अर्थात्‌ एक साथ) 
उपर उठाया जाय तो उसे उर्क्षप्ता' कहा जाता है । स्वियो के कोप, तक॑- 
वितकं, श्रवण, आत्मदशेन, लीला ओर अवज्ञा के भावों के अभिव्यंजन में 
मनीषियों ने उसका प्रयोग बताया है । 
त्रिपताक हस्त 
अनामिका पताकस्य यदा वक्रा प्रजायते । 
त्रिपताकस्तदा प्रोक्तोऽशोकमल्लेन भूभुजा ॥ --न॒त्याध्याय, १०७ 
यदि पताक हस्त मुद्रामे अनामिका उंगली (के अगलेदोपोरों) को 
सुका दिया जाय तो नृपति अशोकमल्ल के अनुसार उसे त्रिपताक हस्तः कहा 
जाता है । 
आकेकरा-- - 
भाकूञ्चितपूटापाङ्खा सङद्कताधेनिमेषिणी । 
मुहु्व्यवृत्ततारा च दृष्टिराकेकरा स्मृता ॥ 
--भाव-प्रकाशन जी. ओ. एस. पृष्ठ १२९ 
तुलना-- दशरूपक, ४, ३४ । 
तुलना-- दशरूपक, ८, ३६ । 
तूलना--दशरूपक, ४, २७ । 
तुलना--तच्राभिधाविवक्षातात्पयं प्रविभागव्यपेक्षासामर्थ्यान्वय कार्थीभा वदोष- 
हानगणोपादानालङ्काररसावियोगरूपाः शब्दाथंयोद्रदश समर्थाः साहित्य- 
मित्युच्यते । | 
-भ्युगारप्रकाश, सातां प्रकाश, पृष्ठ २२३ 
गतः स कालो यत्रासीन्मुक्तानां जन्म वल्लिषु । 
वत्तैन्ते साम्प्रत्तं तासां हेतवः शुक्तिसम्पुटाः ॥ 
--भ्युगारप्रकाश, सातां प्रकाश, पृष्ठ २४० 
वह समय बीत गया जब मोतियों का जन्म लताओंमेहोताथा अबतौ 
उनका जन्म सीपियों के सम्पुटमें होता दै) 
युष्मच्छासनल ङद्खनांभसि मया मग्नेन नाम स्थितं; 
प्राप्ता नाम विगुणा स्थितिमतां मध्येऽनुजानामपि । 
क्रोधोल्लासितशोणितारुणगदस्योच्छिन्दतः कौरवा- 
नयैकं दिवसं ममासि न गरः नाहं विधेयस्तव ॥ - वेणीसंहार, ९, १२ 
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हे युधिष्ठिर । आज तक मे आपकी अज्ञाको पार करनेसरूपजलमे 
डवा रहा ओर आपकी अल्ञामें स्थित छोटे भादइयों द्वारा भी तिरस्कृत होता 
रहा किन्तु क्रोध से उल्लसित रक्त से लाल रंग कौ गदा वाले तथाकौरवोंका 
नाश करने वले मेरे आप आज दिनिनतो गरू रहे ओरन मै आज्ञाकारी । 


मथ्नामि कौरवशत समरे न कोपा- 
दुरशासनस्य रुधिर न पिबाम्युरस्तः । 
सञ्चूणयामि गदया न सुयोधनो, 
सन्धि करोतु भवतां नृपतिः पणेन ॥ --वेणीसहार, १, १५ 
क्यार युद्धमे क्रोधसे सौ कौरवो कामर्दनन कर लूंगा? हदय 
प्रदेशसे क्या दु शासन का रक्तपाननकरूगा? क्यामेगदासे दुर्योधन कौ 
जांच का चृणे न बना डालूंगा ? अप लोगों के राजा (युधिष्ठिर) शतं के साथ 
सन्धि करे (अर्थात्‌ मै तो सन्धि नही करता) । 
लाक्षागृहानलविषान्नसमभाप्रवेशेः 
प्राणेषु वित्तनिचयेषु च नः प्रहूत्य । 
आकरष्टपाण्डववधूपरिधानकेशा. | 
स्वस्था भवन्तु मयि जीवति धातेराष्टा. ॥ 
- वेणीसंहार, १, ७ 
अरे ! पापी दुष्ट ! व्यथं मंगलपाठ्कारी ! नशे में नीच जिन धृतराष्ट 
के पुत्रो ने लाखनिमित महल, विषमिधित आहार तथा दयुतक्रीडा्थं सभागृह- 
प्रवेशो के द्वारा हम लोगोंके प्राण ओर धन कै अपहरण की चेष्टा करके द्रोपदी 
के वस्त्र ओर केशोंकोखींचादहै वे मेरे जीते रहते हृए स्वस्थ हों ? कदापि 
नही । 
नवजलधरः सन्नद्धोऽयं न दृप्तनिशाचरः, 
सुरधनुरिदं दूरषृष्टं न नाम शरासनम्‌ | 
अयमपि पटुः धारसारो न बाणपरम्परा, 
कनकनिकषस्निग्धा विदयुल्पिया न ममोर्वशी ॥ -- विक्रमोर्वशीय, ४, ७ 
उद्यत यहु नवीन बादल क्या उत्तेजित राक्षस तो नही ? यह्‌ इन्द्र-घनुष 
क्या दूर तक खीचा हृभा धनुष तो नहीं ? क्या यह्‌ मेघ-वृष्टि है ? या वाण- 
वृष्टि तो नही ? क्या यह्‌ स्वणं-कसौटी के समान स्निग्ध विद्युत है ? क्या यहं 
मेरी प्रिया उवेशी नहीं । 
सहभृत्यगणं सबान्धवं सहमित्रं ससुतं सहानुजम्‌ । 
स्वबलेन निहन्ति संयुगे न चिरात्पाण्डुसुतः सुयोधनम्‌ ॥ -- वेणीसंहार, २, ५ 
पाण्डुनन्दन अपने पराक्रम से भाई, बन्धु, पृत्र तथा नौकरचाकर के 
साथ सूयोधन का शीघ्र वध करेगा । 
त्व जीवित त्वमसि मे हृदय दहितीयं 
त्व कौमुदी नयनयोरमृतं त्वमे । 
इत्यादिभिः प्रियशतैरनुरुध्य मृग्धां 
तामेव शान्तमथवा किमतः परेण ॥ --उत्तररामचरित, ३ 
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तुममेरीप्राणहो, तुममेरा दूसराहूदयहो, तुम मेरे नेत्रौके लिए 
कौमुदी हो जौर तुममेरे अंगों में अमृत हो ।--इत्यादि सैकडों चापलृसी 
भरे वाक्यों से उस भोली-भाली को वहूकाकर आपने उसी को `“ अथवा 
रहने दो इससे अगे कहने से क्या लाभ ? 
दिङ्‌ मातंगघटाविभक्तचतुराघाटा मही साध्यते 
सिद्धा साऽपि वदन्त एव हि वयं रोमां चिताः पश्यत । 
विप्राय प्रतिपाद्यते किमपरं रामाय तस्मै नमो, 
यस्मादाविरभूत्कथाद्मुतमिद यत्रैव चास्तं गतम्‌ ।। 
--मटटप्रमाकरस्थ, जओचि--चर्चा 
जिसको चार सीमाएं चारो दिग्गजो तक पहुंची हई है वह सम्पूणं पृथ्वी 
जीती जाती है !! ओर वह सब जीती हूरईद-देखो कहते-कहते हमारे रोमांच 
हो रहे है ब्राह्मण कोदेदी जाती है !!। यहु अद्भुत कथा जिससे उत्पन्न 
हुई ओर जिसके साथ ही अस्त हो गई--ओौर क्या क--उस अद्ितीय 
परशुराम को नमस्कारै) 
प्रत्यग्रारिकृताभिमन्युनिधनप्रोद्‌भूततीव्रक्षः 
पाथेस्याकृतशाचवप्रतिकरतेरन्त. शुचा मुह्यतः । 
कीर्णा वाष्पकणैः पतन्ति धनुषि व्रीडाजडा दृष्टयो 
हा वत्सेति गिरः स्फुरन्ति न पुननिर्यान्ति कण्ठाद्रहिः ॥ 
शा. प. निशानारायणस्य 
एदहृहमेत्तव्थणिआ एदृहुमेत्तेहि अच्छिवत्तेहि । 
एद्हमेत्तावस्था एदृहमेत्तेहि दिअएहि ॥ --कान्य-प्रकाश, पृष्ठ, ६७ 
इतने बडे स्तनो वाली, इतनी बड़ी आंखो (से उपलक्षित वहु तरुणी) 
इतने द्नोंमेदेसीदहो गयी 
तुलना--ध्वन्यालोक, १, १३। 
शान्त्यै वोऽस्तु कपालदाम जगतां पत्युयेदीयां लिपि 
क्वापि क्वापि गणाः पठन्ति पदशो नातिगप्रसिद्धाक्षराम्‌ । 
विश्वं खछक्ष्यति वक्ष्यति क्षितिमपामी शिष्यते शिष्यते, 
नागैरागिषु रंस्यतेऽत्स्यति जगन्निर्वक्षयति दयामिति ॥ 
--सरस्वतीकण्ठामरण, पृष्ठ २३० 
भम धम्मिअ वीसत्थो सौ सुणभौ अज्ज भारिओतेण । 
गोलाअडविअडकूडंगवासिणा दरिअसीरहैण ॥ --गाथात्तप्तशती, २, ७५ 
पण्डित जी ! गोदावरी के किनारे कुञ्ज मे रहने वाले मदमत्तसिहु ने 
आज उस कृत्ते को मार डाला है, अव आप निश्चिन्त होकर घूमिये । 
लावण्यसिन्धुरपरेव हि केयमत्र, 
यत्रोत्पलानि शशिना सह्‌ सप्लवन्ते । 
उन्मज्जति द्विरदकुम्भतटी च यत्र, 
यत्रापरे कदलिकाण्डमृणालदण्डाः ॥ 
--वामन रचित काव्यालंकार, ८, ३-४, वाराणसी, १६७१ 
यहाँ यह्‌ नयी कौनसी लावण्य की नदी आ गयी है, जिसमें चन्द्रमा क 
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साथ कमल तरते है, जिसमे हाथी कौ गण्डस्थली उभर रही है ओर जहां कु 
ओौर दही प्रकार के कदलीकाण्ड तथा मृणालदण्ड दिखाई देते है । 
[२५] भक्तप्रह्लाय दातु मूकलपटकृटीकोटरक्रोडलीना, 

लक्ष्मीमाक्ष्टुकामा इव कमलवनोद्घाटन कुवते ये । 
कालाकारान्धकाराननपतितजगत्साध्वसध्वसकल्या. । 

कल्याण वः क्रियासुः किसलयरुचयस्ते करा भास्करस्य 1--स्ंशतक, ३ 

भक्ति मे नस्रजनोको प्रदान करने के लिए मानो मुकुल-पुट-कुटी के 
अन्दर संरिलिष्ट लक्ष्मी को अपनी ओर आकर्षित करने की इच्छासे ही कमल- 
समूहो का उद्घाटन करने वाली, काल तुल्य आकार वाले तमके मुखमे 
पतित भुवन-भय को नष्ट करने मे समथं एव नवपल्लव के समान कान्ति- 
वाली भगवान सूयं की किरणे आपका कल्याण करें । 

[२६] दत्तानन्दाः प्रजाना समूचितसमयाकरष्टसृष्टे. पयोभिः 

पूर्वाहणे विप्रकोर्णा दिशि दिशि विरमत्यह्भि संहारभाजः । 
दीप्ताशोर्दधिंदुं खप्रभवभवभयोदन्वदुत्तारनावो 

गावो व पावनानां परमपरिमितां प्रीतिमुत्पादयन्तु ॥। --सु्यंशतक, £ 

समुचित समय मे आकृष्ट तथा पून प्रदत्त जलके दवारा प्रजाओ को 
आनन्द प्रदान करने वाली, दिन के पू्वर्धिं मे प्रत्येक दिशा मे फैलकर दिवसा- 
वसान के समय सहूत होने बाली एव अत्यधिके दुख के उत्पत्ति-स्थान संसार 
से भयशूपी समूद्र के लिए नौका बनने वाली, आदित्य की रश्मियां जप 
समस्त पविव्र-जनों को अपरिमित प्रीति प्रदान करे । 


२७] तुलना--दशरूपकावलोक, पृष्ठ २४१ । 
[२८] तुलना--दशरूपकावलोक, पृष्ठ २५० । 
[२६] तुलना--श्युंगारप्रकाश, सातां प्रकाश--ग्यारहवां प्रकाश, पृष्ठ २२३-४७० । 
[३०] (क) तुलना--दशरूपक, ४, ३८-३९ । 
(ख) शब्दाथे-सम्बन्ध की मेदोपभेद तालिका निम्नवत्‌ होगी : 


(१) 





वृत्ति विविक्षा तात्पथं प्रविभाग 
स ` | 
| ॥ | 
अभिधा लक्षणा गोणी | अभिधेय प्रत्याय्य ध्वनि 
ध त व 
| | | | | 
काक्वादिव्यङ्खया प्रकरणादि- अभिनया- शाब्द आथ 


व्यद्कया दिव्यङ्कया | 


| | अनुनाद प्रतिशब्द 
अमी प अनुनाद प्रतिशब्द । 


काक स्वर विच्छेद 


| | ___ 
| | [ 


| _ | | | _ |. वाक्या- वाक्या- वाक्य वाक्यानु- 
परश्नगभं अभ्युपगम उपहास आक्षेप वितकं न्यथात्व समाप्ति संभेद च्चारणं 
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(२) व्यपेक्षा, सामथ्यं, अन्वय, एकाथंभावना । 
(३) दोषहान, गुणोपादान (गुणदान), अलंकार-योग तथा रसा- 
वियोग । 
शनब्दाथं-सम्बन्ध्‌ का मेद-वृक्ष इस प्रकार का होगा-- 
(१) शब्द--(1) वाचक, (11) लक्षक, (11) व्यंजक, (1४) गमक, 
(४) प्रत्यायक, (9) द्योतक । 
(२) अथं-- (1) वाक्य, (11) लक्ष्य, (7) व्यंग्य, (1४) गम्य, 
(४) प्रत्याय्य, (*) द्योत्य । 
(३) वृत्ति- (1) अभिधा, (7) लक्षणा, (7) व्यक्ति, (1४) गति (५) 
प्रतीति, (४) दयति । 
महाभाष्यकार के समर्थक केवल जाति शब्दवादियों को उत्तर देते हए कहते 
है कि गुण-शब्द, क्रिया-शब्द आदि का ग्रहण जाति शब्दके रूपम नहीं किया 
जा सकता । क्योकि पय, शंख, बलाका आदि शुक्ल गुण परमाथंतः भिन्न-भिन्न 
नही है । उनमें भिच्लता आश्चय-भेद से जान पड़तीदहैजेसेएकही मृखका 
प्रतिबिम्ब खड्ग, मुकुर आदि आश्वय-भेद से भिन्च-सिच्च जान पडती है । वस्तुतः 
शुक्ल एक ही है। शुक्ल व्यक्तिके एक ही होने के कारण अनेक मे समवाय 
सम्बन्ध से रहने वाली जाति का लक्षण गृण शब्दों मे घट ही नहीं सकता । 
इसी तरह क्रिया भी आश्रय-भेद से भिन्न-भिन्न जान पडती है वस्तुतः वह्‌ 
भीएकही है । इसलिए केवल जाति शब्द न मानकर भाष्योक्तं मत स्वीकार 
करना चाहिए (गुणक्रियायद्च्छाशब्दानामपि जातिशब्दत्वाच्चतुष्टथी शब्द- 
परवृत्ति नोपपद्यते । अत्राभिधीयते गुण-क्रिया-शब्द-संज्ञिव्यक्तीनामेव तत्तदूपाधिनि- 
न्धनमेदजुषामेकाकारतावगतिनिबन्धनत्वम्‌, न तु जातेरिति भगवतो महा- 
भाष्यकारस्याचराभिमतम्‌--अभिधावृत्त-मातुका, व्या. डा. रेवाप्रसाद दह्िवेदो, 
चौखम्बा प्रकाशन, १६७३, पृष्ठ ६-१०) । 


नैयायिको के मतमे न केवल जाति मे शक्तिग्रह स्वीकार क्ियाजा सकता 
है ओर न केवल व्यक्तियों मे! केवल व्यक्ति मे संकेतग्रह स्वीकार करनेसे 
आनन्त्य, व्यभिचार तथा एकाधिक शब्दो की निरर्थकता दोष अते तो 
केवल जाति में संकेतग्रह स्वीकार करने पर शब्द से केवल जाति की उप- 
स्थिति होने के कारण व्यक्तिका भान शब्दसे नहींहो सकता। जातिमें 
शक्ति मानकर यदि व्यक्ति का भान आक्षेप से स्वीकार किया जाय तो उसका 
शाब्द-बोध मे अन्वय नही हो सकेगा । क्योकि शाब्दी हि आकांक्षा शब्देनैव 
पूयते" इस सिद्धान्त के अनुसार शब्द-शक्ति से लम्य अथं काही शाब्द-बोघमें 
अन्वय हौ सकता है 1 आक्षेप-लभ्य अथं शाब्द-बोध्‌ मेँ अन्विति नही 
हो सक्ता है । अतः नैयायिको के मतानुसार केवल व्यक्ति या केवल जाति 
किसी एकमे शक्तिग्रह नही स्वीकार क्रिया जा सकता, बर्कि जाति तथा 
आकृति से विशिष्ट व्यक्ति पद का अथं होता है। यह्‌ नैयायिक-सिद्धान्त है । 
(व्यक्त्याकृतिजातयस्तु पदार्थः--न्यायसूत्र २-२-६८, वाराणसी, १९६६) । 


[३४] दस घट व्यक्तियोमे घटः घटः इस प्रकार की एकाकार प्रतीति का कारण 
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भावेव्रकृा्चनम्‌ 


नैयायिक आदि घटत्व-सामान्य' स्वीकार करते हैं । उनका सामात्य या 
"जाति" नित्य पदाथ है क्योकि नित्यत्वे सति अनेकेसमवेतत्वम्‌' यह जाति 
का लक्षण है, परन्तु बौद्ध दशेन का प्रथम सिद्धान्त क्षणभद्धवाद' है। बौद्धो 
के मतमे सब कुष क्षणिक है । संसारम कोई भी नित्य पदाथं नही है। इस- 
लिए वे 'सामान्य' या 'जाति' को नित्य पदाथं स्वीकार नहीं करते! उनके 
स्थान पर अनुगत-प्रतीति का कारण, वे अपोह को स्वीकार करतेहै। 
अपोह्‌" शब्द का अथं "अतद्व्यावृत्ति" अर्थात्‌ तदसिन्नभिन्नत्व' है । तत्‌ शब्द 
से वट आदि का ग्रहण करना चाहिए । “अतद्‌' का अथं अघट' अर्थात्‌ घट 
भिन्न सम्पूणं जगत्‌ उससे भिन्न फिरघटदहीहोगा। इसलिए प्रत्येक “घट 
अतद्व्यावृत्त या तद्भिच्च से भिच्च है । इसी कारण घट कहुलाता है । इस प्रकार 
प्रत्येक घट मे अतद्व्यावृत्ति" या तदभिन्नभिन्नत्व' जिसे अपोह" भी कहते हैः 
होने के कारण ही एकाकार प्रतीति होती है इसलिए बौद्धो के मत मे (अपोह 
ही शव्द का अथं होता है, उसी मे संकेत-ग्रहु स्वीकार करना चाहिए । 

काव्यप्रकाश, बालबोधिनी, पृष्ठ ३८ । 
मुख्या्थे-बाघध 

“मख्याथे' शब्द मे प्रयुक्त मूख्य' शब्द के दो अथं होते है--(अ) मूख == 
जारम्भमें प्रतीत होने वाला, “मुखमिव मुख्यः" इस विग्रहं से शाखादिभ्यो यः" 
सूत्र से य प्रत्यय होकर “मुख्य शब्द सिद्ध होता है । (ब) मुख = प्रधान अर्थात्‌ 
परम प्रतिपाद्य । किन्तु यहाँ ^मख्य' का प्रयोग (प्रथम अथं) आरम्भमे प्रतीत 
होने के कारण किया जाता है; जैसे-शरीर के सारे अवयवो मे मुख सबसे 
पहले दिखाई देता है उसी प्रकार वाच्य, लक्ष्य, व्यद्कय सभी अर्थो मे वाच्यां 
सवसे पहले उपस्थित होने वाला अथं है, इसलिए मूख के समान होने से 
उसको मुख्याथे' कहा जाता है; (द्वितीय-अथं) परम प्रतिपाद्य अथं मे नही, 
जंसा कि मुकुलभट्ट द्वारा प्रयुक्त “मुख्यः शब्द परमप्रतिपाद्यतारूपी अथं भी 
निकलता ह । मम्मट ने मृख्याथे" को वाच्याथं भी कहा, जिसका पर्याय है 
अभिधेया्थं अर्थात्‌ अभिधा द्वारा प्रतिपाद्य अथं, क्योकि यहे एेसा शब्दहै 
जिससे अथं कौ परमप्रतिपा्यतारूपी प्रमृखता की ओर बुद्धि नही जा पाती 
(यत्र सोऽथैः पूवेमुपलभ्यमानत्वात्‌, न तु विश्वान्तिधामत्वात्‌ मुख्य इति प्रसिद्धो 
वाच्योऽभिघेयोऽथं. (--शब्द-व्यापारविचार, व्या. डा. रेवाप्रसाद द्विवेदी, 
चौखम्वा-प्रकाशन, १६७४, पृष्ठ १) । 

मुख्याथं क्या है ? साक्षात्‌ संकेतित अथं “मुख्याथं' कहलाता है (स इति 
साक्षात्‌ संकेतितः काव्यप्रकाश, द्वितीयोल्लास, कारिका = की वृत्ति तथा 
स साक्षात्‌ संकेतितः एवार्थो मुख्यः बालबोधिनी, पृष्ठ ३६) । जिस शब्द से 
सकेत प्रहीत नही रहता उससे अथं की प्रतीति नही होती अतः यह सिद्धान्त 
स्थिर होता है कि शब्द संकेत की सहायतासे ही अथे की प्रतीति कराता हैः 
इसी कारण “मुख्याथे' या 'वाच्याथं' को समित-ध्वनि' या सेकेतित-ध्वनिः 
कहा है-- समित सम्‌ + इ --त--समय संकेत से युक्त है घ्वनि=-शब्द 
जिसमे, संकेतित - संकेत + इ त -- समय संकेत से यक्त दहै ध्वनि == शब्द 
जिसमे (जातिः क्रिया गुणः संज्ञा वाच्योऽथेः समितध्वनिः । अग्रहीतसकेतस्य 
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शब्दस्याथंप्रतिपत्तेरभावात्‌ सकेतसहाय एव शब्दोऽथंः प्रतिपादयति । तेन 
समितः सकेतितो घ्वनिः शब्दो" ˆ । --शब्द व्यापार-विचार, पृष्ठ १। 

मूख्याथ-बाध क्या है? मूख्याथ-बाध से सम्बन्धित दा मतै) 
१-- जहां अन्वयानुपपत्ति' होती है अर्थात्‌ जहाँ कही मुख्याथं का वाक्य के 

न्य पदों के अर्थो के साथ अन्वय होने मे बाधा होती है, वही मुख्याथं-वाध 

कहा जाता है । २-- जहौ 'तात्पर्यानुपपत्ति' होती है अर्थात्‌ जहाँ कही मुख्याथं 
से तात्पये की उपपत्ति नही होती है वही मूख्याथं बाध कहा जाता है । प्रथम 
मत के अनुयायी काव्य-परकाश के अधिकाश दीकाकार तथा प्राचीन नैयायिक 
है; ओर द्ितीय मतके अनुयायी नव्य नैयायिक तथा वैयाकरण नागेश 
भट्टे । 

उपर्युक्त दोनों मतो मे लक्षणाः की बीज-रूपा अन्वयानुपपत्ति" की 
अपेक्षा तात्पयानुपपत्ति" ही अधिक उपयुक्त है । क्यो ? इसके निम्न कारणैः 

यदि अन्वयानुपपत्ति' को लक्षणा का बीज माना जायेगा तो “यष्टी; 
प्रवेशय" इस प्रयोग मे लक्षणनही हो सकेगी । कोई अदेश देतादहै कि 
(लाव्यं को बुलाओ' इसका अभिप्राय यह नही कि लास्यिंकोदही वलाम 
वत्कि लाठीधारियों (यष्टिधरा.) को बुलाओ । यह्‌ वक्ता का अभिप्राय, 
यह्‌ अभिप्राय "यष्टीः पदकी यष्टिधराः' अथंमे लक्षणाकरनेसेदही पूरा 
हो सकता है अन्यथा नही । परन्तु "यष्टीः प्रवेशय" इस प्रयोग मे अन्वया- 
नुपपत्ति' नहीं है । सब पदों का अन्वय बन जाता है । इसलिए अन्वयानुपपत्ति" 
को लक्षणा का बीज मानने पर तो यह लक्षणा का अवसर ही नही रहेगा । 
अतः 'तात्प्यानुपपत्ति" को लक्षणा का बीज मानना ठीक है । 

पुनः काकेभ्यो दधि रक्ष्यताम्‌" इस प्रयोग मे ^तात्पर्यानुपपत्ति' है । 
कोद व्यक्ति अपना दही बाहर रखा छोडकर किसी कार्यवश कही जा रहा है, 
वह्‌ चलते समय जपने साथी से कहता है कि जरा कौं से दही को बचानाः । 
इसका अभिप्राय केवल कौओं से बचाना ही नही है अपितु कोए, कत्ते आदि 
जो कोई दही को बविगाडने या खाने का प्रयत्न करे, उन सबसे दही कौ रक्षा 
करना, यह्‌ वक्ता का अभिप्राय ह) यह अभिप्राय काकः पद की 'दध्युपघातक' 
अ्थंमे लक्षणा करनेसेही पुरा हो सकता है अन्यथा नही । परन्तु काकेभ्यो 
दधि रक्ष्यताम्‌' इस प्रयोग में 'अन्वयानुपपत्ति" नहीं है, सब पदों काअन्वय बन 
जाता है, इसलिए यदि “अन्वयानुपपत्ति' कोदही लक्षणाकी बीज मनेतो 
यहां लक्षणा का अवसर ही नहीं रह्‌ जाता । अतः 'तात्पर्यानूपपत्ति' ही लक्षणा 
की बीज है 

इसी प्रकार छत्रिणो यान्ति अर्थात्‌ छतरी बाले जा रहे है' इसका 
अभिप्राय यहु नहीदहै कि समी छतरी वलेलोगजा रहै, बल्कि लक्षणासे 
"छत्रिणः" शब्द से यह्‌ अथंभी होता दहै कि छतरी वाले तथा बिना छतरी 
वाले" लोग जा रहे है, क्योकि वक्ता का यही अभिप्रायहै। यहाँ भी तात्पर्या- 
नुपपत्ति है । 

पुनः "विष भृडक्ष्व' इस प्रयोगमे पितापुत्रसे कहतादैकि विष 
खाओ' । इसका अभिप्राय यह्‌ नही कि "विष खाभो ओर मर जाओ अपितु 


अभिप्राय यहुहैकि “शत्रु के घर भोजन करनेसे तो विष खाओ' अर्थात्‌ 
शत्रु के धर भोजन नही करना चादिए । यह अभिप्राय लक्षणासेदहीपूराहो 
सकता है अन्यथा नहीं । परन्तु इस प्रयोग में अन्वयानुपपत्ति' नही है । सब 
पदों का अन्वय हो जाता है इसलिए यदि अन्वयानुपपत्ति' ही लक्षणाका 
बीज मानं तो यहाँ लक्षणा का अवसर ही नही आता, अतः तात्पर्यानूपपत्ति' 
ही लक्षणा का बीज है । 

इन सभी उदाह्रणों मे अन्वयानुपपत्तिः न होने पर भी लक्षणा प्राप्त 
है, तो लक्षणा का बीज 'अन्वयानुपपत्ति" को ही मानने पर अव्याप्त-दोष आ 
जाता है, अतः तात्पर्यानुपपत्ति' को ही लक्षणा का बीज मानना अधिक 
उपयुक्त है (तात्पर्यानुपपत्तिलेक्षणाबीजम्‌) । 

इससे अधिक, जिन वाक्यो मे अन्वयानुपपत्ति' है बह 'तात्पर्यानुपपत्ति' 
भी द्खिायी जा सकती है; जैसे--गङ्धायां घोषः, प्रायः इस प्रयोग मे 
आलङ्कारिक कहते है कि गद्खा' पद के ^जलप्रवाहु' रूप मुख्यां मे घोष 
आदि का आधारत्व न होने से अन्वयानुपपत्ति' होने पर लक्षणा से गक्खातटे 
घोषः' समञ्लना चाहिए, परन्तु इस प्रयोग मे जैसे अन्वयानुपपत्ति है उससे कही 
अधिक 'तात्पर्यानुपपत्ति' भी है । यदि हम गङ्खा से मुख्याथं ग्रहण करतेदहैतो 
(तात्प्यानुपपत्ति' के कारण लक्षणा से गङ्धा' पद से गङ्खातटे' ग्रहण करते 
है । लाघव प्रेम से अन्वयानुपपत्ति' कौ अपेक्षा लक्षणा की बीजरूप 'तात्पर्या- 
नुपपत्ति" ही श्रेयस्कर है । वक्तृतात्पयं को सिद्ध करने के बहुत से कारण है । 
इस प्रकार शद्खायांघोषः' मे वक्तृतात्पये को सिद्ध करने काएक कारण 
स्वरूप 'अन्वयानुपपत्ति" सहायक है । काकेभ्यो दधि रक्ष्यताम्‌" में प्रयोजना 
सिद्धि सहायक है । “सैन्धवमानय' आदिमे प्रकरण, काल, देश सहायक है | 


यदि अन्वयानुपपत्ति को ही लक्षणा का बीज माना जये तौ एक ओर 
दोप उत्पन्न होता है) नैसे-- गंगायां घोषः इस प्रयोग में वक्तृ-तात्पयं 
होता है कि गंगाः पदसे तीर' अथं समञ्लना चाहिए ओर हम वस्तुतः 
“गंगा पद से (तीर' लक्ष्याथं समन्षते हँ । अब यदि वक्तृ-तात्पयं होता है कि 
“घोषः शब्द से (मकर' समञ्लना चाहिए तो घोष से लक्ष्याथे मकर' होगा । 
यदि अन्वयानुपपत्ति कौ लक्षणा का वीज माना जायेगा तो वक्तृतात्प्य 
समञ्चने के लिए इस नियम का उल्लंघन हो जायेगा । अतः जब "गंगाः पद 
से तीर' तथा घोष पद से 'मकर' लक्ष्यां होना चाहिए, तब उसके निश्चय 
के लिए कोई लक्षण नहीं होगा । इसके लिए "तात्पर्यानुपपत्ति' को ही लक्षणा 
का वीज मानना आवश्यक है। 
--काल्य-प्रकाश, बालबोधिनी, पृष्ठ ४०-४२्‌ 
मुख्याथे-सम्बन्ध-- 
मुख्याथं के साथ सम्बन्ध आचाय भतहरि ने पाच प्रकारका बतायादहै 
हसे कमश. अभिधेय, सादृश्य, समवाय, वैपरीत्य ओर क्रियायोग कहते है । 
जभिधेयसम्बन्धात्‌ सादृश्यात्‌ समवायतः । 
वैपरीत्यात्‌ क्रियायोगाल्लक्षणा पञ्चधा मता ॥ 
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इनके जो स्थल मृकुलभट्ट ने बतलाए है, वे निम्नवत्‌ दँ: 

(१) सम्बन्धः सामीप्य जैसे "गंगायां घोषः", यहाँ "मंगा' का अथं है गंगातट' 
क्योकि वह गंगा के समीप है। यहाँ सम्बन्ध सामीप्यदहीहै)। 

(२) सादृश्य == गौर्वाह़ीकः', जिसमें जडता को लेकर सादृश्य के आधार पर 
बिलूची को बेल कहा गया है । 

(३) समवाय "छत्रिणः यान्ति", छतरी है केवल एक हाथ मे, परन्तु कहा 
जा रहा दहै पूरे समदाय को छत्रयुक्त । समुदाय के साथ एक व्यक्ति का 
सम्बन्ध समवायही हआ करता दै। 

(४) वेपरीत्य = भद्रमुख, बन-ठन कर॒ तैयार बदशकल के लिए प्रयुक्त यह्‌ 
शब्द उलटकर बदशकल रूपी व्यक्ति का बोध होता है। जभद्रमुख 
ओर भद्रमुख का सम्बन्ध वैपरीत्यही हो सकता है 

(५) क्रियायोग -- महति समरे शतरघ्नस्त्वमिति' यहो वीर व्यक्ति पर दशरथ 
के चतुर्थं पुत्र काञआरोपहो रहा है क्योकि उस पुत्र का वहं शत्रु-हनन रूपी 
कार्य प्रस्तुत वीर पुरुष में भी है, जिसके कारण उसे शत्रुघ्न कहा गया 
है (शत्रून्‌ हन्तीति शत्रुघ्नः)--(अभिधावृत्तमातुका, पृष्ठ ५०-५७ तथा 
शब्द-व्यापार-विचार, पृष्ठ ३०) । 


[३७] रूढि या प्रयोजन- 
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जैसे कमणि कुशलः' का अथं है कायं मे दश्च । कुशलः पद का व्युत्पत्ति- 
गत अर्थं इससे भिन्न होता है कुशान्‌ लाति आदत्ते वा इति कुशलः" अर्थात्‌ जो 
कुशासने आये वह कुशल होगा, कुशलकेले अनेमे भी किसी न किसी 
प्रकार की दक्षता रहती दही है। उसी दक्षता को ध्यान मे रखकर कुशलः 
का अथं उपचार द्वारा "दक्ष मानाजाने लगा है जौर कुशलः पद इस 
दक्ष" अर्थमे रूढ या प्रसिद्धदहो गयादहै। इस प्रकार यहा रूढि या प्रसिद्धि 
के कारण मुख्य अथं से भिन्न जौ एक अमुख्य अथं की प्रतीति होती है उसकी 
प्रतीति में शब्द का लाक्षणिक व्यापार ही माना जायेगा | 

यदि रूढि नही होगा तो शब्द का कोई न कोई प्रयोजन अवश्य होना 
चाहिए, जैसे गंगायां घोषः" वाक्यम शंगा' पदसे गमा का प्रवाह अथं 
होगा, परन्तु गंगा के प्रवाह मे आधारत्व की क्षमता नहीं ह अतः मुख्याथे-बाध 
होगा ओर इस प्रकार के वाक्यके प्रयोग का कोई न कोई प्रयोजन अवश्य 
होगा । इससे समीप्यादि, शैत्यपावनत्वादि का बोध माना जायेगा । यदि गंगायां 
के स्थान पर गंगातटेण का प्रयोग करे तो प्रथम "गंगा" के जलप्रवाहमे जी 
शौत्यपावनत्वादि घमं है, उनका बोध नही हौ पाता है मौर वक्ता के प्रयोजन; 
दौत्यादि के प्रति हम अपरिचित रह जाते है । दूसरी बात यह्‌ है कि “गंगातटे 
कहने से गंगा" के एक सूद रवर्तीप्रदेश काभी अथं ज्ञात होता है जहां पर 
जल की शीतलता का कोई प्रभाव नही हौ सकता है अतः सिद्ध हुमा कि शैत्य- 
पावनत्व रूप विशेष प्रयोजन का बोध करने के लिए ही इस प्रकार के शब्द 
का प्रयोग किया गया है (काव्य-प्रकाश, बालबोधिनी, पृष्ठ ४२-४३) । 
यहाँ मम्मट "लक्षणा" के लक्षण के विषय मे आचायं मुक्रुलभटु से पूणतः प्रभा- 
वित दिखाई पडते है । क्योंकि मम्मट ने मूकुलभट्ट के भृख्यार्थासम्भव' तथा 
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“मुख्यार्थासत्ति' को भमुख्याथं-बाध' तथा भुख्या्थं-योग' रूप मे स्वीकार कर 
चियाहै। रूढि ओर प्रयोजन का उत्लेखज्योंका त्यो कर दिया दहै 
मिलादइये ` 
मूख्यार्थासंभवात्‌ सेयं मुख्यार्थासत्तिहैतुका । 
रूढेः प्रयोजनाद्‌ वापि व्यवहारे विलोक्यते } 
--अभिधावृत्तमातुका, कारिका € 
यहाँ मम्मट द्वारा लक्षणा को शब्द पर आरोपित ओर सान्तराथं- 
निष्ठ' जो कहा गया है उसका मूल मृकुलभट्ट की मातृका ही प्रतीत होती 
है । मिलाइए-- 
एवमयं मुख्यलाक्षणिकात्मविषयोपवणेनद्रारेण शब्दस्याभिधाव्यापारो 
द्विविधः प्रतिपादितो निरन्तराथंविषयः सान्त राथेनिष्ठश्च । 
--अभिधावृत्तमातरका, पृष्ठ 
लक्षणा के मेद-- 
लक्षणा क मेदो का विषय सस्कृत-समीक्षा में एक प्रमुख मतभेद का 
विषय बना रहा है ।! न्याय, वेदान्त तथा साहित्यशास्तर; सभी मे लक्षणा 
के अनेक प्रकार के मेद-उपभेद कहे गये है । न्याय तथा वेदान्त में लक्षणा के 
तीन भेद (जहल्लक्षणा, अजहल्लक्षणा तथा जहदजहल्लक्षणा) माने गये हैँ । 
साहित्यशास्त्र मे उसके भेद के सम्बन्ध मे मतेक्य नहीं है। 
मुकुलभटं के अनुसार सवेप्रथम लक्षणा के दो मेद--शुद्धा एवं उपचार- 
मिश्चा; पुनः शुद्धा के दो मेद-उपादाना तथा लक्षण-लक्षणा एवं उपचारमिश्रा 
के शुद्धोपचार तथा गौणोपचार दो वं बनते हए सारोपा तथा साध्यवसाना 
रूपमे चार भेद, इस प्रकार लक्षणाके कुल ६ भेद होते है) 
मम्मट लक्षणा के ६ भेदस्वीकार करतेहै। किन्तु किस प्रकार तथा 
किस रूपमे यह्‌ कहना कठिन है । क्योकि इन्होने कु अस्पष्ट पदावली का 
प्रयोग किया है, जिसके कारण काव्य-प्रकाशः' के टीकाकारो ने भी भिन्न-भिन्न 
प्रकार से अपने विचार व्यक्त कयि रहँ । वहु अस्पष्टताक्याहै? 
स्वसिद्धये पराक्षेपः परार्थं स्वसमपंणम्‌ । 
उपादानं लक्षणं चेत्युक्ता शुद्धेव सा द्विधा ॥ 
"कुन्ता प्रधेशय १५०० ००००५०५५०००. इत्यादौ ००५०५०००१००, उपादानेतेयं लक्षणा | 
गङ्खायांघोषः ०००००१०००००००० इत्यादौ ८ (क लक्षणेचतैषा लक्षणा । 
उभयरुपाचेयं शुद्धा उपचारेणामिधितत्वात्‌ । 
सारोपान्या तु यत्रोक्तौ विषयी विषयस्तथा । 
विषय्यन्तः कृतेऽन्यस्मिन्सा स्यात्‌ साध्यवसानिका ॥ 
भेदाविमौ च सादृश्यात्संबन्धान्तरतस्तथा । 
गौणौ शुद्धौ च विज्ञेयौ, 
इमावारोपाध्यवसानमूलौ सादृश्यहेतू गौर्वाहीकः इत्यत्र, 'गौरयमित्यत्र 
च' । 'आयुर्धुतम्‌' आयुरेवेदमित्यादौ सादुश्यादन्यः कायंकारणमावादिः परः 
सम्बन्धः । एवमादौ कायेकारणभावादिपूवं भारोपाध्यवसाने । 
क्वचित्‌ ताद्यद्पिचारः । यथा 'इन््रार्थास्थूणा इन्द्रः" । “क्वचित्‌ 
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स्वस्वामिभावात्‌' यथा राजकीय: पुरुषो राजा" । क्वचित्‌ अवयवावयविभावात्‌ 
यथा अग्रहस्तः" इत्यग्रमाचावयवे हस्तः । क्वचित्‌ तात्कर्म्यात्‌ यथा “अतक्षा 
तक्नाः । 

"लक्षणा तेन षड्विधा 

` आद्यभेदाभ्यां सह्‌ 1" (कान्थप्रकाश, पृष्ठ ४३-५४ तथा शब्दव्यापार- 
विचार, पृष्ठ ८-१४) । 

उपर्युक्त शब्दावली के अनुसार मम्मट ने लक्षणा को सवप्रथम दो भागों 
मे विभाजित किया है-- उपादान लक्षणा तथा लक्षण-लक्षणा, जो कि शशुद्धा- 
लक्षणाः के ही मेद कहे गये है । पूनः वह्‌ शुद्धा लक्षणा के शृद्धत्व का हतु देते 
है उमयरुषाचेयं शुद्धा" । उपचारेणासिधित्वात्‌' अर्थात्‌ ये दोनों प्रकार की 
लक्षणा (उपादान एवं लक्षण लक्षणा) उपचार से मिचत्रितन होने के कारण 
-जुद्धा' दै । उपचार का लक्षण उपचारो हि नाम अत्यन्त विशकलितयोः 
पदाथंयोः सादृश्यातिशय महिम्ना भेदप्रतीतिस्थगमनमाच्रम्‌' (बाल-बोधिनी, पृष्ठ 
४६) यह्‌ किया गया है 1 इसका अभिप्राय यहु है कि अत्यन्त भिन्न दो पदार्थो 
मे अतिशय सादृश्य के कारण उनकेभेद की प्रतीतिकान होना उपचारः 
कहलाता है । जेसे--किसी बालक या पुरुष मे शौयं-क्रौयं आदि के सादृश्याति- 
शय के कारण “सिंहो माणवक.“ यह्‌ बच्चा शेर है आदि प्रयोग उपचार मूलक 
हेत द । 

तत्पश्चात्‌ सारोपा तथा साच्यवसानिका--दो प्रकार की लक्षणा कही 
गयी टै जो कि सादृश्य सम्बन्ध के होने पर 'गौणी' तथा सादृष्येतर सम्बन्ध 
से “गृद्धा कहलाती है! ये चारो प्रकार की लक्षणा उपचार-मिश्वा है, यद्यपि 
मम्मट ने एेसा कहीं स्पष्ट नही कियादहै, तथापि उपचारके आधार पर 
लक्षणा के शुद्धत्व तथा गुद्धभिन्न का निणेय अवश्य किया है | 

प्रन्तु मुकुलमभटु 'उपचार' को शुद्धाः तथा गौणी का भेदक धमं 
स्वीकार नही करते हैँ । उनके मत में उपचार कामिश्रण शृद्धामेभीदहोता हं 
ओर गौणी मे भी ¦ इसलिए उन्होने उपचार के शुद्धोपचार तथा गौणोपचार 
रूपसेदोमेद क्यिदहै। उनके मत मे उपचार का अथं अन्यके लिए अन्य 
शब्द का प्रयोग होता है । जह अन्य के लिए अन्य वाचक शब्द का प्रयोग 
सादृश्य के कारण होता है वहाँ गौण-उपचार' होता है गौर जहां सादृश्येतर 
सम्बन्ध कार्यकारण-भाव आदि के कारण अन्य के लिए अन्य शब्द का प्रयोग 
होता है, वहाँ "शुद्धोपचार' होता है। इस प्रकार उपचार के भी शुद्ध आर 
सौण रूप होने से उपचार को शुद्धाः तथा गौणी का मेदक धमं स्वीकार 
नही किया जा सकता है । इसलिए मुकुलभद्र ने उपचार के स्थान पर ताटस्थ्य' 
अर्थात्‌ लक्षयार्थं तथा लक्षकारथं के भेद को शुद्धा" तथा गौणी का भेदक धमं 
स्वीकार कियाहै। उनके मतानुसार गौणी लक्षणा मे सादृश्यातिशयके 
कारण लक्ष्य तथा लक्षक का अभेद प्रतीत होता दै। परन्तु शुद्धा लक्षणामं 
अर्थात्‌ उपादान लक्षणा तथा लक्षण-लक्चषणा मे लक्ष्य तथा लक्षक मे अभेद 
नही अपितु भेद' या ताटस्थ्य' होता है (अभिधावृत्तमातूका, पृष्ठ २०) ) 

परन्तु मम्मट इससे सहमत नहीं है, वह कहते है करि शुद्धा-लक्षणा के 
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उपादान लक्षणा तथा लक्षण-लक्षणा इन दोनों भेदो मे लक्ष्य-लक्षक में भेद- 
प्रतीति खूप (ताटस्थ्य' नही माना जा सकता है । क्योकि जसे-- "गंगायां घोषः' 
मे गङ्धाके मृख्याथं श्रवाहु" ओर लक्ष्याथं तटः में मेद (ताटस्थ्य) की प्रतीति 
नहीं होती अपितु गङ्खकाका तरसे अभेद प्रतीत होता है अर्थात्‌ तट की 
गङ्खात्व (तत्त्व) के रूप मेँ प्रतीति होती है ओर तभी शीतत्व, पावनत्वादि की 
तट में प्रतीति होती दहै) शीतलता आदिका बोध करानाही लक्षणा का 
प्रयोजनदहै। यदि यहुँगगा ओौरतटमें अभेद प्रतीतिन होती ओौर तट 
(लक्ष्याय) का प्रवाह (मुख्यार्थं) से केवल सामीप्य सम्बन्ध ही प्रतीत होता 
तो गंगायां घोषः' का वही अथं होता जो गशगङ्कातटे घोषः" का ह । तब इस 
लक्षणा के प्रयोग में कोई विशेषता न होती | अतएव मुकुलमट्ट का यह्‌ 
मत कि जहां अभेद प्रतीति हो वहाँ गौणी लक्षणा ओर जहाँ मेद-प्रतीति हो 
वहा शुद्ध लक्षणा होती है, उचित नही है (काव्यप्रकाश, पृष्ठ ४६) । 

फिर भी यहाँ मम्मट उपचार के विषय मे मुकूलभट्ट (अभिधावृत्त- 
मात्रका, पृष्ठ १५-१६) से प्रभावित प्रतीत होते हैँ । पुनः मम्मट उपचार का 
प्रयोग सादृश्य तथा सादुष्येतर सम्बन्ध के लिए करते है, जैसा कि “क्वचित्‌ 
तादर्थ्यादिपचारः--" इत्यादि उसके शब्दों से स्पष्ट है । 

इस प्रकार लक्षणाके ६ भेद हौ जाते है! 

इस प्रकार हुम देखते है कि मम्मट एक ओर तो उभयरूपा चेय शुद्धा । 
उपचारेणामिधितत्वात्‌" कहकर, वह 'शुद्धा-लक्षणा' को उपचार से अमि- 
धरित कहते है, ओर दूसरी ओर "उपचारः का प्रयोग सादृश्य सम्बन्ध से रहने 
वाली गौणी लक्षणा के लिए तथा सादृश्येतर सम्बन्ध से रहने वाली “शुद्धा- 
लक्षणाः के लिए भी करते है, जैसा कि क्वचित्‌ तादर््यादुपचारः"' इत्यादि 
इनके शब्दों से स्पष्ट है । यहाँ यह कठिनाई उत्पन्न हो जाती है कि आयुघृतम्‌ 
जंसे उदाह्रणो का स्पष्टीकरण कसे किया जाय ? यदि उन्हं साद्श्येतर सम्बन्ध 
के कारण शुद्धः कहा जाय तो उनमें दूसरी ओर उपचार भी है जबकि मम्मट 
स्वय कहते हूँ कति उभयरूपा चेयं शुद्धा" । “उपचारेणामिश्रितत्वात्‌" ओर यदि 
उन्ह्‌ -उपचार-मिश्चा" कहा जाय तो उसमे साद्श्येतर सम्बन्ध से शुद्धत्व भी 
है । यही कठिनाई अस्पष्टता की द्योतक है । इसी अस्पष्टता के कारण मम्मट 
के हारा कहे गये लक्षणा के षड्भेदों के सम्बन्ध मे काव्यप्रकाश के टीकाकासे 
मे मतभेददहै। 

माणिक्यचन्दर तथा जयन्त मम्मट के द्वारा कहे गये लक्षणा के षड्भेद 
को निम्नवत्‌ प्रस्तुत करते है ; 

न 
| 


शुद्धा उपचार-मिश्रा 


| 
| 





१. उपादान २ लक्षणलक्षणा सारोपा साध्यवसाना 


ध शि 
| | | | 


३. गौणी ४. शुद्धा ५. गौणी ६. शुद्धा 
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यहाँ माणिक्यचन्द्र मम्मट को मुकुलमट्ट का अनुयायी स्वीकार करते 
है (संभषेपेणेवात्र लक्षणाविचारङृतः । विस्तरेण तु मुकूलादिरचितमातृकादि 
्रन्थेभ्यो ज्ञेयः । काव्य-प्रकाश, संकेत, पृष्ठ १८) । इस वर्गीकरण का समर्थन 
आधुनिक विद्वान डा. हरदत्त शर्मा, चन्दोरकर तथा आचार्यं विश्वेश्वर आदि 
ने कियाहै। 


लेकिन डा. वेलङ्कुर (एलाभ्थ'§ 00185 00 = छाव 27474250, , 
2: ए. 19-81) का आक्षेप है कि काव्यप्रकाश की पदावली से स्पष्टहैकि 
मम्मट ने वही पर भी उपचार-मिश्वा' लक्षणा का संकेत नही किया है, 
अपितु स्पष्टतः गौणी तथा शुद्धा लक्षणा का अलग-अलग उल्लेख किया है 
एेसी दशा मे इसका अथं गौणोपचार तथा शुद्धोपचार लेना उचित नहीं कहा 
जा सकता । इसलिए मम्मट को मुकुलभट्ट का अनुयायी मानना ही 
अनुचित दहै । मम्मट के लक्षणाके षड्मेदको डौ. वेलङ्कुर निभ्नवत्‌ प्रस्तुत 
करतेहं ; 

लक्षणा 





| | 


शुद्धा गौणी 
| 1 
१. उपादाना २. लक्षण ३. सारोपा ४. साध्यवसाना ५. सारोपा ६. साध्यवसाना 
डा. वेलङ्कुर का लक्षणा का उपर्युक्त वर्गीकरण युक्तियुक्त प्रतीत नही 
होता है क्योकि "आयुध तम्‌" एवं आयुरेवेदम्‌' उदाहरणों में उपचार मौजूद है 
जबकि मम्मट शुद्धा लक्षणा के शुद्धत्व का हेतु “उपचार-हीनता' देते है । 
गोविन्द ठक्कुर (काव्य-प्रकाश -- हितीयोल्लास, पृष्ठ ९३, ८५. ४४ 
प्रि. 7. ग2, 20008) के अनुसार मम्मट के भेद इस प्रकार होगे : 


लक्षणा 
शुद्धा गौणी 
| | 
उपादाना लक्षण ५. सारोपा ७. साध्यवसाना 
| 
१. सारोपा २. साध्यवसाना ३. सारोपा , ४. साध्यवसाना 


इस प्रकार हम देखते है कि मम्मट कौ अस्पष्ट पदावली के कारण यह्‌ 
निश्चय होना कठ्नि हो गया है कि मम्मट की षडविघा-लक्षणा किस प्रकार 
तथा किसरूपमेहै। हाँ इतना अवश्य कहा जा सकता है कि मम्मट प्रयोजन- 
वती-लक्षणा के ६ भेद स्वीकार करते है। 


५१४ 


(४१. 


(क 


४२ 


| ४४ 


[१] 
[२ 
[३] 


|५। 
|६ 
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साहित्यदर्पणकार "तेन षोडश भेदिताः (साहित्यदर्पण, द्वितीय परिच्छेद, 
कारिका १०) लिखकर लक्षणा के ६ भेदो के स्थान पर सोलह भेद स्वीकार 
करते है। 
लातता- 

घटादि विषयों का ग्रहण तो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंसेहो जाता है, लेकिन 
ज्ञान काज्ञान कैसे होता दहै इसी के समाधान में मीसांसको का कहना है कि 
“अयं घटः' इस प्रकार का ज्ञान होने के बाद ज्ञातो मया घट.' इस प्रकार की 
प्रतीति होती है । इस प्रतीति में घट में रहने वाला ज्ञातता" नामक धमं भासता 
है । यह धमं अयं घटः" इस ज्ञान के होने से पहले नही था इस ज्ञान के बाद 
उत्पन्न हुआ है इसलिए ज्ञान उसक्रा कारण है । कारण के बिना कार्यं उत्पन्न 
नहीं होता इसलिए ज्ञान के विना श्ञातता' धमं भी घट मे उत्पन्न नहीहो 
सकता था । लेकिन ज्ञातता धमं घट मेँ उत्पन्न हभ है, इस धमं की प्रतीति 
(ज्ञातो मथा घटः" इस ज्ञान में हो रही है इसलिए उसका कारण ज्ञान अवश्य 
होना चाहिए । इस प्रकार श्ञातता' की भन्यथा-अनुपपत्ति होने के कारण 
(नातता' से ज्ञान का ग्रहण होता है (तकं-माषा, व्या. आचायं विश्वेश्वर, 
चौखम्बा सीरीज, वाराणसी, १६६३, पृष्ठ १३७-१३८) । 
अनुव्यवसाय 

नैयायिको के मत मे पहले अयं घट.“ यह जान घट मे उत्पन्न होता 
है । इस ज्ञान का विषय घट होताहै। इस प्रथम ज्ञान को श्यवसायात्मक 
नान' कहते है । इसके बाद "घटज्ञानवानहम्‌' या घटमहं जानामि" ईस प्रकार 
का ज्ञान होता है। इस द्वितीय ज्ञान का विषय घट नही अपितु "घटज्ञान 
होता है । इस ज्ञान विषयक ज्ञान को “अनुव्यवसाय कहते है । इसी अनुव्यव- 
सायसे ज्ञान का ग्रहण होता है (तकं-माषा, पृष्ठ १४१) । 
तथाभूता दृष्टूवा नृपसदसि पाञ्चालतनयां 

वने व्याधैः साकं युषिरमुषितं वल्कलधरैः । 

विराटस्यावासे स्थितमनुचितारम्भनिभृतं 

गुरः खेदं खिन्ने मयि भजति नाद्यापि कुरषु । 
-- वेणीसंहार, १, ११ 
तुलना--का्य-प्रकाश, प्रथम उल्लास से पचम उल्लास तक । 
& 
सप्तम अधिकार 

तुलना --दशरूपक, १, ७। 
तुलना--दशरूपकावलोक, पृष्ठ ४ 
तुलना--दशरूपक, १, ७ । 
तुनना--दशरूपकावलोक, पृष्ठ ४ । 
तुलना--दशकूपक, १, € । 
तस्व-- 

स्वकीय कायं मे, धर्मसमुदाय मे या स्वसमान गुणवाले वस्तु में, 
सामान्य रूप से व्यापक पदाथे को "तत्त्व" कहते है । 
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स्वस्मिन्‌ कायंऽथ घर्मोधे यद्वापि स्वसदृग्गुणे । 
आस्ते सामान्यकंल्पेन तननाद्‌ व्याप्तरभावतः ॥ 
तत्‌ तत्तव क्रमशः पृथिवी प्रधानं पृशिवादयः । 
-- तन्त्रालोक, ६।४-५ 


[७] शिव-तत्व- 


[८ 


|६। 


परमेश्वर के हदय में विश्व-सुष्टि की इच्छा उत्पन्न होते ही उसके दो 
रूप हो जाते है--शिव-रूप ओर शक्ति-रूप । शिव प्रकाशरूपहै। प्रभाके 
दो रूप होते है-अहमश ओर इदमंश । अहूमश ग्राहक शिव है तथा इदममंश 
ग्राह्य शक्ति है । --40/17141042/2८, 7. 362-364. 
शक्ति-तत्व-- 

शक्ति विमरशरूपिणी है । विमशे का अथं है--पूणे अकरतरिम अहंकी 
स्फ्ूति । यह्‌ स्फूति सृष्टिकाल में विश्वाकार स्थितिमे विश्व-प्रकाश तथा 
संहारकाल में विश्वसंह॒रण रूप से होती है । इसी की चित्‌, चैतन्य, स्वातन्त्य, 
कतर त्व, स्फुरत्ता, सार, हृदय, स्पन्द आदि अनेक संज्ञाएं है । विमशेके द्वारा 
प्रकाश का अनुभव होतादहै अओौर प्रकाश की स्थितिमे विमशं कौ कल्पना 


न्याय्य है । --40/77141461214, 77. 364. 
सदाशिव- 

शिवशक्ति के आन्तर निमेप को सदाशिवः तथा बाह्य उन्मेष को 
“ईष्वर ' कहते है । 


ईश्वरो बहिरुन्मेषो निमेषोऽन्तः सदाशिवः । 
--ईश्वर-प्रत्यभिनज्ला कारिका, ३,१,३ 
सदाशिव अचल रूप परमेश्वर मे किचित्‌ चलनात्मक रूप स्फुरण होता 
है 1 प्रभा का अहुमंश इदमंश को अच्छादित कर विद्यमान रहता है। अतः 
जगत्‌ का अव्यक्त रूप से भान होता है (अहन्ताच्छादितमस्षुटेदन्तामयं यादुश्र 
परावर-रूपं विश्वं ग्राह्यम्‌" ।--ग्रत्यभिनज्ञाहूद्य, दित्ली, १६६६, पृष्ठ ७८) । 
"सत्ता का आरम्भ यहीसेदहोताहै। इसी से इसका नाम सदाख्यः 
तत्व है (*सदाख्याया भवं 'सादाख्य' यतः प्रभति सदिति प्रख्या--ईश्वरभ्रत्य- 
भिक्ञाविमशिणी, पृष्ठ २१७-२१८ तथा काकण एए. 364. 
365 । 
ईश्वर-- 
ईष्वरतत्व सदाशिव का बाह्य-रूप है । यहाँ अहु" इद स्पष्ट से किन्तु 
एक आत्मा के अंशरूप मे आत्मा के अभिन्न रूप में अनुभव करता है। 
-- 40117741 2/14, 7. 365-366. 


| ११| शुदढध-विदया- 


ज्ञान की इस दशा में "अह" तथा “इद' का पूणं समानाधिकरण्य रहता 

है । समानाधिकरण्यं च सद्धिद्याऽहमिदंधियोः । 
--ईश्वरप्रत्यभिज्ञा, कारिका, ३, १; ३ तथा 
40117/141261510, 00. 366-368. 
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१२] माया- 
माया शक्ति वह है जो 'अहं' ओर “इदं' को पृथक्‌-पृथक्‌ कर देती हे । 
अहुमंण पुरूष हो जाता है ओौर इदमश प्रकृति हौ जाती है। शिव को पुरुष 
रूप मेँ आने के लिए यह्‌ (माया) पाँच उपाधियो--कला, विद्या, राग, काल, 
नियति-कौ सृष्टि करती है। --420111010814014, 0. 370-372. 
[१३] कल-- 
नित्यत्व को संकुचित करने वाला तत्व काल' कहलाता है जिसके 
कारण देहादिकं से सम्बद्ध होकर जीव अपने को अनित्य मानने लगता हे । 
40171८10 1/714, 0. 375. 
[१४] नियति-- 
जीव की स्वातन्त्य-शक्ति का तिरस्कार करने वाला तत्त्व नियति 
कहलाता है जिसके कारण वह्‌ (जीव) नियमित कार्यो के करनेमें प्रवृत्त 
होता है। ---40/17141061/714, {0. 375. 
[१५। पृरुष-- 
मायाजनित कला, विद्या, राग, काल तथा नियति को जीवस्वरूप के 
आवरण करने के कारण "कञ्चुकः कहते है । इन्दी कञ्चृकों के द्वारा आवृत्त- 
शक्ति जीव पुरुष" कहलाता है । --4207700614, 7. 375-3177. 
[ १६ यहां अन्नप्रवे शकृत" अर्थात्‌ “अन्न का प्रवेश करना-पाठ ठीक रहा 
(द्रष्टव्य-- वाग्भट रचित अष्टांगहूदय, सं° शिव शर्मा आयु्वेदाचा्यं, बम्बई, 
१९२९, सूत्रस्थान, १२, ५) । 
| १७] यहाँ हुदिस्थः' अर्थात्‌ शृदय में स्थित पाठ टीक रहेगा (द्ष्टव्य--अष्टाग- 
हदय, सूत्रस्थान, १२, ६) । 
| १८| तुलना--अष्टागहूदय, सूत्रस्थान, १२, ४-६ । 
| १९] तुलना--अष्टागहूदय, शारीरस्थान, ३, १३ । 
|२०| ओनज-- 
रसादीनां शुक्रान्तानां धातूनां यत्परं तेजस्तत्‌ खल्वोजस्तदेव बलमित्युच्यते ॥ 
--सुश्रुत-संहिता, सूत्रस्थान, १५-१९, बम्बई, १६३८ । 
रस से शुक्रपयेन्त सात धातुभों मे, दूधमेंघी के समान उनमें व्याप्त 
तथा उनके परम सारभूत स्नेहो को ओौज कहते हैँ । यह वल का परम 
कारण होने से इसे बल' भी कहा जाता है | 
[२१| तुलना--अष्टंगहुदय, शारीरस्थान, ३, १८-२१ । 
२२] नाद-- 
ल कार प्राण कहलाता है ओौर (द' कार अग्नि। इस प्रकार प्राण 
जर अग्नि के संयोग से उत्पन्न नादः कहलाता है । 
नकार प्राणनामानं दकारमनलं विदुः| 
जातः प्राणाग्निसंयोगात्तेन नादोऽभिधीयते ॥ 
--संगीत-रत्नाकर, स्वरगताध्याय, ३, ६ 
[२३] क्ला- 
आवाप आदिक्रियासे जो काल परिमित किया जाता है, उत्ते कला 
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कहते है (कालः परिच्छिद्यते आवपादिक्रियया सा कला- अभिनवभारती, 
जी. ओ. एस., खण्ड ४, पृष्ठ १५१) । 
वण-- 
गान-क्रिया को वणं" कहते हैँ ('गानक्रियोच्यते वणं संगीतरत्नाकर, 
स्वरगताध्याय, ६, १) । 
भूति-- 
श्रवण-योग्य होने से श्रुति" कहलाती है (श्रवणात्‌ श्रुतयो मता -- 
संगीतरत्नाकर, १,२,८) । यदि श्रुति तथा स्वर दोनों मे श्रवण-योग्यत्व का 
गुण है, तो इन दोनों मे भिन्नत्व क्या हुआ ? इसका उत्तर कल्लिनाथ ने यहं 
दिया दहै कि प्रथमधात-रूप क्षणिक-व्वनि का नाम श्रुति" है, उसके पश्चात्‌ 
पैदा होने वाली अनुरणनात्मक (गंजने वाली) दीर्घं ध्वनि स्वर कहलाती है 
यही दोनों की भिश्चता है। (संगीतरत्नाकर की कलानिधि टीका, पृष्ठ ६७) । 
स्वर-- 
श्रुति कै पचात्‌ पैदा होने वाली स्निग्ध तथा अनुरणनात्मक (गँजने 
वाली) जो दीघं ध्वनि स्वतः श्रोता के चित्त को अनुरक्त करती है, उसे स्वर 
कहते टै । 
श्रुत्यन्तरभावी यः स्तिग्धोऽनुरणनात्मकः । 
स्वतो रञ्जयति श्रोतृ-चित्तं स स्वर उच्यते ॥ 
--संगीतरत्नाकर, १,३, २४-२५ 
षड्ज-- 
नासा कण्ठ उरस्तालु जिह्वा दन्तास्तथैव च । 
षड्भिः संजायते यस्मात्तस्मात्षडज इति स्मृतः ॥ 
--संगीतरत्नष्कर को सुधाकरी टीका, खण्ड १, पृष्ठ ठ४ 
जो स्वर नासिका, कण्ठ, उर, तालु, जिह्वा तथा दति--इन छं स्थानों 
से उत्पन्न होता है, उसे षडज' कहते हैँ । 
ऋषम-- 
नामः समूत्थितो वायुः कण्ठशीषंसमाहतः । 
नदत्युषभवद्यस्मात्तस्मादृषभ ईरितः ॥ -सुधाकरी, पृष्ठ ठ 
नाभिसे उटी वायु कण्ट ओौर शीषंसे आहत हो ऋषभ (साड) की 
माति ध्वनि करतीदहै तो उसे ऋषभः कहते है । 
गान्धार-- 
नाभेः समुत्थितो वायुः कण्ठशीर्षसमाहतः 1 
गन्धवसूखहेतुः स्याद्‌ गांधारस्तेन हेतुना ।॥ -सुधाकरी, पृष्ठ ठ 
नाभिसे उटी हई वायु कण्ठ ओौर शीषं से आहत हौ गन्धर्वो के सुख 
कादहेतुहोतीदहै तो उसे गान्धार" कहते है । 
मध्यम-- 
वायुः समूत्थितो नामेह दये च समाहतः । 
मध्यस्थानोद्‌भवत्त्वात्तु मध्यमत्वेन कीतितः ॥। 
-- सुधाकरी, पृष्ठ ठ 
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नाभिसे उली हई वायु हृदय मे आहत हो मध्य स्थान मे उत्पन्नहोतो 
उसे "मध्यमः कहते है । 
पञ्चम- 
वायुः समुत्थितो नाभेरोष्ठकण्ठशि रोहूदि । 
पञ्चस्थानसमुद्‌भूतः पञ्चमस्तेन कीतितः ॥ --सुधाकरी. पृष्ठ ८४ 
नाभि से उठी हई वायु उर, ओष्ठ, कण्ठ, शिर तथा हूदय--इन पाँच 
स्थानो से उत्पन्न होती है, उसे पंचम" कहते है । 
धेवत-- 
नाभेः समूत्थितो वायुः कण्ठतालुशिरोहूदि । 
तत्तत्स्थानधुतो यस्मात्ततोऽसौ घेवतो मत । 
--सुधाकरी, पृष्ठ ठ 
नाभिसे उठी हृरई वायु कण्ठ, ताल, शिर तथा हूदय--उस उस स्थान 
को धारणा करती है, उसे "धैवत कहते हैँ \ 
निषाद-- 
नामे. समुत्थिते वायौ कण्ठतालुशिरोहते । 
निषीदन्ति स्वरा. स्वे निषादस्तेन कथ्यते ॥ 
--सुधाकरी, पृष्ठ ८४ 
नाभिस्े उटी हुई वायु के कण्ठ, तालु ओौर शिर से आहत होने पर 
सभी स्वर बंठ जति है, तो उसे निषादः कहते है | 
सप्त-धातुओं से स्वरो की उत्पत्ति के विषयमे ग्रन्थकार कौ यह्‌ एकमात्र 
नवीन कत्पना है । यह्‌ अन्यत्र प्राप्त नही होती । 
सात वातु-- 
रसासृड मांसमेदोऽस्थिमज्जशुक्राणि धातवः | 
-- अष्टांगहूदय, सूत्रस्थान, १, १३ 
रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा ओर शुक्र इन सात को धातु 
कहते है । 
सात अभ्नि- 
धातु सात ह । प्रत्येक का अपना-अपना अभ्निहोता है। इस प्रकार 
धातुगत अग्नि कुल सात है-रसाग्नि, रक्तागनि, मांसाग्ति, मेदोऽग्नि, 
अस्थ्याग्नि, मजञ्जाग्ति गौर पुरुषों मे शुक्राभ्नि तथां स्त्रियो मे आतंवानिनि 
(द्रष्टव्य--अष्टंग-हूदय, सूत्रस्थान, ११, ३४) । 
यहां शारदातनय ने रस के स्थान पर त्वचा को धातु स्वीकार किया है) 
जबकि आयुरवेदशास्त्र मे (त्वचा उपघातु स्वीकार की गयी है । स्तन्य, आतव, 
कण्डरा, सिरा, वसा, त्वचा ओर स्नायु-ये सात उपधातु है! रसादि से 
शरीर का धारण तथा अन्य धातुओं का पोषण, उभय कायं होते है, अतः उन्हे 
धातु कहा जाता है । उपधातु शरीर का धारण तो करते है, परन्तु अन्य धातु 
का पोषण नही करते । धातुभों के साथ इस आंशिक समता के कारण इन्हे 
उपधातु कहते हैँ (दरष्टग्य-- चरकसंहिता, चिकित्सास्थान, १५, १७, बम्बडई, 
१६३५) । 
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[३८] तुलना-संगीतरत्नाकर, खण्ड १, पृष्ठ ४५1 
|३९| यह प्रकरण विशेष मे "नामि" शब्दसे हृदय का ग्रहण करना चाहिए । नाभि 
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का स्वरूप चारों ओर निकलती धमनियों के कारण अरोंसे आवृत्त रथ के 

पिय की नाभि के सदृश बताया गया है । हृदय ओौर उससे निकलने वाली 

धमनियो को सामने, नीचे या उपर किसीभीओरसे देखें तो अनायास चक्र 

(पिये) का स्वरूप दिखाई पडता है । जिसमे हृद्य नामि है ओर उसके चतु- 

दिक्‌ स्थित धमनिर्याँ अरे । 

तुलना -अष्टागहूदय, गारीरस्थान, २, ३६ । 

(क) यहाँ 'अस्त्योजो' पाठ ठीक रहेगा । 

(ख) ओज भी आठ्वां धातु है--उस्केद्वारामभी शरीर धारण किया जाता 
है; जैसे--"तत्र रसादीनां शुक्रान्ताना धातूना यत्‌ पर तेजस्तत्‌ खलु 
ओज., तदेव बलमित्युच्यते--स्वशास्त्रसिद्धान्तात्‌ ।' (सृश्रुतसं हिता, सूच्- 
स्थान, १५, १६) एवं पुष्यन्ति त्वाहाररसात्‌ रसरुधिरमांसमेदोस्थिम- 
ज्जशुक्रोजांसि' । (चरकसंहिता, सूत्रस्थान, २८, ४) शरीर का धारक 
होने पर भी उसको जो धातु नहीं कहा उसका मख्य कारण यही दहै कि 
उसके नष्ट होने सेशरीर की इतिश्री हो जाती है; जेसे- 

हृदि तिष्ठति यच्छुद्धरक्तमीषत्सपीतकम्‌ । 

ओजः शरीरे संख्यातं तन्नाशान्ना विनश्यति ।।' 
--चरक-संहिता, सूत्रस्थान, १७, ७४ 
इसलिए इसको यहा नही गिना । साथ ही इससे आगे कुछ उत्पञ्च नहीं 
होता दै, यह तो अन्तिम घातु है, इसीलिए सुश्रत ने इसको “बलः शब्द से 
कहा है; जंसे-- तत्र बलेन स्थिरोपचितमांसता सवं चेष्टास्वप्रतिघात., स्वर- 
वणेप्रसादो, बाह्यानामाभ्यन्तराणां च करणानामात्मकायंप्रतिपत्तिभेवति। ' (युन्रुत- 
सहिता, सूत्रस्थान, १५, २०) । दूसरी बात यह दहै कि रसादि सातों धातु 
द्ष्य है, परन्तु ओज अदुश्य वस्तु है, उसका क्षय, विघ्ल स ओर व्यापत्‌ होत्या 
है; परन्तु मल ओौर रसादि की तरह क्षय या वृद्धि नहीं होती । ओज के क्षय 

काअ्थंही मृत्यु है। जेसे-- मूर्च्छा मासक्षयो मोहः प्रलापो मरणमिति च 

क्षये । मूर्च्छा मांसक्षयो मोहः प्रलापोऽज्ञानमेवं च । पूर्वोक्तानि च लिङ्खानि 

मरणं च बलक्षये ॥ (सुश्ुत-संहिता, सूत्रस्थान, १५, २१) । इस दृष्टि से 
शरीर का धारक होने पर भी ओज को यर्हां आवां धातु नहीं माना । 

ओजः हृदय मे रहता है, उसका तीन प्रकार का स्वरूप होता है-- 
शुक्ल, पीत तथा रक्त (शुदि तिष्ठति यच्छृद्धरक्तमीषत्सपीतकम्‌--चरक- 
सहिता, सूत्रस्थान, १७, ७४) । 

उदात्त- 
तालु आदि स्थानों के ऊध्वं भाग से उच्चारित जो अच्‌' वह्‌ “उदात्तः 

कहूलाता है । --उच्चैरुदात्तः (अष्टा° १, २, २६) ! 

अनुदात्त-- 
तालु आदि स्थानों के अधो भाग से उच्चारित जो अच्‌ वह अनुदात्त 

कहलाता है । -नीचेरनुदात्तः (अष्टा० १, २, ३०) । 
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स्वेरित-- 

उदात्त ओर अनुदात्त जिस स्वर मे सम्मिलित हौ उसे €स्वरित' कहते है । 
--समाहारः स्वरितः (अष्टा० १, २, ३१) 1 
प्रचय-- 

उदात्त, अनुदात्त, स्वरित-इन तीनों स्वरो के अतिरिक्त श्रचय' 
नामक एक चौथा स्वर होता है, जिसे एक-धरुति' भी कहा जाता है । 

साहित्यिक संस्कृत मे इन स्वरों का प्रयोग नही होता रहै । वैदिक- 
साहित्य मे इन स्वरो का प्रयोग होता है । उदात्त स्वर पर कोई चिव नही 
लगाया जाता है, अनुदात्त स्वर पर नीचे षडीहूईलकीरदी जातीहै भौर 
स्वरित स्वर पर ऊपर खड़ी लकीर लगायी जाती है । स्वरित के बाद आने 
वाला अचिर्धित वणे, चाहे एक हौ या अनेक हो, प्रचय" होता है) 
ग्राम-- 

ग्राम शब्द समूहवाची है, जिस प्रकार कदटुम्बमे लोग मिलजुल कर 
मर्यादा को रक्ना करते हुए इकट्ठे रहते है, उसी प्रकार संवादी स्वरो का 
वह्‌ समूह्‌ ग्राम है, जिसमे श्रूतियाँ व्यवस्थित रूप मेँ विद्यमान हों ओर जो 
मूच्छेना, तान, वणं, क्रम, अलंकार आदि का आश्रय हों ('समूहवाचिनौ ग्रामौ 
स्वरश्रूत्यादिसंयूतौ । यथा कुटुम्बिनः सवे एकौभूय वसन्ति हि । सर्वलोकेषु सु 
ग्रामो यत्र नित्य व्यवस्थितः । षड्जमध्यमसंज्ञौ तु द्रौ ग्रामो विश्रुतौ किल-- 
भरतक्रोष, पृष्ठ १८९, तिरुपति संस्करण) । 
राग-- 

रञ्जनकेकारणहीरागकी सज्ञा ^राग' है, यही राग की व्युत्पत्ति 
है ("रञ्जनाज्जायते रागे व्युत्पत्तिः समूदाहूता-सुधाकरी, खण्ड २, राग- 
विवेकाध्याय, पृष्ठ ३) । वह॒ ध्वनि विशेष जो स्वर, वणं से विभूषित हो 
ओर जब चित्त को अनुरक्त करे उसे ^राग' कहते है । (योऽसौ ध्वनिविशेषस्तु 
स्वरवणं विभूषितः । रञ्जको जनचित्तानां स रागः कथितो बुधैः सुधाकरी, 
पृष्ठ ३) । "राग" शब्द अश्वकर्ण, जैसे शब्दो के समान रूढ, “मन्थः इत्यादि 
शब्दों के समान यौगिक अथवा "पंकज शब्द के समान योगरूढ है (अश्वकर्णा- 
दिवद्रूढो यौगिको वापि मन्थवत्‌ । योगरूढोऽ्थवा रागो ज्ञेयः पङ्कुजशब्दवत्‌ ॥ 
कलानिधि, खण्ड २, पृष्ठ २) । 
मृच्छना-- 

कमयुक्त होने पर सात स्वर मूच्छना कहै जाते है (क्रमयुक्ता स्वराः 
सप्त मुच्छनास्त्वभिसंज्ञिताः 1 --नाट्‌यशास्त्र, जी. ओ. एस., खण्ड ६, पृष्ठ 
२५) । भूच्छना' शब्द मूच्छ" धातु से बना है, जिसका अथे "मोह" ओर 'समू- 
च्छायः (उत्सेध, उभार, चमकना, व्यक्त होना) है (मोदोच्छायाभिधायी यो 
मूच्छधातुस्ततो ल्युटि । करणा मुच्छनेति पदमत्र समच्छये ।"--भरतकोश, 
पृष्ठ ५०१) । आचायं शाङ्धदेव सात स्वरों के क्रमपूवेक आरोह जौर अवरोह 
को शमच्छना' मानते है (्रमात्स्वराणां सप्तानामारोहश्चावरोहणम्‌ । मूच्छंने- 
व्ययति ॥ 

-संगीतरत्नाकर, खण्ड १, स्वरगताध्याय, पृष्ठ १०३-१०४। 
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[४६ तन- 
षाडव, ओडव, सम्पूणं--इन मृच्छनाओं के संयोग को ही (तानः कहते 
है । षड्ज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पञ्चम, धैवत तथा निषाद-य सप्त 
स्वर जब परस्पर विस्तारकोप्राप्तहोते दहतो उसे तान" कृते है तानः 
शब्द तनु" धातु से बना है, जिसका अथं विस्तार है । 
'षाडवौडव--पुणनिां संयोगश्च॑व कथ्यते । 
षड्जषंम-गान्धार-मघ्यम-पञ्चम-घैवत-निषादाः ।। 
परस्परेण तन्यन्त इति तान-संज्ञा लभन्ते । 
तनु विस्तार इत्यस्माद्धातोः कर्मणि तत्र तान-सिद्धिः ॥ 
--नान्युभरूपालप्रणीत मरतमाष्य, प्रथम खण्ड, 
खेरागढ, १६९१, अध्याय ४, ६४-६६ । 
भरतादि के वचनों से स्पष्ट होता है कि षाडव-ओौडव मुच्छनाभों का 
ही दूसरा नाम तानः था । निम्नोद्धूत प्रन्थ-वचन इसके प्रमाण है-- 
तत्र मूच्छना-सधितास्तानाश्चतुरशीति । 
प्रयोक््‌.-श्रोतु" सुखार्थं तान-मुच्छंना-तत्त्वम्‌ । 
मूच्छना-प्रयोजनमपि स्थान-पराप्तय्थंम्‌ 1 
-- नाट्यशास्त्र, खण्ड ४, पृष्ट २७ 
(तानाः स्यू्मूच्छना शुद्धाः षाडवौड्वितीकृताः 1" 
४ --संगीतरत्नाकर, खण्ड १, १.४ २७ 
श्रसद्खात्क्रमानुक्त्वा मृच्छंनैक-देग-रूपत्वेन मूच्छनाऽनन्तरमुरहिष्टाणुद्ध- 
तानाल्लेक्षयति' । --संगीतरत्नाकर की कलानिधि टीका, खण्ड १, पृष्ठ ११५। 
मच्छना गौर तान में वस्तुत. कोई अन्तर नही है, इस प्रकार का नारद- 
भरत-पूवं ग्रन्थकार विशाखिल का मत मतंग ने उद्धृत किया है-- 
ननु मूच्छना-तानयोः को भेद ? उच्यते मूच्छेना-तानयोर्नर्थान्तरत्वमिति 
विशाखिलः ।' 
--संगीतरत्नाकर कौ सुधाकरी टीका, खण्ड १, पृष्ठ ११४ । 


लेकिन मतंग ने विशाखिल के मत का खण्डन किया है कि ममूच्छना' 
आरोह एवं अवरोह के क्रम से युक्त होती है, तो तान" अवरोह-क्रमसे दोती 
है, यही दोनों का भेद है (“एतन्न संगतम्‌, संग्रहश्लोके मूच्छंनातानयोर्भेदस्य 
प्रतिपादित्वात्‌ । ननु कथं मुच्छनातानयोभेदः ? तब्रूमः--आरोहावरोहक्रमयुक्तः 
स्वरसमुदायो मूच्छनेत्युच्यते; तानस्त्वारोहणक्रमेण भवतीति भेदः इति 1” 
-- सुधाकर, प्रष्ठ ११४ 
|५०| शु राग-- 
जो राग अन्य जातियो की अपेक्षा न करके अपनी जाति का अनुवतेन 
करते है ओौर उसी के उद्योतक होते है, वे “शुद्ध' कहलाते है । 
अनपेक्ष्यान्यजातीयं  स्वजातिमनुवतेकाः । 
स्वजात्युद्योतकाश्चैव ते शुद्धा: परिकीतिताः ॥ 
--संगीतरत्नाकर की कलानिधि टीका, पृष्ठ २५ 
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गौड रग-- 
जिन रागो में गाढ़ गमको ओर ओहाटीललित स्वरोंके कारण गीति 
अखण्डित रूप से त्रिस्थानन्यापिनी रहती है, वे गौड" कहलाते है । 
गादेस्त्रिस्थानगमकं रोहाटीललितैः स्वरैः । 
अखिण्डतस्थितिः स्थानत्रये गौडी मता सताम्‌ ॥ 
--संगीतरत्नाकर, रागविवेकाध्याय, १, ४ 
वेसर राग-- 
जिन रागो मे स्वरो का वेगपूवेकं सञ्चार हता दै, वे 'वेसर' 
कहलाते है । 
स्वरा. सरन्ति यद्वेमात्तस्माद्‌ वेसरकाः स्मृता. ।' 
कलानिधि, पृष्ठ २५ 
भिच्च राग-- 
शरुतिभिन्न, जातिभिन्न, शुद्धभिन्न तथा स्वरभिन्न--इन चार भेदो से 
भिन्नः राग कहा जाता है । 
शरुतिभिन्नो जातिभिन्नः शुद्धभिन्नः स्वरस्तथा । 
चतुभिभि्यते यस्मात्तस्माद्‌ भिच्चक उच्यते| 
--कलातिधि, पृष्ठ २५ 
साधारण राग-- 
जिने रागो में गुद्ध, भिन्न, गौड तथा वेसर-चारों प्रकारके रागो की 
विशेषताएं समन्वित हो, वे (साधारणः कहलाते है । 
णुद्धा भिन्नाश्च गौडाए्च तथा वेगस्वराः परे । 
कलित यत्रे तान्‌ वक्ष्ये सप्त साधारणास्तत. ॥ 
कलानिधि, पृष्ठ २६ 
जाति- 
रञ्जने भौर अदृष्ट अभ्युदय को जन्म देते हुए विशिष्ट स्वर ही विशेष 
प्रकार के सन्निवेश से युक्त होन पर्‌ "जाति" कटे जाते है । दस लक्षणो से युक्त 
विशिष्ट-स्वर-सचिवेश (जाति' कहलाता है ("तत्र केय जातिर्नाम ? उच्यते- 
स्वरा एवं विशिष्ट-सिवेशमाजो रक्तिमद्ष्टाम्युदय च जनयन्तो जाति- 
रित्युक्ताः । कोऽसौ सन्निवेश इति चेत्‌, जातिलक्षणेन दशकेन भवति सन्निवेशः) । 
अभिनवभारती, खण्ड ४, जी. ओ. एस, पृष्ठ ४३ 
तुलना-- नाद्यशास्त्र, २८, ६६ । 
तुलना-- सगीतरत्नाकर, तालाध्याय, पृष्ठ २६। 
तुलना-- नाट्यशास्त्र, ५, ६-७ । 
तुलना--नाटक-लक्षणरत्नकोश, पृष्ठ ११२। 
बहिर्गात-- 
जिनमे साथेक शब्दों के स्थान पर निरथंक शशुष्काक्षरोः या स्तोभा- 
शरो" का प्रयोग हो, वे निर्गीति' या "बहिर्गोतः कहलाते है । 
निर्गीतं गीयते यस्मादपदं वर्णयोजनात्‌ । 
--नाद्यशास्ज्, ५, ८३ 
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वर्णा ्ण्टुमादयःस्थाय्यादयश्च । 
--अभिनवमारती, जी. ओ. एस., खण्ड १, पृष्ठ २२३ 
(निर्मीत' का अथं निरथंक गीत है। इस निर्गत के आविष्कारक 
नारद है । 
नारदाचेस्तु गन्धर्वे. सभायां देवदानवाः । 
निर्गतं श्राविताः सभ्यग्लयतालसमन्वितम्‌ ।। 
। --नाट्‌यशास्व, ५; ३२ 
इसको विशेषतः असुरो ने अपनाया अतः देवताओं ने इसे बहिर्गतः 
कटूना आरम्भ कर दिया । 
एवं निर्गतिमेतत्त दैत्यानां स्पर्धया द्विजाः । 
देवानां बहुमानेन बहिर्गीतमिति स्मृतम्‌ ॥ 
-- नाट्यशास्त्र, पु. ४१ 
तुलना-- नाट्यशास्त्र, ५, ६-३० । 
तुलना---दशरूपक, ३, २-३। 
तुलना--दशरूपक, १, ११ । 
तुलना--दशरूपक, १, १३ । 
यह्‌ "उदात्तराघव' नामक नाटक का द्वितीय अंक दहै । 
तुलना-- नाट्यशास्त्र, २२, ३० । 
तुलना-- नाट्यशास्त्र, २१, ३१-२४ 1 
उदहामोत्कलिकां विपाण्डुररुचं प्रारेव्धजुम्भां क्षणा- 
दायासं श्वसनोद्‌ गमैरविरतैरातन्वतीमात्मनः । 
आद्योद्यानलतामिमां समदनां गौरीमिवान्यां ध्रुवं 
पश्यन्कोपविपाटलद्युति मुखं देव्याः करिष्याम्यहम्‌ ॥ 
--रत्नावली, २; ४ 
कलिकाओं से लदी, श्वेत कान्ति वाली, जिसकी कलिर्यां खिलने लगी हे 
एेसी तथा वायु के कोको से कष्ट का अनुभव करने वाली तथा मदनवृक्षसे 
लिपटी इस उद्यानलता को देखत हुआ मै आज वासवदत्ता के मूख को कोप 
से आरक्त बना दूंगा ्ज॑सेमै किसी उत्कण्ठा वाली, पाण्डुवर्णं, अंगडादर्ां 
लेती इई, विश्वासं से खेद प्रकट करने वाली तथा सकामललना को देखता 
होञ । 
तुलना--दशरूपक, १, १५ । 
तुलना-- दशरूपक, १, १६ । 
सत्पक्षा मधुरगिर. प्रसाधिताशा मदोद्धतारम्भाः । 
निपतन्ति धातंराष्टाः कालवशान्मेदिनीपृष्ठे ॥ 
-- वेणीसंहार, १, ६ 
युन्दरपक्ष सम्पन्न, मधुरालापी तथा हषं के कारण शीघ्रगामी राजहंस 
दिशाओं को सुशोभित करते हुए समय पाकर भूतल पर उतर रहै हैँ अथवा 
अच्छे-अच्छे प्रभावशाली राजाओं की सहायता से सम्पन्न, वाणीमात्र से मधुर- 
भाषी, सभी दिशाओं पर अधिकार जमाने वाले तथा पागल की भांति कार्यं 
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करने वाले अर्थात्‌ उच्छ खल स्वभाव के धृतराष्टू-पूत्र (कौरव) मृत्यु के वश 
होकर पृथ्वी पर गिर रहैहै। 


[७२] लाक्षागृहानलविषानच्रसभाप्रवेशेः 


प्राणेषु वित्तनिचयेषु च न. प्रहत्य । 
आङष्टपाण्डववधूपरिधानकेशाः 
स्वस्था भवन्तु मयि जीवति धातंराष्टराः ॥ 
- वेणीसंहार, १, ८ 


[७३] हा वत्साः खरदूषणप्रमृतयो वध्याः स्थ पापस्यमे 


|७६। 


|७७। 


हा हा वत्स विभीषण त्वमपि मे कार्येण हियः स्थित. । 
हा मद्रत्सल वत्स रावण महत्पश्यापि तं सङ्कट 
वत्से केकसि हा हताऽसि न चिरात्रीन्‌ पृत्रकान्‌ द्रक्ष्यसि ॥ 
--महावौरचरित, ४, ११ 
हा वत्स खरदूषण आदि ! मै पापी तुम्हारे मरण की ही बात सोचा 
करताहूं, हा वत्स विभीषण । कायेवश तुम्हुं भी छोड देना पड रहाहै । हा मेरे 
स्नेही रावण ! तुम्हारे उपर बहुत बडा सकट देख रहा हूं । हा बेटी केकसि । 
तुम थोड़े ही दिनों में अपने तीन पूत्रोसे हाथधो बोगी । 
तुलना- नाट्यशास्त्र, २१, ६-१४। 
असंशयं क्षत्रपरिग्रहक्षमा यदायंमस्यामभिलाषि मे मन । 
सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्त.करणप्रवृत्तयः ॥ 
अभिज्ञानशाकुन्तल, १, १६ 
यहु (शकुन्तला) नि.सन्देह्‌ क्षिय के ग्रहण के योग्य है, क्थोकि मेरा 
साधु मन इसमे साभिलाषदहै। किसी सन्दिग्ध वस्तुके प्रति सज्जनो के 
अन्तःकरण की प्रवृत्तियाँ ही प्रमाणहोतीदहै। तोभीयै इसे यथाथेतया जान 
ही लूंगा । 
यन्मां विधेयविषये स भवाियुडः क्ते 
स्नेहस्य तत्फलमसौ प्रणयस्य सारः । 
प्राणौस्तपोभिरथ वाऽभिमतं मदीयैः 
कृत्यं घटेत सुहदो यदि तत्कृतं स्यात्‌ ॥ 
--मालतीमाधव, १, १० 
भूरिवयु मृञ्े मालती भौर माधव के विवाहरूप कर्तव्य कार्यम जो 
नियुक्त केरते है, वह्‌ स्नेह का फल है ओर प्रणय कासारदहै ) मेरेप्राणोंसे 
अथवा तपस्याओं से मित्रका अभीष्ट कायं सम्पच्चद्ौ तो यह्‌ श्रेष्ठ कार्यं 
सम्पन्न होगा । 
प्रीते विधातरि पुरा परिभूय मर्या 
न्वत्र ऽयतो यदभय स भवानहुयुः । 
तन्ममंणि स्पृशति मामतिमात्रमद्य 


हा वत्स शान्तमथवा दशकन्धरोऽसि ॥ 
--अनघंराघव, ४, ९ 
ब्रह्मा के प्रसन्न होने पर मर्त्यो के प्रति आस्था नही रखने वाले उस 


सिप्पणी ५२५ 


जहुकारी रावण ने जो मर्त्यतर जन से अभय याचना की वह्‌ बात आज हमारे 
हृदयम चभ रही दै, अथवाजाने दो इस बात को, तुम रावण हो । 
७८] मव हृदय साभिलाषं संप्रति सन्देहनिणंयो `जातः । 
आणंक्से यदमिनिं तदिदं स्पशेक्षमं रत्नम्‌ ॥ 
--अभिज्ञानशाकुन्तल, १, २४ 
दे हदय ! तुम साभिलाष बनो, अव सन्देहकामभी निणंय हो गयाहै 
जिसे तु अग्नि समन्नता था, वहु तो स्पशं करने वोग्य रत्न है। 
| तुनना--दशरूपक, १, २२-२२ । 
८०|| तुलना- दशरूपक, १, २३ । 
¡ अहौ जअं सौ राआ उदअणौणाम जस्स अह्‌ तादेण दिष्णा। (दीर्घनिश्वस्य) 
ता परप्पेसणदूसिदं वि मै सरीरं दाणिं बहुमदं संवृत्तम्‌ ॥ (रत्नावली, प्रथम अक) 
तो क्यायेवे ही उदयन है जिनके चिएमै पिताजी द्वारा दी गई (लम्बी 
सासि लेकर) यद्यपि में इस समय दासी हू, दूसरे का आदेश मानते रहने से 
हमारा जीवन दूषित हो रहा है, फिर भी इनके दशनहो जाने से मञ्चे उस 
जीवन कालोभहौो आया है। 
|८२| तूलना--दशरूपक, १, २५-२६ । 
[८३| तुलना--दशरूपक, १, ३०-३५ । 
[८४] जरीरं क्षामं स्यादसति दयितालिङ्कनसुखे, 
मवेत्सास्र चक्षुः क्षणमपि न सा दृश्यत इति । 
तया सारङ्खाक्ष्या त्वमसिन कदाचिद्धिरहितं 
प्रसक्तं निवणि हदय परितापं ब्रजसि किम्‌ ॥ 


--मालविकाग्निमिन्न, ३, १ 
प्रिया का आलिगन न करनेसेमेरे शरीर का सूखना भीरटठीकटहै ओर 


उसे क्षणभर भी देख न पाने कौ चिन्ता मे आंखों का उबडबाये रहना भी ठीक 
है, पर मेरे हदय ¦! यह्‌ तो बताओ कि उस मृगनयनी ओर मेरा जी ठण्ड 
करने वाली प्रिया के सदा पास रहते हुए भी तुम क्यों इस प्रकार गले जा 
रहै हो । 

[८५] तुलना--दशरूपक, १, ३६-४२ । 

[८६] तीणं मीष्ममहा्णेवे कथमपि द्रोणानले निवृते, 

कर्णाशीविषभोगिनि प्रशमिते शल्ये च याति दिवम्‌ 

भीमेन प्रियसाहसेन रभसादत्पावरिष्टे जये, 


सवं जीवितस्षशयं वयममी वाचा समारोपिताः ॥ 
-- वेणीसंहार ६, १ 


भीष्म-पितामह्‌ रूपी समुद्र पार कर गए । द्रोणाचार्यं खूपी आग बुञ्च 
गई । कणेरूपी उल्वणविषयूक्त महासपं शान्त हो चुका । शल्य भी स्वर्लेकि का 
अतिथि बन गया । अतएव विजय लाभ अत्यन्त सचिकट रह गया है (तो भी) 
साहुस-प्रेमी भीमसेन ने प्रतिज्ञा से हम सब लोगो के जीवन को संकटापन्न कर 
दिया है । 
| ८७| तुलना--दशरूपक्र, १, ४३-४८ । 


भावप्रकाशनम्‌ 


तुलना--दशरूपकं, १, ४८-५४ । 
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तुलना--श्वगार-प्रकाश, पृष्ठ ४६२ तथा नाट्यशास्त्र, २०, २८, ३०, ३२। 

तुलना--श्णुगार-प्रकाश, पृष्ठ ४६२ तथा नाट्यशास्त्र, २०, ३३ । 
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| १०० | तुलना-- नाट्यशास्त्र, २०, २७, ३४ तथा श्छुगार-परकाश, पृष्ठ ४६२ । 
| १०१] तुलना-- नाट्यशास्त्र, २०, ३५, ३४ तथा श्युंगार-श्रकाश, पृष्ठ ४६२ । 
| १०२] तुलना- नाट्यशास्त्र, २०, २०, ३८ तथा श्युंगार-प्रकाश, पृष्ठ ४६२ । 
[१०३] यहाँ "सिन्धुराजस्य' पाठ ठीक रहेगा । 
[१०४] तुलना--अन्तजंवनिकासंस्थेश्चूलिका्थंस्य सूचना । --दशरूपक, १, ६१ 
१०५ तुलना-- नाट्‌ यशास्त्र, २१, १०६ तथा नाटकलक्षणरत्नकोश, पृष्ठ ४३ । 
[१०६] एकंकानि शिरांसि राक्षसचमूचक्रस्य हूत्वा निजे 
तेजोऽगनौ दशकण्ठमूर्धेभिरथो निर्माय पूर्णाहुतिम्‌ । 
अद्य स्वस्त्ययनं समाप्य जगतो लङ्क न्द्रबन्दीवृतां 
सीतामप्यवलोक्य शोकरभसत्रीडाजडो राघवः ॥ 
---अनधराघव, ७, २ 
रामे राक्षसो कौ सेना के मस्तकों दारा एक-एक करके प्रतापागिनि में 
होम किया, जिसमें रावण के दशमस्तकों की पूर्णाहुति पडी, आज उसका 
स्वस्त्ययन समाप्त हुआ, जिससे जगत्‌ का कल्याण होगा, राम ने इस प्रकार 
सभी कायं सम्पन्न करके रावण द्वारा बन्दी बनाई गई सीताको भी देखा, इस 
समय उनके हृदय मे शोक, अनन्द ओर लज्जा की भावना से जडता सी पैदा 
ोरहीदहै, 
[१०७] तुलना-अ _्कान्तपात्रेर द्खास्यं छिन्नाङ्कस्याथंसूचनात्‌ । 





दशरूपक, १, ६२ 
[१०८ | अवलोकिता--मअवदि, सा दाणि सौदामिनी समासादिअअच्चरि-अमन्तसिद्धि- 
प्पहुवा सिरिपव्वदे कावालिअव्वदं धरिदि । 
कामन्दको-- कुतः पुनरिय वार्ता? 
अवलोकिता--अत्थि एत्थ णअरीए महामसाणप्पदेसे कराला नाम चामुण्डा । 
४४ इत्यादि । --मालतीमाधवे, प्रथम अंक 
अवलोकिता-- भगवति ! इस समय आश्चयंजनक मन्त्रसिद्धि के प्रभाव को 
प्राप्त करने वाली वे सौदामिनी श्रीपवंत मे कापालिक ब्रत का अवलम्बन कर 
रही हे । 
कामन्दको- कहां से यह्‌ खबर मिलीदहै? 
अवलोकिता--इस शहर मे महाश्मशान के स्थानम कराला नाम की चासुण्डा 
(देवी) दै ।' "इत्यादि । 
| १०६ | तुलना--दशरूपक, १, ६२ । 
[११० | तुलना--दशरूपक, १, ६३ । 
| १११ तूलना--श्टगार-प्रकाश, पृष्ठ ४६३1 
[११२] तुलना--दशरूपक, १, ६९४-६८ । 


अष्टम अधिकार 


[१] तुलना-दशरूपक, ३, १। 
[२] तुलना--नाटकलक्षणरत्नकोश, पृष्ठ १८१। 


५९८ 
| ३ 
| ८ | 


भावप्रकाशनम्‌ 


तुलना-- नाट्यशास्त्र, १, ११६. २१, ११८ तथा नाटकलक्षणरत्नकोश, 
पृष्ठ ४ | 
तुलना--नाटकलक्षणरत्नकोश, पृष्ठ ४ । 


[५] तुलना- नाट्यशास्त्र, २०, १२। 
६] यहाँ "वञ्चनात्‌" पाठ ठीक रहेगा । 
|७| भोज ने श्ृगार-प्रकाश मे लक्षणों की दो तालिकां प्रस्तुत कौ है तथा इनकी 


चौसठ (६४) कुल सख्या बताई है जिनमें नाट्यालंकार भी विद्यमान है 
(श्णृगार-प्रकाश, पृष्ठ ५३०-५४६; २रवां प्रकाश, पृष्ठ ७८१) । वस्तुस्थिति 
यह्‌ है कि शारदातनयने भी भोज का अनुकरण क्ियाहै ओर नाट्यालंकारों 
मे लक्षणों का समावेश किया है तथा इनकी चौसठ (६४) कुल संख्या बतलाई 
है, लेकिन उन्होने इन (६४) मे से केवल ५४ का नामोल्लेख किया है साथ 
ही भके ही लक्षण प्रस्तुत किए है अतः बात अस्पष्ट ही रहती है) 
सागरनन्दी ने तेतीस नादट्यालकार स्वतन्त्र रूप से स्वीकार किए है (नारक- 
लक्षणरत्नकोश, पृष्ठ १७२-१८१) ! इसी प्रकार विश्वनाथ नते भी तैतीस 
नादट्यालंकार स्वतन्त्र रूप से स्वीकार किए है (साहित्यदपंण, पृष्ठ ३४४-३५२) । 


८] विधायापूर्वपूणेन्दुमस्या मुखममूत्‌ ध्रुवम्‌ । 


|€ | 


धाता निजासनाम्भोजविनिमीलनदुःस्थितः ॥ 
--रत्नावली, २, १० 
विधाता इस नायिका के अद्भूत पूणं चन्दररूप मुख का निर्माण करके 
निश्चित रूप से अपने आश्वयभूत कमल के संकुचित हो जाने से उलक्चन मे पड़ 
गये होगे । 
शुश्रूषस्व गुरुन्‌ कुरु प्रियसखीवृत्ति सपत्नीजने, 
भतुविप्रकृतापि रोषणतया मास्म प्रतीप गमः। 
भूयिष्ठ भव दक्षिणा परिजने भाग्येष्वनुत्सेकिनी, 
यान्त्येव गृहिणीपद युवतयोः वामाः कल्स्याघयः ॥ 
अभिज्ञानशाकुन्तल, ४, १७ 
गूरुजनो की सेवा करना, पति द्वारा उपेक्षित होने पर भी क्रोध से उसके 
विपरीते कायं न करना, अपनी सौतो के साथ प्रिय सखी के समान व्यवहार 
करना, अपने सोभाग्य के समय गित न होना, परिचारिका-व्मं के प्रति 
अत्यन्त उदार रहना इस प्रकार की युवति्यां गृहिणी-पद को प्राप्त करती दहै, 
ओौर इसके विपरीत प्रकार की युवतियां अपने कुल के व्यक्तियों के लिए मान- 
सिक पीड़ा उत्पन्न करने वाली होती है । 


१०] साधु अङ्गराज, साधु । कथमन्यथा-- 


दत्त्वाऽमय सोऽतिरथो वध्यमानं किरीरिना 1 

सिन्धुराजमूपेक्षेत नैवं चैत्कथमन्यथा | वेणीसंहार, ३, २८ 
द्रोण अश्वत्थामा को राजा बनाना चाहते है--एेसा कहते हुए कणं के 

मरति दुरयोषिन की उक्ति है कि साधुथङ्कराज ! साघु अन्यथा कंसे हो सकता है-- 

अतिरथ उन्होने अजुन के द्वारा वध किए जाति हए जयद्रथ को अभयदान 

देकर उपेक्षा की । यदि यह्‌ बात न होती तो फिर एेसा क्यो किया ? 
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वासवदत्ता--कचनमलि त तहा चलणपडिदमय्यउत्तमवधीरिअ आअच्छतीए 
मए अदिणिद्टुरं एन्नमए किंद इति ।' --रत्नावली, तृतीय अंक 
वासवदत्ता--कचनमले, मै पैरों पर पडे हए आयंपूत्र की अवज्ञा करके 
चली आई, यह्‌ मेरी बड़ी निर्दयता हई । 
उत्प्तिजंमदग्नितः स भगवान्देवः पिनाकी गुरः 
वीयं यत्त न तद्कखिरां पथि ननु व्यक्तं हि तत्कर्मभिः । 
त्यागस्सप्त॒समृद्रमुद्वितमहीनिर्व्याजदानावधि- 
ब्रहाक्षत्रतपोनिषेभेगवतः कि वा न लोकोत्तरम्‌ ॥ 
--महावीरचरित २, ३६ 
जमदग्नि आपके जन्मदाता है, महादेव गुर है, आपका जो पराक्रम है 
वह्‌ वचनो से नही कहा जा सकता है, सप्त-समुद्र-वेष्टित इस पृथ्वी का 
निर्व्याज दान आपका त्याग है, क्षात्र ओर ब्रह्य तेज के निधानभूत आपका सब 
कुछ लोकोत्तर ही दहै) 
पक्ष-- 
जिसमे साध्य का सन्देह हो वह॒ पक्षः है (सन्दिग्धसाच्यवान पक्षः" 
--तकं-संग्रहु, पृष्ठ ४३) । जैसे-- "पवतो वह्िमान्‌ धूमात्‌" यहाँ पवेत मे साध्य 
का सन्देह हुआ अतः "पवंत' पक्ष है । जिसका सन्देह हो वह॒ साध्य कहलाता 
है, इसलिए बरहि" साध्य है । जिससे साध्य का निश्चय किया जाय वह्‌ हेतु 
कहलाता है । इसलिए "धूम' हेतु है । 
चेटी-अईइ जण्णसेणि पञ्च गामा पथीञअन्ति त्ति सुणीअदि कीस दाणीविदे 
कंसाणसंजभीअन्ति' । ` 
-- वेणीसंहार, प्रथम अंक 
चेटी--अये महारानी द्रोपदी, सूना जाता हि पांच गाँव लेकर सन्धि कौ 
बातचीत की गई है, अब भी आपने अपने केशपाशो का संयमन नहीं किया है । 
वचुभूतिः-- (सागरिकां निवेण्ये) सुसदशीयं राजपुत्र्याः । 
बाश्रव्थः--“ममाप्येतदेव मनसि वतते ।' रत्नावली, चतुथं अंक 
वसुभूति- (सागरिका को देखकर) यह राजकुमारी सी दीखती है । 
बाश्रव्य-- मै भी एसा ही समक्ता हूं । 
वृद्धास्ते न विचारणीय चरितास्तिष्ठन्तु हं वतते, 
सुन्दस्त्री मथनेऽप्यकुण्ठयशसो लोके महान्तो हि तं । 
यानि त्रीणि कुतोमुखान्यपि पदान्यासन्ख रायोधने, 
यद्वा कौशलमिन्द्रसूनुनिधने तत्राप्यभिज्ञो जनः ॥ 
--उत्तररामचरित, ५, २३४ 
वे वयोवृद्ध है, अतः उनके चरित्र पर टीका-रिप्पणी करना उचित 
नहीं । "सुन्द" की स्त्री (ताडका) को मारने पर भी उनका यश कुण्ठित नहीं 
हुआ, वे आज भी महान्‌ ही है । खर' के साथ युद्ध करते समयवें जो तीन 
पग पीड्य हटे थे अथवा इन्द्र-पूत्र (वाली) को मारने मे उन्होने जो कौशल 
किया था, उससे भी संसार परिचित है। 
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कञ्नचुकी--(साक्रन्दम्‌) हा देव पाण्डो, तव सुतानामजातशन्रृभीमाजुंननकुलसह- 
देवानामयं दारुणः परिणामः । हा देवि कुन्ति भोजराजभवनपताके । 

-- वेणीसंहार, षष्ठ अंक 
कञ्चुकी -- (रोकर) हाय महाराज पण्ड्‌ ! अपके पुत्र युधिष्ठिर, मीम, 
अर्जुन, नकुल जौर सहदेव की यह्‌ दयनीय दशा । हाय महारानी कुन्ती भोज- 
राज के महल की ध्वजा । 
प्राणानामनिलेन वृत्तिरुचिता सत्कल्पवृक्षे वने 

तोये काञ्चनपद्मरेणुकपिशे धर्माभिषेकक्रिया । 
ध्यानं रत्नशिलातलेषु विबुधस्त्रीसन्निधौ सयमो, 
यत्काडःक्षन्ति तपोभिरन्यमूनयस्तस्मिस्तपस्यन्त्यमी ॥ 
--अभिज्ञानशाकून्तल, ७, १२ 
कत्पवृक्ष-वन में रहते हृए भी ऋषि उतनी ही वायु का सेवन करते ह 
जितनी जीवन-धारण के लिए पर्याप्त है । सुनहरे कमलके पराग से कुछ-कुछ 
पीत जलमे धमं की दृष्टि से आवश्यक स्नान करते है (जलक्रीडा नही) । 
रत्नशिलाओ पर बैठकर समाधि लगा रहै है, अप्सराओं के सामीप्य,में इन्दि 
यनिगृह॒ का अभ्यास कर रह ह । अन्य मुनिजन जिसे तपस्या से प्राप्त करना 
चाहते है, उनके बीच मे रहूकर ये तपस्या करते है । 
सुसंगता-- सहि ! जस्स किदे तुमं आगदासोअअते पुरदो चिट्ठादि। 
सागरिका-- (सासूयम्‌) सुसंगदे कस्स किदे अहं एत्थ आगदा । 
सुसंगता- (विहस्य) अइ अण्णसंङ्दिणं चित्तफल अस्स । ता गेण्ह॒ एदम्‌ ।' 
--रत्नावली, द्वितीय अंक 
सुसंगता-- सखि, जिसके लिए तू आयी थी वह तो तुम्हारे सामनेदहीहै। 
सागरिका-(भौह टेटी करके) सुसगता, मै किसके लिए यहं आयी थी? 
सुसंगता--(हंसकर) तुम्हे तो सब जगह दूसरी ही शंका रहती है । चित्र- 
फलक के लिए आर्ईदथी, लेलो वहु । 
विधाता भद्रं नो वितरतु मनोज्ञाय विधये, 
विधेयासुर्देवाः परमरमणीया परिणतिम्‌ । 
कृतार्था भूयासं श्रिययुहूदपत्योपनयतः 


प्रयत्नः कृत्स्नोऽय फलतु, शिवतातिश्च भवतु ॥ 
-- मालतीमाधव, ६, ७ 


ब्रह्मा मनोहर विधान के लिए हम लोगों को कल्याण वितरण करे । 
देवतागण अतिशय सुन्दर परिणाम को प्रकट करें । प्रिय मित्रौ की सन्तानं के 
विवाह से मेँ कृतकृत्य हो जाऊं 1 यह्‌ सम्पूणं प्रयत्न फलित ओर कल्याण- 
कारीहो। 
कुबलयदलस्तिग्धश्यामः शिखण्डकमण्डनो 

वटुपरिषदं पुण्यश्रीकः श्चि्यैव सभाजयन्‌ । 
पुनरपि शिशूर्भूतो वत्सः स मे रघुनन्दनो, 

अटिति कुरूते दृष्टः कोऽयं दृशोरमृताञ्जनम्‌ ? 

--उत्तररामचरित, ४, १६ 
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नीलकमल-दल के समान मसृण ओर श्याम, काक पक्षो से सुशोभित, 

अलौकिक शोभा से सम्पन्न शरोर की क्रान्तिसे ही ब्रह्मचारियों की मण्डली 

को अलंकृत करने वाला यह्‌ कौन है? जो किं देखने पर फिर से शिशु-रूप- 

धारी रामकौ भाति मेरी आंखों मे अमृतमय अञ्जन को लेप सा कर 

रहादहै? 

दुष्यन्त-- सूत ¦! विनीतवेषेण प्रवेष्टव्यानि तपोवनानि नाम । 
--अभिन्ञानशाकृन्तल, प्रथम अंक 

दुष्यन्त-- सूत ¦ तपोवन विनीत वेश से प्रवेश करने योग्य होते है । 

(प्रविश्य मृण्मगूरहुस्ता) 

तापसी--(सव्वदमण ! सउंदलावण्ण पेक्ख । (सवंदमन, शकुन्तलावण्यं प्रेक्षस्व} 

बालः-- (सदुष्टिक्नेपम्‌) कहि वामे अञ्ज्‌ ? 

उभमे--णाम सारिस्सेण वंचिदो माऽवच्छलो । 

राजा-- (आत्मगतम्‌) कि वा शकुन्तलेत्यस्य मातुराख्या । 
--अभिन्नानशाकुन्तल, सप्तम अंक 

(हाथ मे मिट्टी का खिलौना लिए आकर) 

तापसी--सर्वंदमन । शकून्तल-लावण्य (पक्षी का सौन्द्य) तो देखो । 

बालक- (इधर-उधर देखते हुए) मेरी माता कहाँ है ? 

दौनो-मांका लाडला नाम के सादुश्यसे ठगा गया । 

राजा-- क्या शकुन्तला इसकी माता कानामदहै। 

राजा--(अञ्जलिबध्वा) प्रिय वासवदत्ते प्रसीदप्रसीद । 

वास्तवदत्ता--अञ्जउत्त मा एव्वं भण ) अण्णगदाई्‌ इमा अक्खराइं । 

विद्रषकः-- भोदि महाणुभावा क्खु तुमम्‌ । ताक्खेमी अदु दाव एक्को अवराहौो 

पिअवअस्सस्स । 
वास्तवदत्ता--अज्ज वसन्तअणं बढमसंगमे विग्धं करन्तीए मए एव्व सदस्य 
अपरद्धम्‌ ।' 





--रत्नावली, तृतीय अंक 
राजा-- {हाथ जोड़कर) प्रिये वासवदत्ते, प्रसन्न हो जाओ । 
वासवदत्ता--आयंपुत्र, एेसा मत कहो, यह्‌ अक्षर किसी गौर के विएदहै) 
विद्रूषक-देवि, आप बड़ी उदार हूदया है, मेरे मित्र का यह्‌ पहला अपराध 

क्षमा करे । 
वासतवदतता--आयं वसन्तक, अपराधतोमैने ही किया कि इनके प्रथम संगम 
मे विघ्न डाल दिया । 
अनाघ्रातं पृष्पं किसलयमलूनं कररुहै -- 
रनाविद्धं रत्नं मधूनवमनास्वादितरसम्‌ । 
अखण्डं पुण्यानां फलमिव च तद्रूपमनघं 
न जाने भोक्तारं कमिह समुपस्थास्यति विधिः ॥ 
अभिज्ञानशाकुन्तल, २, १० 
उसका अनिन्य सौन्दये, न सधे हुए पुष्प, नखों से न काटे हए पल्लव, 
बिना छदे रत्न, जिसके रस का स्वाद नही लिया गया एेसे नृतन मधु तथा 
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विना भोगे हए अक्षय पृण्य-फल के समान है । न जाने विधाता इसका उप- 
भोक्ता किसे बनायेगा ? | 
लवः-- (स्वगतम्‌) ईदृशो मां प्रत्यभीषामकारणस्नेहः । मया पूनरेभ्य एवाभि- 
्रोग्धुमज्ञेनायुधपरिग्रहः कृत्तः । (प्रकाशम्‌) मूष्यन्तां त्विदानी लवस्य बालिशतां 
तातपादाः । 
रामः-- किमपराद्धं वत्सेन ? 
चन्द्रकेतुः--अश्वानुयाच्रिकेभ्यस्तातप्रतापाविष्करणमुपश्नृत्य वीरायितमनेन । 
रामः--नन्वयमलंकारः क्षत्रियस्य । --उत्तररामचरित, षष्ठ अंक 
लव-- (स्वयं ही) इनका मुञ्च पर एेसा अहैतुकं स्नेह है । परन्तु मन्दमति 
मैने इनसे ही प्रोह करने के लिए शस्त्र-ग्रहुण कर लिया था। (प्रकाश मे) 
श्रदरेय पिताजी ! अब आप लव की मूखंता को क्षमा कर दीजिए । 
राभ--वत्स ने (तुमने) क्या अपराध कर दिया? 
चन्द्रकेतु--'अश्व' के पीछे चलने वाले रक्षको से आपके प्रताप की महिमा 
सुनकर इन्होने वीरो के योग्य आचरण किथाहै। 
राम--अरे ! यह्‌ तो क्षत्रिय का आभूषणदहै। 
तुलना--नाट्‌यशास्, २७, ५०-५३ । 
तुलना-- नाट्यशास्त्र, २७, ९३-९८ । 
तुलना-- नाद्‌ यशास्न, २७, ५८-६१, ५५ । 
तुलना--दशरूपक, २, ३ । 
प्रीतिर्नाम सदस्यानां प्रिया रद्धोपजीविनः। 
जित्वा तदपहर्तारमेष प्रत्याहुरामि ताम्‌ ॥ 
--अनघंराघव, १, ३ 
सत्पक्षा मधुरगिर. प्रसाधिताशा मदोद्धतारभाः । 
निपतन्ति धातंराष्टाः कालवशान्मेदिनी पृष्ठे ॥। --वेणीसंहार, १, ९ 
द्रीपादन्यस्यादपि मध्यादपि जलनिधेदिशोऽप्यन्तात्‌ । 
आनीय लटिति घटयत्ति विधिरभिमतमभिमुखीभूतः ॥ 
-- रत्नावली, १, ६ 
तवास्मि गीतरागेण हारिणा प्रसभं हतः । 
एष राजेव दुष्यन्तः सारडः गेणातिरहसा ॥ 
अभिज्ञानशाकुन्तल, १, ५ 
तुलना--दशरूपक, ३, ४ । 
तुलना--दशरूपक, २, ५ । 
तुलना- नाद्‌ यशास्त्र, २२, २५। 
तुलना--उन्मुखीकरणं तत्र प्रशसातः प्ररोचना । --दशरूपक, २, ६ 
श्रीहर्षो निपुण. कविः परिषदप्येषा गुणग्राहिणी 
लोके हारि च वत्सराजचरितं नाट्ये च दक्षा वयम्‌ । 
वस्त्वेकंकमपीह्‌ वाञ्चितफलप्राप्तेः पदं कि पुन-- 
मद्‌ भाग्योपचयादयं समुदितः सर्वो गणानां गणः ॥ 
रत्नावली, १, ५ 
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श्री हषे एक निपुण कवि है, यह सभा भी गुणज्ञ है, उदयन का चरित 
हूदयग्राही है, जौर हम लोग अभिनय के पारदर्शी हैँ। इस तरह इसमे एक भी 
गुण का हौना अभीष्ट सिद्धिका कारण हो सकता, किन्तु हमारे भाग्यसे 
तो य्ह समस्त गुण एक्त्ररूपमें प्राप्तो रहेदहैँ। 
महर्ग्यां रसपारठ्गीतिगतिषु प्रत्येकमृत्कर्षिणौ 
मौद्गल्यस्य क्वेगेभी रमधुरोद्गारा गिरां व्यूतयः। 
वी रोदात्तगुणोत्तरो रघुपतिः काव्यार्थबीजं मुनि- 
वल्मीकिः फलति स्म यस्य चरितस्तोत्राय दिव्या गिरः ॥ 
--अन्घंराघव, १, ८ 
मेरे सहकर्मी रससृष्टि, पदपाठ, गीति-कला, सभी नाट्थांगों मे एक से 
एक बढकर सिद्धहस्त है, मौद्गल्य कवि मुरारि की कविता गम्भीर मधुर 
उद्गारशालिनी है, वाक्य के नायक वीर तथा उदात्तगुण-मण्डित रामहीरहै 
जिनके चरितव की प्रशंसामे वाल्मीकिने दिव्य वाणी का प्रयोग सफल 
कियादह। 
तुलना--दशरूपक ३, ७-८ । 
तुलना--नाद्‌यशास्र, २२, २८ २६ तथा नाटकलक्षणरत्नकोश, पृष्ठ ११६। 
तृलना-- दशरूपक २, & । 
करग्रहः सकेतुश्चन्द्रं संपुणेमण्डलमिदानीम्‌ । 
अभिभवितुमिच्छति बलात्‌ 
(नेपथ्ये) 
आः क एष मयि स्थिते चन्द्रमभिभवितुमिच्छति ! 
रक्षव्येनं तु बुधयोगः । --मूद्राराक्षस, १, ६ 
तुलना -- दशरूपक, ३, ११ । 
तवस्मि गीतरागेण हारिणा प्रसभं हूतः, 
एष राजेव दुष्यन्तः सारङ गेणातिरहसा ॥ --अभिज्ञानशाक्कुन्तल, १, ५ 
तुम्हारे मनोहारी गीतरागने मेरा मन बलपूवक वसे ही हरण कर 
लिया है, जैसे राजा दुष्यन्त को यह अति तीव्रगामी हरिण दूरले आयादहे। 
तुलना- दशरूपक, ३, १३-१४ । 
विदूषकः भो वअस्स को एसो कामो जेण तुमं पि दुभिज्जसे कि पृरीसो 
आदु इत्थिअत्ति । 
राजा--सखे । 
मनोजातिरनाधीना सूखेष्वेव प्रवतंते। 
स्नेहस्य ललितो मागः काम इत्यमिधीयते ॥ 
विदूषकः--एवं पि ण जाणे । 
राजा--वयस्य इच्छाप्रभवः सः । 
बिदरूषकः-- कि जो ज इच्छदि सो तं कामेदित्ति । 
राजा--अथ किम्‌ । 
--विक्मोववेशीय (?) द्रष्टव्य--दशरूपक, ३, १४ 
तुलना--दशरूपक, २३, १४-१५ । 
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कार्यां सैकतलीनहंसमिथुना स्रोतोवहा मालिनी 
पादास्तामभितो निषण्णहरिणा गौरीगुरोः पावनाः । 
गाखालम्वितवल्कलस्य च तरोनिर्मातुमिच्छाम्यधः, 
युगे कृष्णमृगस्य वामनयन कण्ड्यमानां मृगीम्‌ ।॥। 
अभिज्ञानशाकुन्तल, ६, १७ 
तुलना--देशरूपक, ३, १५। 
तुलना--दशरूपक, ३, १६) 
तुलना--दशरूपक, ३, १७ । 
तुलना--दशरूपक, २, १७ । 
त्वं जीवित त्वमसि मे हृदयं द्वितीय 
त्वं कौमुदी नयनयोरमृतं त्वमङद्धु । 
इत्यादिभि. भ्रियशतैरनुरुष्य मृरधां 
तामेव शान्तमथवा किमतः परेण ॥ 
--उत्तररामचरित, ३, २६ 
तुलना--दशरूपक, ३, १८ । 
तुलना--दशरूपक, २, १८ । 
तुलना---रसोक्तस्यान्यथा व्याख्या तत्रावस्यन्दित हि तत्‌ । 
दशरूपक, २, १६ 
तुलना--दशरूपक, ३, १६ 
चरः-हहो ब्रह्मण, मा कृप्प । किंपि तुह उञज्छाओ जाणादिकिपि 
अहमारिसा जणा जाणन्ति । 
शिष्यः--किमस्मदुपाध्यायस्य सवेज्ञत्वमपहतृ मिच्छसि । 
चरः--यदि दे उवज्ज्राो सव्वं जाणादि ता जाणादुं दाव कस्स चन्दौ 
अणभिप्पेदो त्ति । 
शिष्यः--किमनेन ज्ञातेन भवति । 
ता वि तां 
चाणक्यः--चन्द्रगुप्तादपरक्तान्पुरुषाज्जनामि । 
-- मूद्राराक्षस, प्रथम अक 
तुलना-- असम्बद्धकथप्रायोऽसत्परलापो यथोत्तरः। -दशरूयक, २, २० 
तुलना--दशरूपक, २, २०। 
(मालविका निगेन्तुमिच्छति) 
विदूषकः-- मा दाव उवएससुद्धा गमिस्ससि । 
गणदासः-- (विदूषकं प्रति) आयं उच्यतां यस्त्वया क्रमभेदो लक्षितः । 
विद्ुषकः-- पर्य पच्चूसे ब्रह्मणस्सं पआ भोदि साइए लङ्कदा । 
(मालविका स्मयते) 
--मालविकारिनिमित्र, द्वितीय अंक 
तुलना-दशरूपक, ३, २१ 
कस्मचित्कपटाय कंटभरिपूरः पीट्दीर्घालरयां 
देवि त्वामभिवाय कुप्यसि न चेत्तक्किचिदाचक्ष्महे । 
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यत्ते मन्दिरमम्बुजन्म किमिदं विद्यागृह यच्चते, 
नीचानच्चीचतरोपसपंणमपामेतत्किमाचार्यकम्‌ 
-- अनघराघव, ७, ४३ 
मेदश्छेदकृशोदरं लघु भवत्युत्थानयोग्यं वपु. 
सत्त्वानामपि लक्ष्यते विकृतिमच्चितं भयक्रोधयोः । 
उत्कषंः सं च धन्विनां यदिषवः सिध्यन्ति लक्षये चले 
मिथ्यैव व्यसनं वदन्ति मुगयामीदृरिविनोदः कुत. ? 
--अभिन्नानशाकून्तल, २, ५ 
तुलना-- दशरूपक, २, २१-२५ । 
तुलना-- दशरूपक , ३, २८-२० । 
तुलना-- दशरूपक, २, २३०-३१ । 
तुलना-- नाट्यशास्त्र, २०; १८ । 
तुलना- नाट्यशास्त्र, २०, १४। 
तुलना-- नाट्यशास्त्र, २०, १६ । 
तुलना-दशरूपक, ३, ३१-३२ । 
तुलना-- दशरूपक, ३, ३२-३३ । 
तुलना-- दशरूपक, ३, ३४-३६ । 
तुलना--पताकास्थानकान्यत्र बिन्दुरन्ते च बीजवत्‌ । 
-- दशरूपक, ३, ३७ 
तुलना--नाटकेलक्षणरत्नकोश, पृष्ठ २। 
(के) यह नखकुट का मत प्रतीत होता है। 
(ख) तुलना-- नखकुटस्त्वाहु-- 
'दिन्यमानुषसंयोगस्तोटकं नाटकाथेम्‌ इति । 
--नाटकलक्षणरत्नकोश, पृष्ठ २६२ 
तुलना-- दशरूपक, ३, ३६-४० । 
तुलना - दशरूपक, ५, ४१-४२ । 
तुलना- नाट्यशास्त्र, २०, ४८ । 
तुलना-- नाट्यशास्त्र, २०, ५३ । 
तुलना-- श्य गारप्रकाश, ११बां प्रकाश, पृष्ठ ४६३ । 
तुलना--नाट्यशास्न, २०, ५२। 
तुलना-- दशरूपक, ३, ४३ । 
तुलना-दशरूपक, ३, ४६-५१ । 
तूलना--श्डुगारघ्रकाश, ११वांँ प्रकाश, पृष्ठ ४६५। 
तुलना-- नाट्यशास्त्र, २०, १४२ । 
तुलना---दशरूपकावेलोक, पृष्ठ १७७ । 
तुलना--दशरूपक, २, ६५ । 
भरत ने मृहृत्तं के अरद्धाश को एक नाडिकाः कहा है । 
ज्ञेयं तु नाडिकाख्यं मानं कालस्य यन्मृहूरतधिंम्‌ । 
--नाट्यशास्, २०; ६९ 
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जबकि शारदातनय मुहूतं के चतुर्थाश अर्थात्‌ दो घड़ी को एक "नाडिकाः 
कहते है । एकं नाडिका २४ मिनट कौ होती है। 
तुलना--दशरूपक, २; ६६ । 
तुलना-- नाट्यशास्त्र, २०, ७० । 
तुलना- नाट्यशास्त्र, २०, ७६ । 
तुलना--नार्‌यशास्त्र, २०, €७-६८ । 
तुलना-- नाट्यशास्त्र, २०, ६८-१०० । 
तुलना--दशरूपक, ३, ७६ । 


नवम अधिकार 


तुलना-- गोष्ठे यत्त विहुर्तश्चेष्टितमिह्‌ कंटभद्िषः किञ्चित्‌ । 
रिष्टासूरप्रमथनप्रमृति तदिच्छन्ति गोष्टीति ॥ 
--श्युगारप्रकाश, ११बां प्रकाश, पृष्ठ ४६८ 


तुलना--नाटकलक्षणरत्नकोश, पृष्ठ २८८ । 
विश्वनाथ ने ष्रारदातनय के द्वारा कहे गये !डोम्बी" के लक्षण एवे उदाहरण 
को “भाणिका नामक उपरूपक मे उद्धृत किया है । (द्रष्टव्य--साहित्यदपंण, 
पृष्ठ २३७०) । 
विश्वनाथ ने श्रीगदित'के दो भेद किये है, जिनमे पहले भेद का लक्षण अन्यत्र 
केही नही प्राप्त होता अपितु दूसरे मेद का लक्षण श्युगारप्रकाश मे मिलता 
है ' तुलना-- 

तत्र श्रीरिव दानवशत्रोयस्मिन्कुलाँगनापत्युः । 

वणेयति शौयेधयेप्रभुतिगणानग्रतस्सख्याः ॥ 

पत्या च विप्रलब्धा गातव्ये ता. क्रमादुपलभन्ते । 

श्रीगदितमिति मनी पिभिरूदाहूतोऽसौ पदाभिनयः ॥ 

--भ्डुगारप्रकाश, ११ प्रकाश, पृष्ठ ४६६ 

शारदातनयने एकही मभेद स्वीकार क्ियादहै ओर उसमे उपरोक्त 
दोनो भेदो कै लक्षणों को समाविष्ट कर दिया है । (तुलना-- साहित्यदषंण, 
पृष्ठ ३६८) । 
तुलना--श्डु गारप्रकाश, ११ प्रकाश, पृष्ठ ४९६-४६९७ तथा नाट्यद्पेण, 
४, ६६। 
तुलना--श्वृ गारप्रकाश, १ १वां प्रकाश, पृष्ठ ४६७ तथा नादूयदपेण, 

४, ६६-६७ । 

तुलना-- श्व गारभ्रकाश, पृष्ठ ४६७ । 
तुलना--श्यर गारघ्रकाश, पृष्ठ ४६७ तथा नाट्यदपंण, ४, ६७ । 
तुलना--श्यु गारपरकाश, पृष्ठ ४६७-४६८ । 
तुलना--साहित्यदपंण, पृष्ठ ३६९६ तथा नाटकलक्षणरत्नकोश, पृष्ठ २६८ । 
छलिक-- 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे सामवेद की गायन विधि को 'छालिक्य' नाम 


टिप्पणी भ २७ 


नामसे कहा मयादहै। हरिवंशपुराण (२, =€, ८२-८४) मे उत्लेख है कि 
छालिक्य का सवेप्रथम प्रचलन देव, गन्धवं तथा ऋषियों ने किया । श्रीकृष्ण 
तथा प्रद्युम्न ने इसे भूलोकमें प्रचलित किया। भूलोक मे छालिक्य के प्रति 
अगाध-रुचि देखकर नाटककार नै इसे अपनी कृतियोँ का विपय बनाया । 
कालिदास ने इसे "छलिक' नाम से कहा है । मालविकाग्तिमित्र मे इस 
(छलिक' के विषय मे खूब चर्चा की गई है । बकुलकलिका कहती है-- 
आणत्तम्हि देवीए धारणीए । अदइरप्पउत्तोवदेसं छलिअं णाम णह 
अन्दरेण कौरिसी मालविअत्ति णटूटा्रिभ अज्जगणदास पृच्छिदुं । ता दाव 
संगीत साल गच्छम्हि । --सालविकाग्तिमित्र, प्रथम अक 
महारानी धारिणी ने मञ्चे आज्ञादीहै कि जाकर नाट्याचा्यं आयं 
गणदास से पृषो कि मालविकाने जो बहुत दिनो से छलिकः नाम का नाट्य 
सीखना आरम्भ किया था उसे वहु कहाँ तक सीख पार्दहै ता अब संगीतशाला 
को चलू ।' 
इसी नाटक से यह्‌ भीज्ञात होता है कि छलिक' को शमिष्ठा ने बनाया 
था, जो चौपदी होता है ओर उसका अभिनय बहत कठिन होता दै- 
“शमिष्ठायाः कृतिं चतुष्पादोत्थ छलिक दुस्प्रयोज्यमुदाह्रन्ति । 
--मालविकाग्निमिन्र, प्रथम अंक 
पुनः कालिदास ने छछलिक' के स्वरूप का निरूपण करते हुए कहा है-- 
अंगरन्तनिहितवचनैः सूचितः सम्यगर्थः 
पादन्यासो लयमनुगतस्तन्मयत्वं रसेषु । 
शाखायोनिमृदुरभिनयस्तद्‌विकल्पानुवरृत्तौ 


भावो भावं नुदति विषयाद्रागबंधः स एव ॥ 
--मालविकाग्निमित्र, २, ८ 


परिव्राजिका कहती है कि मैनेतो जो देखा उसमें कहीं दोष दिखाई ही 
नही दिया । क्योकि गीत की सब बातों का ठटीक-ठाक अथं अंगों के अभिनय 
से भलीभोति दिखा दिया गयादहै। इनके पैरभी लय से साथ-साथ चल रह 
थे । फिर गीतकेरसमे भीये तन्मय हो गईथी ओर इनकेनृत्यनेमभी 
ह्मे प्रेममे मग्न कर दिया क्योकि ताल के साथ होने वाले अभिनय मे अनेक 
प्रकारसे अग चलाकर जोभाव द्खियेजा रहैथेवेएेसे आकषक थे कि 
मन किसी ओर जाने ही नही पाता था। 

इस प्रकार हरिवंश का छालिक्य गान्धवं सगीत-वाद्य-ताल प्रधान है 
ओर उसके उद्गाता स्वयं श्रीकृष्ण है । जबकि कालिदास विरचित माल- 
विकाग्निमित्र नाटक का “छलिक' विशुद्ध अभिनय प्रधान है इसको अधिष्ठतु 
शमिष्ठाहै। इसमे ताल-लय-गीत का समावेश है तथा अग-सचालन द्वारा 
भाव की अभिव्यंजना कही गई है (द्रष्टव्य--अभिनयदपण, भूमिका, पृष्ठ 
१४०-१४१) । 

[१२] (क) भोजने प्रक्षणक' के दो भेद किये है--रेक्षणक ओर नत्तंनक । 
यस्य पदार्थाभिनय ललितलयं सदसि नतकी कुर्ते । 
तन्नतंनकं शम्यालास्यजञ्छलिकदिपद्यादि ॥ 


५३८ 
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रथ्यासमाजचत्वरसुरालयादौ प्रवव्यंते बहुभि. । 
पात्रविशेषेयत्ततरक्षणकं कामदहनादि ॥ 
--श्ुगारप्रकाश, १ वां प्रकाश, पृष्ठ ४६८ 
लेकिन शारदातनय के अनुसारये दोनों एक ही दहै । इन्होने शीषेक 
मे प्रक्षणक' ओर लक्षण मे नतेनक' शब्द का प्रयोग किया) 
(ख) तुलना-नादट्थदपेण, ४, ६१। 
(ग) विश्वनाथ प्रक्षणक' को प्रेखण' कहते टै (द्रष्टव्य साहित्यदर्पण, 
पृष्ठ ३६७) । 
अन्य केमत मे जहाँआठ, सोलह या बत्तीस व्यक्ति मण्डल बनाकर "पिण्डीबंधः 
के अनुसार नृत्य करते है, उसे “रासक' कहा जाता है 1 
अष्टो षोडश द्रात्रिशद्यत्र नृत्यन्ति नायकाः । 
पिण्डीबन्धानुसारेण तन्नृत्तं रासक स्मृतम्‌ ॥ 
--(श्री रासपञ्चाध्यायी-- सांस्कृतिक अध्ययन, 
श्री रसिकविहारी जोशी, भूमिका, पृष्ठ १) 
जबकि शारदातनय रास में सोलह, बारह या आठ नुत्यपरायण 
नायिकाये स्वीकार करते है । 
तुलना--नादट्यदपेण, ४, ६३ । 
तुलना--नारयदपण, ४, €४। 
तुलना-- भ्य यारप्रकाश, ११बां प्रकाश, प्रष्ठ ४६८-४६६ । 
तुलना--नाट्यद्पेण, ४, ५८ । 
तुलना--नादुयदपेण, ४, ६१५1 
तुलना--भ्प गारप्रकाश, पृष्ठ ४८६६ । 
तुलना-- मण्डलेन तु यत्स्त्रीणा नृत्तं हल्लीसकं तु तत्‌ । 
तत्र॒ नेता भवेदेको गोपस्त्रीणां यथा हृरिः ॥ 
-- सरस्वतीकण्ठाभरण, २, १९०, श्युगारप्रकाश, पृष्ठ ४६८ 
तथा नाट्यदषेण, ४, ६० । 
(क) हत्लीसक-- 
हरिवंश-पुराण मे "हल्लीसकः शब्द का प्रयोग रास के हेतु प्राप्त होता 
है । नीलकण्ठ ने अपनी टीका में हल्लीसक का अथं रास किया हे । 
दट्लौसकक्रोडनं एकस्यैव पसः बहुभिः स्त्रीभिः क्रीडनं सैव रासक्रीडा ।' 
--हरिवंशपुराण २, २०, ३५ नीलकेण्ठ । 


एक पुरुष को अनेक स्तरियोंके साथ कीडा ही रासक्रीडा कही 
जाती दहे) 


भोज के अनुसार मण्डलाकार रूप में जिस नृत्य का आयोजन हता है, उसे 
'हत्लीसक कहते हैँ । उसमे एक नेता होता है, जैसे कि गोपिकामो मेँ श्रीकृष्ण । 
मण्डलेन तु यत्सत्रीणां नृत्त हत्लीसकं तु तत्‌ । 
ततर नेता भवेदेकोगोपस्वीणा यथा हरिः ॥ 
सरस्वतीकण्ठाभरण, २, १६० 
(श्रीरामपञ्चाध्यायी-- सांस्कृतिक अध्ययन, श्रीरसिकविहारी जोशी, 
भूमिका, पृष्ठ १) । 


[२३] 
| २४ 
| २५ 
२६ 
| २७| 
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शारदातनय ने भोज के "हुत्लीसकः के लक्षण को 'रासकः के लक्षण में 
उद्धृत कियाहं। इससे प्रतीत होता है कि शारदातनय 'हुल्लीसक' ओर 
रासः मे प्राचीन परम्परा के अनुसार कोई अन्तर नही करतेहै।जोभीदलो, 
यहां शारदातनय ने !हल्लीसक' को ^रास' से भिन्न ही स्वीकार किया है। 
(ख) तुलना--साहित्यदपंण, पृष्ठ ३७० तथा नाटकलक्षणरत्नकोश, 
पृष्ठ २९९ । 
(क) तुलना-- नाटकलक्षणरत्नकोश, पृष्ठ ३०३ तथा साहित्यदर्पण, पृष्ठ ३६९। 
(ख) नाटकलक्षणरत्नकोश मे द्वितीय अंकमे दो नाडिका मानी गई हैं । 
तीसरे-अंक में नाटकलक्षणरत्नकोश मे दस नाडिकाएं तथा साहित्यदर्पण 
मे ६ नाडिका मानी गई है। 
तुलना--श्य गारभ्रकाश, पृष्ठ ४६६ तथा नाट्‌यदपेण, ४, ५७ । 
तुलना--श्यु गारप्रकाश, पृष्ठ ४६६९ । 
तुलना-- श्य गारप्रकाश, पृष्ठ ४६६ । 
तुलना-- नाट्‌ यशास्व, १८, ३१-६९० 1 
तुलना-- नाट्‌ यशास््र, १९. ३-२६९ । 


[२८ संभूयेव सुखानि चेतसि परं भूमानमातन्वते 


[३१ 


यत्रालोकपथावतारिणि रति प्रस्तौति नेत्रोत्सवः । 
यद्वालेन्दुकलोच्चयादुपचितः सारेरिवोत्पादितं 
तत्पश्येमनङ्खमद्धलगृहं भूयोऽपि तस्या मुखम्‌ ॥ 
--मालतीमाधव, ५, ९ 
जिस दृष्टिमागे मे जाने पर समस्त आनन्द इकट्ठे होने के सदृश्य अति- 
शय बाहुल्य का विस्तार करते है, जिसके दशन से उत्पन्न नेत्रोत्सव त्रियामें 
अभिलाषा रूप चित्तवृत्ति को उत्पन्न करता है, जो बालचन्द्र के कला-समूहु से 
संग्रहीत स्थिर अशो से उत्पादित के सदुश है, कामदेव का मंगलगृहू-स्वरूप 
भिया का वहु मुख फिर भी देखलूं । 
यत्पाणिने निवारितो निवसनग्रंथिं समूद्गन्थयन्‌ 
भ्रुभेदो न कृतो मनागपि महूयेत्खण्डयमानेऽघरे । 
यचचि-शङ्कमिहापितं वपुरहो पत्युः समालिद्धने । 
मानिन्या कथितोऽनुक्लविधिना तेनेव मन्युमंहान्‌ ॥ 
-- काव्यानुशासन, प्रष्ठ ३०४ 
कास्विदवगुण्ठनवती नातिपरिस्पुटशरीरलावण्या । 
मध्ये तपोधनाना किसलयमिव पाण्डुपत्राणाम्‌ ॥ 
अभिज्ञानशाकुन्तल, ५, १३ 
पीले पत्तों के मध्य नवीन किसलय के समान तपस्वियों के बीच यह्‌ 
घुंघट वाली, अतएव जिसके शरीर का सौन्दये बहुत अधिक नही प्रकट हो 
रहा है, एेसी महिला कौन हैः 
"हा हतोऽस्मि ह्य दग्धोऽस्मि हा वचल्चितोऽस्मि हा किमिदमापतितम्‌ । 


इत्येतानि वान्यानि च विलपन्तं कपिञ्जलमश्चौषम्‌ ।।' 
-- कादम्बरी, पूवं भाग 


ष्४० 


| ३४ 


|३५। 
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हायमै मारा गया ! हाय, मै जलादिया गया ! हाय, मे ठ्गा गया। 
हाय, यह क्या आपड़ा [इस प्रकार तथा अन्य विलाप करते हुए कपिञ्जल 
को मेने सुना ।' 
सखभगियं यदि जीवितापहा हूदये कि निहिता न हन्ति माम्‌ । 
विषमप्यमृतं क्वचिद्भवेदमृतं वा विषमीश्वरेच्छया ।। 
-- रघुवंश, ८, ४६ 
परिमृदितमृणालीम्लानभङ्ख प्रवृत्तिः 
कथमपि परिवारप्राथेनाभिः क्रियासु 1 
कलयति च हिमांशोनिष्कल ्गुस्य लक्ष्मी- 
मभिनवकरिदन्तच्छेदकान्तः कपोल. ॥। 
मालतीमाधव, १, २३ 
(उसके) हस्तपाद आदि अवयव परिमदित छोटी कमल की ड्डीके 
समान मलिन है। भोजन आदि क्रियाओं मे परिजनों की प्राथनाओं से कष्ट 
से उसकी प्रवृत्ति है ओर तत्क्षण काटे गए हाथी दात के समान उसका सुन्दर 
कपोल कलद्धु से रहित चन्द्रमा कौ शोभाको धारण करतादहै। 
दोदेण्डाः क्व धृता ङ्खदाः क्व नु शिरानद्धौ भुजौ द्वाविमौ, 
वक्त्राणि क्व नु कान्तिमन्ति वालिमत्कवेदं ममक मुखम्‌ । 
वाचस्ताः क्व जित्ाणेवध्यनिधनाः क्वायं वचः संयमो, 
हैलाकम्पितमूधर क्वः चरणन्यास: क्व मन्दा गति ॥ 
सरस्वतीकण्ठाभरण, पृष्ठ १२९ 
कहाँ तो बाजूबन्द धारण किए हृए वे मभृजदण्ड ओर कहाँ उभरी हुई 
नसो से युक्त ये दोनो भुजा्एँ, कह वे कान्तिमान मूखमण्डल ओर कहां सुरियो 
से भरा हुभा मेरा यह एक मुख, कहां तो अपनी गजेना से समुद्र की मन्द 
ध्वनियो को परास्त करने वाली शब्दावलियां ओर कहँ यहु वाक्‌-संयम्‌ । 
करटा उनके कौतुहलवश रखने से पृथ्वी को कम्पित कर देने वाले पदनिक्षेप 
ओर कँ यह्‌ मन्द गति । 
यन्मां विधेयविपये सर भवान्तियुड क्ते 
स्नेहस्य तत्फलमसौ प्रणयस्य सारः) 
प्राणेस्तपोभिरथवाऽभिमतं मदीयैः । 
कृत्यं घटेत सुहदो यदि तत्कृतं स्यात्‌ ॥ 
--सालतीमाधव, १, १० 
परीतिनमि सदस्यानां प्रिया रङ्खोपजीविनः । 
जित्वा तदपहुर्तारमेष प्रत्याहरामि ताम्‌ ॥ 
--अनघेराघवे, १, २ 
राहोश्चन्रकलामिवाननचरीं देवात्समसाद्य मे 
दस्योरस्य कृपाणपातविषयादाच्छिन्दतः प्रेयसीम्‌ । 
मातंकाद्धिकलं द्रुतं करुणया विक्षोभितं विस्मया-- 
त्कोधेन उ्वलितं मुद्रा विकसितं चेतः कथं वर्तताम्‌ ॥ 
मालतीमाधव, ५, २८ 
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भाग्यवश् इस इमशान मे प्राप्त होकर राहुके मुख में प्राप्त चन्द्रकला 
के समान प्रियतमा (मालती) को दस्यु इस कापालिक खड्ग-प्रहार के विषय 
से छीनने वाला मेरा चित्त तापशंका से विह्वल, करुणा से विलीन, आश्चयं 
से विचलित, क्रोधसे उदीपित ओौर हंसे विकसित न जने कंसेहौ 
रहा है। 
परिच्छेदातीतः सकलवचनानामविषयः 
पुनजंन्मन्यस्मिन्ननुभवपथं यो न गतवान्‌ । 
विवेकप्रध्वंसादुपचितमहामोहगहनो 
विकारः कोऽप्यन्तजंडयति च तापं च तनृते ॥ 
-- मालतीमाधव, १, ३२ 
रासोऽय भृवनेषु विक्रमगुणैः प्राप्तः प्रसिद्धि परा-- 
मस्मद्भाग्यविपयंयाद्यदि परं देवो न जानाति त्वम्‌ । 
वन्दीवेप यशांसि गायति मरुद्यस्यैकबाणाहति-- 
श्रेणीभूतविशालतालविवरोद्गीर्णेः स्वरैः सप्तभिः ॥ 
--महानाटक, ६, ४८० (?) 
अध्यमघ्यंमिति वादिनं नृप सोऽनवेक्ष्य भरताग्रजो यतः । 
्षत्रकोपदहनाचिषं ,ततः सन्दधे दृशमूदग्रतारकम्‌ ॥ 
--रघुवश, ११, € 


2 


आन्त्रैः कत्पितमंगल प्रतिसराः स्व्रीहुस्तरक्तोत्पल - 
व्यक्तोत्तंसभृतः पिनह्य सहसा हत्पुण्डरीकखजः । 
एताः शोणितपंककृकूमजषः संभूय कान्तं. पिव-- 
न्त्य स्थिस्तेहसुराः कपालचषकं- प्रीताः पिशाचांगनाः ।। 
मालतीमाधव, ५, १८ 
उत्पत्तिदेवयजनादूब्रह्मवादी नृपः पिता। 
सुप्रसन्नोज्ज्वला मूत्तिरस्याः स्तेहं करोतिमे ॥ 
--अनधेराघव, १, २१ 
सुन्दरमूत्ति, ब्रह्यज्ञानी राजा पिता, यज्ञभूमि से उत्पत्ति, यह्‌ सब मूचे 
इस पर स्नेह करने को प्रेरित कर रहाहै। 
भव हूदय साभिलाषं सप्रति सन्देहनिणेयो जातः । 
आशकसे यदग्नि तदिदं स्पशंक्षमं रत्तम्‌ ॥ 
अभिज्ञानशाकुन्तल, १, २४ 
व्याहूता प्रतिवचो न सन्दधे गन्तुमैच्छदवलम्बितांशुका । 
सेवते स्म शयनं पराड मुखी सा तथापि रतये पिनाकिनः | 
--कुमारसम्मव, ८, २ 
पावेती इतनी श्मती थी कि शिवं के कुछ पृछने पर बोलती नही थी, 
यदि वह्‌ उनका आंचल पकड लेते तो वहु उठकर चलने लगती थीं ओौर साथ 
सोते समय भी वह्‌ दूसरी ओर मह करके ही सोती थीं । 


[४५] धन्या केयं स्थिरता ते शिरसि शशिकला किन्नु नामैतदस्याः 


ता्मैवास्याः तदेतत्परिचितमपि ते विस्मृतं कस्य देतोः। 
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नारी पृच्छामि नेन्दु कथयतु विजया न प्रमाण यदीन्दु-- 
देव्या निह्वोतुमिच्छोरिति सुरसरितं गाट्यमन्याद्विभोवः ।। 
--मुद्रारक्षस, १, १ 


[४६-४८] तुलना-श्यु गाररकाश, ११बां प्रकाश पृष्ठ ५४७० । 


| १. 


(६ 


& 
दशम अधिकार 


नाट्योत्पत्ति-सम्बन्धी यह्‌ माथा अरन्थकार की नवीन कल्पना है । यह्‌ अन्यत्र 
उपलब्ध नही होती । 
मागधी- 
प्रथम पादभाग (कला) मे विलम्बित लय से युक्त पद को गाकर, दूसरे 
पादभाग में कुछ ओौर शब्दो को सम्मिलित करने के पश्चात, मध्यलय मे गाने 
के अनन्तर तीसरे पादभागमे कुष ओर शब्दो को सम्मिलित करके द्रूतलय 
मे जाना मागधी" गीतिदहै। 
गीत्वा कलायामाद्यायां विलंवितलय पदम्‌ । 
द्वितीयायां मध्यलयं तत्पदान्तरसयुतम्‌ ॥ 
सतृतीयपदे ते च तृतीयस्यां द्रुते लये। 
इति चिरावृत्तपदां मागधीं जगदूर्बृधाः । 
--संगोतरत्नाकर, स्वराध्याय, पृष्ठ २८०, खण्ड $ 
तुलना-- नाट्यशास्त्र, २, १४। 
भरत ने चित्र, वातिक, दक्षिण-ये तीन मामे बताये है। 
-- नाट्यशास्त्र, ३१, २३-४ 
= 
गायक तथा वादक के सिद्धान्त को वृन्द कहते है । 
--संगीतरत्नाकर, प्रकीर्णाध्याय, खण्ड २, पृष्ठ १६८ 
तुलना-संगीतरत्नाकर , प्रकीर्णाध्याय, पृष्ठ १६८ । 
अतीतग्रहु- 
गीत, वाद्य, नृत्य के पश्चात होने वाला ताल का आरम्भ “अतीतमग्रहु' 
कहुलाता है (सोऽवपाणिरतीतः स्याद्यो गीतादौ प्रवतंत्ते--संगीतरत्नाकर, 
तालाध्याय, पृष्ठ २८) । 


समश्रहु-- 
गीत, वाद्य, नृत्य के साथ होने वाला ताल काञरम्भ समग्रहु कह्‌- 

लाता दै (गीतादिसमकालस्तु समपाणिः समग्रहुःः -संगीतरत्नाकर, 

तालाध्याय, पृष्ठ २७) । 

अनागतग्रह- 


गीत, वाद्य, नृत्य से पूवे होने वाला ताल का आरम्भ अनागत-ग्रहु 
कहलाता है (अनागतः प्राक्‌ प्रवृत्तग्रहस्तूपरिपाणिकः-संगीतरत्नाकर, ताला- 
ध्याय, पुष्ठ २८) । 
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[१०] शअरमरी-भाकाशचारी 

अतिक्रान्ताङ घ्िमार्च्य ज्यच चेत्परिवत्तयेत्‌ । 

ऊरुजानुत्रिकमधोऽप राड छितलतस्तनुः । 

भ्राम्यते सकला यत्रे साचारी भ्रमरी तदा॥ 

--नूत्याघ्याय, १००१ 

यदि अतिक्रान्ता चारी से युक्त चरण की रचना करके ऊर, जानु ओौर 
कटिदेश को त्यल्ल स्थानक मे परिवर्तित कर दिया जाय, तत्पश्चात दूसरे पैर 
के तलबेसे ण़रीर को घुमा लिया जाय तो उसे श्रमरीः आकाशचारी 
कहते हैं । 

[११] भूमिचारी के सोलह भेद होते दै: समपादा, अड्डिता, वद्धा, स्पन्दिता, 
विच्यवा, जनिता, उत्सन्दिता, चाषगति, अध्याधिका, एलकाक्रीडिता, गक- 
टास्या, ऊरुदवृत्ता, स्थिता वर्ता, अपस्पन्दिता, समोत्सरितमत्तल्ली तथा मत्तल्ली । 

१२] श्रुवा- 

गीति का जधारभूत नियत पदसमूह श्रूवा' कहलाता है (घ्रूवा गीत्या- 
धारो नियतः पदसमूह्‌-'--अभिनवमारती, जी.ओ.एस., खण्ड १, पृष्ठ २७०) । 
नारद इत्यादि द्विजो ने अनेक प्रकार से जिन गीताङ्खोंका विनियोग कियादहै, 
उन सबकी संज्ञा ध्रूवा' है (प्नुवासंज्ञानि तानि स्युर्नारदप्रमुखैष्िजैः । गीताद्धा- 
नीह सर्वाणि विनियुक्तान्यनेकशः ।1-नाद्यशास्त्र, खण्ड ४, जी. ओ. एस, 
पृष्ठ २८८) । जो ऋचा पाणिका एवं गाथे है, जौ सप्त रूप के अंग मौर 
प्रमाण हँ उन सबकी सज्ञा ध्रुवा" है (या ऋचः पाणिका गाथास्सप्तरूपाङ्घु- 
मेव च । सप्तरूपप्रमाणं च तद्‌ घ्ूवेत्यभिसज्ञितम्‌ ।।-- नाट्यशास्त्र, सेण्ड ४, 
पृष्ठ २८८) । वाक्य, वणे, यति, पाणि ओौर लय के अविचल रूप से सम्बद्ध 
रहने के कारण न्वा कहा गया है (वाक्यवर्णां हयलंकारा यतयः पाणयो 
लयाः । घ्रुवमन्योन्यसंबद्धा यस्मात्तस्माद्‌ ध्रुवाः स्मृताः ।-- नाट्यशास्त्र, 
खण्ड ४, पृष्ठ २६२) । 

[१३] गीतिके चार प्रकार-मागधी, अधेमागधी, सम्भाविता गौर पृथृला दे । 

वर्णाद्यलङ.करता गानक्रिया पदलयान्विता । 
गीतिरित्युच्यते सा च बुधैरुक्ता चतुविधा ॥ 
मागधी प्रथमाज्ञेया द्वितीया चाधेमागधी । 
सम्भाविता न्व पृथुला ०००१०१५१ ५ ५००१००० ००० | 
--संगीतरत्नाकर, स्वराध्याय, पृष्ठ २८० 
| १४। लय-- 
तालक्रिया के अनन्तर किया जाने वाला विश्राम 'लय' कहलाता दै । 
गीध्रतम लय दूत, उससे द्विगुण 'मध्य' तथा उससे द्विगुण "विलम्बितः कह- 
लाती है । चित्र, वातिक एवं दक्षिण मागे मे विश्रान्ति कालके परिमाण मे 
भेद होने कारण, क्रमशः लय में क्िप्रभाव, मधघ्यभाव ओर चिरभावके कारण 
लय के अनेक भेदहो जाति हैं। 
क्रियानंतरविश्ान्तिलेयः स त्रिविधो मतः । 
दरूतो सध्यो विलम्बश्च द्रुतः शीघ्रतमो मतः ।। 


& +; 
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द्विगुणद्विगुणौ ज्ञेयौ तस्मान्मध्यविलम्वितौ । 
मार्गमेदाच्िरक्षिप्रमध्यभावेरनेकधा ॥ 
--संगीतरत्नाकर, तालाध्याय, पृष्ठ र 
तुलना- नाट्यशास्त्र, ३२, ८ । 
तुलना- नाट्यशास्त्र, ३२, ३०७ । 
तुलना--नाद्यशास्त्र, ३२, ३०८ । 
तुलना-- नाट्यशास्त्र, ३२; ३१० । 
त॒लना-नाटूयशीस्त्रः ३२; ३०८-३०६ । 
प्रयच्छतोच्चैः कुसुमानि मानिनी विपक्षगोत्रं दयितेन लम्मिता । 
न किञ््चिदूचे चरणेन केवलं लिलेख वाष्पाकरूललोचना भुवम्‌ ॥ 
--किराताजुंनीय, =, १४ 
गमनमलस शून्या दृष्टिः शरीरमसौष्ठव 
श्वसितमधिक किन्त्वेतत्स्यात्किमन्यदितोऽथवा । 
भ्रमति भुवने कन्दप्ञि विकारि च यौवन 
ललितमधुरास्ते ते भावाः क्िपन्तिच धीरताम्‌ ॥। 
--मालतीमाघव, १, १८ 
पाणिपीडनविधेरनन्तर शेल राजतनया हरं प्रति , 
भावसाध्वसपरिग्रहादभूत्कासदोहदमनोहरं वपु ॥ 
-- कुमारसम्भव, ८, ! 
गगनं गगनाकारं सागरः सागरोपमः । 
रामरावणयोर्युद्धं रामरावणयोरिव ॥ 
--वात्मीकि-रामायण, युद्धकाण्ड, ५१६-२४ 
अधरः किसलयरागः कोमलविटपानुकारिणौ बाहू । 
कुसुममिव लोभनीयं यौवनमङ्खषु सन्नद्धम्‌ ॥ 
अभिज्ञानशाकुन्तल, १, १८ 
तन्वी श्यामा शिखरवशना पक्वबिम्बाधरोष्ठी 
मध्येक्षामा चकितह्रिणीप्रक्षणा निम्ननाभि. । 
श्रोणीभारादलसगमना स्तोकनम्रा स्तनाभ्यां 
या तत्र स्याद्युवतिविषये सृष्टिराद्येव धातुः ॥ 
--मेघदूत, उत्तरमेघ, १५ 
यान्त्या मृहुवेलितकन्धरमाननं त-- 
दावृत्तवृन्तशतपत्रनिभें वहन्त्या । 
दिग्धोऽमृतेन च विषेण च पक्ष्मलाक्ष्या, 
गाढ निखात इव मे हदये कटाक्षः, 
मालतीमाधव, १, ३० 


चिव-सूची 
| १०८ नृत्तकरणों की मृद्राएं | 


तलपुष्पपुट 





५४८ | भावप्रकाष्नम्‌ 


करिच्छिन्च 





चित्र-सूची | ५४९ 


आकषिप्तरेचित 


४ 





भावमप्रकाशनम्‌ 





अ्धमत्तत्लि 


चित्र-सूची | ५५१ 


भृजङ्खत्रस्तरेचित 





५५२ । भावप्रकाशनम्‌ 





चिक्-सूची. ` | ५५३ 


चक्रमण्डल 





भावेप्रकाशनम्‌ 


पाश्वक्रान्त 





विद्यदश्रान्त 
भ १ 
^ ~ 3 | 
1 - ~ 


४" ० ॥ः 
^ ~. 0 ङक 
“¢ =+ ~~ ~ 
५.१ च 59 


गण्डसूची 


प्रा क 


४1 
॥ 
न 


पः 





चित्र-सुची [ ५५५ 


पाश्वंजानु गृध्रावलौीनक 





९; 








कैः च: 
५ ठ > < 
| ~ १ 6; ४. > ५ ~ 42 
च 0.) ६. ५ 
३ ॥ दि) छि १५१ ज ् + 
< ९4 
6 पि "> ५ 
५ 3 |, मपो ~ 0. ˆ › 
~ १ ( : र 
= ४ १ 
(4 
भद ~ 
५ # 





५५६ | भावप्रकाशनम्‌ 


ह रिणप्लूत 


॥ | केषा 4 [8 











चित्र-सूची | [ ५५७ 


एलकाक्रीडित 





५१८ ] भावप्रकाशनम्‌ 


नागापसपित 








निशुम्मित 


५६० | भावप्रकाशनम्‌ 





सहायक ग्रन्थ-सूचो 


" अन्नभदट्र : तकंसंग्रह, सं. बोडास ओर एेथले, पूना, १९६३ । 

" अभिनवगृप्त : ईश्वरभ्रव्यभिज्ञाविमशिनी, स. डा. कान्तिचन्द्र पाण्डे, इलाहाबाद 
१६९५० । 

* अमृतानन्दयोगिन्‌ : अलंकारसंग्रहु, अड्यार लाइत्रेरी, १६४६ । 

* अशोकमल्ल ` नत्याध्याय, गायकवाड ओरियण्टल सीरीज न. १४९१, बडोदा, १६६३३ 1 

* आनन्दवर्धन . ध्वन्यालोक, लोचन, कौमुदी तथा उपलोचन टीका सहित, स. एस. 
कप्पूस्वामी शास्त्री, मद्रास, १९४४ । 

* ईष्वरकृष्ण : साख्यकारिका, सं. टी. जी. मय ङ्कुर, पूना, १६६४ । 

* उत्पलाचायं : ईश्वरप्रत्यभिज्ञाकारिका, स. डां कान्तिचन्द्र पाण्डे इलाहाबाद, १९५० । 

* कालिदास : अभिन्ञानशाकुन्तलम्‌, सं. शारदारञ्जन रे, कलकत्ता, १६५७२ । 

" कालिदास . अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌, राघवमभट्कृत टीका सहित, स. एम. आर. कलि, 
दिल्ली, १६६६ 

* कालिदास : कुमारसम्भव, संजीविनी टीका सहित, निणेयसागर प्रेस, बम्बई, १६१९ । 

* कालिदास ` मालविकाग्निमित्रम्‌, अआग्लटीकयासमेतम्‌, कर्नटिक पल्लिशिग हाउस, 
वस्बई । 

° कालिदास : मेघदूत, स. शारदारञ्जन रे, कलकत्ता, १६४६ । 

: कालिदास : रधुवंश, सजीविनी टीका सहित, चौखम्बा प्रकाशन, वाराणसी, १६६१ । 

* कालिदास : विक्रमोवंशीयम्‌, रज्गनाथक्ृत व्याल्या सहित, निणेयसागर प्रेस, बम्बई, 
१८८द््‌ | 

" कुन्तक : वक्रोक्ति-जीवित, हिन्दी व्याख्या सहित, व्याख्याकार श्री राधेश्याम मिश्च; 
चौखम्बा प्रकाशन, वाराणसी, १९६७ । 

" क्षेमराज : प्रत्यभिज्ञाहूदय, सं. विशालप्रसाद त्रिपाठी, नेशनल पव्लिशिग हाउस, दिल्ली, 
१६६६ । 

* षमेन्द्र : सुवच्ततिलक, काव्यमाला संस्कृत सीरीज नं. २, बम्ब । 

" चरकसंहिता, स. शिव शर्मा आयुवंदाचाये, बम्बरई, १६३५ । 

" जोशी, रसिकविहारी : श्री रासपञ्चाध्यायी-- सांस्कृतिक अध्ययन, दिल्ली, १६६१ । 

* जोशी, रसिकविहारी : स्फोटसमाम्नायः, सागरिका, वषं १, अङ्कु १, वि. २०१६। 

° 10511}, २85171८ भ्व : 7#८ 20८८ 14777९5 मा 50171010 5151९172, 1524118} 

^ © {11112171621 (1721111, 1.10, 1967. 

° 7. 8. 1६. : 75101 0 वाधना 20९17८5, (द बाल्प४, 1960. 

* दिडः नाग : कुन्दमाला, संस्कृत कालिज, कलकत्ता, १६६४ । 

" धनंजय : दशरूपक, धनिक की अवलोक टीका व हिन्दी व्याख्या सहित, व्याख्याकार 
डो. भोलाशंकर व्यास, चौखम्बा प्रकाशन, वाराणसी, १६६२ । 


५६२ | भावप्रकाशनम्‌ 


° नन्दिकेश्वर : अभिनयद्पण, सं. वाचस्पति गैरोला, इलाहाबाद, १९६७ । 

° पप271त1168८वा2 : 120170474ववा- 4704711; 4 1210021 9 तलऽ{णा€ 2110 2081९ 
1366 77 176 116 2110 {2747112 ८0. 111 2111151 {741518.11011 
एष [षका 11081 01050. (वलादे 500भुचा( 9ला68 0. 5, 
(2101112, 1934. 

* }¶2101165४ 29 : 2/07*व7वा714740, 1111 1121157 216 (त1[ 120818{16115, 
६५ 8४ ९. ४३5०५९५8 3281, वशात वाऽव विव [एवा ४, 
1957. 

* नान्यभूपाल : भरतमाष्य, प्रथम खण्ड, खेरागदढ, १६६१ 1 

* नारद . संगीतमकरन्द, गायकवाड ओरियण्टल सीरीज, बडोदा ) 

° न्यायकोश, महामहोपाध्याय भीमाचायं क्ललकीकर, पूना, १६२८ । 

° न्यायसूत्र, भारतीय विद्या प्रकाशन, वाराणसी, १६६९६ । 

* पण्डितराज जगन्नाथ ` रसगंगाधर, निणंयसागर प्रेस, बम्बई, १६४७ । 

* 2211069; 71. क. ८. : 467141441/010--477 @८51071८4ा वथ /1/0450007८44 
5144}, (11011002 8815111 8961165 06६, #278118.51, 1963. 


* पुणंसरस्वती : विद्युल्लता, मेघसन्देश की समालोचना, श्री बाणी-विलास सस्करृत सीरीज 
न. १५, श्रीर ङ्खम्‌ । 

“ भवभूति ` उत्तररामचरितम्‌, स. विधुभूषण गोस्वामी, कलकत्ता, १६२२ । 

* भवभूति : महावीरचरितम्‌, चौखम्बा प्रकाशन, वाराणसी, १९६६ 

* मवभूति : मालतीमाधव, चौखम्बा प्रकाशन, वाराणसी, १६५४ । 

* भटुनारायण ` वेणीसंहार, जगद्धरकृत टीका सहित, निणेयसषागर प्रेस, बम्वई, १६१५ । 

° भट, बाण : कादम्बरी, सं. एम. आर. काले, दिल्ली, १६६८ । 

* मट्‌, मुकुल : अभिधावृत्तमात्‌का, सं. डां. रेवाप्रसाद द्विवेदी, चौखम्बा प्रकाशन, 
वाराणसी, १६७३ । 

* भरतकोष : सं. रामकृष्ण कवि, पूना तथा तिरुपति सस्करण । 

“ भरतमुनि : नाट्यशास्त्र, अभिनवभारती-टीका सहित, भाग १-४, गायकवाड 
ओरियण्टल सीरिज, बड़ौदा, १९३४-१९५४। 

" 87121 : 4ा]/व5457व, 26. णौ 50811511 (9501 0४ ता 

2101871 (1050, ४०1. {, (भ८पा2, 1967. 

“ भानुदत्त : रसतरगिणी, हिन्दी साहित्य कुटीर, वाराणसी, वि. २०२५ । 

" भारवि : किराताजुनीय, निणेयसागर प्रेस, बम्बई, १८८५ । 

“ भास : स्वप्नवासवदत्तम्‌, स. कुमुदरञ्जन रे, कलकत्ता, १९७१ । 

* भोज : श्पगारप्रकाश, जोश्यार सम्पादित, खण्ड १-४, मैसूर, १९५५-७३ । 

* भोज : सरस्वतीकण्ठाभरण, सं. ए. बरूमा, पव्लिकेशन बोडं आसाम, गोहाटी, १६६६ । 

* मम्मट : काव्यप्रकाश, बालबोधिनी टीका सहित, पूना, १६६५ । 

ˆ मम्मट : काव्यप्रकाश, संकेत, प्रदीप, काव्यादशं टीका सहित । 


° ककिता7ा88 : (वादा वव54, पण एश वाअश्०ा एष 07. प. 7. 
91181112, 2001718. 


 मम्मट : काव्यप्रकाश, भट्टगोपालकृत दीका सहित, प्रकाशन--त्रिवेन्द्रम्‌ संस्कृत 
सीरिज। 


सहायक ग्रन्थ-सूची | ५६३ 


“ मम्मट : शब्दव्यापारविचार, सं. डा. रेवाप्रसाद द्विवेदी, चौखम्बा प्रकाशन, वाराणक्षा, 
१९७४८ । 

* मिश्च, केशव . तकभाषा, हिन्दी व्याख्या सहित, व्याख्याकार आचाय विश्वेश्वर 
सिद्धान्त शिरोमणि, चौखम्बा प्रकाशन, वाराणसी, १६६३ । 

“ मिश्र, वाचस्पति . तच्वकौमुदी, सं. गंगानाथ ्चा, पूना, १६६५ । 

° माघ, शिशुपालबध, स. पण्डित तारानाथ तकंवाचस्पति, कलकन्ता, १८५७ । 

" मुरारि : अन्घराघव, रुचिपत्तुपाध्यायकरत टीका सहित, बम्ब । 

° 1२22112 211, [7. ४. : 20475 5771९404 /4/८4454, 11804725, 1963. 

* राजशेखर : कर्षूरमंजरी, वासुदेवकृत टीका सहित, निणंयसागर प्रेस, बम्बई, १६०० । 

° राजशेखर काव्यमीमांसा, गायकवाड ओरियण्टल सीरीज न. १, बङ्ौदा, १६१६ । 

° राजशेखर : बालरामायण, सं. जीवानन्द विद्यासागर, कलकत्ता, १८८४८ । 

* रामचन्द्र गुणचन्द्र . नाट्यद्पेण, गायकवाड़ भोरियण्टल सीरीज, वड़ौदा, १९६२६ । 

" रुद्रट काव्यालकार, हिन्दी व्याख्या सहित, व्याख्याकार डँ. सत्यदेव चौधरी, 
दिल्ली, १६६१५ । 

° स्य्यकं : अलकारसवेस्व, स॒ ड. रेवाप्रसाद द्विवेदी, चौखम्बा प्रकाशन, वाराणसी, 
१६९७१ । 

* वत्सराज : रूपकाष्टक, गायक वाड ओरियण्टल सीरीज न. ठ, वडौदा । 

° \/211211206४2. : ,ऽ४९07451८ा व, ५. 0४ एला ए8०प, 00०४, 1961. 

" वाग्भट : अष्टांगहृदय, सं. शिवराम र्मा आयूवंदाचायं, वम्बरई, १९२९ । 

" वामन : कान्यालेकारसु्, गोपेन्द्रतिथभूपालकृत कामधेनु टीका सहित, चौखम्बा 
प्रकाशन, वाराणसी, १६७१ । 

* विद्यानाथ : प्रतापर्त्रीय, कुमार स्वामी कत रत्नायण टीका सहित, मद्रास, १९१४८ 1 

" विशाखदत्त : मुद्राराक्षसम्‌, सं. शारदारञ्जन रे, कलकत्ता, १६५६ । 

° विश्वनाथ कविराज ` चन्धकला नारिका, चौखम्बा प्रकाशन, वाराणसी, १६६७ । 

° विश्वनाथ कविराज : साहित्यदपेण, निणेयसागर प्रेस, बम्बई, १६२२ । 

* इथ्ात्भाा, ^. : 5०1८ 44दलाऽ ग 77} (लज 7 5457, [लः 

1973. | 

° शारदातनय : भावप्रकाशन, गायकवाड ओरियण्टल, सी रीज नं ० ४५, बडोदा, १९६८ । 

* शाङ्कदेव : संगीतरत्नाकर, कल्लिनाथकृत कलानिधि तथा सिहभूपालकृत सुघाकरी 
टीका सहित, खण्ड १-४, अड्यार संस्करण, १६४३-२ । 

* शूद्रक : मृच्छकटिकम्‌, चौखम्बा प्रकाशन, वाराणसी, १६६६ । 

* सागरनन्दी : नाटकलक्षणरत्नकोश, टिन्दी व्याख्या सदित, व्याख्याकार श्री बान्रूलाल 
शुक्ल शास्त्री, चौखम्बा प्रकाशन, वाराणसी, १६९७२ । 

* सिहभृपाल : रसार्णव सुधाकर, स. डां. रेवाप्रसाद द्विवेदी, सागरिका, अष्टम वषं, 
वि. २०२६ । 

* सुशत-संहिता : सं. शिवराम शर्मा आयुरवेदाचार्य, बम्ब, १६२२८ । 

" सोमेश्वर : कीतिकौमुदी, भारतीय विद्याभवन, बम्बरई, १६६१ । 

. सोमेश्वर : मानसोल्लास, गायकवाड ओरियण्टल सीरीज न. २८, बडोदा । 

* सोमेश्वर : सुरथोत्सव, काव्यमाला संस्कृत, सीरीज नं ७३३, बम्बई, १६०२ । 


५९४ | भावप्रकाशनम्‌ 


* हषं : नागानन्दम्‌, सं. आशा तोरस्कर ओर एन. ए. देशपाण्डे, बम्बर, १९५३ । 
* हषे : प्रियदशिका, सं. आर. वी. कृष्णमाचारी, श्रीरङ्खम्‌, १९०६ । 

* हषं : रत्नावली (नाटिका), चौखम्बा प्रकाशन, वाराणसी, १६६६ । 

* हाल गाथासप्तशती, कान्यमाला सस्कृतं सीरीज न. २१, बम्बई, १८८६ । 

° हेमचन्द्र : काव्यानुशासन, निणेयसागर प्रेस, १९०१ । 


अंमह्‌ 
अल्ल रसङ्घातः 
अगूढम्‌ 
अग्निः 
अङ्कु. 
अङ्खास्यम्‌ 
अङ्कावतारः 
अरग 
अङ्गुहारः 
अज्जुका 
अल्चितम्‌ 
जञ्जनासूनुः 
अतिजगती 
अतिदेशः 
अतिधृति 
अतिशयः 
अतिहूसित 
अत्युद्धत 
अद्भुत 
अद्मृताभासः 
जघमः 
अधिक 
अधिकार. 
अधिबलम्‌ 
अध्यात्म 
अध्याय 
अनुकम्पा 
अनुक्तसिद्धिः 
अनुक्रोशः 
अनुगतिः 
अनुचारिका 
अनुताल 


अनुटिष्टसंहारः 


अनुद्धत 
अनुभग्न 
अनुभग्नताल 


ठ) ६३, ६७, ७७, ८द्‌ 


विशिष्टपदसची 


पृष्ठ पुष्ट 

३६६ अनुभावः ५, १६९, ८९; ८७, ठत) 

२२७ ८६, € 

२४० अनुमानम्‌ ३०६्‌ 

२६३ अनुलाप. १६ 

२२१. ३४५, ३४८ अनुवृत्तिः ३२८, ३७८, ४१० 
३१६ अनुतत्वम्‌ ९८ 

३१७ अन्तःपुरिका ८२२ 

१०२, ३९८ अन्तरा २८७ 
९९) ६६ अन्वय २१२ 
३६९७ अपक्कष्टा २८७ 

१७६ अपत्रपा ८२ 

३ अपदेश १६ 

३६९६९ अपन्यास २७९ 

१६ अपश्रण ४४२ 

३६६९ अपरोक्षावभास ६१ 

३२४ अपलाप १६ 

८४५ अपवतितम्‌ २७८ 

६५ अपवाद २०७, ३५५ 
अपवारितम्‌ ३१९ 

१८९ अपसारः ३८७ 

२५२ अपस्मारः ३३, ८ 

२७३, २८७ अपहसित ठ 
४१४ अपान ९६६ 

३०६, ३४० अपि किञ्चन ४०० 
४९ अपि किञ्चित्‌ ४०० 

४१४ अपि नाम ४०० 

४४ अभिज्ञानम्‌ ३.२. 

३२८ अभिधा २०६; २२१० २३६३ 

८४ अभिधेयः २१० 

३७७, ४०७ अभिनय १६९३, २०८, २८ 
४२२ अभिप्रायः २२६; २३२७ 
३८०, ३८२ अभिमान ४६, ५९, ६१, ३२७ 
३५१ अभियोग ८& 

६९१ अभिलाष १२३ 

३८१ अभिसार-पराङ्खना १४२ 

३७९६ अभिसार-प्रेप्या १८३ 


अभिसार-वेश्या 
अभिसारिका 
अभूताह्रणम्‌ 
अभ्यागार 
अमष 

अम्बिका 

अथे 

अयोध्या 
अथंप्रकरृति 
अथंविशेषणम्‌ 
अथंवरत्ति 
अथेष्यृद्धारः 
अर्थान्तरसक्रमितवाच्य 
अर्थापत्तिः 
अधंप्राकृतम्‌ 
अधेमागघी 
अधेसस्कृत 
अर्धद्ग्राह 
अलक्ष्यक्रमव्यद्ध 
अलंकारः 
अत्पत्वम्‌ 
अत्पवणं 

अवज्ञा 
अवतरणम्‌ 
अवन्तिका 
अवमशंसन्धि 
अवलगितम्‌ 
अवस्यन्दितम्‌ 
अवहित्थम्‌ 
अविवक्षितवाच्य 
अश्राग्यम्‌ 

४ 
असतप्रलाप. 
असिघारिणी 
असूया 

अस्थि 

अहूकारः 


आ 


आः 

आकार 
आकाशभाषितम्‌ 
आकुलम्‌ 


पृष्ठ 


१४२९ 
२६९२ 
इ 
४२३ 


च 
२२९ 


२६४ 

६५० 

४१८ 

२६७ 

२३२७ 

१७ 

२६७ 

२४६ 
२२६. ३२९ 
४४२ 

१६ 

४४२ 
३८१; ३८३ 
२५० 
२७७, २ ४७ 
२९७१५ 

२८८ 

६८ 

२९८३ 

१६ 

२०७ 

२२३७ 

२४० 

३३, ४५, ३७७ 
२४९ 

२१९ 

प 

२४९१ 

४२२ 

२४, ४१ 
२७१ 

५६ 


२९१६ 
२४ 
२१९. २३६९६ 


२८० 


आक्रन्द 
आक्रोश 
आकषिप्तक 
आल्िप्तिका 
आक्षेप 
आख्यायिका 
आगिकम्‌ 
आं गिकभयानक्‌ 
,, अदभुत 
„, रौद्र 
,, श्युगार 
,, हास्य 
आज्ञा 
आर्तंकः 
आतोद्यरजनम्‌ 
आत्तम्‌ 
आदानम्‌ 
आधिकारिकम्‌ 
आनन्द 
आनन्दप्रभास 
आनृशस्य 
आन्दोलित 
आन्ध्रज 
आभासलक्षण 
आभिरूप्यम्‌ 
आभीर 
आभ्यन्तरचेष्टा 
आम्यन्तरोपचार 
आम्यासिकी 
आम 
आमुखम्‌ 
आयामभेदः 
आयुक्तिका 
आयुष्मन्‌ 
आरभटी 
आरभ 
आरोप्यम्‌ 
आप्रता 
आयं 
आर्यावतं 
आलस्य 
आलाप 
आलीददय 
आवन्त्या 


पृष्ठ 
१००, ३२६ 
२९७८ 
२३८७ 


४१३ 


९४ 

९९ 

९२ 

९०9 

६९१ 

९७; ३५५ 
१०५, ३७७ 
२८३ 

२७५७ 


२६९६ 

२२३२ 

२८१ 

४२९३ 

२३६७ 

१८, ६१५, ३६४ 
२८२, २६६ 
९१०२ 

१.९१.९ 

०्ट 

५. 

२७, ४५५, ३७७ 
१५ 

३८७ 

१८ 


सआवतेम्‌ 
आवस्ानिकी 
आवापः 
आवेग 
अवध्यम्‌ 
आशंसनं 
आशा 

आशी. 
अश्रयः 
आशिता 
आश्लेष (रस) 
आश्वासः 
आश्वासबन्धः 
आसारितम्‌ 
आसीनम्‌ 
आस्तावणम्‌ 
आहूत 
आहायेम्‌ 
आह्वायका 


इदिति 
इच्छा 
इडा 
इतिवृत्तम्‌ 
इन्द्रजाल 


ई 


टदष्वर 


ईहामृग 


उक्तप्रत्युक्तम्‌ 
उक्तिः 
उग्रता 
उच्चम्‌ 
उच्चण्ड 
उद्वास. 
उत्कण्ठा 
उत्कृतिः 


विशिष्टपदसूची | ५६७ 


३९६६. उरस्तारम्‌ 


पृष्ठ पृष्ठ 
२८० उत्तमोत्तमकम्‌ २६१ 
{८५७ उत्ताल ६८३ 

२८२ उत्थापकम्‌ २८५ 

२३०, ४१५ उत्पाद्यम्‌ २६५ 
१०१ उत्सव १०५ 

३७७ उत्साह व, ९ 

४२३ उत्यृष्टिकाङ्क ३९६ 

२३२६ उदान २९ 

३२८ उदाहरणम्‌ ३०६, ३०२७ 
४२२९२, ४२४ उद्‌घात्यम्‌ ३३६ 
१८७ उदष्टम्‌ २२७ 
२३७७, ४०६ उदिष्टार्थोपसंहूतिः ३५४ 
४१३ उद्धत ६५, >७.3 
२८६९ उद्धत भाण ८० 
३६१ उद्धवः १०८ 
२८४ उद्भेदः ३०३ 

२७८ उद्यम ३२७ 

१८ उद्रतितम्‌ २७८ 

८२२ उद्वेग ठ, १२५५ ३०६, ३७७ 
उद्रेगजबीभत्स ६३ 

उन्माद ३६, ८२, १२६ 

उपक्षेपः २०२, ३५४ 

२४ उपगूहन २०६ 

९२९२३ उपचारः १०७, १५६९ 

२६६९ उपचारः अन्या १६० 
२९१ उपचारः कुलाङ्गना १६० 

५४२३ उपचारः वेश्या ६० 
उपदिष्टम्‌ ३२१ 

उपदेशः १५ 

उपधि ३११ 

३९८ उपनागरक्‌ ४५२ 

२६२ उपनायक १३० 

२७२ उपन्यासः २०४, ४१० 
उपपत्तिः ४०२ 

उपभोग. १०७ 

उपमा ४६ 

२९२ उपहसित ठ 

३२८ उपाद्धम्‌ १०२ 

२४ उपादानलक्षणा २३४ 

२८० उपाधि २३० 

६५ उपेन्द्र २६३ 

२७७, ४१४ उभयालङ्कार ४४७ 
१२३, ३७७ उर. क्लिप्तम्‌ २७८ 


2) 1 र शनन 


५६८ | 


उल्लासि 
उल्लोप्यकम्‌ 
उल्लोलितम्‌ 


तहषभः 


एकार्थीभावः 


ओजः 
ओजस्वि 
ओताकारः 


ओग्य 
ओौद्मागधी 
ओत्सुक्य 
जौदायं 
ओद्भट 
ओपस्थापिक 


कञ्चुकोय 
कटान्षः 
कण्ठाक्षिप्तकम्‌ 
कथम्‌ 
केथञ्चन 
कथा 
कथोद्धात 
कन्द 
कपट 
कम्प 
कम्पितः 
करण 
करुण 
करुणाभासः 
कलम्‌ 


भावप्रकाशनम्‌ 
पृष्ठ 
२७७ कला 
२२१, ३६० कलान्तरम्‌ 
२७८ कलापकम्‌ 
कलाविधिः 
ऋ कल्पवल्ली _ 
कल्पान्तकमं 
२६८ काकु 
कावू अम्युपगमात्पक 
ए , उपहासात्मक 
„, प्रश्नगभं 
२१५ ,; वितकगमभं 
,, विवादाक्षेप 
ओ कक्षा 
कान्तः 
३११९ कान्तिः 
२७७ कान्दिषीक. 
४२३७ कामः 
कामश्ुगारः 
ओ कामुका 
कायस्थ 
४२ कास. 
१८ कायं 
२१, ४२ कायंसंहारः 
१२, १४ काल. 
१७ काव्यम्‌ 
४२२ कि खलु 
किन्नु खलु 
कं किम्‌ 
किरात 
४२३ किलिकिञ्चितम्‌ 
१७९ कीतिः 
२७८ कोलम्‌ 
४०१ कुञ्चितम्‌ 
४०१ कुटुमितम्‌ 
४१२ कुट्टिनी 
३३४ कुतप 
२६४ कुतुक 
३६६; ३७६ करञ्ज 
२२, ३७७ कुमारी 
२७८ कुम्भोद्भव 
९५, ६६, ३०३ कुशीलव 
४८, ६४, ६७, ८७ कषीवलः 
१८९ कृतिः 
२७७ कृष्णः 


पृष्ठ 

२६२, २८१, २८२ 
२९८२ 

९१ 

२६९० 

२३२९१, ३६२ 
८9 

९०८ 

९०८ 

२०५८ 

२९०८ 

२०८ 

२०८ 

४२३ 

२६९६ 

९ 

४३ 

१०७ 

२९७ 
४२२, ४२४ 
४०४ 

४०४ 

२८३ 

२०६ 

६९२, ९६२; २४७७ 
३८८ 

४०१ 

४०१ 

४००५ 

४२३ 

१३ 

९७ 

२९८० 

१७६९, २५७८ 
१३ 

२५७ 

२८३ 

४२३ 

४२६ 

४२६ 


४२१ 
०४ 
२०६ 


केलिः 
कंशिकी 


कोप 
कोमलम्‌ 
कोरकितम्‌ 
कोलाहल 
कोश 
कौतुक 
कौशलम्‌ 
चरमः 
क्रिया 
क्रियात्मकश्युगार 
क्रियापघरभा 
क्रोडितम्‌ 
क्रोध 
ऋोध प्रिया 
क्रोध पूज्य 
,, भृत्य 
,, मित्र 
„ शच 
क्षणः 
क्षमा 
क्षेत्रज्ञ 
क्षोभ 
क्षोभजवीभत्स 


खण्डगेय 
खेण्डताल 
खण्डमात्रा 
खर 


म्‌ 


गण्डम्‌ 
गतिः 
गति. भृद्ख 
मृग्‌ 

„, रथ 


गन्तुकामाचिह्खं 


विशिष्टपदसूची 


पष्ठ 
१५ 


९८, ६५, ८०, ३५८, ३६४, 
३६९६, ३७७, ३८४ 


५०, १०० 
९७८ 
१७७ 
४३६ 

२११. ४१३ 
४३ 

१०१५ 

२०६ 

२३१ 

€ 9 

६९ 

१५ 

०, ५१, ३११ 
९€ 

९६९ 

९€ 

€& 

९६ 

१५०४ 

२२८ 

२६३ 

८८, ३२७ 
९२ 


३६२ 
३९०, ३६३ 
३८४ 


६ ६३ 


३४० 
२२२, २८१ 
२७७ 
२७७ 
२९७9 
२.७७ 
२७७ 
१६५ 


| ५६९ 

पृष्ठ 

गन्ध ४५४ 
गन्धयोक्त्री ४२२ 
गमकः २२२, २७८ 
गम्भीरम्‌ २७७ 
गम्यः ` २२२ 
गम्यगमकत्व ७९ 
गभेसन्धिः ३०५ 
गवः २ श 1 ४ म्‌ 
गहुणा ३२१ 
गाथा २७९, ३८१, ३८३, ३६२ 
गान्धार ६८ 
गाम्भीयं ९८, १५ 
गायक २६२, २८९१ 
गीतम्‌ २६२ 
गीतविधिः २८७ 
गृणः ४४४, ८७, २७७ 
गृणस्तुतिः ५ 
गृणाख्यानम्‌ २२७ 
गुणातिपातः २९६ 
गृणानुवादः गयत 
गुणीभूतव्यङ्खयम्‌ २५२ 
गृणोक्तिः २२७ 
गण्डली ९५ 
गृण्डलीनृत्तम्‌ ४३४ 
गरु २९७७ 
गृत्मः २६२ 
गूढम्‌ २४० 
गूढागृढम्‌ २४० 
गेयपदम्‌ ३६१ 
गोघ्रस्खलितम्‌ २११ 
गोष्ठी 4. 44 
गौड १६ 
गौडराग २७ 
गौणता २३६ 
गौणी २०७ 
गौरी २ 
ग्रथनम्‌ ३०६ 
ग्रहाशः २७५ 
ग्रामभेदः २७२ 
ग्राम्य ४५२ 
रलानि: २३, ४१ 

घ 
घोण्डा ६्‌ 


\७० | 


चक्रचरः: 
चण्ड 
चण्डाल 
चतुरश्च 
चतुरायाम 
चपलम्‌ 
चम्पू ॥ 
चचरी 
चापलम्‌ 
चामरधारिणी 
चारी 
चित्र 
चित्रगुण्डली 
चिच्रतुरगधीः 
चित्रभाण 
चिन्ता 
चूलिका 
चेटी 
चेष्ट 
चेष्टित-पराद्धना 
,, प्रेष्या 
,, वेश्या 
चेलिका 


छ्रपाली 
छन्दस्‌-उल्लोलम्‌ 
,, विघद्वितम्‌ 
,, घट्टितम्‌ 
,, लिप्सितम्‌ 
,, उग्राणम्‌ 
४ अलयम्‌ 
,, तरलम्‌ 
,› अतलम्‌ 
छलम्‌ 
छलनम्‌ 
छलिकम्‌ 
छाया 
छायालाप 


जगती 


भावप्रकाशनम्‌ 
पृष्ठ 
व 
जनान्तम्‌ 
३९६ जनान्तिकम्‌ 
३१३ जर्जरपूजा 
१९, ४५४ जाड्यम्‌ 
४२० जात 
२७६ जातिः 
५५ जालधरा 
४१३ जुगुप्सा 
३८६ 
२९ ४५ 
५५१९ 
६५, २८९ डिमः 
६, ६३, २७६ डोम्बिका 
४३४ डोम्बी 
७३ 
३८० 
५.4. 
३१६९ तत्व 
२३५७ तत्सम 
२४, १९३ तद्‌भवम्‌ 
१४३ तद्यावत्‌ 
१४२ तकं 
१४३ ताण्डवम्‌ 
३८६ ताण्डवम्‌ उच्चण्ड 
18, चण्ड 
,, प्रचण्ड 
तात 
४२२ तात्पथम्‌ 
२८९ तान 
२८० ताप 
२८० तार 
५८० तातः 
२८० तुल्यविशेषणम्‌ 
२८० तुल्यसंविधानम्‌ 
२८० तेजः 
२८० तेजस 
३३८ तोटकम्‌ 
३०८ त्यागः 
३८१५ त्रपा 
२७५९ त्रास 
२७८ त्रिगतम्‌ 
व्रिनृत्तम्‌ 
३६६ च्रिपाणि 


त 


पृष्ठ 
२६९७ 

३१६ 

३६७ 

४३३ 
9४.१६६ 
२९७ 

२२९६ 

२६६ 
4. 


२२९१ ३६४ 
२८८ 


२६१, ३२१, ३७७ 


२९९ 

२७६ 

७६ 
४०१, ४०२ 
४१, २३७७ 
६५; ४८२३२ 
४३१५ 
दभ्‌ 
८२१५ 
& ७४ 
२१४ 
२७९ 
२३७७ 
२७५ 
२८३ 
२९३ 
२९) 
१४, १५ 

२६९ 

२६०. ३०६० २२१ 
१०४ 

४२ 

३९ 

२८६४ २३८ 

२८७ 

२८७ 


त्रिपुरमदेन 
त्रिभिनच्च 
त्रिमूढकम्‌ 
त्रिरिपु. 
त्रिलयम्‌ 
त्निसाम 
व्यश्चरद्घु 
त्वक्‌ 


५ 


दक्नाघ्वरध्वंस 

दक्षिण 

दण्ड 

दण्डरासकम्‌ 

दम्भः 

दयावीर 

दाक्लिणात्या 

दाक्षिण्य 

दानवीर 

दिड मोह 

दीप्तिः 

दीघललितम्‌ 

खम्‌ 

दुमंल्लिका 

दतः 

दूतगुण 

दूती 

दुश्य 

द्ष्टान्तः 

दृष्टि-अकरतिम 
,, अच््चित्त 
°? अङ्मुत 
,, अनुत्सेकः 
, अनुपस्करृति 
,, अनुल्बण 
„, अभितप्ता 
,, अभिलापि 
„, अरोचक 
» अधमुकुला 
„, अलस 
,, अविक्रिय 
„, अव्याज 
,, असभ्रान्त 


विशिष्टपदसूची 


पृष्ठ 

८9 

९७८ 

२६२ 

१७८ 

९८७ 
९८७, र८ल 
४३१ 

२७९१ 


८9 
२७६ 
२११, ३८७ 
२९३ 
१०१५ 
९९ 
१८, १६ 
२२५ 
९१ 
४२ 
९१९ 
९७८ 
1.91 
२२९१, ३६१ 
२१९ 
९३२ 
१३२ 
२१९१ 
२२१ 
१७५ 
१६९ 
१७८ 
१७६ 
१७५ 
१७५ 
१८३ 
९७० 
९७६ 
९८२ 
१७० 
१७१५ 
९७५ 
१७५ 


दुष्टि-आकेकरा 
›; आनन्दि 
,, आतम्‌ 
„, उत्कण्ठित 
„, उत्कम्प 
,› उत्फुल्ल 
,› उदल्न्चित 
,, उष्दुर 
„, उदटरतित 
32 उद्तत 
„, उल्लासि 
„ उल्लोल 
„> कठोर 
„, करुण 
,, कलुष 
„› कातर 
„, कान्त 
„, कुञ्चित 

दृष्टि-कुटिल 

„, कोमल 

„ करूरा 

„, गस्भीर 

„; ग्लान 

,, चकित 

„› चटुल 

17 नल 

जड 

,› जिह 

„, तप्त 

„, तरगित 

,, तरल 

„, तानि 

„, तान्त 

„, चरस्ता 

„, तरिभंगि 

; न्यत्र 

शारं 

,, निभृत 

, निष्ठुर 

„, निष्पन्द 

,› निहस््चित 

„, प्रणयि 

„; प्रसच् 

„ प्रेखोल 


| 


१६९; 


९७४, 


५७१ 


पृष्ठ 
१८८ 
१७० 
९७५ 
९७९ 
८७९१ 
९७४ 
९७१ 
१७८ 
१७४ 
९७८ 
१५१ 
१७८ 
१७२ 
१७८ 
१५७२ 
९१७३ 
१७७ 
९८३ 
१७६ 
१७ 
१७६ 
१५९ 
१८२ 
९१७३ 
१९७८ 
९१४७३ 
९७५ 
१८९३ 
१७५ 
९७२ 
९७३ 
९७३ 
१७१५ 
१८४ 
९७२ 
१७२ 
१७१ 
९७१ 
१७८६ 
९६६ 
१७१९ 
९१७३ 
९७० 
९१४५३ 


५७२ | 


,, प्रेमगभि 
,, बन्धुरं 

,, बीभत्स 
„, भयानक 
,, मदमन्थर 
,, मधुर 

,, मन्थर 

,, मलिन 
„, मसृण 

,, महि 


„, रौद्र 

,, लज्जावती 
„, ललित 

„, लोल 

,, वक्त 

,, वलित 
द्ष्टिविकार-अदुभुतहास्य 
,, वीभत्स 

„ वीर 

,, शोक 

„„ रौद्र 

„, श्युगार 

„, भयानक 
द्ष्टि-विकासि 
„› विकूणित 
„, विकृष्ट ` 
,, विकोश 

,, विक्षेपि 

„, वितकित 
„, विदग्ध 

,› विद्ध 

,, विनत 

,, विनिगीणं 
,, विनिष्क्रास्त 
,› विप्लुत 

„, विभान्त 

,› विलुलित 
,, विलोभित 
,, वि वततत 
,, विश्लिष्ट 


१७५; 


९७२; 


१७२; 


भावप्रकाशनम्‌ 


दृष्ठ 

१७२३ दुष्टि-विषण्ण 
१७५ ,, विसंस्थुल 
१७८ ,, विस्तारि 
१७८ ,, विस्फारित 


१७० ,, विहसित 
१७० ,, विह्वल 
१७५ ,, वीर 


१८१ ,, व्याक्षेपि 
१७० ,, व्याविद्ध 
१७१ ,, व्यासंगि 


१८२ ,, शकित 
१६६ ,, शुष्क 
१७१५ ;, शून्य 
१७२ ,, श्रान्त 


१७८ ,, सगवं 
९८२ ,; समन्सथ 


१८२ ,, सव्यग्र 
१७३ ,, सव्यथ 
१७० ,, ससंश्रम 
१७० ,, सस्प्रह्‌ 
१६९ ,, सहषं 
१९६६ 13 सह्ास्म 


१६९८ ); साकत 
१६८ ,, सोत्क 

१६८ ,, सोत्प्रास 
१६७ ,, सोत्सुक 


१६९ ,, सौम्य 

१ ६६९ मै} स्तब्ध 
१६९६ ,, स्तिमित 
१७६ ,, स्थिर 
१८४ ,, स्निग्ध 
१७२ ,, स्फीत 
१८२ ,, स्मेर 
१७१ ,, ल्हादि 
१७६ देवी 

१७२ देश 

१७६ देशअंग 
१७६ दष्टि-अनूपज 
१८३ ,, अवन्ति 
१८३ ;, आन्ध्र 
१७२ ,, आरट्ट 
१७६ ,, ओद्‌ 
१७४ ,, कर्णाट 
१.५४ ,, कलिग 


पृष्ठ 


१८३ 
१७२९ 


१७२ 
९६६ 
१७९१ 
१७७ 
१७२ 
९७६. 
१७२ 
१८९ 
१७४ 
१८१ 
१८२९ 
१७९ 
१७१, १७६ 
१७४ 
१७५ 
१७४ 
१४७३ 
१७१५ 
१७७ 
१७० 
१७९ 
१७३ 
९.०९ 
१७६ 
९७४ 
१७० 
९७० 


१७५ 
१७० 
१७३ 
1.01. 
३२८ 
८४९१ 
८११ 
४५१ 
४५१ 
४११ 
४१५१ 
४५१ 
४९१ 


द्ष्टि-काजान 
„, कामरूप 
,, काम्भोज 
„, कारूष 
,, काशी 
„, काश्मीर 
,, किरात 
„ कुरव 
21 चूर 
„, केकय 
„, केद्धाण 
„› केरल 
,, कोकण 
„, कोसल 
„, क्रथकशिक 
„ गुजर 
, गौड 
,, चक्र 
,, चोल 
„, जेन 
,, दशाणं 
); नग्न 
,, नेपाल 
„, पठ्लव 
,, पाण्ड्य 
,, पाञ्चाल 
„, पामर 
„, पारसीक 
देश-पावेतीय 
) बद्नाल 
,, बाहीक 
,, मगध 
„ मङ्कुण 
17 मर्‌ 
„, महाराष्ट 
„, मागध (?) 
,, मथिल 
,, म्लेच्छ 
1) यदु 
,, यवन 
„ लाट 
„ वद्ध 
,, वध्रेक 
„, विदभं 


विशिष्टपदसूची 


पृष्ठ 
४५१ 
४५१ 
ष 
४५१ 
४५१ 
४५२ 
८५१ 
४८५६१ 
८५१ 
४५१ 
४५२ 
ध 
४५१ 
४५१ 
४५१ 
४५१ 
४५१ 
४५१ 
४५१ 
८५१ 
४५१ 
८५२ 
८५१ 
४५१ 
४५१ 
४५१ 
४५१ 
४५१ 
४५१ 
४५१ 
४५१ 
८५१ 
४५२ 
४५२ 
४५१ 
४५१ 
४५१ 
४५१ 
४५१ 
४५१ 
४५१ 
४५१ 
४५१ 
४५१ 


देश-शक 
,, शूरसेन 
„ सिन्धु 
,, सिहल 
323 युय 
,› सौराष्ट्‌ 
„, सौवीर 
,, हम्मीर 
„ हण 
,, हैमन 
देश-रसोचित 
देशभाषा 
देशरीति 
देशिक 
देशी 
देशीगीत 
देशीताल 
देगीलास्य 
दैन्य 
दौहूद 
दयति 
दयोतक 
दयोत्य 
द्रमिड 
द्रव 
द्रव्य 
द्राविडी 
दूतस्‌ 
दन्द 
द्विकल 
द्विदण्डक 
द्विपथक 
द्विपदी 
द्विमूढक 


ध्मंश्युङ्कार 
धातुः 
धीरललित 
धीरशान्त 
धीरोदात्त 
धूति 


१११. 


२७७, २८० 


२७६, ३८१? 
३८४) 


३६३ 
२४७६ 
२८३ 
२८७ 
३९० 
३६१९ 
३६२ 


५७४ | 


धेयं 
धैवत 
ध्रव. 
घरवा 
,, आक्षेपिकी 
,, आन्तरा 
,, सैष्क्रामिकी 
,, प्रावेशिका 
„, प्रासादिकी 
ध्वनिः 
,, अनुनाद 
„, प्रतिनाद 
ध्वनिका 


तट 
नटी 
५८ 
ननु खलु 
नन्दिमाली 
नय 
नतेन 
नमं 
नमंदयुतिः 
नर्मसचिव 
„, अथंसचिव 
„ कामसचिव 
„, ध्मेसचिव 
नर्मस्पुञ्ज 
नवम्‌ 
नवताल 
नागरक 
नाटकम्‌ 
नाटकौया 
नाटिका 
नाट्य 
नाट्यपाचम्‌ 
नाट्यरासकम्‌ 
नाट्यवेद 
नादः 
नान्दी 


नान्दीमङ्खलपारठक 


लामकत्पना 


भावप्रकाशनम्‌ 
पृष्ठ 
१२, १४ नायक-अधम 
२७१ ,, अनुकूल 
२८२ ;, अभिगम्य 
२८७ ,, अमात्यायत्तसिद्धि 
४४० ,› उभयायत्तसिदधि 
४४९ „, कान्त 
४४० ,, जीवितेश 
४८० , ज्येष्ठ 
४८४० ,, दक्षिण 
२१०, २५१ ,, दयित 
२११ „ दुराचार 
२११ „, दुश्शील 
२८८ , धीरशान्त 
„, धीरोदात्त 
„, धीरोद्धत 
)) धृष्ट 
२८१; ३९९ ,, नन्दन 
२८१, ४२२ ,, नाथ 
६०५० प निलंज्ज 
६०५० ॥ निष्टुर्‌ 
३८०  ;; प्रणयी 
६७, ३२५ ,, प्रिय 
९५, ६९ ,, मध्यम 
३०८  ,, रुचिर्‌ 
३०४ ,, ललित 
१३१ „वाम 
१३१ , विरूप 
१३१ ,, वैशिक 
१३१ ,, शठ 
३१८ „; सुभग 
२७७ ›, युत्‌ 
३८२ „, स्वामी 
४५२ ,, स्वायत्तसिद्धि 
२९०, ३२१ नायकेसिद्धि 
४२२, ४२४ नायिका-- 
२६०, ३२०, २१५८ ,, अजशीला 
६१९, २६०, २३७७ ;, अधमा 
१२८ „, अधीरा 
२२१, ३८६ , अन्या 
५२ „, अभिसारिका 
२६६ नायिका-उत्तमा 
२े८भ्च्‌ ,, उदात्ता 
४२६९ ›, उद्धता 
४४१ ,, उष्ट्री 


१३०, 


८ 
१२८ 


१३० 
१४८ 
१२६ 
९५१ 
१५२ 
१२८ 
१३० 
९१५१ 
१५३ 
4 
१२६९ 
५ 
५. 
९५३ 
१५१ 
१५१ 
१५३ 
१५३ 
९५१ 
९५२१ 
१२९८ 
९१५२ 
१२९ 
९५९ 
१५२ 
१४६ 
१५. 
९५२९ 
९५१ 
१५१ 
१३५० 
२५२ 


१५८ 
१४८ 
१३६ 
१३३ 
१४१ 
3 
१३७ 
१२३ 
१५७ 


नायिका-कपिशीला 


„ कलहान्तरिता , 


„, खण्डिता 
,, खरशीला 
,, गन्धवंशीला 
„, गोणीला 
„, देवशीला 
„, दैत्यगीला 
„, धीरा 
+, धीराधीरा 
„, नागणीला 
,, पतच्त्रिशीला 
„, पिणाचशिला 
„, प्रगल्भा 
„ प्रोषितभतृ का 
,, मकरसत्त्वा 
„, मत्स्यशीला 
„, मध्यमा 
,, मध्या 
„, सत्यशीला 
,, महिषशीला 
„ मुग्धा 
„ सृगशीला 
„, यक्षशीलां 
,, राक्षसशीलिनी 
,, ललिता 
,, वासकसज्जिका 
„> विप्रलन्धा 
,, विरहोत्कण्ठिता 
„, वेष्या 
,, व्यालशीला 
„, शान्ता 
नायिका-सूकरशीला 
); स्वा 
,, स्वाधीनमतुका 
,, हृयश्ीला 
,, हस्तिशीला 
नारद 
नालिका 
निक्षेप्यम्‌ 
निदशेनम्‌ 
निद्रा 
निन्दित 
नियताप्ति 


विशिष्टपदसूची 


पृष्ठ 
१५६ 
१९८० 
१३६ 
१५८ 
१५५ 
१५६ 
१५४ 
१९४ 
१३९ 
१३५७ 
१५६ 
१५१ 
१५६ 
१३९ 
१ 1.0. 
१५७ 
१९४७ 
१.८४ 
१३६ 
१५९ 
१५८ 
१३य्‌ 
१५७ 
१५५ 
१५१५ 
१३८ 
१ ४०५ 
१३६ 
१४१ 
१३३ 
१५९ 
१३८ 
१९५८ 
१३२ 
१४० 
१५८ 
१९५७ 

२ 
२३४१ 
१०२ 
२२९१९ 


३३, र्‌ 


६, ९४ 


२६६. 


नियतिः 
निरपेक्षम्‌ 
निराकाङ्क्षम्‌ 
निरालम्बम्‌ 
निरुक्ति 
निरोध. 
तिर््रन्थ 
निणेय 
निदंश 
निर्मुण्ड 
निवेहणम्‌ 
निवंद 
निवेदनम्‌ 
निश्शब्दः 
निषाद. 
निषिद्धम्‌ 
निष्काम 
निसगं 
निस्वानितम्‌ 
नीति 
(1 
नूनंखलु 
नृत्तम्‌ 
नृत्तचार 
नृत्य 
नृशंसता 
नपथ्यजरौद्र 
„» हास्य 
नैपुणम्‌ 
न्यक्कार 
च्यास 
न्याससमुद्‌ भेदः 
न्यूना 


पञ्चमः 

पटलम्‌ 
पणवताल 
पताका 
पताकास्थानकम्‌ 
पदम्‌ 

पद्धतिः 

पद्मोत्थ 


२८२ 


६; 


२७५; 


० न 


८ ^< (9 ० ० ~ 


. ८१ 


१६ ,_६} ६१ ६५ 
०८ € {1 < © 
@ 4 ^ {1 ~< 4. 


~) 


१। 
७ ५०५ 
{1 @ ६४ 


१६५ १। 
(6 


[# *। द + 42 +> र 


८! ९८ 1 


22 (ॐ «< 
0 „९८ न 


९०५ 

६ 
२३५९१ 
३५१ 


२७३ 


२६९८ 
८१४ 
२८७ 
(3: 
२६३ 
२७९ 
४१४ 
२६३ 


५.७६ | 


पराक्रम 
पराप्रकृतिः 
परावृत्तम्‌ 
परिकरः 
परिक्षयः 
परिघटुना 
परिचारिका 
परिच्छेद 
परिदेवित 
परिन्यास. 
परिभाव 
परिभाषण 
परिवतं 
परिवाद 
परिसपं 
परिहार 
परोक्षावभास 
पर्युपासन 
पवे 
पल्लवितम्‌ 
पञ्चात्ताप 
पाञ्चाल 
पाञ्चालरीति 
पात 
पात्रम्‌ 
पादभाग 
पारिजातकम्‌ 
पारिजातलता 
पारिपाशविकः 
पिद्धला 
पिण्डीवन्ध 
पीठमदं 
पुत्रक 
पुरुषः 
पुलिन्दः 
पुष्पम्‌ 
पुष्पगण्डिका 
पुष्पाञ्जलि 
पूर्णम्‌ 
पुवेभाव 
पूर्वरङ्ग 
पृच्छा 
पंशाचम्‌ 
पेशाची 


भावप्रकाशनम्‌ 

पृष्ठ पृष्ठ 
९७ पौरस्त्या १८ 
२६४ प्रकरण २०८, २१६..२६९९१. ३२१. ३५५ 
२७८ प्रकरी २६२ 
२३५४ प्रकारः ८८१ 
३५२३ प्रकाशम्‌ ३६७ 
२८४ श्रक्ृति २६२, ४२२ 
८२२ ष्रस्यात २६९५ 
४९४ प्रगमनम्‌ ३० 
१०० प्रचण्ड ६५ 

३०२, २३५४ प्रच्छेदकम्‌ ३९६ 
३०३; ३५४ प्रणय. १११. ३५१ 
२३०८ प्रताप ६५७ 
२८९, २८१५ प्रतारणम्‌ १५०५ 
३२७ प्रतिमुखम्‌ ३०३ 
३०४ प्रतिशतम्‌ २७८ 
३२८ प्रतीति २२३ 
६१ प्रतीहारी ४२३ 
३०४ प्रत्यङ्क्‌ १०२ 
४९४ प्रत्यायक २२२ 
२७७ प्रत्याय्य २१०, २२३ 
३२५ प्रत्याहार. २८३ 
१६ प्रत्युत्पन्नमतित्वम्‌ २११ 
२२३२ प्रथम.कल्पः ३६७ 
२८१, २८३ प्रथमसङ्कम १३२ 
२३२ प्रदानम्‌ २११ 
२८१ प्रपञ्चः २३८ 
३६९२३ प्रबन्ध २१६ 
३९३ प्रबोधः ४२ 
४८२० प्रभाव ९६७ 
२६९ प्रभुत्व ९७ 
२८६ प्रमद २७७. ४०६ 
१३१, ३६१ प्रमाणम्‌ ८८१ 
४०४ प्रमादः २७७, ४०६ 
२६९२ प्रयत्नः २९६, ३७४५ 
५४५२ प्रयोक्ता ४५६ 
२०४, ३५५ प्रयोग ४४२ 
३६९१ प्रयोगातिशयः ३३१५ 
६५, २८८ प्रयोजनम्‌ २२९ 
२१५६ प्ररूढम्‌ २७७ 
३०६ प्ररोचना २८९, ३३२३, ४०६९ 
१६२९, २८९ प्रलय २२९, ४६ 
२२७ प्रलाप १६. १२५ 
२९५ प्रलोचना ३७७ 
१६, ४५२ प्रलोभनम्‌ ३७७, ४०८ 


प्रविभाग 
प्रवृत्तकम्‌ 
प्रवृत्ति 
प्रवेशः 
प्रवेशकः 
प्रवेशनम्‌ 
प्रशस्तिः 
प्रशान्तम्‌ 
ग्रसङद्धुः 
प्रसन्न 
प्रसाद 
प्रसिद्धिः 
प्रस्तावना 
प्रस्थानम्‌ 
प्रहुषंः 
प्रहसनम्‌ 
प्राकृत 
प्रागल्भ्य 
प्राज्ञ 
प्राच्या 
प्राण 
प्राप्तिः 
प्राप्तिस्भव 
प्राय'खलु 
प्रावेशिकी 
प्राश्निक 
प्रासद्कधिक 
प्रिया 
प्रीति 
प्ेक्षकम्‌ 
प्क्षणकम्‌ 
परक्षणिका 
प्रेम 
प्रेमकौरिल्यम्‌ 
प्रोत्साहूनम्‌ 
प्रौढम्‌ 
प्रदिः 


फलम 
फलयोग 


बन्धनीयम्‌ 


विशिष्टपदसूची 


२७७; 


३०७, 


१०३) 


८४; 


३२६१, 


२९१, २३२८, 


पृष्ठ 
२१४ 
२३५ 
१८ 
२८३ 
२९१३ 
२८२ 
०५८ 
२५९ 
२५५ 
२५७७ 
२०८ 
२९ 
२३३ 
२३८८ 
२२९८ 
२९३ 
४५२ 
१२ 
९ 
६९ 
२६५ 
२५१ 
२६९६ 
४०९१ 
२८७ 
ठर 
(4 
२९१५ 
४६ 
२३२ 
२८१ 
४२३ 
९०६ 
१०६ 
२२७ 
२५७७ 
९७ 


२९६ 
३०० 


९.१ 


| ५७७ 
पृष्ठ 
बहुत्वम्‌ २७१५ 
बाढम्‌ ३९६ 
बाप्प २२ 
बाह्यचेष्टा-श्युगार ११५ 
विन्दुः २६७ 
विब्बोकं १३ 
बीजम्‌ २६६, ३३२ 
वीजदशंनम्‌ २५१ 
बीजोक्तिः ३५१ 
बीभत्स ४९, ६८, ६८) ८१, ठ्ठ 
बीभत्साभास १८९ 
वृन्दम्‌-आभ्यन्तर्‌ ४ 
„; बाह्य ४२४ 
ब्रह्मा ५७८ 
ब्राह्यणब्रह्मचारी २१८ 
भ 
भगवन्‌ 0.94 
भग्नताल २७६, ३८०, ३८१ 
भटनी ३६६ 
भृटन्त 4८०४ 
भद्रासन २६३ 
भयम्‌ ५०, ५१ 
भयानक ठ) ६४, दत; ८६ 
भयानकाभास १८६ 
भरतः ४९२० 
भरतशिष्य ३ 
भाणः २९६९; २७८ 
भाणिका २८३ 
भाणी २२१ 
भाण्डवादय २८६९ 
भारतवषं ४१८, ४५१ 
भारती १८, ८०, ३१४, ३६४, ३७८ 
भाव १५, ९०.५८.१६, {६३ 
२२९६) ४०४ 
भावदृष्टि १७६ 
भावबन्धनम्‌ १०९ 
भाविकम्‌ २६ 
भावक १९४ 
भाव्यभावक्‌ २२० 
भाषा १६९, ३०६ 
भाषा-आान्ध ४५२ 
›› कन्नड चरर 


५७८ | 


भापा-काभोज 


, कष 


„, कोङ्कण 


); जन 
,, द्रमिड 
,› नग्न 
> पल्लव 
,, पामर्‌ 


,, पावंतीय 


,, यवनं 
,, वर्क 
,, वाकट 
,, णक 

,, सिहल 


,, हम्मीर 


४? हण 


भापामाधृयंम्‌ 


भास्वरम्‌ 
भिच्च 
भिन्नराग 
भीमार्या 
मूमिचारी 
भेद 
भेद्यकम्‌ 
भरव 
भोग 


भोग्यङ गार 


भोगिनी 
भ्रमरी 
भ्रान्ति 
भ्रामितम्‌ 


मस्जा 


मण्डलरासकम्‌ 


सत्ति. 
मत्तल्लिका 
मत्तपाली 
मत्सर 

मद 
मधुकंटभौ 
मधुर 

मध्य 


भावप्रकाशनम्‌ 
पृष्ठ पुष्ट 
४५२ मध्यम २६८, ३६२ 
४५२ मध्यमग्राम २७९ 
८५२ मनुः ४१५, ४२० 
४५२ मनोभाव-अनिष्ट २०९१ 
४५२ ,; इष्ट २०९ 
४५२ ,, मध्य ९९ 
४५२ मनोरथ ९९९ 
८५२ मन्दाक्ष ८२ 
४५२ मन्द्र २७५ 
८५२ मन्द्रक ८७ 
४५२ मन्सथावस्था ९.९९ 
४१२ मरणम्‌ ३५, ४८५, १२७ 
४५२ मल्ल २८७ 
४५२ मल्लिका ३६२ 
४५२ महत्तरी ८२३ 
४५२ महाचारी २८६ 
१०८४ महादेवी ५२२, ४२३ 
२१५२, ३५३ महाराष्ट २३९३ 
२.७३ „› भाषा ३६९१ 
२७४ महासत्व ९८ 
२९८ महिषी ५.4६ 
८३९६ मास २७१ 
२०३, ३१० मागध २९५ 
२९२, ३८६९ मागधिका ३७६ 
५५३ मागधी १६, ३८९१. ८५२ 
१०७ मारठरपूज्य २ 
43 मात्रा ९८२९) २३.७६९, र ५ ९ 
४८२४ मात्राताल ३८७ 
४३९ मात्राघ्रुवक देल 
३१० मातव्रावशिष्टसहार ३५३ 
२७८ माधय १२, १४ 
मान १०६ 
मान अपकरष्टकम्‌ २७९ 
मान उच्छितम्‌ २७६ 
२७१ मान भिन्नम्‌ २७६ 
४२३२३ मसान लम्बम्‌ २७६ 
२३, ४५ मान समान २७६९ 
३६१ मानना १०४ 
२३७६ मानसकरुण ९२ 
४३ मानस्भयानक ६४ 
२४, ४१ ,„ विकार ५३ 
१८ , अद्‌भत ९१ 
२७७ माया ४२; २६२ 
२७७ मारिष ४० 


मागं 

मागं गमक 
मागंणिका 
मार्गासारितम्‌ 
माला 
माल्याभरणयोलिका 
मित्र 
मिथ्याधीः 
मिश्चम्‌ 
मिश्वगुण्डली 
मुक्तक 

सुखम्‌ 
मुखराग 
मुखराग सन्धि 
मूदित 

मूक 

मूकि 

सूना 
मूर्घाक्षिप्तम्‌ 
मृद्वम्‌ 

४८ 

मुदुत्वम्‌ 

मेदः 

मेरूत्तर 
मोटरायित 
मोह 

मोटय 

मौख्यं 
म्लेच्छभाषा 


यतिः 
यदिदं खलु 
यदि नाम 
यदुत 
यवनिका 
यञः 
याञ्चा 
यामिनिकी 
यावत्‌ 
यावत्खलु 
यावदहुम्‌ 
यावन्नाम 


विशिष्टपदसूची 


पृष्ठ 


४१५, ४३२, ४३९ युक्ति 


२९७८ युगलम्‌ 


२७६, ३८१ युद्धवीर 


२८४ यौवन- प्रथम 
३२१५ क द्वितीय 
४२२९ ,, तृतीय 
४४  ,; चतुर्थं 
७९ 
२६९५ 
४३४ 
५९ रक्त 
२३२ रग 
१०३ रंग द्वारम्‌ 
३०१ रंग पीठम्‌ 
२८० रग मण्डप 
४२८ रति 
४२२ रथ्या 





२७९, २७७ 
२८९१ 

९८७ 

॥3-१ 

४३१ 

४६, ५०, १८६ 


५ ७ अ ? र ८५०, २ ठ १ 


२७२ रथ्याताल २७६ 
२७८ रथ्याताल वणं ३८९ 
२३४२९ रस २८. १३; ५५, ९०, २१९ 
२७७ रस ध्वनिः #4- 
१०३ रस प्राधान्य ६८६९ 
२७१ रस सङ्कर ९९० 
२ रस संसग १९० 
१३ रस आश्रयं २१७ 
२८, ४५ रस दृष्टि १७७ 
४०७ रस पुष्टि १२७ 
२७७ रस मेलनम्‌ १९० 
५५२ रस-सम्पत्‌ १२७ 
रस-उत्कषं १२७ 

राग ७४; ९६३, २६२ 
राग-अनु ११४ 

२७६ राग कुसुभ १९३ 
४०१ रागनीली १९३ 
४०१ राग मञ्जिष्ठ ११४ 
४०१ रागचिन्ह्--अन्या १६२ 
३५९ ›; कुलांगना १६१ 
९७ ,; वेश्या १६१ 
४०१ ,, विभावना १६२ 
४२३ राजा ४२२; ४२३ 
४०१ रामाक्रोड ३८६ 
४०१ रासकम्‌ ३८६. ३८९ 
४०१ रीति १६, २७६ 
४०१९ रक्‌ द्‌ 


५८० | 


सद्र 

रूक्ष 

रूप 

सूपक 
रोमाञ्चं 
रोप 

रौद्र 

रौद्र आभासं 


लघु 

लक्षणा 
लक्षितलक्षणा 
नक्ष्य 
नक्ष्यक्रमव्यग्य 
लज्जा 

लता 

लय 

लयान्तर 
ललित 
ललित भाण 
ललिताभास 
ललितोद्धत 
लाक्नरणिक 
लाट 

लावण्य 
लासक 
लास्य 
लास्यांग 
निद्धिनी 
लीन-रसं 
लीला 
लीलोत्सारित 
लेख 


वक्त्रपाणि 
व्र 

वत्स 

वध 

वन्दी 
चयस्य 
वणं 
वर्णंतालं 


भावप्रकाशनम्‌ 
पष्ठ 
२६३ वणंताल मात्रा 
६, ९४ „, संहार 
१०१ वधेनिका 
२६०, ३२१ वधेमानक 
२१, ४६ वषेवर 
१०, १०० वसन्तक 
ण्ठ, ६२, 5०७, ८८ वस्तु 
१८९ वाक्केलिः 
त्‌ वाक्यानुच्चारण 
२७७ वाक्याथंता 
२०९, २२१, २३३ वाग्देवी 
२३४ वाचक 
२२१ (वाचिकम्‌ 
२१५० ), करुण 
८१ „, रौद्र 
२६२, २८६ ,, हास्य 
६१५, २७७ ,, अदभुत 
२६२ „, म्पुगार्‌ 
९; १३, १४, ६२, २७७ वाच्य 
३७९ नाज्छाकलाप 
६; ६२ वाद 
३७६ वादका 
२२१ वाद्य 
१६ वामन 
१०२ वातिक 
३२१ वासकताल 
६५, ४३२ वासकसज्जा 
२६२, ३६६९ विकास 
३२६५ विक्त 
१८८, २७८ विकरृष्टक 
१२ विक्षेप 
२७८ विचलन 
३११ विचार 
विच्छति 
व विच्छेद 
12 रस 
२८४ ,, वाक्यसंभेद 
३०४ „, वाक्यासमाप्ति 
४०४ ,, वाक्यान्यथात्मक 
३११ विट 
४२६९ वितत 
४०४ वितकं 
३७६, ३८० विताल 
३८६ विदग्ध 


पृष्ठ 
२३८३, २३९३ 
३०४ 
२८६९ 
४२३, ४२७ 
२७९, २३८० 
२६९०, २६० 
३३६ 
२०६ 
२०६ 

२ 
4 ५ 
१८ 
६३ 
९ 

९० 
,९ 

६० 

९ 

२९९० 
४१४ 

२८१ 
२६३, २८६९ 
४२३ 
२७७ 

२६२ 

२९३ 
4. 
६, ६९४ 
२७८ 
=, २९९ 
२०८ 
२२९६ 

१३ 
०८ 
१८७ 
२०८ 
२०८ 
२०८ 

१३१, ४२१ 
९७ 
३९, ४०६ 
२३७६, ३८० 
२७७ 


विशिष्टपदसुची 


पृष्ठ 

विदभित २७७ 
विदारी ४१२ 
विदूषक १३१, ४०४, ४२१ 
विद्या ७४ 
विद्रव ३९७; ३७६ 
विधान ३५४ 
विधृत २७८, ३०४ 
विधेय ३४७ 
विनय ९७ 
विनोद-निदाव १६५ 
„› प्रावृट्‌ १६५ 
„, वासन्तिक १६४ 
,› शरत्‌ १६४ 

,, शिशिर १६६ 
,, हेमन्त १६५ 
विन्यास ३७७ 
विपरिवतं ३७६ 
विप्रयोग ३५३ 
विप्रलम्भ ३५३ 
विप्रिय १६०८ 
विबोध ४, ३७८ 
विभाव ५, १६, २०, ५४, ६२, ८७, 
८९, ११६. ११७, ११८ 

विभाषा १९ 
विभ्रम १३ 
वियोग ९९५... 
„, श्युगार , ४७ 
विरक्तालिङ्ध १६३ 
विरक्तिहेतु १६१ 
विरोध ३५१ 
विरोधनम्‌ ३०८ 
विलम्ब ३६३ 
विलंबित २७७ 
विलाप १६, १०० 
विलास १९१, १२, ३०४ 
विलोभनम्‌ १०१, ३०३ 
विवक्षा २०७ 
विवक्षित २२६ 
विवेक्तृत्व २१४ 
विशद ७७ 
विशेषण ३२६ 
विशोधन ३१४ 
विश्राम २७८, ३८० 
विश्वत्व २६२ 


| ५८१ 
पृष्ठ 
विषम २८० 
विषय 3 
विषाद २२, ४१ 
विष्कम्भ २३१२ 
विष्णु ८ 9 ८ 
विस्तर ३२२ 
विस्मय ५०, ५१, ३.७७ 
विस्मृति ८४८० 
विहुसित ठ 
विहालक ८२३७ 
विहत १४ 
वीटिकादाधिनी ४२२ 
वीथी ३२१, ३६६ 
वीथ्यङ्घ ३६६ 
वीर ८८ ॥, प्‌ २ 1 ९ 9 ४ ठ ५ 
वीराभास १८६ 
वीयं ६७ 
वृत्तरद्घुमण्डप ६ 
वृत्ति १७, २०९ 
वृद्धा ५२३ 
वेग ५५ 
वेत्रधारिणी ४२२ 
वेपथु ४६ 
वेसर २७३ 
वैकृत ३६३ 
वैतण्डिक ३९६ 
वेतालिक ४२९ 
वैदग्ध्य १०५ 
वैदभं १६ 
वद्य 1.31 
वैमनस्य १६७ 
वेलक्ष ४२ 
वैवण्यं २२९, ४६ 
वैशिक-जधम १५० 
), उत्तम १५० 
›; मघ्यम्‌ १९० 
व्यक्ति २२१ 
व्यङ्य ९९ 
व्यञ्जक 4.4 
व्यतिकर-रस १८७ 
व्यपदेश १६ 
व्यपेक्षा २११५ 
व्यभिचारि ५, ३९, २७) १४, ५५, ठठ 
व्यलीकं १६८ 


५८२ | 


व्यवसाय 
व्यवसित 
व्याधि 
व्यान 
व्यायोग 
व्यास 
व्याहर 
व्रीडा 


| 


शकार 
शक्ति 
शक्वरी 
शद्धा 
शबर 

शम 
ममस्थायी 
शम्या 
शय्यापालि 
शाक्य 
शान्त 
शान्तरस 
शिवः 
शिवौ 
शिरोगुरु 
शिल्पम्‌ 
शिल्पक 
शित्पकारिका 
शुक्ल 

शुद्ध 

„, गण्डली 
„, प्रहसन 
„; भाण 

,, राम्‌ 

„, लक्षणा 
„, विद्या 

„ सालगसूड 
शुष्कगीत 
शुष्कापङकष्टकम्‌ 
शून्यता 
ण्रसेन 
प्युद्खुला 
म्मृङ्कलिका 


भावप्रकाशनम्‌ 
पृष्ठ 
९६, ३०८ शद्ध 
२७३ श्यृद्धार 
२४, १२६ ,, अयोग 
२६९५} ;; कला 
२३२११, ३७२ ,; कल 
३ ,, क्रिया 
२ र ९ ८. शण 
२८, ४१ , देश 
„) द्रव्य 
,, वियोग 
, वेष 
१६, ४५२३ ,; संभोग 
२०७ भ्युङ्खाराभास 
३९९ शेलूष 
२३, ४१ शोक 
१९, ४५२३ शोभन-रस 
२३८, ३०४ शोभा 
६७ शौण्ड 
२८२ शोण्डीयं 
४२२ शौरसेनी 
२६३, ४०४ शौयं 
७१ श्रम 
६४, १६९१ श्राव्यम्‌ 
२६२ श्रीगदित 
३ श्रुतम्‌ 
२७८ श्रुति 
१०५ श्रोत्रूत्व 
३७७, ३८६ श्रोत्रिय 
९. ४ 
२७१ 
२७७ 
४३४ षड्ज 
२६३ षड्जग्राम 
३७६ षाडवौडवित 
२७ 
२२४ 
२६२ 
६५ सखा 
३८८ सख्यम्‌ 
२८४ सद्कीणप्रहसनम्‌ 
३७७ ,, भाण 
३६२ सड घटना 
३८६ सड घषं 
३६२ सड घात 


पष्ठ 


६८ 

५७, ६९, ६७ 
११६ 

११५ 

११५ 

११६ 

९१६ 

११४ 

११६ 

११६९ 

११५ 

91 

श८य 

८४१६ 

५०, ५१, ठत 
१८८ 

१९, १ 
९७ 

९७५ 

१९. ३६९३, ४५२ 
६६ 

२६, ४९१ 
३१६ 

२६९, ३७८ 
1.28 .1 

२७९१ 

रर 

२६३ 


९.९८ 
२७३ 
२७१्‌ 


४०४ 

1.84 

२६२ 

३७६ 

[-31 

४३ 

२१६, ४१३ 


सञ्चारि 
सञ्चारिका 
सट्टकः 
सदस्य 
सदाशिव 
सन्ताप 
सन्तोषातिञ्चय 
सन्दानित 
सन्देश 
सन्धि 
सन्धिदत्ध 
सन्निपात 
सभरनताल 
सभा 
सभासत्‌ 
सभापत्तिः 
सभ्य 
सम-रस 
समग्र 
समय 
समरथ्या 
समर्थं 
समपेण 
समवकार 
समविश्वाम 
समा 
समाक्िप्त 
समाधान 
समान 
सम्यग्धीः 
सगंबन्ध्‌ 
सल्लाप 
सल्लापक 
सशब्द 
सहभोगिनी 
सकती 
संख्या 
सग्रह 
संचारिभावजदृष्टि 
संपुणराग 
संफेट 
सम्भोग 
„, अधम 
„, उत्तम 


विशिष्टपदसूची 


२६९१; ३७५; 


च 
५) 


२.७७, 


१८८) 


२७८) 


२७९, 


३५४. 
१०७, 


२९५ 
३८० 
२७६ 
२७८ 
३५४ 
२६५ 

19 १ 
४१३ 


२७८ 
२८३ 
४२२ 
२६६ 
९७५ 
२३५४ 
१७७ 
२७५ 
२७७ 
९१६९६ 
१६० 
१६० 


॥ {८३ 

पृष्ठ 

सम्भोग चेष्टा १२२ 
,; मध्यम १९६० 
„, मित १२१, १६७ 
,; विकार १२२ 
„ सङ्कर १२२, १६७ 
„, सम्पन्न ५. ९९4 
„ समृद्धिमान्‌ १२२, १६७ 
सम्भ्रम ३९५ 
सवरणं ३११ 
संवाह्का ४२२ 
संवित्‌ ५६ 
संशय ३२५, ३.७७ 
संशयधीः ७२ 
संसं ४६ 
संस्कत ४१२ 
संहार २७२८, ८११ 
संहिता ४९१३ 
सात्वती १८; ८० 
सात्विक इ, १८, २१, ३६, ५४, ५५, 
८) ८६) ८६ 

सादुश्यधीः ७२ 
साधन २३\७\७ 
साध्य २३१ 
साध्यवसाना २२६ 
साध्वस ३७८ 
साम २१९ 
सामथ्यं १०५, २९११५ 
सामाजिक ५२,५३.,५८,६७.२ १८१२१९६ 
साप्रयोगिकी ८६ 
सारोपा २३६ 
साहस ६६ 
साहित्य २०९ 
सिद्ध २३० 
सिद्धसाध्य २३१ 
सिद्धि ३२१५ 
सुख ४४, १०७ 
सुताल देर 
सुप्ति = 
सुषुम्ना २६६ 
सुहूच्व ट 
सूक्म २ 
सूच्य २३११ 
सूत ५१९ 
सृत्रघार ४२१ 


५८४ | 


सूयं 
सैन्धव 
सोम 
सौकुमायं 
सौन्दयं 
सौराष्ट्री 
स्कत्ध 
स्तम्भ 
स्थान 
स्थायी 
स्थितपारट्य 
स्थिर्‌ 
स्थैयं 
स्नेह 

„, अकृत्रिम 
„, कृत्रिम 
„; गत्वर 
,, लषएवर 
„ प्री 
स्नेहू-मध्य 
,, मन्द 

„; स्थिर 
स्पशे 
स्पष्ट 
स्पृहा 
स्फुरित 
स्फोट 
स्मित 


भावप्रकाशनम्‌ 
पुष्ट 
२६३ स्मृति 
२६२ स्याल 
२६३ स्वगतम्‌ 
१०२ स्वप्न 
१०२ स्वर 
१६ स्वरभेद 
२०९ स्वातन्त्य 
२१, ४६९ स्वाद 
२७७, ४३८ स्वेद 
५, २३७, ५४; ५५ 
२३६१ 
६; ६२; १८७ 
१५, €< हज्जा 
१११ हषं 
१११ हत्लीस 
१११ हसित 
११३ हालिक 
११२३ हाव 
१११ हास 
११२ हास्य 
११२ हास्याभास 
११२ हीही 
२७३ हम्‌ 
२.७७ 
४३, ३१२ हित्ववधारण 
२७८ हिला 
२५८ हीः 
ट 


पष्ठ 

२८, ४२९, ४१५, २७३ 
2.94 

४०१ 

४२, ३११ 

२६९ 

२१, ४६ 

९५९ 

२१६ 

५.4 


३९२ 

२६९, द 
३९० 

५ ८८ 

४५३ 

१९१ 

५०; ५१, २११ 
४८; ६२, 6६७ 
१८८ 

३६८ 

२६६ 

२२५ 

२११ 
११,६१५ 

४२ 


अइ पिहुलं जलकुम्भम्‌ 
अकामा ब्राह्मणाश्चैव 
अकार्यकरणाज्ञान 
अकृत्रिमा. सरिच्छैल 
अकृत्यकारी स्वायत्त 
अक्षीणि द्राडिनमीलन्ति 
अक्षृब्धा स्यादचकिता 
अगुढं तत्स्फूट यस्य 
अगूढमपरस्याङ्खम्‌ 
अग्निर्माणवकेत्यादौ 
अङ्कु इति रूडिशब्दो 

अ _्गुच्छेदं कत्वा 

अद्धुः प्रबन्धचिह्वुत्वात्‌ 
अङद्धुमूख गर्भाङ्खु 

अ द्ुस्थानीयविच्छेद 

अ द्कादिबाह्यावेवाङ्क 
अद्धान्तपात्रैरङ्कास्यम्‌ 
अङ्कान्तरे मुखे वा 
अद्धावतारस्त्वद्खान्ते 
अद्धाश्चत्वार एवात्र 

अ द्धुश्वयस्य कतंव्यो 
अद्धास्त्रयो द्वितीयेऽद्कु 
सड; कूरा इति नेतृणाम्‌ 
अङ कंस्त्िमिस्त्रिकपटः 
अङग इत्येव वक्तव्यो 
अङ गग्लानिमेनोरक्तिः 
अड गमदेननिश्वास 

अङ गविक्षेपमात्रं यत्‌ 
अङग शिरः कटी वक्षः 
अङ गसादग्रकथनम्‌ 

अडः गसादश्च चिन्ता च 
अडः गहीनं तथा कान्यम्‌ 
अड गीकारोऽभिमानः स्यात्‌ 
अड गी सवेरसस्पर्शी 
अचिन्तयह्‌ वदेव 
अचिन्त्येष्टाथंसम्पत्तेः 


श्लोकानुक्रमणी 


पष्ठ 
२४७ 
४९६ 
रय 
१९८ 
१३० 


२१४५ 
२७५ 
२४९ 
२७९ 
४०२ 
२९६ 
३६९८ 
९१२३ 


४२३६९ 
१०२ 
१६४ 
१४१ 
२१० 
२२७ 
२६९ 
४१६ 

२६९ 


अजातरतिसम्भागाः 
अज्ञातकामा निष्कोशाः 
अत. स्कन्धो व्यपक्षादिः 
अतश्च सवेशन्दानाम्‌ 
अतः सवस्य शब्दस्य 
अतः: सामाजिकस्यापि 
अतिक्रान्तपरदैरङ्ख 
अतिदेशक्रमात्स्वाद्ध 
अतिदेशस्तदुक्त यत्‌ 
अतिदेश्यमिटानुक्तम्‌ 
अतीत लोकव्रत्तानाम्‌ 
अतीव शोभते यस्तु 
अतोञ्त्र शब्दव्यापारः 
अतो च्वन्याख्यतात्पर्य 
अतो नाट्यविदामष्टा 
अतोऽनुभावराहित्यात्‌ 
अतो नैघण्टुकंरुक्ता 
अतो रस. पदाथेभ्यो 
अतो रसाल्कारादेः 
अतो विशिष्टे कस्मिश्चित्‌ 
अतोऽस्तु जन्यजनक 
अतो हि मानसः सद्भि 
अत्यादरेण सत्कार 
अव्र गीतिविधि. पूर्वे. 
अव्र चौर्यं रतस्य॑व 

अत्र पाणिविभागो यो 
अत्र प्रच्छन्चकामित्वम्‌ 
अत्र मूख विश््लिप्टम्‌ 
अत्र वस्तुरसादीनाम्‌ 
अत्र स्वनहसोवेति 
अत्राधिकारिकस्यापि 
अत्रापकारिणी चेटीम्‌ 
अत्राप्येते रासस्सर्वं 
अत्रावतरणं तत्स्यात्‌ 
अत्राऽविवक्षितस्वाथं 
अत्रासनच्लापि रत्यादिः 


१ 1 
५ ध १ 
ती (क & 


१४ + ८८५ -६८ ~ .१। 


क ~^ 0 © ~ध £ फ 


= 
+ „~ 
११, 


८२९० 


^ 
॥३. 

3 

| क | 


अत्रैवालस्बना सावा 
अथ भाण्यद्धिष्ुगारा 
अथ गासकमेकाङ्कम्‌ 
अथवाऽन्यपदार्थानाम्‌ 
अथवा भोगिनी स्वीया 
अथ्‌ विक्रमोवंशीये 
अथ श्रीगदित विद्यात्‌ 
अथाऽ्य वत्मेना तेषाम्‌ 
अथाथप्रकृतीना तत्‌ 
अ्थैपा देणकालादि 
अथोत्पाद्यकथैकाङ्का 
अदीनचाक्य प्रियवाक्‌ 
अदीघंशायिनी मेधा 
अदेशकालविहितो 


अद्‌भुत च्रिप्रकार स्यात्‌ 


अदमते दानवीरे च 
अदभतोऽपि मनःप्रीति 
अधमाना कुविद्यानाम्‌ 
अधमाना तु नारीणाम्‌ 
अधमेस्पमेया स्यु 
अधरस्पणनेनैव 

अवरे रागमामृण्यम्‌ 
अधिकन्यूनसंमूष्टि 
अध्याप्य भरतानेतत्‌ 
अध्यार्थवा पवंभिर्वा 
अनथवणापाक्रष्टिः 
अनवस्थितततारा च 
अनवस्थितिशय्यान्तः 
अनसूयुरहंमान 
अनागनश्चेद्रयासगात्‌ 
अनादयप्च क्षेत्रज्ञाः 
अनासनन्च प्रथमम्‌ 
अनिकूचञ्चितपक्ष्माग्रा 
अनिवन्धनमर्थानाम्‌ 
अनिमित्तस्मितोत्क्रोश 
अनिमेपस्पफ़रत्तारम्‌ 
अनियुक्ता अपिस्वेस्वे 
अनिश्चयेन वाक्यस्य 
अनिष्चनं यच्छस्त्रास्व 
अनिश्चलत्व मनसो 
अनिष्टाञ्च कथां ब्रते 
अनिष्ट विषये तत्र 
अनिष्टुरश्लक्ष्णपदम्‌ 
अनुकारतया नाट्ये 


भावप्रकाशनम्‌ 
४ 
3 अनुकूलादिभेदेन 
३८३ अनुक्तसिद्धि-काय चं 
३२६४ अनुक्तसिद्धिरुक्ताथं 
८३ अनृत्तरोऽवदत्किञ््चित्‌ 
२६३ अनुद्धत चोद्धतं च 
३३९ अनूभावविभावाभ्याम्‌ 
२७८ अनुभावत्वसामान्ये 
९११४ अनुभावण्चतुर्घा स्यात्‌ 
२०१ अनुभूतानभिज्ञत्वम्‌ 
९१६३ अनुभ्‌तिप्रकाराश्च 
३७५ अनुषगेण कथितो 
2४९ अनेकनतेकीयोज्यम 
१५५ अनेकाथेस्य शब्दस्य 
4५ अन्तःकृते निगी्णेऽस्मिन्‌ 
= न्त पुरहिता साध्वी 
१०४ अन्त प्रौढाग्निसगुप्यत्‌ 
२०२ अन्तरा चेति पञ्चैता 
३९६ अन्तरेकाथंसम्बन्धः 
२०३ अन्तबंहि पूर.पश्चात्‌ 
८४३ अन्तभविस्तु सवषाम्‌ 
१६६ अन्तयंवनिकासस्थं 
४७ अन्तव्यथा बहवे 
२७४ अन्ते वीररसाढयम्‌ 
७६ अन्न गृह्भाति पचति 
१४ अन्यदप्रस्तुता्थस्य 
२८४ अन्यदारभने वाक्यम्‌ 
१८ अन्यस्नेहपरावृत्ताम्‌ 
३६ अन्यापदेशकथनम्‌ 
१३८ यापदेशकथनं 
१३९ अन्यापदेशव्याजन 
२६३ अन्यासंगमशङ्क्या 
१६५ अन्यूनदशपञ्चाद्धुम्‌ 
१८३ अन्युनानतिरिक्त यत्‌ 
४०५ अन्ये तु स्पृष्टमपि यत्‌ 
३६ अन्ये धातुभ्य उत्पन्ना 
१९९ अन्येऽपि भावाये केचित्‌ 
९७ अन्ये रसान प्रयोज्या 
२२६ अन्योन्यभोग्यधीरेव 
१७५ योन्ययोग्यसंसगंम्‌ 
६१ अन्योन्यरक्ततां भूय 
६४ अत्योन्यवाक्याधिक्योक्तिः 
२०१ अन्योन्यांगिकसञ्चारै 
३६२ अन्वेषणन्तु पृच्छा स्यात्‌ 
५२, ८२ अपकरृष्टश्च तस्यव 


पष्ठ 


६4 ८.८4 ~+ 
722 €) ८} ~ल 
{ न £ 


र 


१.६३ 
(*९ १६ 


०५५३ 
4 @ + ॐ {1 
22 ९} {9 -१६४ {{ ~< 0 < 22 


६४ ९४५ 


२२७ 


२८५७ 
२२७ 
("4 


अपश्रष्टा विभाषा वा 
अपश्रशेन वद्धो यः 
अपरस्परसम्बन्धा 
अपराधं न सहते 
अपराधे प्रियं रोपात्‌ 
अपराद्धाऽपराधे स्यात्‌ 
प्रपरिच्छन्नविषयम्‌ 
अपरिज्ञातपाश्वेस्थम्‌ 
अपरेनृ त्यभेदास्तु 
अपरोक्षावभासो यः 
अपश्यत. फल प्राप्तिम्‌ 
अपसारत्रेयं चान्यत्‌ 
अपस्मारोऽनुभूतेष्‌ 
अपस्मारो महाभूत 
अपागकूणन यत्र 
अपागविगलद्बाष्पम्‌ 
अपि चेदविनाभावे 
अपि नाम प्रसिद्धं स्यात्‌ 
अपि यद्व्यत्तिरेकेण 
अपि सिध्येत विदुषाम्‌ 
अपेक्षितं परित्यज्य 
अप्यक्षराणां सामान्यात्‌ 
अप्रकाशं नरो वक्ति 
अप्प्रत्ययान्तः शब्दोऽ्यम्‌ 
अप्राप्तातीतनष्टानाम्‌ 
अभाषभाणां शयनं 
अभिगम्यगुणोपेतो 
अभिज्वलनहेतुर्या 
अभितप्ता च निवंदे 
अभिधा नात्र वर्तेत 
असिधामूलमप्यत्र 
अभिधालक्षणाभूलम्‌ 
अभिधालक्षणारूपात्‌ 
अभिधेयाविनाभूत 
अभिन्न इव शुक्लादौ 
अभिप्रेतं समग्रं च 
अभिमानाच्च विषयात्‌ 
अभिरूपोत्तमो विष्णुः 
अभिलाषि तदेव स्यात्‌ 
अभिव्यक्ता सती तेषाम्‌ 
अभिष्टूयात्मनः खेदम्‌ 
अभीतिरब॑हुमिर्योदधुम्‌ 
अभीरुरुच्चतास्या च 
अभीष्टमथिनां लोके 


एलोकानूक्रमणी 


६. 
४4२ 
४१३ 
८४९ 
१४६ 
९१२६ 
९४४ 
९७० 
२९२९ 
२९२ 

६१ 
२९९ 
२८७ 

४८५ 

२३ 

१७६ 
२०९ 
२२८ 
४०० 
२१५ 
२९३ 
२४१ 

७९ 
२९७ 

८८ 
२६ 
१९९ 
४८२२ 

७४ 
९८४ 
२४द्‌ 
२४ 
२४० 
२४३ 
२०६ 
२९ 
२५० 

४६९ 

९१ 
१७० 
६९ 
४१६ 
६९ 
१५८ 
ठन्‌ 


सभीष्टवस्तुसंसिद्धि 
अभीष्टामिश्च लीलाभि. 
अभीष्टाथंपरीपाको 
अभूताहरणं तत्स्यात्‌ 
अभूताहरण मार्गो 
अभूदारभर्टीवृक्ते 
अभ्यथेनानुवृत्तियां 
अभ्यागारा इति ज्ञेयाः 
अमद्धुल स्यान्मरणम्‌ 
अमात्यायत्तसिद्धिः स्यात्‌ 
अम्बरग्रहुणादीनि 
अम्बिकारसिकापाङ्कम्‌ 
अम्हो अअं सो राभोत्ति 
अयं नान्त गतस्तस्य 
अयं प्रणयमानस्तु 

अयं रामस्य सदुश. 
अयस नेति मिथ्यैव 
अयोग्ये चापदार्थे च 
अयोध्या मानवेन्द्रेण 
अरूपं रूपवन्तं वा 
अथेक्रियाकारितया 
अथं: क्रूरग्रहत्यादि 
अथंतश्च निरुच्यन्ते 
अथप्रकृत्यवस्था तत्‌ 
अथेप्रकरत्यवस्थात्म 
अथंप्रक्रतयोऽवस्था. 
अथप्रतीतिः श्रोतृणाम्‌ 
अथेवृत्तेरभावात्तु 
अ्थंस्यैतावतः शब्दः 
अर्थानामौद्धत्यात्‌ 
अर्थान्तरमनुस्मुतम्‌ 
अर्थान्तरस्य कथने 
अर्थान्विनाशयन्‌ गूढम्‌ 
अर्थापत्तिभवेदयद्टा 
अर्थावाप्तिपयंस्मिन्‌ 
अर्थसंस्पशितंचास्मात्‌ 
भधथितानपराधादि 
अथिनामीप्सितादर्थात्‌ 
अथेप्सवः स्युगंणिकाः 
अर्थेषु स्तीषु शुद्धाश्च 
अर्थेष्वथंपराश्च॑व 
अर्थोऽपि व्यजञ्जकस्तद्रत्‌ 
अर्थोपक्षेपक: सूच्यम्‌ 
अर्थोपक्षेपणं यच 


९८ „१५ 
९१ ८1! „९! 44 © 
4 


९४ >< =^ 
१ 
2 


८ 
८१८ 
9 21 
९६ 
५१ 
३४६ 
२२९५ 
३२२ 
८ 

९७ 
41 
२८० 
६ 
२२९५ 
९५३ 
२२३६ 
२३६७ 
२ 
१६० 

९१ 
१३५ 
४२८ 
३२३९१ 
२४६ 
२१२ 


२६८; २१६ 


अर्थोपयोगी वीरः स्यात्‌ 
अवग्याकोणतारा च 
अर्घोदुग्राहुनिवारण 
अवविप्रहारात्स पुनः 
अलक्ष्यदन्तज्योस्स्न तत्‌ 
अल दुरति चात्मानम्‌ 
अलङ्करोति निभृतम्‌ 
अलङ्कारोऽथ वस्त्वेव 
अल्पगाव्रा फलाराम 
अल्पवेषम्यतोऽवस्था 


अत्पसत््वा. स्त्रीस्वभाव. 


अवकुःण्ठितसर्वाङ गी 
अवज्ञाक्षेपवाक्यादि 
अवज्ञागभिणी दृष्टि. 
अवजा सा प्रकृष्टस्य 
अवज्ञेत्यनुभावाः स्यु. 
अवलोकितया पृष्ट 
अव्रशोऽपि हि कामस्य 
अवस्था.पञ्च कायस्य 
अवस्थापञ्चक्‌ ह्य तत्‌ 
अवहित्थं भयव्रीड़ा 
अवाडः मुखमवस्थानम्‌ 
अवान्तरेककायंस्य 
अविकारि विकारस्य 
अविज्ञातेद्ड्िताकारः 
अविद्धकणे क्ली वश्च 
अव्रिभागेन भवनं 
अविवक्षितवाच्यो यः 
अविश्वमेण व्यापारो 
अविस्मयादसंमोहात्‌ 
अव्यक्तवर्णं वचनम 
अत्यक्तवर्णा द्रन््रारन्या 
अव्यक्तविक्रतिदु ष्टिः 
अव्यक्तसञ्चारवती 
अनव्याजं तदिति प्राहु. 
भव्याप्तेरप्यतिव्याप्ते 
अगद्धितः प्रियाभाषी 
अश्रुपातो मुखे शोषः 
अग्लिष्टो येन विषयः 
अष्टभिर्वा भवेत्तस्मात्‌ 
अष्टमात्रातु विद्रद्धिः 
अष्टमीचन्द्रशक्रार्चा 
अष्टादशसु विद्यासु 
यष्टविशतिभिस्तानैः 


भावप्रकाशनम्‌ 
३०२ अष्टाविहालकाश्चापि 
१८३ असत्प्रलापव्याहार 
३८३ असम्बद्धकथालापो 
३४७ असम्भाव्यस्य चार्थस्य 
८८ असावृन्नीयते सदधि. 
१२३ असूयाऽमषेपारूष्य 
१४३ अस्तीति सत्तामात्रेण 
२५३ अस्थीनि व्धंयन्त्यौ दे 
१५६९ अस्य कतृ तया धीर्या 
१३७ अस्य भारतवषेस्य 
४२७ अस्यां वासकसज्जा स्यात्‌ 
१४२ अहअं लज्जालुदणी 
१८९ अहद्खारस्त्रिधा सोऽयम्‌ 
१८० अहङ्कारस्य चंकस्य 
६८ अहङ्काराभिमानादि 
२४ अहङ्कारेण युक्तानाम्‌ 
३१७ अहङ्कारोऽभिमानेन 
१८६ अहिसा सवंभूतानाम्‌ 
२६६ 
३०० जा 
२३ 
२०२ आकस्मिकवियोगे स्युः 
३०१ आकारसंवृतिरिति 
१७५ आकाराश्चंव वेषाश्च 
१४ आकारा. सत्वजा भावाः 
४२७ आकाणश्चारी अ्रमरी 
२१५ आकाशभाषितं तत्किम्‌ 
२४६ आकाशलक्षं वचनम्‌ 
२२३ आकाशवीक्षणञ्चेति 
८५ आकूञ्चितपुटापागा 
२५ आकरुञ्चितोभयपुटम्‌ 
२७७ अआकेकरा दुरालोके 
१७६ आकेकरा भवेदद्ष्टी 
१७७ आक्रन्दोऽभीप्टविषयः 
१५५ आधिप्तिकात्पवर्णो 
२५५ आन्षेपतः समाधानात्‌ 
१४६ आख्यां लभन्ते श्रुतयः 
८७ आगन्तुकेन भावेन 
१६६ आगमलिगविहीनम्‌ 
२५९ आच्छिद्य भूपात्सव्यसना 
२८२ आजन्मनोऽभिषेकान्तम्‌ 
१९४ आज्ञापवादः सम्फेटः 
२ आदयप्रायं परक्षणकम्‌ 
२७५ आत्मकुक्षिम्भरा घोरा 


३४१) 


२०९ 

(91 
८५.२३ 

२४ 
४८२३६ 
३१६ 

२५ 

६३ 
१८४ 

२८ 
१८५ 
०५५ 
२२६ 
२८८ 
२५५ 
२७१ 
२६९३ 
२५७ 
३५१ 
१९९ 
३५५ 
३८६९ 
१२३८ 


आत्मनो भूभरश्रान्तिम्‌ 
आत्मनो यो गरीयस्त्व 
आत्मन्यभूततदधाव 
आत्मा निस्सग एवैकः 
आत्मोपभोगकरणम्‌ 
आदितस्त्रितय तुल्य 
जादौ विष्कम्भक कुर्यात्‌ 
आद्यन्तयोद्िगृणितः 
आदन्तयोश्च सध्ये च 
आद्यन्तयो. प्रगुणितः 
आद्यन्तान्वयमेदस्तु 
आद्यन्तान्वयभेदेन 
आधारगः शुक्रधातुः 
आधिकारिकसेकन्तु 
आनन्दो वाड्छितावाप्तिः 
आनुषद्किकमेतेषाम्‌ 
आन्तरा सा ध्रुवा जेया 
आपीडघावनैर्बाहु 
आफलोदयपर्यन्ता 
आभासभावशान्त्यादेः 
आमभ्यन्तराश्च बाह्याश्च 
आमन्त्रणं यत्ताध्यस्य 
आमृखं तत्त्‌ विज्ञेयम्‌ 
आयुराम्नायकथितो 
आयुष्म्चिति वक्तव्यो 
आरभ्य गणदासादेः 
आरम्य षोडशाद्र्षात्‌ 
आराम पश्य सुमुखि 
माद्र॑ता शिशिरत्वं यत्‌ 
आर्यावर्ताह्ुये देशे 
आर्येति वाच्या विद्वांसो 
आलम्बनगुणस्थेर्यात्‌ 
अआलस्यकम्पानुगति 
आलस्यं तच्छिरःशूल 
जालस्यदैन्यचिन्ताश्च 
आलस्यापस्मृती व्याधिः 
आलापाभ्यसनक्राडा 
आलिगनं मुहुः सख्याः 
जविर्भावो रसाना स्यात्‌ 
आविभूय तिरोभूय 
आवश्यक तु यत्कार्यम्‌ 
आविस्स्मित स्फुरत्कान्ति 
आवेगात्तत्प्रतीकार 
आवेगो जाडयदेन्ये च 


५५; 


लोकानुक्रसमणी 


एषठ 
८९८ 
४५ 
३२७ 
२७० 
८३ 
२९४ 
३१३ 
१९० 
२७६ 
१९० 
८७५४ 
२७४ 
२७१ 
५ य, 
३०६ 
३७५ 
४४० 
२० 
4 
२५१ 
\9 १ 
२०८ 
२२३४ 
२३५ 
२९७ 
३१७ 
ठठ 
(9.4 
9 
( 
421 
१८७ 
३७७ 
२७ 
(6. 
ठ 
१६६ 
९६१ 
४७ 
१८७ 
२४७ 
१०४ 
ठ 
४९ 


ञाशी पुरस्कृतं वक्यं 
आश्रयाश्चयिसम्बन्धो 
आधित नाटकीयाञ्च 
आश्लपलीन विच्छेद 
आसन्ना दूरमध्यास्ते 
आसा शील स्वभावञ्च 
आसारितादि वा गीतम्‌ 
आसीना नतंनागारे 
आसूत्रयन्‌ गुणान्नतुः 
आसेवध्व तदृषयः 
आस्तीये भोगशयनम्‌ 
आस्ववतस्थासू कथिता 
आस्ववस्थासु विहितैः 
आहूय भरतान्‌ सर्वान्‌ 


= 


इगिताकारचेष्टाज्ञो 
इगिताकारचेष्टादिः 
च्छोत्कण्ठामिलाषाश्च 
इतरेषा कलारूपान्‌ 
इतरेषाञ्च भावानाम्‌ 
इतश्चेतश्च रथ्यायाम्‌ 
इति दयं गुणीभूत 
इति दाविशदंगात्मा 
इति हिधा यदन्योक्ति 
इति द्वेधा समाख्यातो 
इति न्यायादुपादान 
इति प्रकरणे गृद्ध 
इति ्ुवन्तमुदिश्य 
इति वासुकिनाःप्युक्तो 
इति विशतिरहिष्टाः 
इतिवृत्तमथोत्पाद्यम्‌ 
इति शब्दार्थयो रूपम्‌ 
इति शुद्ध. सद्खीणेः 
इत्थमन्योन्यसं संगति 
इत्थमादिश्य च मनुम्‌ 
इत्थमुन्मादजा भावाः 
इत्थ नायकसज्ञाः स्युः 
इत्थं प्रवेशविष्कम्भौ 
इत्थं रंग विधायादौ 
इत्थं विचिन्त्य दशरूपक 
इत्थं विभावपर्ययाः 
इत्थं णन्दाथसम्बन्धो 


| ५८६ 


पृष्ठ 
५२९ 
२५६ 
८२२ 
१८७ 
१६४ 
४२५ 
२८६ 


४२९० 
२५० 
१३६ 
२०३ 
१८७ 
४९८ 


३२९ 
{४७ 
१२२९ 
२९७ 
११८ 
५५६ 
२१ 
५८ 
२६४ 

८६ 
२३ 
२५६ 
२५६ 

५३ 
१.७७ 
३५५ 
4. 
२८० 
०२ 
४१८ 
१२६ 
१९० 
३१५ 
२६९० 
३७३ 

द, 
२५९ 


५९० । 


दत्थ समवकारस्य 
इत्यारृत्या नियमिताः 
इत्यादयः प्रावृषि स्यु 
इत्यादयः स्यु संसृष्टा 
इत्यादयो विशेषा स्युः 
इत्यादिनामभिः 
इत्यादिनामभिर्वाच्याः 
इत्यादिनेव षष्ठे-ङ्खु 
इत्यादि प्रणयक्रोधात्‌ 
इत्यादिभिर्गुणैर्युक्तो 
इत्यादिभिविभावस्ते 
दूत्यादिभिविरक्तानाम्‌ 
इत्यादिभेदा दृश्यन्ते 
इत्यादि रामराधायाम्‌ 
इत्यादिलक्षणेनैव 
इत्यादिश्य ततो ब्रह्मा 
इत्यादि सवंमवधायं 
इत्याद्यशेषमिह 
इत्याहूर्भारते वपं 
इत्युक्त्वा योऽन्यथा कुर्यात्‌ 
इत्यक आहु राचार्याः 
इद तदिति सङ्कल्पो 
इद त्रिपुरदाहाख्ये 
इदमुत्तममास्यातम्‌ 
इदानी कथ्यतेऽस्माभि. 
इन्द्रियाणि निमीलन्ति 
इमौ भेदौ च सादुश्यात्‌ 
इयमङ्कादिवाह्याङ्कु 
इ-शब्दवाच्यो मदनो 
इष्टभावोपगमने 
इष्टसद्धमनाहैव 
इष्टा्थश्चित्रकद्रेश्या 
इष्टार्थोपगमेऽशवये 
इष्टे तु विषये गात्र 
इहं तत्वानि षट्धिशत्‌ 
इह दुष्टमिहार्लिष्टम्‌ 


ई 


ईदुक्ताण्डवलास्यादि 
ईद्गथश्चि दुष्यन्ते 
ईदुग्लक्षणसयुक्तम्‌ 

ईद्गिवलक्षणा शक्ति 
ईद्ग्विलक्षणो जन्तुः 


भावप्रकाञ्चनम्‌ 
~ 
३६७ ईदश रूपक यत्तु 
६८ ईश्वरस्य च मृक्तानाम्‌ 
११७ ईषत्प्राप्तिश्च या कावित्‌ 
११७ ईष्यंया छन्दतो यूनोः 
१६२ ईष्यकिलहकारी स्यात्‌ 
४०३ ईर्ष्या कुलस्त्रीपु न नायकस्य 
४०२ ईष्यतित्त्वावबोधाभ्याम्‌ 
३०७ ईष्यप्रणय रोधेन 
४०९ ईर्ष्यया मदनाच्चापि 
४९२ रईर्प्यावित्यपराघेऽपि 
८६ ईर्ष्या स्त्रीणा तया रोध. 
१६६ ईहामृगस्येतिवृत्तम्‌ 
४४ 
४०६ ८] 
२३६ 
४१७ उक्तस्वंगुणोपेतो 
४१४ उक्ता क्रोधादिभिभविः 
२३१९ उक्ता नाट्यस्य नत्तस्य 
२७१ उक्तानुक्तानमिज्ञत्व 
१९० उक्ता रसा रसव्यक्ति 
३५० उक्ताश्च नायकाः सवं 
१०९ उक्तास्ता वृत्तय. साद्धा 
३६९४ उक्तिस्तत््वाभिधान स्यात्‌ 
४३७ उग्राणं लिष्सितं चैव 
१४५ उचितेऽह्नि सम्प्राप्ते 
४२ उच्चण्डं रौद्रवीभत्स 
२३७ उच्चै्हसि हषंघोषौ 
३१८ उच्छवासाश्वासतिच्छेद 
१०९ उज्ज्वलवेषाभरणः 
१३ उज्ज्वला रूपवन्तश्च 
२६ उत्कण्ठा चावहित्थञ्च 
२३० उत्कण्ठा माधवस्यापि 
४०१ उत्कण्ठिता पठेद्‌गायेत्‌ 
२०१ उक्कम्पं तद्यदुल्लोलम्‌ 
२६२ उत्कषेः पुष्टिसम्पच्च 
१२५ उत्क्षेपश्च भ्रुवोः केम्पः 
उत्तब्धपक्ष्मर्डा या 
उत्तमप्रकृतिर्वीर 
उत्तमप्रकृतिः शेते 
४२७ उत्तमस्त्रीपरिप्वद्घात्‌ 
४५० उत्तमस्यापि परठतः 
३२८ उत्तमाधममध्यानाम्‌ 
२६२ उत्तमे मध्यमे नीचे 
२६४ उत्तमोत्तमकं भाव्यम्‌ 


पृष्ठः 


क 


२१८ 


२९६ 
२५८ 
४११ 
१३५ 

२३ 
११५ 
१६५८ 
१.४४ 
११० 
२३७२ 


१२८ 

१५ 
८१५ 

८६ 
२६० 
१४५ 

१६ 
३२८ 
२७९. 
९४१ 
४२६ 

९५ 
८१८ 
२३५५ 
४२५० 
२७७ 
६०५९ 
२३७६ 
१७१ 
९२७ 
२५० 
१८५ 

(-3९ 

२६ 


२६१५ 
८४२ 
4. 
२६१ 


ण्लोकानुक्रमणी [ ५९१ 


© द 
उत्तमोत्तममाद्यं स्यात्‌ ४८२३७ उपचारविशेपाच्च १७ 
उत्पत्तिर्जन्यजनक ७६ उफ्चारश्च रमयन्‌ १५१ 
उत्पत्तिदवयजनात्‌ ४१० उपचारो यथासत्त्वम्‌ १५६९ 
उत्पत्तिस्तु रसाना या ‰७ उपदेशादिरूपेण २५० 
उत्पन्ना रतिरेकव्र १८६ उपदेशो गृहाण त्वम्‌ १६ 
उत्पातेर्घोरसंग्राम ३६४ उपपत्तिः स्ववुद्धयाऽथे ३२८ 
उत्पाद्यमितिवृत्तं तु ३५७ उपभोग. स एव स्यात्‌ १०७ 
उत्पफरल्लमध्या दुष््टिस्तु १७७ उपमेय भवेत्तच्च ठ 
उत्साहात्मा विपयिणी 5७ उपग नासिकानेत्र १०२ 
उत्साह्यते चोत्सहत ५१ उपाचरति बन्धन या १३८ 
उत्सूते हपमित्येष १०५ उपादानाभिधा काचित्‌ २३४ 
उत्सुष्टिकाके प्रख्यातम्‌ २०९ उपाधिवंस्तुघमंस्स २३० 
उदकाशयमात्रेऽपि ८०५ उपाधिः सिद्धरूपो यः २३० 
उदकचिन्ता कतंव्या ८०१ उभयो. पात्रयोः पश्चात्‌ ३८७ 
उदञ्चति मनो यस्मात्‌ ५२ उपरसृप्ता यथानीलम्‌ ११५४ 
उदात्ताच्चानुदात्ताच्च २७४ उर कण्ठचरो बुद्धि २६१ 
उदात्तादिभिदाः केचित्‌ १३७ उरः स्थानमुदानस्य २६५ 
उदात्तेनानुदात्तेन २७४ उरस्यो घातुरन्योऽपि २६९ 
उदाहूरणमेतस्य ३५१, ३६८ उत्काऽशनिन्‌पव्याघ्रा १०१ 
उदाह्रणमेतेषाम्‌ ४४५ उल्लसत्पक्मताराभर १७२ 
उदीरितेपु प्रत्येकम्‌ २३२ उल्लोप्यकञ्च हत्लीस्म्‌ ३२१, ३७८ 
उदहीप्यमानपञ्चेषु १४१ उल्लोप्यकं स्यादेकाङ्कुम्‌ ३६० 
उद्धतप्रायकरणम्‌ ८३९ उष्णाम्भसि प्रयुक्तश्चेत्‌ ८५६ 
उद्धतंदे वगन्धर्वं ३६९४ उष्णिग्गायनत्याद्यानि ३९८ 
उद्धात्यकादिवीध्यद्धुं : ३६३ 
उद्धात्यकावलगिते ३३५ ॐ 
उद्धदः करणं सेद ३०२ 
उद्धर दः स्तनयोः किञ्चित्‌ १४८६ ऊढा च कन्यका चेति १३३ 
उद्यानयात्रा शक्रार्चा ११६ ऊरुस्तम्भञ्च हूत्कम्पः ९६४ 
उद्यानयात्रा सलिल ११५ उध्वेप्रवृत्ततारं यत्‌ १७६ 
उद्यानसलिलक्रीडा ११७, १४० ऊर्घ्वाध.क्षिप्तसञ्चारो १७६ 
उद्रतितं परावृत्तम्‌ २७८ ऊर्ध्वधोऽपांगसचञ्चारो १७० 
उद्भृत्तरक्तनयनैः ६२ ऊर्ध्वीक्ितोल्लसत्तारम्‌ १७४ 
उद्रेगसम्थ्रमाक्षेपाः ३०६ उवेणीय चिरं गेहे २५४ 
उद्रेगो मनसः कस्प्‌ः १२५ ऊष्मलागी सञ्चरिष्णुः १५८ 
उद्रेगोऽरिक्रता भीतिः ३०६ 
उन्मजञ्जन्तो निमज्जन्तः २७ ५3 
उन्मत्तमाधवे सौदा ३१२ 
उन्मादो विरहोत्थो यः १२९ ऋञ्वायतासनं घ्यानम्‌ १६२ 
उपकारं न जानाति ११२ ऋते न पावनत्वादि ५ 
उपकार्योपकारित्वम्‌ ४६ 
उपकुर्वन्ति सत्त्वादि ७१ ए 
उपक्षेपः परिकरः २०२, रेभ 


उपचारपरा नित्यम्‌ १५६ एकं द्वादशसाहु्रं : ४१६ 


५९२ | 


एककालस्तु नि.सन्धि 
एकदेशादशेषस्य 

एकन्तु योपिच्चियमात्‌ 
एकप्रघटुकेनैव 
एकप्रयोजनाए्लिष्ट 
एकलोपे चतुर्थं. स्यात्‌ 
एकवादप्रचारो यः 
एकस्मिच्चायके स्याते 
एकस्य वा दरयोर्वापि 
एकस्यैत्र पदार्थस्य 
एकाङ्कश्च भवेद्भाण 
एकाङ्कुंव भवेद्रीथी 
एकाश्रयस्तियंमादौ 
एकाश्रयो वासनातो 
एकाहचरितैका ङ्कु. 

एके रसाना व्य ङ्चत्तवम्‌ 
एकेन वाभ्य द्वाभ्या वा 
एककस्य तु रक्नाथंम्‌ 
एककस्य बहिस्सद्खात्‌ 
एको विहालको यत्र 
एकोच्छवासश्च भवति 
एत एव प्रयोज्या स्युः 
एतत्त शारददेव्या 
एतदेव तु चारीभिः 
एतद्‌ गीतप्रयोगेषु 
एतद्द्रयं द्विधाभूतम्‌ 
एतद्रागविभागाधेम्‌ 
एतत्प्रसन्नचित्तानाम्‌ 
एतत्प्रम रति पृष्येत्‌ 
एतन्नाट्ये च न्ते च 
एतन्मागंस्य देश्याश्च 
एता नागरकम्राम्य 
एता नामान्तरं ` के श्चित्‌ 
एतानि घ्नन्ति वाक्यस्य 
एतान्युक्तानि श्छद्धार 
एतावतेव विश्रान्ति 
एता विज्ञाय तत्पश्चात्‌ 
एता. सञ्चारिका राज्ञः 
एते कथाशरीरस्य 

एते दणष्टिविकारास्त्‌ 
एतेऽनुभावाः कथिता 
एतेऽनुभावा- कविमि 
एते प्रायेण कथिताः 
एते प्रेमादयो भावाः 


भावप्रकाश्चनम्‌ 
पृष्ठ 
२८७ एते भावा रसोत्कषं 
३२६ एते भावा. स्युरत्स्वप्न 
४३३ एते भूषणमारोप्य 
२१५ एतेभ्यः सवंभावानाम्‌ 
३४८ एतेभ्योऽन्यत्तु तात्पयंम्‌ 
२७३ एतेभ्यो भिन्न एतेभ्य. 
२८६९ पते वासन्तिका. प्रायो 
३५२ एते विभावा भ्रुकुटी 
११०८० एते विशेषतः कार्यः 
१०६९ एते विशेपतः काव्य 
३६० एतेषा च क्रमो न स्यात्‌ 
३९९ एतेषा च रसात्मत्वम्‌ 
११२ एतषा समवायात्त 
११२ एतेषमेकतायोगो 
३६५ एतेषु केचिद्श्यन्ते 
५८ एतेष्वङ्कुवहिभवि. 
९ एते सभासद कार्या 
८० एते साधारणा. सत्त्व 
३६३ एते स्थुः कामसचिवाः 
४२३८ एतेऽष्टादशभाषाणाम्‌ 
२०० एते हयन॒स्मतिभवा 
४८४३ एते र्थ. प्रबन्धोऽयम्‌ 
३७४ एर्तैः श्रमस्यानूभाव 
६५ एतौ श्युगारभेदौ स्त. 
२७९ एना दुमेल्लिकामन्ये 
३१६ एभिरेव रतिर्यनो 
२७५ एभिर्गणेर्यता किञ्चित 
१०२३ एभिस्तु सुचयेत्सूच्यम्‌ 
१०९ एभ्यो रसेभ्यो निष्पत्ति 
६९६ एवं त्रिरूपं तात्पयेम्‌ 
४२३९ एवं देणविभागांश्च 
४५९ एव द्वादशधा वस्तु 
३७५ एव द्वाविशतिर्नाडयो 
२१९ एवं ध्वनिकरुदाचायैः 
२३१० एवं नानविधरस 
२९१३ एवं नेपथ्यजो रौद्र 
४२२ एवं परम्पराप्राप्तै. 
४२३ एवं पुत्रकलत्रादौ 
२६७ एवं प्रकार: कविभिः 
१७६ एव प्रकारानालोक्य 
८८ एवं प्रदशितं शीलम 
१६ एव प्रयोजनं षोढा 
१६८ एवं प्रेक्षणकं विद्यात 
११४ एवं मदविकाराश्च 


पृष्ठ 


६ 
२०२ 
९१०२ 

१० 
२५३ 
२२० 
१९४ 

८५७ 
४५५ 

४४. 
२०४ 

५२९ 
२६३ 
७६ 
१.७२ 
२१८ 
४२९ 

4 
१३९१ 

< 
१२९४ 


७ 
१२१ 
२९९ 
१६९६ 
31 
२१८ 
4 
४१२ 
२६९६ 
२६७ 
२५३ 
३४७ 

४ 

७.८ 
१९३ 
१०६ 
१९१ 
१५६ 
२१० 
३८६ 

२६ 


एवं मानवियोभे स्युः 
एवं रसविकल्पाश्च 
एवं रसानामूदय 

एवं रूपं प्रकारञ्च 
एवं लक्षणमुरहिष्टम्‌ 
एवंविधस्य वाक्यस्य 
एवं विभक्तं तिवृत्त 
एवं विभावानुभाव 
एवं विभाव्य कविभि 
एवं विभाव्य वध्नन्तु 
एव विरक्ताचिह्लानि 
एव विलोक्यता व्यङ्कयो 
एव षोडशधा भिन्नाः 
एव संकरतोऽन्योन्यम्‌ 
एव सपरिवारस्य 

एवं स्वभावतो राज्ञाम्‌ 
एवं हि नाटयवेदेऽस्मिन्‌ 
एवं हि वतेते प्रायो 
एवमन्योन्यसामथ्येम्‌ 
एवमष्टविधो ज्ञेयः 
एवमादिगुणावस्था 
एवमादिगणैर्युक्ता 
एवमादिगणयुक्ताम्‌ 
एवमादिविकाराः स्यु 
एवमादिविकार यः 
एवमादीनि वाक्यानि 
एवमाद्यासु चेष्टासु 
एवमूक्तस्वरूपाणाम्‌ 
एवमूक्ताश्चतुष्षण््टिः 
एवमूक्ताष्च निर्वाहः 
एवमूच्चैष्ट्वनीचैष्ट्व 
एवमूत्मष्टिकाकस्तु 
एष कञ्चुकिना तात 
एष राजेव दुष्यन्त 
एष सम्भोगलीला स्यात्‌ 
एष स्वभावसुभगः 
एषां कऋरमप्रधानत्वे 

एषु केचित्स्वसामथ्यंम्‌ 
एषोऽयमित्युपक्षेपात्‌ 
एह वासवदत्ते क्व 


ए 


एेकाथ्येमुपनीयन्ते 


श्लोकानुक्रमणी 


पृष्ठ 


२०२ 
र्य 


६, ७३ 


१४६, 
१८४ 


१६१ 
३६९४ 
२१६ 
२८ 

२०५ 
२२९८ 
२०३ 
१६१्‌ 
२०६ 
१३० 

8 
४३० 
४३० 

१२ 

९६९ 

४७ 

२१ 
१४७ 
१४८ 
९२३४७ 

९६ 

७९ 
१२१ 
९६७ 
२०३ 
१६८ 

7 
५९ 
३७० 
४१० 
२३५ 
१९० 
१६० 
२०८ 

४७ 
३२५ 
२३५२ 


३०८ 


ओं 
ओताकार. पाटह्कि 


ओ 


आओंग्यावेगमदामषं 
ओौत्सुक्यचिन्तासम्बन्धात्‌ 
ओौत्सुक्यतकसूयाण्च 
ओौत्सुक्यमात्रबन्धस्तु 
ओत्सुक्यमिष्टविरहात्‌ 
ओपस्थापकिनिर्मुण्डा 


+ 


कटाक्षवीक्षणोद्यान 
कण्ठतालुधृतो नादो 
कण्ठताल्वोरन्तरा स्यु 
कण्ठताल्वोष्ठमू्घनिो 
कण्ठे सज्जतियोा नाद 
कण्ठोष्ठहूदय नाभि. 
कथयेद्रासकस्यान्त 
कथा प्रवतिनी गोप्ठ्याम्‌ 
कथाप्रसंगेनान्येन 
कथाशरीरं काव्यस्य 
कथाशरीर सवंपाम्‌ 
कथिता योगमालायाम्‌ 
कथिता. स्थायिनस्तेषु 
कथ्यते शास्त्रदुष्टेन 
कथ्यन्ते भरतोक्तन 
कदन्नभोजिनो वन्याः 
कदाचिच्छारदां देवीम्‌ 
कदाचित्कन्दुकक्रीडा 
कदाचिद्रौद्रवीराभ्याम्‌ 
कन्योढाचेष्टितं मुग्धा 
कपयो राक्षसा राम 
कपोतश्चेव नीलश्च 
कम्पानुत्साह्वेवण्यं 
कम्पित स्फुरितो लीनः 
कसम्पितांगशिरोगात्रम्‌ 
कम्पो गदभयस्पणं 
करणं प्रकृतारम्मः 
करणाद्यंगहा गाञ्च 
करणानि च जीव्च 


नल 
72 
६५४ 


८२८ 


8. 


४२४ 
३६९९ 
१३७ 
२०८ 
९६ 
२३ 
२७५८ 
८४ 
२२९ 
३०३ 
४२१५ 
१० 


५६८ | 


कृरूणस्तत एव स्यात्‌ 
करुणे शक्वरी जेया 
करुणोऽपि त्रिधा भिन्नो 
क रोपगढपाश्वे यत्‌ 
कणंकण्ड्यन नाभेः 
कणेकण्ड्यनन्याजात्‌ 
कृणेम्य कणंपाशस्य 
कतंव्येऽपि च वक्तव्ये 
कर्ता दूतच्छलानाम्‌ 
कपूरमल्जरीलेखा 
कमणा विध्ननाशाय 
कर्मणोऽतिशनान्नृणाम्‌ 
कर्मारम्भो न भवेत्‌ 
कलहान्तरितायाः स्यु 
कलाविलासर्वैदग्ध्य 
कलागित्पविशालाढया 
कला सगीतविद्यादिः 
कल्लोल इव यत्कान्ति 
कत्पवतल्ली भवेद्धास्य 
कत्पसुन्दरिकेत्याख्या 
कल्पित भटूवाणेन 
कविभि कल्पितान्काय्ये 
कविभि. स्वीङ्ियन्तेते 
कवेरन्तगंतं भावम्‌ 
कवेविवक्षि ता्थंस्य 
कवेविवक्षितार्थो यः 

क ज््चित्तथैवाभिनय 
कस्माद्‌भारतमिष्टम्‌ 
कस्योपकूमं इति च 
काक्वामपि खलु प्रषने 
काक्वा विशेषणेनाथ 
कान्तस्य चापरित्यागः 
कान्ता सहस्या वीराच 
कान्तिरेवोपभोगेन 
कान्तेति नायको ब्रूते 
का भूषा बलिना क्षमा 
कामतस्त्रेषु निनेज्जः 
कामतन्त्रेषु वैदग्ध्यम्‌ 
कामः स एष सम्भोगः 
कामोपचारे वेश्या तु 
कारकेण कदाचित्स्यात्‌ 
कार्पासिकपरप्राय 
कार्यतश्चोत्तमादीनाम्‌ 
कायस्य नायकादीनाम्‌ 


भावप्रकाशनम्‌ 
9 
२७ कार्याकायंविशेषन्ञाः 
३६९ कार्योपकरणात्मत्वात्‌ 
८९ कालदेवस्य सहार 
८५ कालस्तु प्रथमाकस्य 
१६९१ कालागण्द्रमोल्लासि 
१६६ कालातिक्रमणाद्धातु 
१०१ कालोत्थापननगर 
८०० कालो भवतति तस्यैव 
३३९ काव्यं कायं तु नाटयजञैः 
८०३ कान्य च सप्त नृत्यस्य 
५७ काव्यं सहास्यश्ुगारम्‌ 
८६ काव्यस्यातत्परत्वेन 
३७१ काव्यागानि प्रयुञ्जीत 
१४० काव्याद्युपनिबद्धस्य 
१३४ काव्योपात्तेविभावादि 
१३८ काश्यवेवण्यनिभ्वासाः 
११५ कि तेनेति वितर्कोभ्यम्‌ 
१७२ किञ्चिच्च किमपीति स्यात्‌ 
३९२ किञ्चिच्चला स्थिरा किञ्चित्‌ 
४०३ किञ्चिदाकूल्न्चिता हृष्टा 
३७१ किन्तु तासां कलकैलि 
५७ किन्ते भूय त्रिय कुर्याम्‌ 
२२३ किन्नु कलहसनादो 
५४ किरातवध्रकारद्‌ 
३६६ कीतिकामोमहोत्साह 
२५४ कुटिलां भ्रुकुटि धत्ते 
२०८ कूतपो मुरजादीनाम्‌ 
२७० कतुकं सौख्यसमेद. 
२२७ कतोऽपि स्वेच्छया प्राप्तः 
४०१ कन्तः प्रविशतीत्युक्ते 
२०४ कून्तप्रवेशो मुख्याथंः 
१४७ कून्दमालाञत्र सुश्लिष्ट 
१७७ कुप्यत्पिनाकिनेत्राग्नि 
१२ कुरते यत्र सदुततः 
२३९९ कूवेन्ति यत्र सल्लापम्‌ 
३३९६९ कुलजाऽऽभ्यन्तरा वेष्या 
१५० कुलाङ्कनावेगयुतम्‌ 
१४७ कुलां गनोपचारस्तु 
१२९ कूलीनाया. प्रथमतो 
३३० करशलः कमेणीत्यत्र 
२२५ कूहुकासत्प्रलापेन 
४५४ कृतादराऽङ्खसंस्कारे 
३९५ तिर्या रमयत्येव 
२६९ कृत्याकृत्यविशेषज्ञः 


पृष्ठ 
१४८ 
१० 
९५ 
३६६ 
१६९१५ 
३४ 
२१४ 
४ ५ 

३६६ 
३७५ 
२८४ 
२१८ 
२१५ 
७३ 
२०५ 
१२७ 
१२४ 
६५५ 
१८२ 
१८० 
१२४ 
३५२ 


4५१ 


९६९ 
२८२ 

८३ 
३१३ 
२३४ 
२२३४ 
३२३ 
१२३४ 


२८६ 
२५९ 
२८१ 
१६० 
१६१ 
२३३ 

८२ 
१४६ 

६७ 
४९११ 


कुत्रिमा अपि तद्रत्तैः 
क्रतरिमोऽक्रतिमश्चेति 
कृशा तरलद्क्सूकष्म 
करुशा विषण्णा मलिनाः 
करष्णरक्तानि वासांसि 
केकारावादयः काल 
केचित्साधारणास्तेषु 
के चित्स्वपन्ति गायन्ति 
केचिदग्नय इत्येवम्‌ 
केचिन्नवात्मिकामाहुः 
केतुदशेनमभकम्प 
केनास्य भूमिभारस्य 
केनोपायेन तत्प्राप्तिः 
केवल न रसः काव्ये 
कशिकीवृत्तितो जज 
कौ र्चिन्चाटकधमेस्तत 
कोपना रतिलोला च 
कोपप्रसादजनित्तम्‌ 
कोपोऽनुनाथितः सदयो 
कोमल तरल तानि 
कोहुलादिभिराचार्ये. 
क्रन्दत्यपक्रामति च 
क्रमेणाच्चायेमाणेषु 
ऋम सम््चिन्तितार्थाप्तिः 
क्रमादष्टांकसप्तांकौ 
क्रव्यादा महि्षरक्षा्च 
क्रियादीनामभावाच्च 
क्रियाप्रभा रजस्सत्वात्‌ 
क्रियासुरिति वाक्यार्थो 
क्री डाशकून्तसड घात 
कीडाशिखण्डिलास्यञ्च 
करदधः कोधस्य कौटिल्यात्‌ 
कद्ध क्रोधे भये भीरः 
कूरत्वशान्तिमत्त्वादि 
क्रोधस्त्रिधा भवेत्करोध 
क्राधोऽभिनेयो मृत्येषु 
क्रोध्यते करोधयत्यव 
क्रोशन्ति मञ्चा इत्यादौ 
क्लमप्रविष्टतारा च 
क्लेशप्रयत्नवैफल्यात्‌ 
कवचिच्चैवावतिष्ठेत 
क्वचित्कदाचित्सम्भूय 
क्वचित्कदाऽपि विषय 
क्वचित्पश्यति य्येव 


श्लोकानुक्रमणी 


पष्ठ 
१९४ 
१९४ 
१५८ 
॥ 
९९ 
११६ 
१९६६ 
२५ 
९६६ 
६६ 
२० 
४१५ 
१२४ 
2.21 
(य 
२५९ 
१५८ 
२६९ 
१०७० 
१दय८ 
३९० 
६३ 
२१५८ 
2.26 
२३५० 
४४३ 
२३५९ 
६५० 
१ 
१६९५ 
१६५ 
१०० 
२३१ 
२२४ 
९ य 
९६ 
१९१ 
२०४७ 
९८२ 
१६२ 
२७६ 
द्‌ 
२३० 
१२५ 


वंवचित्स्वतल्पेऽप्यथे 

क्व चित्स्वस्वामिभावन 

क्वचिदर्थस्य विस्तारः 

क्वचिद्ग्भावमशौ स्तः 


क्वाचित्कः स्वल्पश्युगारः 


क्वापि क्वापि प्रकाभेन 
क्षमागुणवदाक्रन्द 
क्षालितो यस्तु नापैति 
क्षिणोति दुःखं येनैव 
क्षी रोदस्तंत्तिल श्चैव 
क्षद्रकथा मत्तल्लिका 
क्षोभात्मा सुधिरान्वादि 


ख 


खररोमा दिवास्वप्न 


खरा रूधा विभावाः स्युः 


खिद्यति आाम्यति मुहुः 
खेदयत्येव नेक्षेत 


ग्‌ 


गंगायां घोप इत्यादि 
गगाणशब्दाथतीरस्य 
गच्छतीत्यस्य शब्दस्य 
गजवाजिरथारोह्‌ 
गजादीना गति तुल्याम्‌ 
गणशः षट्‌चतुः पञ्च 
गणिकाभिरथाचार्या 
गण्ड प्रस्तुतसम्बन्धि 
गतः स काल इत्यादौ 
गतागती वितन्वन्ति 
गन्धकेष्वेर दत्याख्या 
गम्यासु चाप्यविक्म्भी 
गस्ये गमकशन्दस्य 
गभ॑निभिद्वबीजार्थं 
गभं सन्धेः प्रसिद्धत्वात्‌ 
मर्भ॑सन्धेरिहागानाम्‌ 
गभेस्यागैविमर्दादि 
गर्भाकांकमुखाभ्याम्‌ 
गर्मावमशेरहितम्‌ 
गभगवमशंशून्यं च 


| ५९१ 


ष्ठ 
२०७ 
२३६ 
२०७ 
२८६ 
२९६१. 
। &1 
२ ८७ 
११६ 
१०८ 
"८०४ 
२६९९ 
८८ 


गभ्गवमशंसन्धिभ्याम्‌ २३७५, ३७८, ३८४ 


गरभावमर्शंहीना च 


५९६ | 


म्भाशिय स्वय पित्रो. 
गवि स्वाथं सहचराः 
गर्वोऽमर्षोऽवदित्थश्च 
गहुणीयश्च निन्दयश्च 
गहीदो इति सिद्धाथं 
गात्रभगोऽड गुलिस्फोटो 
गात्रस्तम्भो जुगुप्सा च 
- गात्रारम्भानुभावत््वे 
गात्रारम्मानुभावास्तान्‌ 
गाथादिराजस्तुतिभिः 
गाथादिपथकोपेता 
गाथाद्विपथवसन्ता 

गान म्यस्य कथितम्‌ 
गायकौ वाशिकौद्रौ द्रौ 
गायिकावांशिकीनां च 
गीतका्यामिसम्बन्धम्‌ 
गीतरोदनसम्भ्रान्ति 
गीतादौ कंशिकीवरृत्ति 
गीते घातुषु मवंत्र 
गुणकीतनप्रकाशन 
गुणत्रयोपाधिभिन्ना 
गुणद्रव्यैकघटना 
गुणभूतात्मके बीजे 
गुणः शोभाऽऽभिरूप्यादिः 
गुणान्‌ गणयति स्वैरम्‌ 
गुणान्‌ साड ग्रामिकान्व्षये 
गुणास्त्यागादयोऽपि स्युः 
गुणे रसे वाऽलंकारे 
गुण्डलीनुत्त मित्युक्तम्‌ 
गुरुकण्ठष्वनिनंष्ट 
गृरुप्लुतानि मत्वाऽथ 
गुरुराजापरारधेश्च 
गुल्मबन्धो विलम्बे स्यात्‌ 
गुल्मः सम्भूय यन्नुत्तम्‌ 
गूढागरूढात्मक व्यडः ग्यम्‌ 
गृदा्थंपदपर्याय 
गुढावस्थानमन्याथं 
गृहीतचित्रफलकम्‌ 
गृहीतमात्रा मनसः 
गृहीत्वा प्रविशेत्पात्रम्‌ 
गृहणाति कारणाद्रोषम्‌ 
गेयपद स्थितपाठ्यम्‌ 
गेयसाध्य हि धर्म्थिं 
गोत्र नाम च बध्नीयात्‌ 


भावप्रकाशनम्‌ 

पुष्ठ 
२६३ गौडलाटविदर्भाश्चि 
२३७ ग्रथन तद्ुपक्षेपः 

२२ ग्रथितं विटचेटादि 

७० ग्रहूमोक्षशिर.कम्प 
२६९५ ग्रहांशस्तारमन्द्रौ च 
१६५ म्रामयोरुभयोस्तान 
२०१ ग्रामोपान्तवने वास. 

१५ ग्रामो माठरपूज्याख्यो 

१४८ म्रेवेयकाश्च कविभिः 
३८१ ग्लाना च शकिता चेव 
३६२ ग्लाना दष्टिपस्मार 
२३७९ ग्लानिजा ह्यनुभावास्ते 
८८२ ग्लानिविरेकवमन 
४३८ 
४२७ घ 
५८७ 
४४१ धृणिघातुदयादान 

६५ घोषाधिकरणत्वस्य 
८५३ 
३७६९ च्‌ 
91 
२२५ चञ्न्चत्पुटादिना वाक्य 
२६४ चटुल तद्यदन्यत्र 
२२४ चण्डाख्य ताण्डव वीर्‌ 
१२५ चतस्रः शुक्ल वधेन्यः 
१२८ चतस्रो मास्षवधेम्यो 

८५ चतस्रो मूधंबन्धिन्यो 
२२२ चतुरका चतुस्सन्धिः 
८२८ चतुरश्रत्यश्रवृत्त 

२५ चतुश्च मागेदेण 
२८३ चतुरातो्भेदज्ञाः 

८९ चतुरातोद्यविद्वाग्मी 
३६३ चतुरायामसम्भिन्नम्‌ 
३६३ चतुर्णामपि वर्णानाम्‌ 
२४० चतुर्थे तु भवेत्तूल्य 
३३६ चतुर्थो कन्दूकक्रीडा 
१६४ चतुर्थ्या हननेच्छा स्यात्‌ 
२३८० चतुदशाष्टादश वा 

७ चतुर्धा भिद्यते तेषु 

२३३८ चतु्धाभिदभिन्वस्य 
१४३ चतुःशरुतीका अधिका. 
३६१ चतुष्षष्टिरलेकाराः 
२६२ चतुष्षष्टिश्चतुः पञ्च 
२८६ चतुष्षष्टच द्ध संयुक्त 


पृष्ठ 
४१५१ 
३०६ 
३८१५ 

६ 
२७५ 
२७३ 
08; 


१५०२ 
१७७ 
१८४ 

२३ 


३६१ 
१७४ 
4२६९ 
२६६ 
२७० 
[व 
२६९१ 
५२० 
४३१ 
४२१ 
२० 
१७८ 
४२३ 
२६४ 
१९५ 
१०० 
४२८ 
२२९ 
१२८ 
२७३ 
३२४ 


२२२९ 
४८३४ 


चत्वारो वाञ्निकाश्चापि 
चन्द्रायत्ततया नाट्ये 
चन्द्रिका कोकिलालापो 
चम्‌ प्रकषन्‌ महतीम्‌ 
चम्पकाशोकपुन्लाग 
चरणाम्भोरुह रणत्‌ 
चरित नायकादीनाम्‌ 
चलविस्तीणंनयन 
चापलं प्रातिकृल्येर्ष्या 
चारीभिलेलिताभिश्च 
चाल्यते च यतस्तस्मात्‌ 
चित्रविच्चित्रवणेज्ञः 
चित्रे च वातिके मागे 
चित्रे तुरगवबुद्धचादि 
चित्रे लिखितवस्तूनाम्‌ 
चिदन्वयी च तत्रत्यो 
चिन्ता मोहोऽपस्मृतिश्च 
चिन्ताविततकंनिद्राश्च 
चिरप्रसुप्तः कामो मे 
चिराचचिमेषो दानेच्छा ` 
चेतोविकारेरगागि 
चेष्टयान्यातिसन्धानम्‌ 
चेष्टाविघातः स्तम्भ. स्यात्‌ 
चेष्टाविशेषाः सम्भोगे 
चेष्टा स्यूर्नायकादीनाम्‌ 
चेष्टितान्येवमादीनि 
चौयंरति प्रतिभेदम्‌ 
चौर्यादिग्रहणाद्विघ्नात्‌ 


:) 


छदमलिगप्रविष्टानाम्‌ 
छन्दोगतिविशेषोऽत्र 
छन्दोवृत्तानि सर्वाणि 
छच्लानुरागयुक्ताभिः 
छलञ्च वेणीसंहारे 
छायावगुण्यमेव स्यात्‌ 


ज 


जगता पालनायास 
जगत्यतिजगत्योस्तत्‌ 
जडतान्याधिरुन्मादं 
जनयन्ति हि ते तत्तत्‌ 


ष्लोकानुक्रमणी 


पुष्ठ 
४2२७ 
५८९६ 
११६ 
४०७६ 
११६ 
१४२ 
२& १ 
१५७ 
२९ 
३६२ 
19 © 
३२६ 
२७७ 
"9 र 
9३ 
४ 
1.4 
४७ 
२५२ 
१५४ 
३२२ 
४.४ 
४.4 द 
१२२ 
११५ 
१४२ 
३९१ 
२२ 


३६९५ 
५ 
५४२ 
२८८ 
३३८ 
१ 


जाओ सोवि विलक्खो 
जाडयमप्रतिपत्तिः स्यात्‌ 
जाड्यं मरणमित्यादि 
जात्याश्चरया गुणा एव 
जायते रोगशोकाम्याम्‌ 
जीवम्राहोऽय मोहौ वा 
जीवत्यवन्तिकेत्येतत्‌ 
जीवत्वमेषामपरम्‌ 
जीवः शरीराधिष्ठाता 
जुगुप्सितां च विज्ञेया 
जुगुप्स्यते जुगुप्स्येत 

लान प्रभासाश्चैतन्य 
जलायमानतया तत्र 

ज्ञेया ध्रुवाणां नारटचज्ञैः 
ज्येष्ठमध्यकनिष्ठादि 
ज्येष्ठस्याभीष्ट विरहात्‌ 
ज्येष्ठो मज्जिष्ठरागः स्यात्‌ 
उ्योत्स्नीतमस्विनीयान 


अ 
चिभी मय इति प्रायो 
ड 


डित्थादिसंज्ञागब्दस्य 

डोम्नी श्रीगदित भाणी 
डोस्बी श्रीगदितं भाणो 
डोम्ब्येव भाण्डिकोदात्त 


ण 
णोत्लेद्‌ अणहूमणा 
त 


तद्ज महू गण्डत्थल 

त एव सात्विका भाव 
त एवाक्षरविन्यासाः 
तच्छमशनमधिष्ठाय 
तण्ड्क्तमुद्धतप्राय 

ततः पुष्पाञ्जलि मुक्त्वा 
ततः प्रकृतिरेतस्याः 

ततः प्रवेशकः प्रायः 


| ५६७ 


१ 
1.4 
१२६ 
१२२ 
२२४ 
२२ 
२६७ 
२५१ 
२९३ 
१० 
१८१ 
५१ 
५६९ 
२० 
4८ १ 
191 
३६ 
११८ 
१४२ 


.9 9५ 


२२६९ 
३२१ 
३७४ 
२३७8\9 


२४८ 


२४७ 


१७ 
८ 
२६ 
२१२ 


ततः शब्दाथंसम्बन्ध. 
ततः सन्ध्यन्तराण्यत्र 
ततस्तदेव वर्णान्त 
ततोऽत्पा विकरतिभावो 


ततोऽष्टौ स्थायिनो भावाः 


तत्कर्मकतु ताहेतु. 
तत्कायेकौशल तत्र 
तत्काव्यं तु गुणीभूत 
तत्तच्छम्दाथंसम्बन्ध 
तत्तच्छब्दोपाधितया 
तत्तच्छायापरिष्कार 
तत्ततरानुस्यूतमेव 
तत्तत्ात्रगुणोत्थाग 
तत्तत्प्रहुरकयोर्य. 
तत्तत्समानावयवान 
तत्तदथंविशेषस्य 
तत्तदथस्वरूपाप्ते 
तत्तदर्थेषु तेषान्तु 
तत्तदाश्रयभेदेन 
तत्तेहणीयरचना 
तत्तहेशेषु संगीतम्‌ 
तत्तद्रपमधिष्ठाय 
तत्तद्विटोक्तिप्रत्ुक्ति 
तत्तद्वियोगज दुखम्‌ 
तत्तद्िशेषतस्तेपु 
तत्तद्विशेषसामथ्यं 
तत्तन्नाटय न साध्यं यत्‌ 
तत्तन्नेतृमनोवृत्ति 
तत्परीक्षास्थिति्मातरा 
तत्प्रयत्नेन कतंव्यम्‌ 
तत्प्रव्युज्जीवनान्तश्च 
तत्परसन्न भवेत्सभ्रू 
तत्प्रसपंति तत्तस्मात्‌ 
तत्संसृष्टवदाभाति 
तत्पराप्तीच्छा ससंकत्पाम्‌ 
तत्सख्यमिति स स्नेह. 
तत्ताद्ग्लक्षणोपेत 

तत्र कोणाहृतिस्फूजत्‌ 
तत्र तत्र यथायोगम्‌ 
तत्र तत्र विपर्येति 
तत्र तत्राभिधीयन्ते 
तत्र तत्रैव विज्ञेया. 
तत्र प्रणयमानः स्यात्‌ 
तत्र प्रयुक्तसगीतम्‌ 


भावप्रकाशनम्‌ 
पृष्ठ 
४ तत्र प्रियवचः साम 
३४४ तत्र लीलादयो भावाः 
३८७ तत्र वदभपाञ्चाल 
११ तत्रत्यरसमेवास्य 
३८ तत्र ह्यारभदीवृत्ति 
९९ तत्राधिकार इतिच 
२३९ तत्रानुभावोऽतिक्रूर 
२५२ तत्रान्तरस्यमभेदाये 
२२० तत्रावापोऽथ निष्कामो 
२२० तथा जाता जनिष्यन्तो 
२७६ तथात्र वणंनादिस्तु 
२११९ तथा नायकमित्रादि 
६५ तथाप्यथंविशेषोऽयम्‌ 
४२६९ तथाप्यवश्य कतेव्यः 
२१२ तथा भवेत्काग्यवन्धे 
३६९ तथा भावरसोपेतम्‌ 
२३५ तथा भासुरकश्चेति 
३३१ तथाऽभिसारिकेत्यष्टा 
२३१ तथाभूतादिवाक्यादौ 
१७ तथाथशक्तमूलानु 
४५२ तथाऽवान्तरवाक्यार्थम्‌ 
१० तथा विभावानुभाव 
२६० तथा हि चित्रशालांके 
११२ तर्थव मृच्छकटिका 
१४८ तथव स्थायिनो भावाः 
२२२ तदन्वयवशादर्थं 
३२३० तदन्वेषणचिन्ता च 
२०२ तदवान्तरभेदार्च 
३५३ तदवान्तरवाक्यार्थो 
३४२३ तदस्ति प्रमथ यस्मात्‌ 
३७० तदात्वव्यसनापत्ति 
१७० तदानन्दि सुखोन्मीलत्‌ 
२१२ तदा मनः प्रक्षकाणाम्‌ 
२८० तदा मनस्तमोरूढम्‌ 
१२२३ तदाश्रया गतिर्गति. 
४८ तदा समस्तभूतानाम्‌ 
२४० तदुक्तेन प्रकारेण 
२१० तदेव च विवेक्तृत्वम्‌ 
२९६७ तदेव तोटकं भेदो 
१५२ तदेव प्रेमकौटिल्यम्‌ 
२० तदेव बन्धुरं ख्यातम्‌ 
१४५ तदेव भूमिचारीभि. 
११६ तदेवानुपयुक्त्यादेः 
४१८ तदेवाभ्यन्तर बाह्यम्‌ 


पष्ठ 
१२०५ 


१६ 
२०६ 
४३५ 
८१४ 

३४ 

न्‌ 
२८२ 

प्य 
२६२ 
२९६ 
१०७ 
तन्‌ 
८४८ 
१८१५ 
४०२ 
१३६ 
२४७ 
५. 

ध्र 
२०५ 
३६८ 
२९८ 

८२ 
२०० 


व 


५६ 
६५ 
५.९ 
१७० 
र, द्र्य 
६४ 
९८० 
८१ 
८ 
२५४ 
३५० 
१०६ 
९७५ 
४३६ 
२५० 
४२४ 


तदेवाम्यागमत्तत्र 
तदोपदमित्याहू 

तद्गत तत्कथाह्लादि 
तद्गाढालिगनालैव 
तद्गुणे पिगलत्वादौ 
तद्गेयपदमित्यादि 
तदयं नाटकादीनाम्‌ 
तद्भवं तत्सम देशी 
तद्भाणकेऽभिधेयम्‌ 
तद्भावभावनात्मा स्यात्‌ 
तद्‌मावभावन येन 
तद्भूर्लक्षिणिकः शब्द. 
तद्भेदा भेदभेदाश्च 
तद्भेदास्तनिरुक्तिश्च 
तद्भोग्यता तत्करणम्‌ 
तद्यावदिति निष्कषं 
तद्यावदिति सन्देशे 
तद्रूपेण तु बोद्धव्यः 
तद्रत्तटे सबाधश्चेत्‌ 
तद्रदारमभटी यत्र 
तद्वस्तु सूचनीय स्यात्‌ 
तद्रानपोह्‌.शब्दाथं . 
तदिकल्पादयोऽन्येपि 
तद्धि शुक्लत्वसामान्यम्‌ 
तद्रैमनस्यं स्नेहेऽपि 
तद्र द्खयता वाच्यता च 
तन्नाम नाटकाद्यन्तः 
तच्निष्पत्ति: परिन्यासो 
तन्नृत्त नाटकादेपु 
कन्नृत्तनृत्यभेदेन 
तन्नृत्तं तत्र नृत्यन्तु 
तन्मात्रैः सह भूतानि 
तन्त्यदेदंण्डहस्तादैः 
तन्वी सगीतससृष्टा 
तपस्विनो वेदविदो 

तं द्ष्ट्वा शतरुहुन्तारम्‌ 
तमनुत्तरदानेन 

तं बिना कंकयीपृत्रम्‌ 
तमस्सत््वयुताज्जातो 
तमाह्वयत्पिता प्रीतः 
तमेव शरणं जगमुः 
तयाऽभिव्यज्यते ज्ञानम्‌ 
तयैवं नाट्यवेदस्य 
तयोः साधारणो मेदः 


्लोकानुक्रमणी 


पृष्ठ 
४११ 
३६७ 
९२९६ 
१६७ 
१२.९ 
४२३ 
२६२ 
२७६ 
३२८० 

२५ 


३ 


२० 
५९ 
1 
७६ 
€ 
४०१ 
४०१ 
९ 
48. 
८३१५ 
३११ 
९ 
१८६ 
२२३९ 
१६७ 
1 
२९० 
२०९ 
४२१ 
४३९ 
५२ 
६० 
रत 
१५ 
१३१ 
८०& 
२२ 
४०६९ 
६८ 


५ 


८१ 
2.1 


४६ 


तरलं तत्तदुल्लोलम्‌ 
तरलं तदिति प्राहु. 
तर्को विबोधश्चिन्ता च 
तक्यंते तकंते तर्को 
तजनी कणेदेशस्था 
तल्लक्षणं च गान्धर्वे 
तवास्मि गीतरागेण 
तस्य तद्रूपसंबन्धात्‌ 
तस्माच्चतुर्धा वोद्धन्या 
तस्माच्छान्तरसस्यैवम्‌ 
तस्मात्तां सवतो भवेः 
तस्मात्प्रधानेतरयोः 
तस्मास्पवृत्त. करुणो 
तस्मात्सामाजिकेः स्वाद्या 
तस्मादपीह्‌ वस्त्वन्यत्‌ 
तस्मादमी वक्तरृधर्मा 
तस्मादयं पूवेरग 
तस्मादविकृतादाद्यः 
तस्मादष्टाविति मतम्‌ 
तस्मादेव च शब्दात्‌ 
तस्मादेव रजोहीनात्‌ 
तस्माहोषादयौ वक्तु 
तस्मादात- प्रवृत्तिर्वा 
तस्माद्धास्यसमूत्पत्तिः 
तस्मान्नटेषु न क्वापि 
तस्मदमारतनामानो 
तस्माद्‌भावा इति प्राज्ञैः 
तस्माद्विमावानुभाव 
तस्य श्रीकृष्णनामाऽसीत्‌ 
तस्यान्तरुदरे तस्य 
तस्यां गोष्ठयां प्रकथयन्‌ 
तस्मिन्प्रयोजने लक्षये 
तस्यैवानुचरो भक्तः 
ताडनं बन्धनं वापि 
ताण्डव पूवेरंगे स्यात्‌ 
ताताज्ञामधिमौलिमौक्तिक 
ताताज्ञामधिमौलीति 
तात्पयैमेव वचसि 
ताद्थ्यादुपचाराख्या 
तादात्विकेन प्रमदा 
तादृश्यारभटी यत्र 
तानाः चतुरशीतिस्तु 
तान्तमार्तं परिम्लानम्‌ 
ता गात्रगौरवेरक्ष्णोः 


२९५ 
२१७ 
२८१ 
९१ 
२८१ 
९.9 
१७ 
१९ 
८० 
९ । 
८ १७ 
[1 
८९ 
९० 
४५६ 
२२४३ 
१२३० 
१५३ 
८२९ 
२६९८ 
२९२८ 
९.६ 
२३८ 
9४ 
४२५ 
२७५ 
१६८ 
३३ 


६०० | 


ताता प्रकृतिमास्थाय 


ता भाषास्तेपु केषाञ्चित्‌ 


ताभिस्तरिधा विभिच्लाभिः 
तारकोद्धरणं तद्रत्‌ 
तारतम्य विजानीयात्‌ 
तारः पूर्वापिराद्यन्तः 
तारा समपुटा स्निग्धा 
तालमार्गाश्चि सलयाः 
तालानुवतंनन्यून 

ता लालनीया नुपतेः 
तालुमूलस्य बन्धिन्यः 
तासा विरक्ति रक्तिञ्च 
तासु पञ्चोत्तरशतम्‌ 
तासूध्वमेका सूरधनिम्‌ 
तास्त्रिधा स्यु पुनभिन्न 
तिरस्कृतरसोत्करषं. 
ति. स्युय॑तयो नाम्ना 
तूष्णी ध्यायति निश्चेष्टः 
तूष्णीमप्रतिभा चाक्ष्णोः 
तुष्यशीलदयो जाताम्‌ 
तुष्टस्तेम्यो वर प्रादात्‌ 
तु्यत्थस्य वचोभंगया 
ते किराता बलाद्राज्ञा 
तेजस्विताञ्च ध्वनयति 
तेजसो जनकः कध 
ते तन्नायकसेदेषु 

ते धातुन्ब्याप्य धमनी 
तेऽधीत्य नाट्यवेद तत्‌ 
तेन प्रणीतैभेरत 

तेन रत्यादिशब्दानाम्‌ 
तेनैव भोग्यवस्तुनि 

ते नृत्यभेदाः प्रायेण 
तेऽपि दूरसमीपस्थ 

ते भवेयुस्विधा तत्र 
तेषा कस्यचिदुत्सृष्टि 
तेषां तद्राचकादीनाम्‌ 
तेषां मतेरभिन्नोऽपि 
तेषां त्रिवगंसबन्धः 
तेषामन्यतमेनाथंम्‌ 
तेषां लक्ष्येषु दुष्टत्वात्‌ 
तेषां विशेषौ विज्ञेय 
तेषु कस्यापि भ्युंगारो 
तेष च वपंषु सताम्‌ 
तेजसः सप्तधा भिन्नो 


भावप्रकाशनम्‌ 

पृष्ठ 
४५३ तंस्तंस्तदर्थतिशयो 
४५२ तैस्तैरपक्रमेर्यूनो' 
३९६ तोटक नाम तत्प्राहु. 
३६९५ तोटकस्योच्यते सद्धिः 
१६१ तोटकादि प्रयोक्तव्यम्‌ 
४५१ त्यक्तमत्सरदोषश्च 
१८१ त्यागिनः सत्त्वसपन्ना. 
४३९ त्यागी स्वभावमधुर. 
४२३८ त्वं जीवितञ्चेत्यारभ्य 
४२६ त्वमप्याराध्यत देवम्‌ 
२६७ त्वरया कत्पितोऽभीष्ट 
१४५ त्वरानिवेदनं यत्तु 

१७ चपाधोगततारा च 
२६९ त्रयोदशविधा स्वीया 
२७३ त्रयो विहालका वंश्या. 
२८८ तरस्ता वासे भवेदृष्टि 
२७६ व्रासादुद्रतितपुटा 

६६ त्रासोन्मादवितर्काश्चि 

३१ त्रिगतन्त्विन्दुलेखायाम्‌ 
४०९ त्रिचतुरपञ्चवितालं 
४१७ त्रिचतुश्श्रुतिकौ मध्य 
१६३ व्रिधानुमातिकोऽध्यक्षः 
४२७ त्रिधा प्रसादो वदने 
२१२ च्रिपताकाकरेणान्यान्‌ 

५० त्रिमागंतालनियतम्‌ 
१२६ त्रिशता कतुभिविष्णुम्‌ 
२७० वरिशद्रूपकभेदाश्च 
४१७ त्रिशत्प्रकारभिन्नानि 
४१८ त्रुटिकालमिताः स्थुस्तु 
२०५ 
१६३ द्‌ 
३.७४ 
२०१ दंशोऽङःगुलीनामभय 
२२४ दत्तासेनान्तनामानि 
२७६ दन्तच्छेद्यं नखच्छेदयम्‌ 
२४६ दन्तोष्ठजिह्ास्थानानाम्‌ 
४५६ दम्पत्योर्योग्यसंपकं 
३०२ दशेनस्पमंनालापे 
३४२ दशरूपेण भिघ्नानाम्‌ 
३०६ दशावस्थत्वमाचाय 

३९ दानप्रबन्धो नटनम्‌ 

५८ दासविटश्रेष्टियुतम्‌ 
३७१ दासादिनायकं द्यकम्‌ 


२६३ 


दिङ मातघटेत्यादौ 


९८२ 
१३३ 
4 
१८५ 
१८८ 
‰ 
२२८ 
२५७५६ 
७५ 
११६ 
९०३ 
२१६ 
४३२ 


३२१ 


२९ 


९ 
४०२९ 

६५०५ 
९६५ 
४०६ 
२५२ 
२७४ 
११६ 

६२ 
२३१५६ 
२८४ 
०८ 


विडः मोहः कान्दिशीकत्वम्‌ 
दिवसावसानकाययंम्‌ 
दिवाविहारदेशाः स्युः 
दिव्यं चरित्रमेशं मे 
दिव्यमत्यमयी यत्र 
दिन्यमर्त्यादि विख्यात 
दिव्यमरत्ये स तद्रूपो 
दिव्यमानुषसंयोगः 
दिव्ययोनिकथाऽल्पस्त्री 
दिन्या कुलस्त्री गणिका 
दिव्यादिदशेनेऽस्त्रादि 
दिव्याभिश्चारीभिः 
दिन्यरेयुक्तः पुरुषः 
दिशो यस्यान्यथा जाताः 
दीप्तत्वात्तत्प्रयोगस्य 
दीघेरोषप्रसादा च 
दीर्घोन्नततरग्रीवा 
दुष्यन्तभाषित यत्र 
दृस्तरस्य स्वभावेन 
दूतीसख्यादिविल्त भः 
दूतोलेखस्तथा स्वप्नः 
दूत्यश्च दूताश्चेत्येतत्‌ 
दूयन्ते खानि येनतत्‌ 
दुराघ्वान वधं युद्धम्‌ 
दूराह्वानमथाक्रन्दो 
दृश्यते यत्र तद्रूपम्‌ 
द्ष्टिभयानकात्यन्त 
दृष्टिर्मुकूलिता स्वप्न 
दृष्टयो रसजा ह्य ताः 
दृष्टवा स देवी वरदाम्‌ 
देयस्य चापरिच्छित्तिः 
देवताभ्यो वरं प्राप्य 
देवतायजनक्रीडा 
देवदत्तादिपुरुष 
देवदानवगन्धवं 
देवद्विजमहीपानाम्‌ 
देवा धीरोद्धता ज्ञेया 
देवासूरेतिवृत्तं यत्‌ 
देवीपरिणयस्तत्र 
देवीपरिणयः सवं 
देवीभयेन साशंको 
देव्या कृत्त रगहारैः 
देव्या प्रधानया नेतुः 
देशकालक्रियाजाति 


श्लोकानुक्रमणी 


पृष्ठ 

&४ 
२३९१४ 
१.९ 

७६ 
४१२ 
३४६ 
३३९१ 
२६१ 
२९५ 
४०२९ 
१८६ 
२८३३ 
२६९ 


२३१० 
१५७ 
१५७ 
२०० 
१०६ 
१४१ 
२३११ 
१२८ 

81 
३४७ 

९३ 
4 
१७८ 
शर 
१७७ 


१०६ 
४१० 
४२२ 
२३१५ 
२९१५ 
४४२ 
४११ 
३९५ 
३२३ 
३२४ 
२५९ 
ठय 
२५९ 
२९२ 


देशकालगुणद्रव्य 
देशकालन्ञता भाषा 
देशकालानुक्‌लाभिः 
देशकालोपयुक्तानाम्‌ 
देशजातिकूलाचार 
देशमाषाक्रियाभेद 
देशभाषाविशेषेण 
देशादयो विभावास्तु 
देशान्तरेऽनुभूतस्य 
देशीताललयोपेतम्‌ 
देशो निम्नोन्चतत्वादिः 
देशो भारतवर्षाख्यो 
देश्य प्रवृत्तयस्तत्तत्‌ 
देहोपस्करणत्यागात्‌ 
देन्यमौत्सुक्यदौगेत्य 
दंवाद्रध्यशिलारोहो 
दैवारिजन्यकपट 

दैविके काश्यंसन्ताप 
देवोपघातादारिद्रयात्‌ 
दोषप्रख्याऽपवादः स्यात्‌ 
दोषहान गुणादानम्‌ 
दोषा गृणाश्चालंकाराः 
दोषादिवक्तृधमं ` स्यात्‌ 
दोषदेराश्रयो वणेः 
दोषापवादश्रवणात्‌ 
दोषप्रख्यापनमधो 
दोषास्तिधा पदे वाक्ये 
दोषो गणो वालंकारो 
दौस्थ्यामिद्राक्षयाद्राच्याः 
दतिः प्रसंगण्छलनम्‌ 
द्रव्यक्रियागुणवचो 
दरव्येऽपि केविद्भावाः स्युः 
दतपादाग्रगमनम्‌ 

दयो षूपनिपातेऽन्यः 
हयोः साधारणीभूत 
दयोस्त्रयाणां तालानाम्‌ 
द्वादशधा सम्बन्धः 
दवाभ्याञ्चतुष्पदीभ्यान्तु 
दाभ्या त्रयाणां शक्तिस्स्यात्‌ 
दविगुणोत्तरवृद्धानि 
द्विचत्वारिशता तानैः 
द्वित्राणामपि संसं 
्वित्रादिभेदे वक््ादि 
दविच्रा्थंसमवाये तु 


| ६०१ 


पृष्ठ 
€ ०५ 
१२३२ 
१२७ 
र्ट 
८६ 
१८ 
२९८२ 
१६९३ 


४३६ 
२२३ 
४१० 
१९ 
२५ 
२७ 
२६८ 
२७६ 
५५ 
८५७ 
३०७ 
२०६९ 
२१४ 
२५६ 
२५५ 
१६६ 
२४ 
२१६ 
२५६ 
२८ 
२०७ 
६ 


€ ४ 
२०४ 
२३७ 
३८२ 
२०६ 
२१५ 
रद 

८१ 
२७१ 
१९० 
२४६ 
२३०६ 


६०२ | 


द्विधा द्रव. स्यान्मनसो 
हिधा भवेत्स विष्कभः 
द्विधा विभागः कतव्य. 
द्विपथकमागेणिके च 
द्विसन्धीति वदन्त्येतत्‌ 
देषो ग्लानिभेय मोह 
दके मुखावमशौ स्त 
द्रचर्थो वचनविन्यासः 


घ्‌ 


घ्या केय स्थितेत्यादौ 
धमनीनामनेकत्वात्‌ 
घमन्य स्युश्चतुविशत्‌ 
धमः स एव कविभि 
धमद्यिानपुराणेषु 
धात्रीगृहे च सख्याश्च 
घात्वथंस्य विपर्यासात्‌ 
धारावाहिकसजञ्चारो 
धीर प्रशान्ता विज्ञेया 

धी रशान्तश्च सापायो 
धीरशान्तो भवेत्क्वापि 
धीरशान्तो भवेदेषाम्‌ 

धी रोदात्ताश्च विख्याताः 
धी रोद्धतस्च प्रख्यातो 
धीरो महेन्द्रो यस्मात्त्‌ 
धृष्टो दुराचार इति 
धर्यादियोऽत्र सहजा 
ध्यानं नयनविस्तारः 
ध्यानष्वसितमूर्छादि 
ध्यायति श्वसिति दवेष्टि 
घ्रुवाविधाने कथितम्‌ 
घ्रुवा साऽभक्षेपिकी नाम 
घ्वननन्यञ्जनेत्यादि 
घ्वनितात्पयेयो. कश्चित्‌ 
ध्वनितात्यंयोभदो 
ध्यनिरूपव कतंव्या 
ध्वनिव्यापारहेतुयेः 
ध्वनिशारीरसश्लेषो 
ध्वनिः स्यादत्तम कान्यम्‌ 
ध्वनेविवक्षावशतो 


न 
न कञ्च्र्वलावाति 


भावप्रकाशनम्‌ 
पृष्ठ 
१११९ न केवलं रसो नेव 
२१२ नक्तंदिवविभागेन 
३११ नखनिस्तोदनं केलिः 
३२८० न गन्तव्या च गोदेति 
३८५ न चातिरसतो वस्तु 
८८ नटक्मत्मिकत्वात्तत्‌ 
३६० नटकर्मेव नाटय स्यात्‌ 
२६४ नटनतंकनतेक्यः 
नट प्रक्षकयोरक्त 
नटादित्रितयालापः 
नटादेश्चेतनत्वेन 
४११ तनटानुयोक्त्री कृत्येषु 
२७० नटाभिनयचातुर्यात्‌ 
२६६ नटाश्च नतेकाश्चैव 
२२४ नटी नटाश्च मोदन्ते 
३३१ नटो गीतेन वाद्येन 
१३२ न तञ्ज्ञानं न तच्छिल्पम्‌ 
३७४ न तटस्थतया नात्म 
१७३ न तस्य पनरुक्तत्वम्‌ 
४११ न दीन नाथवन्तं च 
२३५५ न दुष्टिमन्यतो धत्त 
१२९ नद्रव्यं तन च सामान्यम्‌ 
१३० न निष्ठुर वचो ब्रूयात्‌ 
३६५ ननु स्वदयितासक्तम्‌ 
३७२ नन्दनीयानि वाक्यानि 
९५ नन्दी वृषो व्रृषाकस्य 
१५२ न परार्थोऽभिधीयेत 
२२४ न प्रयोजनमेतस्मिन्‌ 
९१ नमामि मानसोत्लास 
३२ नयातिशयदाक्षिण्य 
१२४ न रावणवदित्यत्र 
४४१ न वदेत्प्राकृती भाषाम्‌ 
४४० नव भेदा विधीयन्ते 
२४३ नवरागानन्तरजः 
२१३ नवाके तोटक दुष्टम्‌ 
२१४ नवानुरागे कर्तव्यो 
२५७ नवानुरागे युवभिः 
२४० नवाग्रखाविका चूत 
२७९ नवाष्टसप्तपञ्चांकम्‌ 
२५२ न विट. पीठमदैश्च 
२७२ न वेत्ति देशकालौ च 
न शय्यासनयोः प्रीतिः 
न संशयस्य शंका स्यात्‌ 
३७५ न संज्ञा लभते गन्तुम्‌ 


पृष्ठ 
२२९० 
२२३ 
१६१ 
९९ 
२४६ 
४२३ 
४३२२ 
४३१ 
३२६९ 
२३८ 

७२ 
८२१ 
२२५० 
४८२४ 
२८१ 
२८१ 
२३२९३ 

७२ 
५९ 
१३२ 
१६३ 

५३ 
१६६९ 
२१८ 
४२९ 
२८१५ 
२२३७ 
२४२ 


२२९४ 
२१६ 
२३९३ 
२३८६ 
१६९ 
२५० 
१३२ 
१६९७ 
१६५ 
३५० 
२५६९ 
१५२ 
१२५ 

७३ 

२१५ 


नागशीलेति विज्ञेया 
नाटकस्य प्रकरणस्य 
नाटकादि निबन्धे तु 
नाटके च प्रकरणे 
नाटिकाप्रतिमत्वाच्च 
नाटिकाप्रतिरूपं यत्‌ 
नाटिकायास्तोटकेस्य 
नाटिकाया नाटकस्य 
नाटिकायाः स्मृतं तत्र 
नाटयकमं प्रयोक्ता यः 
नाटयवित्क्मकूुशलः 
नाटयवेदप्रयोक्तारम्‌ 
नाट्यवेदं विधायादौ 
नाटयवेदाच्च भरता. 
नाटयवेदोपदिष्टानि 
नाटयवेदोपदिष्टेन 
नाटचस्य प्रविभागस्तु 
नाटय सम्फट आश्वास 
नाटच नुत्तञ्च नृत्यञ्च 
नाटय स्वपौरुषोत्कर्षा 
नाडीभ्यः श्रुतिसंभूति, 
नातिक्रान्तानुकायंस्य 
नानाद्रव्यौषधंः पाकः 
नानाप्रघटुकेबंद्धः 
नानाप्रघटुकेबन्धः 
नानाविधेन वाद्येन 
नानाशीलाः प्रकृतय. 
नानुका्यंस्य वृत्तत्वात्‌ 
नानोपा्यैविधेयः स्यात्‌ 
नानानीजोद्‌भव. काम. 
नानाशीलस्य लोकस्य 
नान्दी पदैद्रदिशभिः 
नान्दी प्ररोचना तत्र 
नाभिप्रदशेनादात्म 
नाभिधा समयाभावात्‌ 
नामादितादात्म्यापत्ते 
नायकं छलयित्वेष्ट 
नायकदेवीपरिजन 
नायकादेः परीवार 
नायकानामथेतेषाम्‌ 
नायकावान्तरभिदाः 
नायिका च वसागन्धा 
नायिकादिषु पात्रेषु 
नायिका द्विविधा नेतुः 


श्लोकानृक्रमणी 


पृष्ठ 
१५६ 
२९८ 
६६ 
२९३ 
२६१ 
३६९ 
३७१ 
२६१ 
३९५९ 
४९६ 
०४ 
४१७ 
३५० 
४१९ 
७६ 
४१८ 
४२१ 
२७५७ 
ठर 
71 
२६७ 
२१८ 
३ 
४१३ 
२९१९ 
२६१ 
२३० 
२९७ 
१२९ 
१६० 
४१६ 
२८६ 
२८९ 
१६६ 
२२४२९ 
। & ~ 
२५२ 
३४१५ 
४०२९ 
४११ 
१४५ 
२९१५ 
३६६ 
२५१५ 


नायिकानाञ्च सर्वसिाम्‌ 
नाधिकानां मध्यमानाम्‌ 
नाधिकानामुदात्तानाम्‌ 
नायिकानायकादीनाम्‌ 
नायिकाहूदये क्षेप 
नायकेष्वनुरक्त षु 
नारदेनैष कथित 
नारीपुरुषयोस्तुल्या 
नाशुभ प्राप्नुयादव्र 
नासाग्रानुगता दृष्टि. 
नासापृुरस्फुरत्तारम्‌ 
नास्ति किच्चिदवृत्तं यत्‌ 
निकुञ्चित शिरो यत्र 
निक्रष्टे च विलापः स्यात्‌ 
निगद्यते वरिष्ठानाम्‌ 
निच्चं जो पिवड सुरम्‌ 
निदशेन तत्समान 
निदशंनोपन्यसनम्‌ 
निद्रा मदश्रमग्लानि 
निद्रालुः कोपना तियेक्‌ 
निधाय वामं हूदये 
न्दात्मा चित्तसकोाचौ 
निन्दायामथवा गरवे 
निन्दिताकृतिवेषाश्च 
निबद्धो ब्रह्मरुदेन््र 
निबन्धः काये इत्येव 
निबन्धे सूच्य एवांक 
निमीलनादीभितन 
निमील्य लोचने काचित्‌ 
निमेषकालो मात्रा स्यात्‌ 
निमेषोन्मेषविकृतम्‌ 
नियमश्च विभावादेः 
नियुक्ता तु फलप्राप्तिः 
नियुद्धयुद्धसम्फेट 
नियोगाहेवदेवस्य 
निरथंकास्तु शब्दाये 
निरुक्तिनिरवदयोक्तिः 
नि््रन्थो गन्धको वैद्य. 
निर्णीतं वाचकादेश्च 
निदिष्टनेतृचरितो 
निर्देश उपदेशश्च 
निवतितस्वकार्यादि 
निर्वाहः कथ्यतेऽस्माभिः 
निविकल्पं निरुपमम्‌ 


५८९ 
१७८ 
१७१ 
` ४५ 
1 
१०१ 
८ 
द 
२२६ 
२७८ 
२ 
१५६ 
१९८ 
० 
३६८ 


२८१ 
२१० 
३७१ 
२४८ 
नटय 
९८५ 
२६ 
७६ 
२६६ 
३६६ 
७८ 
२३६६ 
२२६ 
र्द 
२४ 
२४५ 
११५ 
७२९ 
४१ 
२१६ 


६०४ | 


निवंदभाषितंः स्वीणाम्‌ 
तिवंदवाक्य विन्यास 
निवंदादेरतप्रप्यात्‌ 
निकवंदादेरनुदयात्‌ 
निवंदाद्याल्यस्तिशत्‌ 
निवायेमाणोऽपि पून 
निवृत्तिश्च प्रवृत्तिश्च 
निवृत्ति. सश्रयभ्रान्त्योः 
तिशाविहारशीला च 


निशि निशि विरहे तव प्रियायाः 


निश्चलायतनिष्टन्धा 
निश्चेष्टता तारकाभ 
निश्वासः सशिरःकमस्पै 
निश्वासस्तम्भरोमाञ्च 
निश्णंकमुच्यते यत्तु 
निष्करान्तमध्या द्ष््टिस्तु 
निष्क्रामश्च प्रवेशश्च 
निष्पन्चानि च सस्यानि 
तिष्पन्दमानपक्ष्माग्र 
निहल्ितञ्च निभृतम्‌ 
निहतं कस्पितञ्चैव 
नीचमध्यमपात्रेण 
नीचानाञ्चापहसितम्‌ 
नीरस सूच्यते तत्र 

नी रसोऽनुचितस्तत्र 
नीलमेघाथ्िता विद्यत 
नीवीस्पशं पहल्लेखम 
नूपुरध्वननैः स्वस्य 
नृत्तं गीतञ्च वाद्यञ्च 
नृतनृत्यविभागात्मा 
नतनत्यविभागेन 
नत्तनत्यविभागोऽ्यम्‌ 
नृत्तभेदाः क्वचिन्मार्गाः 
नृत्ते गीते च कुशला 
नृत्य भावाश्रय न्तम 
नत्यभेदे क्व चित्के्चित 
नपतीना यच्चरितम 
नुपतेर्गीतवस्तूनि 
नुसिहुसूकरादीनाम्‌ 
नेतुर्या महिषी युक्ता 
मेतवक्त्रप्रसादेश्च 
नेत्रादिवशतोऽमीषाम 
नेत्रादेदवतौपम्ये 
नेत्रावमदनैर्वाति 


भावप्रकाशनम्‌ 


पृष्ठ 
३६६ नेदं मुखमितीत्यादौ 
२७८ नेपालजंनबाह्लीक 
२०४ नैकत्र नियता तीक्ष्णा 
१६९३ सति व्यासंगतो यस्याः 
९ नैपथ्यदेशभाषाज्ञः 
१९८ नैवमित्येव भरताः 
२२३ नैव शंकयः गुणीभूत 
३७८ सैष्कामिकी पञ्चमीति 
१५५ नोत्तममध्यमपुरुषे 
४८४८ नोदात्तनुपोपेतम्‌ 
१७९ नोपमादिरलेकारो 
१८२ न्यायानुवतंनं नीति. 
१६९ न्यासस्य च प्रतिमूखम्‌ 
४८ न्यासो न्यासतसमृद्भेदो 
३९७ न्थूनाधिकाक्षिदन्तोष्ठ 
१८१ 
२८३ प 
१९१९८ 
१७४ पक्ष्मोन्मेषात्समुद्धिग्ना 
१६९७ पञ्चघातकसंज्ञोथं 
२७४ पञ्च पञ्च चतुष्षष्टि 
३१२ पञ्चभिर्जायते दन्त 
८४ पञ््चोंकमेतदपरम्‌ 
३४५ पञ्चावस्थासमेताथं 
२११ परतां ब्राह्मणानाञ्च 
४१० पताकास्थानकस्फीतो 
१६५ पताकास्थानकस्यान्ये 
१६६ पदान्तरे स्थितेर्व्यजात 
२६२ पदाथ एवं वाक्याथ 
४५० पदार्थाभिनयं यस्य 
४३९ पदार्थाभिनयो नत्यम 
४५० पदार्थाये पदानां स्यु 
४३१ पदार्थो वा क्रिया सत्ता 
४२८ पदे चेत्तत्पदं कीदृक्‌ 
२६१ परदारद्यूतसुरा 
४२६ परमात्मा सवेवस्तु 
३२३ परस्परं विभावाः 
४२४ परस्परविभावानु 
३८९ परस्परस्य सामथ्यम्‌ 
३६९६ परस्परस्योपचारे 
२६९ परस्परस्वसंवे्य 
३०६९ परस्पराश्रयघनम्‌ 
४४३ परस्य दोषान्नभ्यो यत 
२० परस्य सौभाग्यैश्वयं 


पष्ठ 
४०६ 
४५१ 
१५५ 
१४९१ 
३२६ 

७ 
२८७ 
४९० 
३१४ 
२५७ 
३.४७ 
२२७ 
२५१ 
२५१ 
१५५ 


११६ 


र, ४५ 


44. 
१०८ 
१०६ 


२४ 


परहिसात्मिका याच 
पराक्रमः प्रतापश्च 
परापकषेस्वोत्कषं 

परा प्रकृतिरेषा स्यात 
पराश्चयस्तूत्तमानाम्‌ 
परिक्लिष्टपुट म्लायत्‌ 
परिक्षयोऽत्र मोहादि 
परिगृह्य ततः शिष्यान्‌ 
परिणेत्‌ न शक्नोति 
परिदेवितमेतस्यात्‌ 
परिदेवितरोमाञ्च 
परिदेविते च हाकारम्‌ 
परिवर्तो भवेत्ताल 
परिवादकृतं यत्स्यात्‌ 
परिवादभयादोष 
परित्राण्मुनिषण्डायः 
परिसपंस्तु बीजस्य 
परिहारः प्रतीतस्य 
परिहासप्रायवाक्यः 
परोत्था त्वंगचेष्टाभिः 
परोत्सुक्य विभाव्येत 
पयधयिण चलत्तारम 
पवंतप्रायवसना 
पत्लवा यवना जनाः 
पश्चात्तापः प्रसिद्धिर्च 
पश्चादाक्षिप्यते दूरम्‌ 
पश्चाद्भागे प्रबन्धस्य 
पश्चाद्विलोकनस्तंभ 
पाठ्ययोगेष सवेष 
पाठ्यं गीते क्रियायां यत्‌ 


पाण्डयाः सकेरलाश्चोलाः 


पातोऽविचारतो युद्धं 
पात्राणि तद्रणान सर्वानि 
पात्रए्चेकच संयुक्तम्‌ 
पापं तया यमयति 
पारिजातलता सेयम्‌ 
पारिजातलतंकांक 
पारिभाषिकमेवेति 
पावनत्वं लक्षयति 
पावनत्वादिधममेस्य 
पावनत्वादिभिस्तीरम्‌ - 
पावनत्वादयो धमं 
पाषण्डिनी प्रातिवेश्या 
पिगकेशो हरिश्मश्रुः 


श्लोकानुक्रमणी 


पृष्ठ 
ठ्दश 
ठच्‌ 
४२ 
२९४ 
८८ 
१७२ 
२१५२३ 
४९१८ 
६७ 
१०० 
२३५ 
३९८ 
९८३ 
२३०६ 
१४ 
२३६३ 
२०४ 
२२८ 
४१२ 
२४ 
१७३ 
१६६९ 
४८५४ 
ष्र्‌ 
२२४ 
१७२ 
२६९१ 
२३१ 
२३९८ 
२८३ 
४१५९१ 
८७ 
९२७ 
३८७ 
९५ 
३६९३ 
२६९३ 
२३१ 
२२४ 
२४९ 
२४३ 
२४३ 
१३२ 
४२९१ 


पिण्डीबन्धात्मकं नृत्तम्‌ 
पिण्डीबन्धादिविन्यास 
पितृदेवाचंनरता 
पिवामि रुधिरं तेऽ 
पिशाचनागव्यालानाम्‌ 
पिशाचात्यन्तनीचादौ 
पीनौ पयोधरौ गात्रम्‌ 
पुटो प्रस्फरितौ यस्या 
पुण्याश्रमनिवासैश्च 
पुनरेतहूय द्वेधा 

पुनश्च तास्तिधा सर्वाः 
पुमन्तरे गौरवादि 
पुरजित्त्वं शिवस्येति 
पुरश्चालयते पादौ 
पूराणशीधुपानादि 

पुरा मनुमेहीपालः 

पुरे जनपदेऽरण्ये 

पुरेव कथिता ह्यस्य 
पुरोऽवतस्थे भारत्या 
पुवेभावोसंहारौ 
पूर्वाकरान्तप्रविष्टैयेत्‌ 
पूवेक्तिस्यान्यथावादः 
पुलकोल्लासिगण्ड यत्‌ 
पुष्पं वजमूपन्यासो 
पुष्यन्त्यनुभवोत्केषं 
पुष्यन्त्यन्यत्र विद्रद्धः 
पुयशोणितमांसादि 

पूर्णं भाषाविभाषाभिः 
पूवं क्रियन्ते यद्रगे 
पूवंरंगान्ततो वाद्यम्‌ 
पूवरंगे नाटकादौ 

पूवं राजोपचारज्ञाः 
पूवेवृत्ताश्रयमपि 
पृथक्कदाचित्तिष्ठन्ति 
पृथक्प्रयोजनास्तत्र 
पृथगेवोपल भते 
पृच्छन्त्यः कूशलं देवीः 
पृच्छाभिज्ञानमूरटिष्टम्‌ 
पेशाची दाकल्लिणात्या च 
पेशाच्या भाषया गानम्‌ 
पोप्लूयमानहरिणाः 
पौरजानपदानाञ्च 
पौरुषीं प्राकृतीं शक्तिम्‌ 
पौर्वापर्येण भावाः स्युः 


पृष्ठ 


।- | 
८३३ 
३८६ 


१५६ 


१५४ 


श्न 


४१७ 
३०६९ 
३१६ 


५०३ 
२०४ 
४७ 
९८६ 
१८८ 
३९४ 
९८१ 
2४२ 
२६२ 
९.६ 
३४१ 
६० 
३६६ 
4. 
र्भ्‌ 
द१य 
१६ 
४८४२ 
११७ 
४५३ 
२६२ 
९६० 


६५६ 


प्रकरी कुलपत्यंके 
प्रकाशयेदुपादेयम्‌ 
प्रकाशानन्दचिद्रूपाम्‌ 
„ प्रकृत्या प्रत्ययेनापि 
प्रकृष्टस्योपयोगित्वात्‌ 
प्रल्यातनुपनेतृत्वात्‌ 
प्रख्यातन्तु विधातव्यम्‌ 
प्रख्यातमितिहासादि 
प्रव्यातवस्तुविषयो 
प्रस्यातो धीरललित 
प्रचण्डताण्डवं तत्स्यात्‌ 
प्रचण्डताण्डव भौम 
प्रच्छदाच्छादनपटो 
प्रणयी दयितः कान्तो 
प्रतपन्ति यतो देष्या 
प्रतापवीयेविजय 
प्रतिक्रियेच्छाऽमषेः स्यात 
प्रतिपक्षानुकूल्यञ्च 
प्रतिपत्तिपरो वाग्मी 
प्रतिपाद्यप्रतिपादक 
प्रतियौवनमेतासाम्‌ 
प्रतिवचनं प्रतिपुरुषम्‌ 
प्रतिश्रृतमूरःक्षिप्तम्‌ 
प्रतिश्तार्थानिवंहणम्‌ 
प्रतीतेन प्रतीता स्यात्‌ 
प्रतीतोऽतिशयो यत्र 
प्रत्यक्ष निष्टुरं वज्रम्‌ 
प्रत्यक्षनेतृचरितो 
परत्यक्षोदेहि नीलादिः 
परत्यकोपनिबद्धानाम्‌ 
प्रत्यन्त -पुरिक तास्तु 
परत्यायकत्वशक्तिस्तु 
प्रत्यायकत्वसामथ्यं 
प्रत्याहा रोऽवतरणम्‌ 
प्रत्ुक्तिरूपा वाक्केलि 
परत्युज्जी वनहषदिः 
प्रत्येकं तत्त्िक त्रेधा 
प्रथम चेष्टते स्वरम्‌ 
प्रथम तत्र राजानम्‌ 
प्रथम दृश्यते यत्तु 
प्रथमं यो रसः ख्यातः 
प्रथमा निन्दति गणान्‌ 
प्रथमानुरागजनित 
प्रथमायामवस्थायाम्‌ 


मावप्रकाशनम्‌ 
पृष्ठ 
२९३ प्रदशिते तद्धर्माणाम्‌ 
३४४ प्रद्वेष्टि तस्य मित्राणि 
२०४ प्रधानताप्रधानत्वे 
२२५ प्रधानमृतस्फोटास्य 
१६३ प्रधानभूतावकेऽस्मिन्‌ 
३५६ प्रधानमनयोर्व्याप्तिम्‌ 
३४२ प्रधानमुपकार्योऽथं ` 
२९५ प्रधानेतरभावश्च 
३६४ प्रधाने लक्षणामूल 
३५८ प्रपञ्चस्य स्वरूपन्तु 
४३५ प्रबन्धमध्ये नद्धश्चेत्‌ 
४३६ प्रबन्धेषूपदिश्येतत्‌ 
११७ प्रभूतवेपथुमती 
१५० प्रमदाद्यनुभावेन 
&७ प्रमाणाकृतिचेष्टासु 
४०२ प्रमोदात्मा रतिः सव 
३२ प्रयच्छतोच्चै. कूसुमानि 
१४८ प्रयत्नो माधवेनैव 
४२२ प्रयुज्यते यदि भवेत्‌ 
२२० प्रयुज्यमाने भरतः 
१४५ प्रयुज्यमानोऽभीष्टाथ; 
१७ प्रयुज्य रंग निष्कामेत्‌ 
२७८ प्रयुज्जते चेदन्यव्र 
१६८ प्रयुञ्जते तान्कवय. 
२११ प्रयोगस्तोटकादीनाम्‌ 
२२२ प्रयोजनमभिप्रायः 
३०४ प्रयोजनेन सहितम्‌ 
२३४५ प्रयोज्यमुद्धत यत्त 
२४३ प्ररोचनार्थो नान्यन्तः 
३०२३ प्ररोचना सा श्रीहूर्षो 
४२६ प्रलयेऽस्य तदस्तीति 
२५८ प्रलयो मदनिद्रारक्‌ 
२५७ प्रलापश्च विलापोऽनु 
२८२ प्रलापः स्यात्क्व यास्यामि 
२३९ प्रलापो जागरःकाश्यंम्‌ 
१९७ प्रलापो भूमिपतनेम्‌ 
२६५ प्रलोभन गणाख्यान 
१६३ प्रवासो भिन्नदेशत्वम्‌ 
४२२ प्रविशेत्कामिनीयुग्मम्‌ 
१८९ प्रवृत्तयश्चस्रोऽपि 
१९० प्रवृत्तादन्यचिन्तायाम्‌ 
१०० प्रवृत्तिरिति शब्दानाम्‌ 
२८८ प्रवृत्तो दीपनंर्दप्तः 
१३३ प्रवेक्ष्यमाणपात्रस्य 


पृष्ठ 
२४९ 
९९४ 

७८ 
२५१ 
२४८ 
२६२ 
&९९ 


२५९ 
२३८ 
२१६ 
४१८ 
१४२ 

५९ 
२३० 
११४ 
४४६ 
२३०५ 
दर्दय 

७६ 
२९द्‌ 
३३१ 
२०५० 
२१५७ 
४१० 

१६ 
२४२ 
४५५० 
4. 


९५ 
९ 
१५ 
१६ 
१३६ 
१०१ 
४४०८ 
१२० 
३८६ 


४०१ 
२२१ 
२०० 
२३७ 


प्रवेशकस्य पाठ्य यत्‌ 
प्रवेशकादिकृत्यं यत्‌ 
प्रवेशकेन न वधो 
प्रवेशकः सूचितोडः क 
प्रवेशक्षेपनिष्काम 
प्रवेशसूचनी गाथा 
प्रवेशो भाविनोऽद्कुस्य 
प्रशस्यः प्रक्षकाणाम्‌ 
प्रशस्तिश्चेति कथिता 
प्रश्च्योतन्मदमन्थर 
प्रष्नगमभ्युपगम 

ग्रष्ने न किञ्चिस्प्रबूते 
प्रसन्नं वारि पूलिनम्‌ 
प्रस्मुखरागश्च 
प्रसादयन्प्रीणयति 
प्रसादेऽपि व्यलीकादि 
प्रसादो वदने हषः 
प्रसिद्धिर्लोकविख्यातैः 
प्रसूनपल्लवस्पर्शा 
प्रस्तावदेशकालादे 
प्रस्तावनाया मध्यं यत्‌ 
प्रस्तुताथसमवेशात्‌ 
प्रस्थानं कंशिकीवृत्ति 
प्रस्थापने वधूना स 
प्रस्पन्दमानपक्ष्माग्र 
प्रस्फुरद्‌ भ्रू विलासश्री 
प्राकृते नेवभिः पुभि. 
प्राक्तनानि च कर्माणि 
प्रागुक्ता एव भावाः स्युः 
प्रागेव सीताहूरणात्‌ 
प्राचुयमेषां श्यगारे 
प्राणादिभेदात्पञ्चात्मा 
प्राणाश्चरन्ति तत्र॑ता 
प्राणैस्तपोभिरित्यादि 
प्रातिकूल्ये प्रवतंत 
प्राथम्याच्चाटकस्यास्य 
प्राधान्याद्यत्र वाक्याथं 
प्राप्त्याशायामवस्थायाम्‌ 
प्राप्नोति सोऽपि करुण 
प्राबोधिका देवतानाम्‌ 
प्रायः खलु परामशं 
प्रायः सर्वाः क्रियास्तस्मिन्‌ 
प्रायेण तत्कुण्डलीति 
प्रायेण रुदितं स्त्रीणाम्‌ 


इ्लोकानूक्रमणी 


पृष्ठ 


३१५ 
२१५ 
२१५ 
२३७१ 
८.४१ 
४४० 
२३१७ 
२८६ 
२७७ 
१ 
२५२ 
१२७ 
१९८ 
१२३ 
१५१ 
4 
१६२ 
३२१ 
१०२ 
रत्‌ 
२४४ 
२३३७ 
३८४ 
1.8 
&5 ९ 
१४२ 
३७५ 
७९ 
१३६ 
२४ 


१५. 


२६१५ 
९६८ 
४०५७ 
९११३ 
३२१ 
२५१ 
२०५ 
४4 
१९५ 
४०१ 
९६१ 
४२६ 
१०१ 


प्रायो हरिचरितमिति 
प्राथनाभिमूखीकार 
प्रावेशिकी तु प्रथमा 
प्रासङ्कखिकाभिधं वस्तु 
प्रासद्किकाश्च कविभि 
प्रियं प्रभाते पश्यन्त्या 
प्रियं प्राथेयते मध्या 
प्रियप्रायेति वाक्यादौ 
प्रियस्तुतिकथालाप 
प्रियानूकरणं लीला 


प्रियापराधे या. काचित 


प्रियाप्रियश्चते्चापि 
प्रियापरियश्रतस्तत्तत 
प्रियालापस्मितोदारम 
प्रियेणालिगयत्यगम्‌ 


प्रियेऽपरा यच्छति वाचमून्मुखी 
प्रीतस्सोऽपि सदाशिवस्य 


प्रीतिः प्रियात्मा प्रायेण 
प्रीतिर्नमि सदस्यानाम्‌ 
प्रीतेविशेषण्चित्तस्य 
प्रीते विधातरीत्सादि 
रक्षकस्य प्रयोक्तुश्च 
प्रेक्षकास्तद्रसाविष्टा 
प्रेरणं प्रापण देशी 
प्रेरयत्यत्न विद्टिष्टान्‌ 
प्रेषितस्याप्यनादानम 
प्रेषितंरपि केनापि 
्रप्याकष्युन्मी लनैवेस्त्र 
प्रेष्यासियाति चेटीभि 
प्रोक्तः सदाशिवेनास्य 
प्रोत्साहनं गुणाख्यानं 
प्रोत्साहयति वा स्वैरम्‌ 
प्लवमानमिवाभाति 


फ़ 


फल त्रिवगंस्तच्छद्धम्‌ 
फलं प्रकल्प्यते यस्याः 
फलं यदितिवृत्तस्य 
फलावसानिकी सैव 
फले प्रधाने विच्छिन्ने 
फले शब्दकगम्येऽत्र 
फुल्लकेसरकल्हार 
पुल्लत्कपोला शिशिर 


९५) 
१५ 


पृष्ठ 
३८२ 
०० 
६४/०५ 
(4 
२३११ 
१६८ 
१३९ 
४०६ 
१३ 
१२ 
२९९ 
२३० 
२९१ 


१६३ 
ण्‌ 


४९ 
४ ०५७ 

भ्रू 0 
२०० 
४५६ 

७२ 
८२६ 

८९ 
१द४ 
१२९ 
९४ 
१४३ 
२९१७ 
२२४ 
९१३६ 
१०२ 


२६६ 
५, 
२९६ 

७७ 
२९७ 
५.६. 
११७ 
१०९१ 


९०८ | 


फोनवक्त्रत्वपतन 


वकुलप्रायवसाः 
वध्नाति काव्यं यत्तस्मात्‌ 
बलात्कारेण विषयान्‌ 
वहुवोऽर्था विभाव्यन्ते 
बहिस्ताराविनिष्क्रान्तः 
बहुचूणेपदो भेदो 

बहुधा चिन्त्यमानस्य 
बहुबाहा बहुमुखाः 
वहुभृत्यवती दुर 

बहु गोऽभिहितं वाक्यम्‌ 
बहूनां तादुगर्थानाम्‌ 
बह्वाश्रयमप्यथम्‌ 
बालक्रीडानियुद्धानि 
बालरामायणं नाम 
बाला मूर्खास्स्तियज्चैव 
बालोद्रगकरी रात्रि 
बाल्ययौवनकौमार 
बाष्पच यान्ति शोभान्ते 
नाष्पोन्मिश्रैवंचोभिस्तम्‌ 
बाह्यादेव समूत्पन्नो 
बाह्यार्थालवनवतो 
बिन्दुर्मानविपत्तिभ्याम्‌ 
विभेति भाययत्यन्यान्‌ 
बिभ्यतो यत्र दृश्येत 
बीजं बिन्दुः पताका च 
नीजत्रयेण भिन्नः स्यात्‌ 
वीजमुप्तं यथा स्कन्ध 
वीजस्यैवान्तरायादैः 
बीजागमः समाधानम्‌ 
बीजारभोदाहूतिर्या 
बीभत्सस्यापि यत्कमं 
बीभत्सोऽद्भुतन्छंगारी 
बुद्धिचित्ताहड कृतयः 
बुद्धिमाश्लिष्य विषयान्‌ 
बुद्धेविरूपावसायो 
बुद्धयारभानुभावाश्च 
बुद्धयारंभानुभावेषु 
बोद्धव्य; प्रतिपाद्यः स्यात्‌ 
ब्रह्मणः सेयमस्तीति 
ब्रह्यासृजदिमान्‌ लोकान्‌ 


भावप्रकाशनम्‌ 


पृष्ठ 
३४ 


४५४ 
२९१८ 
१७६ 

य्‌ 
१७६ 
३१४ 
२६६ 


१५७ 


२०३ 
३१४ 
३८६९ 
२३४६ 
३२३१ 
१५१९ 

९१५ 

४६ 
१६६ 

६८ 

६७ 
२६७ 

७9 
१८९ 
२६७ 
२६२ 
२९६९६ 
३०५ 


२५०२ 
७७ 
१८८ 
१०५ 
२० 
९६ 


१६ 
२४६ 
९१५ 
४१५ 


भ्‌ 


भक्तिप्रह्वाय दात्वादो 
मक्ष्याभक्ष्यप्रियो नित्यम्‌ 
भजते य स्वयं प्रीत 
भजते रहसि प्रीतः 
भट्टाभिनवगुप्तायं 
भद्रासनेन यन्त्रेण 

भम धम्मिअ वीसत्थो 
भयं चित्तस्य चलनम्‌ 
भयचिन्ताश्रृशून्या स्यात्‌ 
भयानके च शान्ते च 
भयानकरसारव्यान्तु 
भयानकः सबीभत्सः 
भयानकस्य करुण 
भयानकोऽपि कथित. 
भरतादिप्रणीतत्वात्‌ 
भरतेनाभिनीतं यत्‌ 
भरतेषु प्रयोज्यं तत्‌ 
भरतर्नामतस्तेषाम्‌ 

भत माताऽद्धनाभिवं 
भत्संनं दण्डपारुष्यम्‌ 
भवनादीनि रम्याणि 
भवनान्तरकृत्येषु 
भवन्ति तस्मात्तात्पयंम्‌ 
भवेत्तदनुभावस्तु 
भवेत्स एव वाक्याथंः 
भवेयुः क्वापि यद्येते 
भवेयुर्वा नवेत्यस्याम्‌ 
भस्माद्खरागश्च यदा 
भागत्रयस्य संकोचो 
भागद्वयं प्रविष्टस्य 
भट्टः प्राभाकरैरेषः 
भाणः शुद्धो भवेच्छृद्ध 
भाणश्चित्र इति ख्यातः 
भाणस्तु धूतंचरितम्‌ 
भाणेऽभिधेयं तदुक्तम्‌ 
भाणे वीथ्यां प्रहुसने 
भाण्डायुघास्नानां स्युः 
भात्यत्र देव इत्युक्ते 
भारतं वषेमाश्रित्य 
भारतीवृत्तितो जज्ञे 
भारतीवृत्तिभूयिष्ठम्‌ 
भारती सात्वती चैव 


९१९९ 
४१२ 
९५१ 
१५१ 
२८१, ४५६ 
२९२ 
५९ 
च .। 
१८८ 
१६४ 
६९४ 
९५ 
१९० 
९४८ 
२७४ 
४२९० 
७६ 
४१६ 
२६७ 
२० 
११६ 
४२५५ 
२९७ 
२६ 
२२९७ 
२७० 
२६६ 
८०५ 
१६६ 
१८६ 
२२९७ 
२३८२ 
२८२ 
३६९० 
२८२ 
२७३ 
४२६ 
२४१५ 
४१८ 
८9 
३५३, ३६० 
१७ 


भावः कारयिता कमं 
भावगर्भं रहः संवित्‌ 
भावजा रसजाश्चापि 
भावभरकाशनं नाम 
भावभेदाल्लास्यभेदो 
भावशान्त्यादयोऽडि. गत्वम्‌ 
भावानामपि करुत्यञ्च 
भावानामपि स्वेषाम्‌ 
भावानामुत्तमं यत्तु 
भावाः परोपकारार्थाः 
भावाभिनेयं मागं तत्‌ 
भावा विनैव चेष्टाभि. 
भावाश्वयाः कदाचित्स्युः 
भावास्तु विशतिस्स्त्रैणाः 
भावाः स्युर्मानसाः केचित्‌ 
भाविकात्मनि पद्ये तु 
भावी भवन्‌ भूत इति 
भावेभ्यः प्रकृतेभ्योऽन्ये 
भावेरित्यादिभिववेश्याम्‌ 
भावरेवंविधेरन्याम्‌ 
भावश्च सात्विकं्यग्यि 
भावः स्थायिनि वतन्ते 
भावोदयादिः प्राधान्यात्‌ 
भावो भावान्तराण्यात्म 
भावो हावश्च हेला च 
भाषणादीनि वाक्यादि 
भाषमाणमिवाभाति 
भाषा च शौरसेनीति 
भाषाचेष्टिततद्रूप 

भाषा नाट्योपयोगिन्य. 
भाषा या नायकादीनाम्‌ 
भाषावर्णोपकरणैः 

भाषा स्यात्सप्तघा देश्या 
भाषितैर्भावगम्भीरः 
भिन्नः केिचित्कथितो 
भिच्चरागज्ञता स्थान 
भिन्नं भिच्मिवाभाति 
भिन्नाधिकरणत्वेन 

भिन्ने ज्येष्ठा कनिष्ठेति 
भिन्नो ध्वनेः प्रभेदः स्यात्‌ 
भीताभयप्रदानं च 
भीमचाणक्यदुष्यन्त 
भक्ता मया हि भिरयः 
भुक्ते तत्र स्थितो भोगान्‌ 


श्लोकानुक्रमणी 


पुष्ट 
२२१५ 
&9 
१७६ 
२ 
४२३४ 
२५१ 
९६ 
य्‌ 
।- 
९८ 
४३९ 
१९४ 
१६७ 
१५ 


भृजाक्षेपांगविस्फोट 
भूञ्जानमनुभुञ्जाना 
भूत भव {धु विष्यच्च 
भूमिकाभिरनेकाभिः 
भूपतेर्भागिनीनाञ्च 
भूमौ विवेष्टनाराव 
भूयसा भारतीवुत्ति. 
मूषा मरकताश्लिष्ट 
भूषित. समविश्रामैः 
मेदनाद्मे्यको जातो 
भेदः साध्यवसानात्मा 
भेदे सत्यपि ताद्रूप्य 
भोगं निष्पाद्य निष्पाद्य 
भोगः स एष श्यगारः 
भोगाङ्कलक्षितः प्रातः 
भोगावती कान्तिमती 
भोगेन संविदानन्द 
मोगोपस्करसस्कर्त्री 
भोजादिभिरलद्काराः 
भ्रमराः कोकिला हम्यम्‌ 
भ्रामितं दी्घंललितम्‌ 
भरुकुटीकुटिला दृष्टिः 
भ्रुवोमेध्ये धमन्यौ दे 
श्रनेत्रपादचलन 
भ्रूविक्षेपकटाक्नादि. 


स 


मकरध्वज इत्युक्ते 
मज्जाधात्वमग्तिजो नादो 
मणिकुल्यायां जलमिव 
मण्डलेन तु यन्नृत्तम्‌ 
मतान्तरेण कथ्यन्ते 
मत्सकाशादधीतं त्वम्‌ 
मथ्नामि कौरवेत्यादो 
मदः स्वदेश्च रोमाञ्च. 
मद. श्रमोऽवदित्थञ्च 
मद्यमांसप्रिया चुन्धा 
मद्र्ग्यां रसपाठेति 
मधुरा कुञ््चितान्ता च 
मधुराः सुकुमाराश्च 
मध्यमपुरुषेनित्यम्‌ 
मध्यमपुरषैर्योज्यः 
मघ्यमस्वरतो नादो 


पृष्ठ 
३४ 
४२४ 
४२ 
८२१ 
८१२ 
२१ 
२६० 
११८ 
२८१ 
३८९ 
२४० 
२३८ 
७४ 
१०८ 
१३६९ 
४०२ 
५७४ 
२४ 
२१५७ 
११६ 
९७८ 
१४७८ 
२७० 
६१ 
२९० 


२४१ 
२५७१ 
३६९२ 
३८६ 

ध्र 
४१६ 


२०८ 


४७ 
१५४ 
२३३ 
१८३ 


३१५९ 
२३५७ 
०. 


६१० | 


मध्यमानां भवेच्छोके 
मध्यमानामपि स्वां 
मध्यमानान्तु नारीणाम्‌ 
मध्यमे वधित किञ्चित्‌ 
मध्वरमैरुपमेयाः स्यु 
मनश्च कुर्यामित्यादि 
मनसः क्षणिकत्वाच्च 
मनसण्चलनं कम्पो 
मनसस्त्रिविषो भाव 
मनसः स्पन्दनेकाम्यम्‌ 
मनसा यन्नरो वक्ति 
मनसो यद्‌द्रवद्रित्वम्‌ 
मनसौ याद्भो भाव. 
मनसो यो विकारस्तु 
मनसो विविधः सादो 
मनागस्पृष्टबाह्यार्थात्‌ 
मनुते यो मिमौततेय 
मनोऽनुकूलेष्वथेषु 
मनोरथोऽन्यापदेशै. 
मन्त्रयति च तद्विषय 
मन्तरशक्तिष्च सम्पन्न 
मन्विणः .सैन्यपालाश्च 
मन्त्रौषधादिभि. सोऽयम्‌ 
मन्थरं बन्धुरं धीरम्‌ 
मन्दमक्षाणि वायेन्ते 
मन्दायमानतारा या 
मन्द्रकादिषु गीतेषु 
मन्द्रमध्यमतारं तत्‌ 
मयि चोपकृत सुभ्रु 
मरणं यदि सापेक्षम्‌ 
मरणं प्रकृतिप्राण 
मरणेऽभिनयो नास्ति 
मलिना कथ्यते दुष्टि 
मस्लिकाभोगण्पुंगार 
मशब्दार्थो मतिर्मनः 
महत्तयंः प्रतीहार्यो 
महाकानव्यादिषद्येन 
महारण्यप्रविष्टाश्च 
महा वाक्यस्यावयव 
महावाक्या्थदेहस्य 
महासत्वोतिगंभीरः 
सहिव्याक्षेपि विक्षेपि 
महिषाजगवादीनाम्‌ 
महिष्या सह्‌ यत्र स्यात्‌ 


भावप्रकाशनम्‌ 
पृष्ठ 
=८८ महेन्रदुहितु. सेतो. 
२५८ मागधिका साध्या स्यात्‌ 
२०३ मात्रा च विषमच्छिन्ना 
११२३ मात्रावशिष्टसंहार 
८४२ माधवो वीरशान्तश्च 
५१ माधूर्यं चेष्टितालाप 
५८ माध्यस्थ्यं मनसोदह्यंवम्‌ 
८०७ मानग्रहो दृढो यस्तु 
२०० मानपञ्चकमेतत्त 
१२२३ मानप्रकषेप्रभवे 
३९७ मानयन्ती च मानार्हान्‌ 
१११ मानादर्थस्य सप्राप्ति. 
७० मानानन्तरसंभोगो 
९७ मानावमानरहिता 
८१ मानी सुशीलः सुभगो 
२८ माया कालोऽथ नियतिः 
११० म्योपधिभय हास. 
४६ मारीचेन सहायेन 
३२९ मागेदेशीविभागेन 
३९१ मागेदेशीविमिश्रन्तु 
८५ मादद्धधिकत्रययच्र 
१३१ मालतीमाघवस्येव 
४३ मालव्यां गन्तुमिच्छन्त्याम्‌ 
१६८ माला नायकसिद्धयग 
४२ मास्प्राक्षी. शोभन साधु 
१८३ मासधातुस्तालुमूले 
२८७ मांसावरणमनस्ले स्यात्‌ 
२७५ महात्म्यं ध्वनयत्यासाम्‌ 
२५० माहैश्वरेरंगहारैः 
१२१ मिथ्या रुषा कलुपिताम्‌ 
४५ मिलितानीति जानन्ति 
३५ मुखं निर्वंहणञ्चैव 
१८१ मुखनिर्वहणे सन्धी 
३९२ मुखपाठेन नृत्यन्ती 
४१ मूखसन्धिप्रतिमुखे 
४२३ मूख प्रतिमूखं गभः 
८१३ मुखादिपञ्चभिः सामगैः 
= मूख्याथंबाधादिहेतोः 
२१४ मुख्याथेनापे तद्योगे 
२१४ मुग्धा मध्या प्रगल्भेति 
४४९ मुदितञ्च द्रुपं चैव 
१६८ मुरजाक्षरवाद्यन्तु 
१५४ मुहूरन्तः प्रविशति 
४३१ मूकाः कुहुकलीलाभिः 


पष्ठ 
४१२ 
३७९ 
३८१ 
२५२ 
२३५१५ 

१४ 
२०९१ 

4. 
२७६ 
११० 
९३७ 
३०६ 
१६५७ 
१५६ 
१.४८ 
२९२ 
२३१९१ 
३४१ 
८१५ 
८२२९ 
४२३७ 
३७६ 
३४२ 
३५२ 
१६८ 
९९७१ 
२७२ 
144. 
२८८ 
१५१ 
२६४ 
२७० 
४२४ 
३६२ 
३७१३ 
२४४ 
२४२ 
२३३ 
१३२ 
२८० 
२४८४७ 
१२३ 
रण 


मूखंजनसन्चिकषे 

मूखैः प्रसक्तभावश्च 
मूच्छनाक्रमतस्तत्तत्‌ 
मूर्धाभिषिक्ता महिषी 
मूलमध्याग्रभागेष 

मृते त्वन्यत्र यत्रान्य 
मृदूनि च दूकूलानि 
मुदरी स्यात्कंशिकी वृत्तिः 
मृषेव दोषमारोप्य 
मोदते मुह्यति महू 
मोहश्चित्तस्य शून्यत्वम्‌ 
मोहागमोऽभिघातश्च 
मोहोऽङ्कदाहः सन्ताप. 
मौद्य स्रमियमित्यादि 


य 


य॒ कश्चिदवगन्ता चेप्‌ 
यः परां जनयेच्छोभाम्‌ 
यः स नैपथ्यजो हास्य 
यक्षरात्रिबलिक्रीडा 
यक्षा विद्याधराः सिद्धा 
यज्ञविदहेवतायोगे 

यतते रतिचेष्टास्‌ 

यतः शुक्लादिना वस्त॒ 
यतो घोषस्य वसति 
यतोऽष्टघा मनोवृत्ति. 
यत्ततो मानसः क्षोभ 
यत्तु कविरात्मबुद्धचा 
यत्तु बीभत्सरूपस्य 
यत्पदाथस्य बीभत्सा 
यतप्रीणयति दृष्टस्य 
यत्प्रत्युज्जी वनान्तोऽभूत्‌ 
यत्र काकुविशेषोऽपि 
यत्र पाटहिकिद्ध्म्‌ 

यत्र प्रत्याययितुम्‌ 

यत्र मार्दगिकाः षट्‌ स्यु 
यत्र तत्र प्रसन्नास्यो 
यत्र रज्यन्ति भावेन 


यत्र रूढिः प्रसिद्धा स्यात्‌ 


यत्र लक्षणमुच्येत 

यत्र लालित्यमौद्धव्यम 
यत्र व्यंग्य न प्रतीतम्‌ 
यत्र श्लोककरृतो युक्ति 


श्लोकानुक्रमणी 


पृष्ठ 


२४१ 
९१५० 
२७२८ 
४२३ 
१७२ 
१२० 
११६ 
२६६ 

९८ 
१३६ 

र्ठ 

ठठं 
१२६ 
०५७ 


४५६ 
१३ 
आम 

१६५ 

४११ 

२३२० 

१३५ 

२२० 

२३३ 
६६ 


२५६ 
१८९ 


१७३ 
३७० 
२०५४ 
४२८ 
२४१ 
४२३७ 
१० 
४२३० 
२४० 
४१३ 
३८२ 
२५२९ 
४१३ 


यत्र श्र॒ती तिहासार्था 
यत्र सगीतक रानाम 
यत्र स्यादथंसामथ्यंम्‌ 
यत्रान्योन्यसमालापो 
यत्राभिनेय गेयं स्यात 
यत्राथंः शब्दो वा 
यत्राथेस्य समाप्तिः 
यत्रासते प्रीयमाणा 
यत्रैकत्र समावेशात 
यत्रैव विनियुज्यन्त 
यत्सतत्वपरिणामि स्यात 
यत्सस्कारवणाट्रेत्ति 
यत्संहूतक्रम वक्त्रा 
यत्सुखत्वाभिमानेन 
यथा कारणवेकल्यात 
यथाक्रमं भवेत्क्वापि 
यथा गगादिसलिलम्‌ 
यथा जटायोव त्तान्त 
यथा तरगदत्ताख्यम्‌ 
यथा त्वां वच्मि विदरषाम्‌ 
यथा देवीमहादेवम्‌ 
यथानुकूल पुरुषे 

यथा नृणान्तु सर्वेषाम्‌ 
यथा पुसवनांकेऽत्र 
यथाऽभिधीयमानार्थान्‌ 
यथाभिधीयमानास्ते 
यथा मृदो दण्डचक्र 
यथा्थ॑मेतन्नाट्‌यञ्च 
यथावगतमस्माभिः 
यथा वामेन वानीरम्‌ 
यथा वालिवधाख्यग्च 
यथा विभीषणेनाच्र 
यथाशक्ति परित्राणम्‌ 
यथा शाकुन्तले दोषा 
यथाश्नुतिभवाः शुद्ध 
यथा स्वविजयोक्तिश्च 
यथा हि चन्द्रगुप्तस्य 
यथा हि तन्तवो वेम 
यथा हि नायकानन्दे 
यथा हि विक्रमोवंश्याम्‌ 
यथा हि विश्वामित्रस्य 
यथा हि वीरचरिते 
यथव चन्द्रसंबन्धो 
यथेव तन्तुभेदाच्च 


[ ६११ 


३१४, 


ष्ठ 


४१२ 
४३० 


४ 


२३५ 
३३६ 
< 
२१० 
३४६ 
४ष््भ्‌ 
३२३७ 
१३० 


१ 
२३१ 
\७ ४ 
८९ 


२०३ 
२९८ 
२५८ 
२० 
३९० 
१५६ 

५५७ 
२६८ 
२१० 

२३७ 

८२ 
॥-9.4.1 
२५४ 
४७७ 
२८१५ 
३१५ 
९६२ 
३४२ 
२७४ 
२.४० 


४ 


३५२ 

८२ 
३४२ 
२५४ 
२९६८ 
२९८ 
९८६ 

८२ 


६१२ | 


यथोक्तकथनच्चेति 
यथोत्तरो गुरः षड्भिः 
यदप्यवणेनीयं स्यात्‌ 
यदथंस्यामिमूख्येन 

यद वश्चक्रकुरव 
यदश्रुलुलितालोकम्‌ 
यदा चिघ्राविभावास्तु 
यदा तदैषामास्वाद्य 
यदा तु ललिताभासा 
यदा तु विकता भावा 
यदातु सरसं वस्तु 
यदायुघु तमित्यादौ 
यदा रूक्षा विभावास्तु 
यदा स्थायिनि वर्तन्ते 
यदाह्यथंक्रियाकमं 
यदिदं खल्विति गते 
यदिद्धियाणि हृष्यन्ति 
यदुच्यते द्वितीयेऽद्क 
यदृच्छाधिगमे प्रायः 
यद्च्छानुनय प्रीति 
ग्रद्गुणाद्यविशेषेण 
यहशेने विरक्तोऽपि 
यहिव्यनायकक्रतम्‌ 
यदिदरतीये तृतीयेऽङ्क 
यद्ध. षितमिवाभाति 
प्र्यसप्हुसनं वाक्यम्‌ 
यद्यन्यथा निबन्धे 
यद्यद्रसात्मक तत्तत्‌ 
यद्यपि स्याद्रसात्मत्वम्‌ 
यद्यप्यंगानि भूयांसि 
यद्रज.परिणामि स्यात्‌ 
यद्रूपं स्वगुणोत्कषे' 
यद्वक्त्यभिमुखीकृत्य 
यद्विक्रमोवंशीयाख्यम्‌ 
यन्नापद्ियते दृष्टिः 
यन्त्यग्मावितवाच्यस्य 
यन्मानयति दानेन 
यश्चोपनायकादीनाम्‌ 
यः संयोगविभागादिः 
यस्मात्तु लोकपालेम्यः 
यस्मादुस्थापयन्त्यादौ 
यस्मान्नामानुसद्शम्‌ 
यस्मिन्करुर्लागना पत्युः 
यस्मिन्नथं च यद्वाक्यम्‌ 


भावप्रकाशनम्‌ 
पृष्ठ 
१३२ यस्मिन्नरोपित शब्द 
१२० यस्मिन्नौद्धत्यम्थानाम्‌ 
४०५ यस्मिं भवेन्नारी 
२२६९ यस्य धी. करुणासा स्यात्‌ 
४५१ यस्यामुद्‌भाव्यः स्यात्‌ 
१७५ यस्या रतिरसास्वादम्‌ 
६३ यस्याः स्थिराणि सा योषित्‌ 
५६ यस्स आतङ्क इत्युक्तो 
६२ या क्रिया नन्यते नाटचा 
६४ या क्रियोपहिता क्रोधात्‌ 
३४५ याति तत्रे विभावादि 
२३८ यानि गीतकलागानि 
९४ या निष्करामगुणोपेत 
६२, ६४ याः पञ्चामाब्दादधिका 
७३ या राज्ञा विनियुज्यन्ते 
४०१ यावस्प्रबन्धानुवृत्तः 
४४ यावद्रीक्षेत राजानम्‌ 
२६४ यावन्नामेति साध्ये स्यात्‌ 
३६६ या वाक्प्रधाना पुरुपप्रयोल्या 
८०० युक्त लयान्तरैरच्छ 
२२१ युक्तिः प्राप्तिः समाघानम्‌ 
१७१ युक्तोत्तर्‌ प्रगमनम्‌ 
३७० युद्धजलसश्चमो वा 
२९८ युद्धं राज्य्रंशम्‌ 
१०१ यूनोररत्युपशम 
६० यूनोस्तु रक्तयोर्मान 
२७ येन केनापि मान्येन 
२६१ येन केनाप्यनल्पेन 
३८ येन येन च भावेन 
२६० येन राग. स इत्युक्तो 
६ येन स्याद्रदनं श्यामो 
१०२ ये नाटचभेदा कथिताः 
३९७ यनेर्ष्यासु प्रसादः स्यात्‌ 
३४९ ये मनोहादजननाः 
१८० योगोऽत्र तन्वी भाण्डानाम्‌ 
२५२ योजनानां सहृख दे 
६१ योऽपेति क्षालितः क्षिप्र 
२९२ यो ममेति ग्रहः सोऽयम्‌ 
२२३ योर््थो बुद्धिस्थितोऽभीष्टो 
२८५ यो वेषविद्यासमय 
र्म 
४०२ र 
२७२८ 
६८ रक्तधात्वग्निजो नादः 


पृष्ठ 
२३४ 
२८ 
२८ 
9 9 
२६९९ 
१४० 
१५४ 
‰०य 
२८५ 
\७\७ 
६२ 
< ४२ 
४० 
४२५ 
४२१ 
२०४ 
३४२ 
४०१ 
२३३३ 
4 
२९४ 
२५०५४ 
२६८ 
३१५ 
२०४ 
२०१ 
२६९६ 
२९३ 
& 9 
११३ 
१०३ 
८३१ 
१९९ 
२८४ 
4 6 १ 
११३ 


९९६ 
२६६ 


२७१ 


रक्तापरक्तयोचेष्टा 
रक्ता विविक्तवसतिम्‌ 
रक्तो रौद्रे क्वचिद्रीरे 
रक्षः स्थूलपशृद्धात 
रङ्धद्रारमतो ज्ञेयम्‌ 
रंग प्रसादयति या 
रंग प्रसाद्य मधृरेः 
रजस्तमोऽहङ्ु.तिभि. 
रजःस्थिततो विभावाः 
रञ्यते दीप्यते चित्ते 
रज्यत्कपोलयुगलम्‌ 
रतिकेलिष्वनिभृता 
रतिरिच्छां भवेदूनोः 


रति. सत्त्वस्थिता सेयम्‌ 


रत्नावल्यां मुखं द्वीपात्‌ 
रत्नावल्यादिषु प्रायः 
रथ्या च भग्नतालश्च 
रथ्याऽथ भग्नतालो 
रथ्या द्विपथकश्चापि 
रलयोरविशेषोऽपि 
रविः सोमश्च वर्श्च 
रसभावतदाभास 
रसभेदवशादेवम्‌ 
रसवन्ति हि काव्यानि 
रसस्तु न विभावादिः 
रसस्य वतंमानत्वात्‌ 
रसस्य वतंमानस्य 
रसस्य वाक्यतात्पये 
रसात्मकं वहन््योजः 
रसात्मकत्वनियमात्‌ 
रसात्मका दशेतेषु 
रसादयोऽपि वाक्यादि 
रसादिनिविडो बीज 
रसानां ये विभावाद्याः 
रसालंकारवशतो 
रसालंबनभावानाम्‌ 
रसाश्रयत्वमप्युक्तम्‌ 
रसाश्रयः स एवेति 
रसाश्रया यद्यपि स्युः 
रसाश्रये विगायन्ति 
रसिकौ तद्वदेव स्यात्‌ 
रसैभविरभिनरय. 
रसोत्कर्षो भवेहेभ्यैः 
रसोनुभूयमानश्चेत्‌ 


्लोकानुक्रमणी 


पृष्ठ 
१८८ 
१६२ 
१०४ 
२८ 
२८७ 
४४० 
२३२३३ 
६७ 
भ्‌ © 
११३ 
१५४ 
१४७ 
१०८ 
४६९ 
२२३२ 
२३२३ 
२८१ 
३८० 
२८१ 
९६ 
१० 
२५१ 
३६ 
२०३ 
२५० 
२१८ 
१८७ 
२१७ 
२६६ 
२९१८ 
२२१ 
२१५७ 
२३४६८ 
९६ 
९ 
१०७ 
२६० 
५७ 
९६० 
२१७ 
२९० 
४१७ 
१२७ 
९८५७ 


रसोपादानता तेषाम्‌ 
रसोऽभिधीयते तत्र 
रसोऽभिनेयो वागंग 
रसो मनोविकारोऽपि 
रहस्य कथ्यतेऽन्यस्य 
राक्षसोद्धतदेतेय 
रागप्राप्तिः प्रयोगस्य 
रागविद्याकलासंजञः 
रागश्युंगारनिर्मुक्ताः 
रागादसन्तमालोक्य 
रागान्तरं लिप्सते यत्‌ 
रागापरागचिह्वानाम्‌ 
रामापरागचिह्वानि 
रागारुणं स्फुरद्बाष्प 
रागाः सम्पणेनामानः 
रागेण रजितश्चायम्‌ 
रागोनुवृत्तोऽविच्छिन्नम्‌ 


रा दान इति यो धातुः 


राजविप्रविटामाव्य 
राजशेखर क्लृप्तं तत्‌ 
राजसम्भोगसंकीणेम्‌ 
राजसस्तजसः सोऽपि 
राजा सपरिवारश्च 
राजा सेनापतिश्चंव 
राज्ञ पुरजनस्यापि 
राज्ञः सगीतक यत्र 
राज्ञो मरिष्याः सवत्र 


राज्याद्भ्रंशो वने वासः 


रामभागेवयोमध्ये 
रामयोस्तत्र कलहा 
रामं विहायार्जुनश्च 
रामादावनुकायं तु 
रामादिगतभोगादि 
रामादितादास्म्यापत्तिः 
रामादितादात्म्यापत्तेः 
रामादिरर्थो न भवेत्‌ 
रामादिशब्दो रत्यादेः 


रामाद्यारोपणात्मा धीः 


रामाद्याश्रयदुःखादेः 
रामोऽयमयमेवेति 
रिरसंति बलात्कारः 
रीतयो गौडपाञ्चाल 
रुच्या प्रियां रमयति 
रुच्येऽपि विषये दृष्टेः 


६३ 


पृष्ठ 


११६ 
2.91 

५२ 
३१६ 

८६ 
३१० 

७५४ 
१३२४ 
८६ 
२८० 
१६१ 
१६० 
१७९१ 
२७५ 

७५ 
११४ 

६६ 
२९५ 
२९४ 
२५८ 

९२ 
६२० 
४२८ 
८२६ 
२० 
न्‌ 
४९१० 
३१६ 
२९६ 
रट 

५८ 
२१६ 
१६० 
२८१ 
२१८ 
९५. 

७९ 

२०५ 


१५३ 
२५७६ 
१५२९ 


१८० 


९१४ | 


रुद्रस्य च तदस्तीति 
सद्राधिदेवतो रौद्रः 
सद्रेण वीरभद्रेण 
रक्षाश्च निन्दिताश्चव 
रुक्षा स्थिरोद्र.त्पुटा 
रूपकत्वं तदारोपात्‌ 
रूपक चतुरंके यत्‌ 
रूपयौवनसम्पन्ना 
रूपोपभोगतारण्यैः 
रोमराजि. स्फुटा निम्ना 
रोमाचः क्रोघधरुग्भीति 
रोमाञ्चति प्रियस्पशं 
रोमाञ्चवेपथुस्वेदाः 
रोषः प्रायेण सवत्र 
रोषेष्याकलहाक्रान्ता 
रौद्रः शोकभयाविष्टो 
रौद्रस्य करुणस्यापि 
रौद्रेऽपि क्रमशोऽन्युना 


१४९, 


ल 


लक्षणं व्यभिचारि स्यात्‌ 
लक्षणा तादृशी गूढ 
लक्षणाया गौणवृत्तिः 
लक्षयन्त्यनुभावास्तु 
लक्षयेल्लक्षणैस्तंस्तं 
लक्ष्यमाणद्विजं यत्स्यात्‌ 
लक्ष्यमाणा अपि स्वार्थं 
लक्ष्यालक्ष्य इवोद्मेदः 
लतागृहाणि चित्राणि 
लता रासकनाम स्यात्‌ 
लब्ध्वा दुरधमहोदघौ 
लभन्ते यत्र सम्बन्धम्‌ 
लम्बिताकरुञ्चितपुटा 
लयत्रययुता लास्य 
ललितं कंशिकीवृत्ति 
ललिता दक्षिणाः स्याता: 
ललिताद्या विभावास्ते 
ललिता ललिताभासा 
ललिता हषेधत्योः स्यात्‌ 
लेलितेरगहारेश्च 
ललितौदायंतेजांसि र 
लवादिमेदादेतेष 

लस्‌ संश्लेषण इत्यस्य 


भावप्रकाशनम्‌ 
पृष्ठ 
६५ ला्षागृहानलेव्यादि 
€&४ लावण्यसिन्धुरपरेव हि केयमत्र 
८१ लावण्यसिन्धृरित्यादि 
६ लास्यं द्विधा स्याच्छलिकम्‌ 
१८० लिगिनीना महादेव्याः 
२६० लिपि गणाः परन्तीति 
२५९ लीला विलासो विच्छित्तिः 
४२४ लुप्तावमशसन्धिश्च 
११ लोकवेदमताख्यानम्‌ 
१४९ लौकिकस्य स्वरमणी 
२९ लौकिके वैदिके चार्थे 
६३ 
४७ व 
९ 9०9 
१४४ वक्त्रं वाऽपरवक्त्रं वा 
१८८ वक्ष्यन्ते तत्स्वरूपञ्च 
८ वक्ष्यामस्तत्र तत्रैव 
१६४ वचनव्यवहारेषु 
वचने वचनं तुष्णीम्‌ 
वचः सातिशयं श्लिष्टम्‌ 
वत्स पृत्रक तातेति 
२५५ वधं प्राप्तस्य नो कुर्यात्‌ 
२४९१ वधान्यदारलाभादि 
२३९ वधादिष्टस्य पुत्रादि 
४७ वन्दे वृन्दावनचरम्‌ 
१९६० वन्यसानेइ्वरक्ष्माप 
८४ वन्थमूलफलाहाराः 
२३७ वरप्रदानलाभादि. 
३०३ वणंकंरञ्जनैः स्नानैः 
११७ वर्णविभागो निद्रादे. 
४३२ वर्णोऽथ मत्तपाली 
३८८ वण्यते व्याधिसामान्यम्‌ 
३०८ वण्यते सम्यगौत्सुक्यम्‌ 
१८३ व्धितश्चेद्रसः शान्तो 
२६२ वर्धिता ये रसात्मानः 
३५३ वलयच्रितयाकार 
३६० वलितं तन्निवृत्तस्य 
८ वसन्ते चूतपुष्पादे 
९ वस्तुक्रमसमुद्भूतो 
९८५ वस्तु तत्स्यालखबन्धस्य 
६१५ वस्तुनेत्ररसादीनाम्‌ 
१४ वस्तुनो भाव्यवस्थस्य 
१६४ वस्तुशोभाकरत्वं यत॒ 
६६ वेस्तुसौन्दयंतः सोऽपि 


पुष्ट 
२६७ 
४४६ 
4 
३८५ 
३६९५ 
८९ 


३६९४ 
३२५ 
२१७ 
१०६ 


४२६ 
१०८ 
१२३७ 
२३२१५ 
१६१ 
२६९४ 
४५४ 
२७८ 


८७ 


२२४ 


श्लोकानुक्रमणी 


पृष्ठ 
तस्तुस्वभावेकपटः; २६६ 
वस्तुस्वभावदेवारि ३६६ 
वस्तूनि भणिकायाम्‌ ३८३ 
वस्तरांगुलीयकस्पशे २८ 
वस्वाभरणदानाश्नू ३१ 
वस्त्रावगरण्ठतं नासा ६३ 
वाक्यवाक्याथंवशतो ध्‌ 
वाक्यं विगाहुते तत्र २१३ 
वाक्यसम्भेदरूपो ऽन्यो २०द 
वाक्याथतां स्थायिनोऽपि ध्‌ 
वाक्यार्थंत्वञ्च शब्दार्थं २०६ 
वाक्यार्थं प्रतिशेषत्वम्‌ २०६ 
वाक्ये पदार्थेषु पदे २१४ 
वाक्यापरिसमाप्तिर्वा ३३६ 
वाक्या्थाननुसन्धानम्‌ ६३ 
वाक्येन वाक्यार्थेनेते २२५ 
वाक्ये पदपदार्थानाम्‌ २१५ 
वाग द्धसत्वाभिनयैः ५४, २८७ 
वाग द्खाभिनयेने्‌ पष्‌ 
वागारम्भादिभेदेन ७६ 
वागारम्भानुभावाश्च ~ 
वागारम्भानुभावेन १८६ 
वाग्भिरंगै्मृखरसैः ११ 
वाड्‌ मनःकायकर्माणि ४१ 
वाचिक सात्विक नृत्तम्‌ १७ 
वाचिकी गुणनिन्दा स्यात्‌ ६८ 
वाच्यवाचकसंबन्धो २६९० 
वाच्यादयोऽर्था यास्यन्ति २२६ 
वाच्यादिरर्थो वाक्याथ २२८ 
वाच्या प्रकरणादिभ्यो २०५ 
वाच्यो लक्ष्यत्वमायाति २५५ 
वाञ्छाकलापः प्रथमः २६० 
वाज्छाकलापस्तु कवेः २६० 
वात्स्यायनश्च शाकल्यो ४०४ 
वाद्यानां मूरजादीनाम्‌ २८३ 
वामतो वैष्णवी शक्तिः ७८ 
वारव्यत्यासकथने ४२७ 
वारिदा वारिधाराश्च ११७ 
वासोऽगर'गमाल्यत्‌ं १३८ 
वासोगरागाभरण १५६, १६०; ४२५ 
वासोऽगरागभूषाभिः ६० 
वाहीकाख्यापरार्थामि २३७ 
विकारो मानसो यस्तु ५३ 
विकरृतांग वचोवेषेः १३१ 


विकृतांगवयोद्रन्य 
विङृतेरपि वाक्यैश्च 
विकरतंश्च रवे. सत्त्वैः 
विकरष्टञ्च विनिष्क्रान्तम्‌ 
विकृष्टं तच्छन्यमेव 
विकृष्ट तदधोवक्र 
विकोशितोभयपुटा 
विक्रान्तो धृतिमाश्च॑व 
विक्षिप्तबाहुचरण 
विक्षेपणं यद्भ्रतारा 
विगृह्य ते प्रद््य॑न्ते 
विघटितं विरुद्धेन 
विचारनिणैयो यस्तु 
विचित्राक्रतिवेषाश्च 
विचित्रा यस्य भवति 
विचिन्त्य भावं स्वक्षेत्र 
विच्छिन्नमध्यः प्रवल 
विज॒ भणञ्च बहुशो 
विज्ञानरूपसम्पन्ना 
विटतापसव्रद्धाचः 
विट. प्राकृतवादी च 
विटमूनिदैवतपुरुषैः 
विटश्च कामसाचिव्य 
विटादित्रितयक्रीडा 
वितकेः कास्विदित्यादि 
वितकंमर्भा काकूः स्यात्‌ 
वितकः संशयाद्दूर 
वितकत्मिा भवेच्चिन्ता 
वितकिताधेमुकुला 
वितकितितपुटा 
वितालमनुतालांश्च 
वित्तेविलीय जातत्वात्‌ 
विदग्धं तद्यदालोके 
विदितं पल्लवितम्‌ 
विदूरलोकयात्राश्च 
विदूषकप्रवेशादि 
विदूषकश्च भूषानाम्‌ 
विदूषकस्तु भूपानाम्‌ 
विदूषको द्ितीयेऽद्क 
विदेशस्थे मृते वाऽपि 
विद्याधरी वषंवर 
विद्याभिजनसम्पन्नान्‌ 
विद्याभिजात्यसंपत्ति 
विधीयते यदन्योक्तिः 


[ ६१५ 


४ 
= 
"नः 
८६९ 
१६६ 
१७६ 
१४७२ 
१८४ 
१४.९२ 
२३५ 
१७९ 
५० 
९८० 
२०७ 


६६ 
४१६ 
१८७ 
१९६१५ 
ठ 
२१४ 
4. 
३१४ 
४२१ 
२६१ 
८०६ 
२०५८ 

२६ 

२५७ 
१७७ 
१८२ 
४१३ 


९७१ 
२७७ 
भन्‌ 
२३१७ 
४१९ 
८4. 
३९१ 
११९ 
३९५. 
१२७ 


२६९१ 


६१६ | 


विधेयमस्मात्प्रीयन्ते 
विनयो लोकमर्यादा 
विनियोगाहुता तेषाम्‌ 
विनोदयन्ति ता राज्ञ. 
विन्यासश्चाप्युपन्यासो 
विपरीतकथोऽमानी 
विपुला वत्सलेत्यादि 
विप्रलब्धा च तेनैव 
विप्रलभस्तु मासादि 
विप्रलम्भो विवाहश्च 
विप्रामात्यवणिक्पृत्र 
विबोध शब्दसस्पशे 
विभक्तपा्वोरुकटी 
विभाव. कारण कार्यं 
विभावतोऽनुभावाच्च 
विभावादिनिवेशस्य 
विभावाद्चैर्यथास्थान 
विभावा. शरदि प्रायः 
विभावास्स्तम्भरोमाञ्च 
विभावितार्थानुभुतिः 
विभावेशचानुभावंश्च 
विभावोऽप्यनुमावः स्यात्‌ 
विभुत्वात्तस्य वणेस्य 
विभूतिगरुणसभोग 
विश्रान्तदुष्टिरावेगे 
विमदेयति हस्ताभ्याम्‌ 
विमानोद्यानभवन 
वियोगे शिशिराचार 
वियोगो विप्रकषं. स्यात 
विरक्तानान्तु लिखानि 
विरक्तिहैतवो यूनोः 
विरुद्ध तत्परित्याज्यम्‌ 
विरोधं प्रणयञ्चैव 
विरोधशमनं शक्तिः 
विरोधिनस्तेऽसामान्याः 
विरोधिमित्रशत्रृणाम्‌ 
विलक्षं चेष्टते चित्तम्‌ 
विलसदभ्रूकटाक्षा च 
विलापाक्रन्दभूपात 
विलासः परिसपंश्च 
विलासादेः प्रधानत्वम्‌ 
विलासी भोगरसिको 
विलासो नायकादीनाम्‌ 
विलासो विप्रलंभश्च 


भावप्रकाशनम्‌ 
पृष्ठ 
२८६९ विलीना स्वेषु गात्रेषु 
६७ विलोकिताः काव्यबन्धाः 
२२५ विलोक्य तान्प्रलपतः 
४२९ विवक्षा चव तात्पयेम्‌ 
२७७ विवक्षा सा बहुविधा 
१५२ विवधितमभिग्रायः 
४०४ विवक्षितं व्यगंयनिष्ठम्‌ 
२७८ विवक्षिताथक्रमवत्‌ 
३५४ विवक्षिते द्योतमाना 
११५ विवक्षितोऽयमूहेश 
३८५ विवणेगात्रताश्वास 
३२४ विवधं च विचित्रञ्च 
१५८ विवरतोध्वेपुटान्तस्थ 
१६ विशिष्टलक्षणैषा स्यात्‌ 
२७ विशिष्टवाच्यलक््याथं 
८३ विशिष्टाः परलिगस्थाः 
५२ विशिष्टे वाच्यलश्षयेऽ्थे 
११८ विशिष्टोद्धाव्यभाव 
८३ विशेषकीतेनं यत्स्यात्‌ 
५ विशेषणं निरुक्तिश्च 
५२, ५३ विशेषणाना तुल्यत्वात्‌ 
३९ विशेषणानि सवेत्र 
२५५ विश्ञेषतस्तोटकादि 
२३३० विशेषादाभिमूख्येन 
१८५ विशेषास्तेषु येजनुक्ताः 
१६४ विशेषो यस्स विज्ञेयः 
८६९ विश्रमाय महीभार 
१२२ विश्रान्तियुखमन्विच्छन्‌ 
११९ विश्वमे गीतपाट्यादे 
१६३ विश्चामे भग्नतालाश्च 
१६५ विश्वामे सप्तमे रथ्या 
२४२ विश्रामे सप्तभिश्चैव 
३५५ विश्लिष्टं शून्यविषय 
३०७ विश्वाख्ये पाथिवे चाण्डे 
१२९ विषं भूडःक्ष्वेति वाक्यादौ 
१८८ विषयस्यापरिच्छित्तिः 
४२ विषयाक्ता रतिः सैव 
१७७ विषयास्त्विन््ियैः स्पृष्टाः 
३१ विषयाः सुखरूपेण 
३०४ विषयेभ्यः प्रयत्नेन 
३०५ विषह्य शरवर्षषणि 
१२९ विषादविस्तीणेपुटा 
३५३ विषादाद्रैमनस्येन 
३५२ विस्फारितं विलुलितम्‌ 


२३८०, 


६४, 


विस्पफरत्केसराश्लिष्ट 
विस्मयोत्फुल्लतारा च 
वित्मयंमाणमनेष्येः 
विस्माप्यते स्वयं कश्चित्‌ 
विसरम्भकथनं दूत्या 
विखस्तबाहुविक्षेप 
विहारकाले सुदति 
विहूतञ्चेति विज्ञेयाः 
वील्नित सवंतोदिक्कम्‌ 
वीटिकादायिनीकेत्र 
वीणादिवाद्ययोगेन 
वीथी प्रहुसनांगानि 
वीथ्यगानि यथालाभम्‌ 
वीथ्यद्ख षोडशेतेषाम्‌ 
वीरस्य कमं यद्धीरम्‌ 
वीरो भयानकाविष्टो 
वीरभ्युंगारभूयिष्ठा 
वीरभ्युंगार्योरेक 

वीर्यं विचित्रमव्यम्रा 
वृता परिजनं स्फीत 
वृत्तवत्कल्प्यमिति यत्‌ 
वृत्तवतिष्यमाणाङ्कु 
वृत्तान्ता विप्रकीर्णाः स्यु 
वृत्तान्तो नायकादीनाम्‌ 
वुत्तित्रय प्रसूतम्‌ 
वृत्तित्रयसुतो हीन 
वत्तिभिः सह्‌ चत्वार 
वत्तिभिः सहितं गीतम्‌ 
वृत्तिरारभटीगीत 
वृत्तिविवक्नातात्पयं 
वृत्तीस्त्रिघा पदाथषु 


वत्ति : स्यात्कंशिकी गीतः 


वेदविन्नमवेदी यो 
वेपथुहू दयोत्कम्प 
वेलारा पमसरिच्छल 
वेशोपचारकुशलो 
वेष्यातिमृदुभिः स्पश 
वेश्यानामधमानां स्यु. 
वेण्योपचारतो वाऽपि 
वेषोऽलंकारयुक्तिः स्यात्‌ 
वैकल्पिकं लक्ष्य तेषाम्‌ 
वैकारिकश्चेन्द्रियादिः 
वैणिकौ यत्र सुसमो 
वैवण्यकाश्यंमालिन्य 


३९१२९ 


६१ 


श्लोकानुक्रमणी 


पृष्ठ 
२७० 
१८० 
१५२ 
५९१ 
१९५ 
१४२ 
१९६ 
१२ 
१७३ 
४२२ 
३६१ 
३६९८ 
२६७ 
३२३४ 
७७9 
१८८ 
२९३ 
३४७ 
९७ 
१४२ 
२६९१ 
२३९१३ 
४१३ 
२६९९ 
१८ 
२७२ 
७६ 
६६ 
४३२ 
२०६ 
२०६ 
४२२ 
४२१ 
४६ 
११४ 
२५७ 
१४२ 
॥#.81 
१४६ 
११५ 
२६९२ 
९६२ 
2.4 
२०९ 


वैवण्येमरणत्रास 
वेवण्यमातपक्रोध 

वैवण्यं यन्मनोऽङ्खानाम्‌ 
वेवण्येश्रु भवेन्नित्यम्‌ 
व्यक्तिराक्षिप्यते जात्या 
व्यक्तिषु व्याप्यवृत्तित्वम्‌ 
व्यंगाश्च विकृताकारा: 
व्यंगयमेवं गणीभूत 
व्यंग रसालंकारादौ 
व्यञ्जकश्च तद््थंश्च 
व्यञ्जनौषधिसंयोगो 
व्यतिक्रमे तु कन्याया. 
व्यथते विषयं द्रष्टुम्‌ 
व्यपदेष्यैविभावादि 
व्यपायशंकानुवृत्ते 
व्यलीकमात्रे दृष्टेऽस्या 
व्यवसाय. स्वशक्त्युक्ति 
व्याख्याता भरतादीनाम्‌ 
व्याघूणेमानतारं यत्‌ 
व्याजादात्माभिलाषोक्तिः 
व्याधिदारिद्रमरणैः 
व्याधिदारिद्रचणस्त्रास्त् 
व्याधिर्ज्वरात्मा द्वेधा स्यात्‌ 
व्यानो बहिःस्थितः कृत्स्न 
व्यापारो यत्र नेत्रादेः 
व्यायोगसमवाकारौ 
व्यायोगस्य विशेषोऽयम्‌ 
व्यासप्रोक्तेन मार्गेण 
व्यासाञ्जनेयगूरवः 
व्यासोक्तेनाघ्वना चैव 
व्याहता प्रतिवचो न सन्दधं 
व्रतनियमतपोयोगात्‌ 
व्रीडा तदनुभावाः स्यु. 


श 


शकार. कुटिनी चेटी 
शकार गिरिकुञ्जेषु 
शकाराभीरचण्डाल 
शकुन्तलाया. क्षत्रेण 
शंकते बाष्पपूर्णाक्षीं 
शंका त्रपा चपलता 
शंकानिर्वंदचिन्ताश्च 
शंका सन्देहरूपा स्यात्‌ 


| ६१५ 
पुष्ठ 
४९ 
( 
१५ 

४६ 
२३४ 
२२५ 


२५३ 
२५२ 
२२९८ 

२ 
१२१ 
१७१५ 

७९ 
२०१५ 
१५० 
२३०८ 
२८१ 

२९६ 


१९९ 
९१ 
२४ 

२९६५ 

२९६ 

५: 

३७२ 


२७० 
६६ 
र्न्‌ 
३६७ 
र्ठ 


३५७ 
४४ 
४१५३ 
२०० 
१६६ 

ए 


२३ 


६१८ | 


गंखाद्ययोगः शक्रादौ 
शरो विरूपवेषञ्च 
शत्रज. कपटस्तत्र 
शबराश्च्मरप्राय 
शबलो वीररद्राभ्याम्‌ 
णब्दप्रमाणवेद्योर्थो 
शब्दशक्तिपरामर्शात्‌ 
शब्दस्य मूख्येऽथं वृत्तिः 
शब्दाथेयो समन्युना 
शब्दाथेयो. स्वरूपन्तु 
शब्दाथेषूपयुज्येत 
शब्दार्थोभयशक्यत्युत्थः 
शब्दे द्विविधो ध्वनि 
शब्देनैव निवेद्योऽयम्‌ 
शब्दो गुणी भवेत्स्वस्व 
शब्दो गौस्तां विभ्रदोष्ठे 
शब्दोपहितरूपास्तान्‌ 
शब्दोपात्तक्रिया ज्ञाता 
शम्या तालो प्नुवए्चैव 
शमे स्थायिनि तत्रे स्युः 
शथनाद्युपचारश्च 
शयनासन शित्पन्ञा 
शयने चासने वापि 
शय्यान्ते च पराक्‌शय्या 
शय्यापाली छत्रपालीम्‌ 
शय्याभरणसंस्कार्‌ 
शरीर क्षाममित्यादि 
शश्वद्िधूतस्वपर 
शस्तरायुद्रीक्षते रूक्षम्‌ 
शस्त्रास्त्रग्रहुणच्छेद 
शस्त्रास्त्रादिहुतस्यापि 
श सुखं कृत्सयति या 
शाकमूलफर्तैरन्यैः 
शाकरन्तलादि सप्ताकम्‌ 
शान्तस्य ललितस्यापि 
जान्तानुभावं रोमांच 
शान्त्यं वोऽस्तु कपालेति 
शान्तो विषयहेयत्व 
शारदातनयो देव्याः 
शिखण्डिताण्डवं वर्षा 
शिखिनः शाद्वलं शक्र 
शिर .प्रकम्पनस्वेद 
शिरोभिबेहुभिः स्थूले. 
शित्पकश्चतुरंकः स्यात्‌ 


भावप्रकाशनम्‌ 
। 
२४४ शिल्पादिव्यपदेशेन 
४१२ शिवागमज्ञैरर्थोभ्यम्‌ 
३२६७ शीध्रकोपप्रसादा च 
४५४ शीतातपाद्यसहनम्‌ 
३७६ शीलसत्याजेवोपेता 
२४६९६ शुक्लस्यावरणं मज्जा 
२०६ शुक्लातेवशक्रन्मूत्र 
२३३ शुक्लातवौ हय तत्र 
२०७ गुद्धप्रयोक्ता भरत 
२२८ शुद्धयोर्भेदयोरन्य 
२५७ शुद्धसालगसूडादि 
२५२ शुद्ध. सकीर्णोवा द्वेधा 
२१० णुद्धं क्वाप्यथ संकीणंम्‌ 
२४६ शुष्कगीतप्रयोगेण 
४४७ शुष्यत्कान्ति परिम्लान 
२६८ गून्यता विस्मृतिः सवं 
२१६९ शून्यालोकनमार्तं म्यात्‌ 
२०५ शूरीज्ञनिवयोवृद्धं. 
२८३ श्रुगमेतत्समुरहिष्टम्‌ 
१९३ श्रुगार उदभृत्साम्नः 
६० श्युगाररसनामा स्यात्‌ 
८२५ श्णुगारवीरयोः सम्यक्‌ 
४२८ श्ुंगारस्य स युज्येत 
२०१ श्युंगारहास्यविधुरेः 
८२२ श्ंगारादिचतुष्टयसहिता 
१३७ श्युगारादिरसानान्तु 
३०६ श्युंगारपेक्षया तेषाम्‌ 
२१९६ श्युंगाराभास एव स्यात्‌ 
९६९ श्युंगार केशिकी वीरे 
८७ श्यगार च रसे कायैम्‌ 
६७ मश्युगारोऽगी रसोऽङ्खानि 
४१ श्ंगारो वाचिकः कश्चित्‌ 
१६२ श्ुंगारो विष्णुदेवत्यो 
३४९ शेते पूरः शाययति 
१२८ शेषाणाञ्चा्थयोगेन 
१६२ शोकप्रणोदनं वाक्यम्‌ 
२११ शोकात्मा करूणो योषित्‌ 
१६१ शोकेन द्रौपदीकेशा 
३ शोचतो हास्यश्ुगार 
४०५ शोचयत्यपरनेवम्‌ 
११७ शोभितञ्चाप्यलेकारे 
३३ शौण्डान्यतः प्रेरयति 
६२ शौरसेनीति पञ्च स्युः 
२७६ श्राव्यं तु नियतस्यैतत्‌ 


ष्ठ 


२५९ 

७५ 
१५६ 
१०६ 
१३५ 
२७२ 
२६६ 
२६४ 
८२१ 
५ २ (० 

६५ 
२१३ 
३६३ 
२८७ 
१०३ 
८०य 
१४५५ 
४३७ 

५५9 
१५०८ 
१६० 

५५७ 
३६४ 

१८ 
१३१ 
१३४ 

१८ 
३६६ 
२५८ 

८६ 

९४८ 
१६४ 
२३९९ 
४८०६ 

८५५ 
२६७ 
१८९ 

५१ 
२४६ 

६७ 
१२ 
२३१६ 


श्रेतप्रभावतो ब्रीडाम्‌ 


श्रुता दुष्टाः स्मृता व्याताः 


शरुतिसंख्याऽपि तत्रत्य 
श्रुत्यैक्यभावनात्सुक्य 
श्रुत्वैतद्वचनं प्रीतौ 
श्रोण्योश्च स्तनयोरू्वौः 
श्रोतृत्वं तदिति प्राहु 
रलक्ष्णनेपथ्यमामन्दो 
एलथमानभृजाक्षेप : 
एलथावयवला चापि 
श्लाघयच्नन्दयति य. 
ष्लेषरूपेण तद्वाक्ये 
लोकश्च भारतीवल्या 
ए्वासोच्छवासौ देहुघात 


घ 


षट्कलाष्टकला चेति 
षट्त्रिशत्स्युरलंकारा 
षडक्‌ नाटकभिदम्‌ 
षडगनादट्‌्यकुशलः 
षण्णवत्यगुलायामम्‌ 
षष्टेऽथ रथ्यातालश्च 
षाडवौ डवसंपूणं 


सु 


स एवे भावः स्थायीति 
स एव मान इत्युक्तो 
स एव हावो हैला स्यात्‌ 
स एवा्थगुणो ज्ञेय 

स कालः स्पन्दरूपेण 
सकुण्डलं सकवचम्‌ 
सकोरका प्रणयत 
संक्षिप्तसिन्धुराण्मत्स्य 
संक्षेपाथेस्तु विष्कम्भो 
सखीनिभेत्संनेनैव 
सखीसमक्षं कुरुते 
सखीसमक्षं प्रणतम्‌ 
सख्याः समक्षं पत्युयंत 
सगुणं सरसं कान्यम्‌ 
सगेयलास्यं यतिमत्‌ 
सगोकुला हास्यवेषाः 
सङ्धत्पेच्छासमुद्‌भूत 


ग्लोकानुक्रमणी 


पृष्ठ 
२९ 
द 
९७० 
२५७३ 
७६९ 
१४७ 
२१६ 
२.७७ 
य्‌ 
१४७ 
१५१ 
२०४ 
२२३ 


८ठ 


४४१ 
२७८ 
३९३ 
२२६९ 
२६४ 
२८२९ 
२७५ 


‰ 


व 
१०६९ 
(4. 
२५७ 
९६१ 
३३६ 


२३१५ 
३१२९ 
१६७ 
१२३६ 
१४० 
२८९ 
२१६ 
२९० 
781 
१२३ 


सद्कीणंभणितिभरित. 
सङ्कीर्णं तत्प्रकरण 
सङ्की्णान्यनुभूयन्त 
सङ्कु तकरणाशक्त: 
सङ्कु तकालः सन्ध्येति 
स्कु ताच्चेत्परिश्रष्टा 
सङ ख्याए्च परिवर्तानाम्‌ 
सड: ख्येयं सुद्रटाचार्यः 
स ङ्घमे वल्लमस्यापि 
सद्धीत तस्य भेदाश्च 
स॒द्धखीतशालावारान्त 
सद्धीतगास्वरं सवेत 
सड. घटना ततो मार्णा 
स चाद्मृतरसाख्यान्तु 
स चाभिधेयः प्रत्याय्यो 
सचिह्ः सन्निधत्ते यः 
सचेतनोऽपि निश्चेष्टो 
सञ्चारशुन्यं दौवेल्यात्‌ 


सञ्चारिका यथा योज्याः 
सञ्चारिणोऽपि तस्य स्युः 


सञ्वारिणोऽपि रत्याख्ये 
सुकं नाटिकाभेदो 
स तक्नाञ्तक्षैदित्यव्र 
स तथेत्यन्जजन्मानम्‌ 
स तस्य वाचक. शब्दः 
सतु प्राय स्वसंवेद्य 
सते विश्रान्तिसुखदम्‌ 
सतो निबन्धनं तद्त्‌ 
सत्त्वं जवबलप्राण 
सत्पक्षेव्यादिना श्लकरे 
स त्वास्तरैः कत्पितेत्यादि 
सदसल्लिश्चयकरी 
सदानुभूयमाना ये 
स दोषः कथ्यते वक्तृ 
सद्भावो दश्यते तस्याः 
सद्भिनियोञ्यते नृत्तम्‌ 
सद्योऽन्तःपुरदण्डेषु 
सद्यो विक्स्वरान्ता च 
स नाटयवेदमघ्याप्य 
स नीरक्षीरवत्वक्वापि 
सन्तापशून्यचित्तत्व 
सन्देहनिर्णयो जात्त 
सन्धिविबोधो ग्रथनम्‌ 
सन्धीनां यानि वृत्तानि 


ह | 
+ +| 
[८ 


पृष्ठ 
३८० 
२३५६ 
११८ 
२२० 
४८ 
१३३ 
४८९३ 
१३६ 
१४६ 
२८ 
११५ 
४१६ 
२८ 
६३ 
२१० 
१५३ 
(4 
१७४ 
4 २ 4 
८९ 
८3 
३६३ 


२३६ 
४१६ 
९९६ 
११४ 
४१६ 
४० 

&८ 
३३४ 
४०७६ 


र्भ्‌ 


२५६ 
३०५ 
न्य 
४२७ 
१७८ 

७६९ 
२९११ 

२५७५ 
४१० 
२०६ 
२११ 


६२० | 


सन्घेया निविमराश्च 
सल्घ्यन्तराणि सामानि 
सन्नता्पागसञ्चार 
सच्चा पतितताराच 
सपत्नीद्रेषिणी रुष्टा 
सपत्नीरतिसंभोगे 
स॒ पारिपाश्विक. पश्चात्‌ 
स पीठमर्दो विश्वास्य 
स पुत्रार्थी महादेवं 
स पुसां यदि वर्ण्येत 
सप्तम्यां निहृतस्यासुक्‌ 
सप्तविशदलङ्काराः 
स प्रबोधो मनो येन 
सबाष्पं सशिरकम्पम्‌ 
सबीभत्सा. स्वतन्त्रत्वात्‌ 
स भावाभिनयात्साधा 
स भावो नाटचतत्त्वज्ञैः 
सभासु योषितां मध्ये 
सम्यान्नन्दयतीत्येवम्‌ 
सम्याय्सयितुम्‌ 
समग्रमिति विज्ञेयाः 
स मनो्भारखिच्नस्य 
समकालसमूत्पत्ते 
समत्सरश्चाहङ्कारी 
समन्वयेऽथं प्रकृते 
समन्वये पदार्थानाम्‌ 
समपादाऽथवा नान्दी 
सममन्तरितो भावैः 
समं रक्त विभक्तञ्च 
समपंणमूपालम्भ. 
समविश्वामैविविधैः 
समवृत्तितया प्रायो 
सेमस्तपाच्रनिष्क्राम 
समागमेच्छा बीजन्तु 
समानकुलशीलेन 
समानेलक्षणत्वाच्च 
समाध्यमाने पूर्वाद्ु 
स मागंसनज्ञा लभते 
समावस्थानकथनम्‌ 
संमासतो हि नाटयज्ञं 
मितः सङ्धुरश्चैव 
स मूख्यस्तत्रे तत्साम्यात्‌ 
समुच्चयविकत्पाम्याम्‌ 
समुच्चयेन वर्णानाम्‌ 


भावप्रकाशनम्‌ 
पृष्ठ 
२९९ समुच्चितंस्ते एव स्यु 
२४४ समुद्र इव गाभीयं 
१७९ समुद्रनद्यो भर॑वाल 
१८२ समूहो यः पदानान्तु 
१५८ समोपपरिपूर्वाश्चि 
१९६ सस्पन्नकार्मरायातं. 
४१६ सम्पन्चश्वयंसुखयो. 
१३१ सम्पूजयति मित्राणि 
२ सम्पूणंलक्षणत्वाच्च 
१११ सम्फेटः कथित सद्ध 
१०० सम्बन्धमत्यजन्वाच्य 
२७७ सम्बन्धस्सन्धिरित्युक्तो 
४२ सम्बन्धो रसकाव्यादेः 
१६८ सम्बोधनोक्तिप्रव्युक्ती 
७८ सम्भाव्यातीतसिद्धार्थ 
७४ सम्भाष्या. शवक्यनिग्रन्था 
५४ सम्भोगे चापि सर्वत्र 
१८९ सम्भ्रमः सहसोत्पन्नो 
२८५ सम्भ्रमे बुद्धिपूवे च 
३७ सम्यक्तया स सघषं 
३५१ सयोगादिभिरेतस्तु 
४१५ सयोगो विप्रयोगश्च 
१८८ सरब्धानामवज्ञाया 
१२६९ सव्रित्प्रकाशानन्दात्मा 
३०५ संशयच्छेदनं शिष्य 
२५३ सश्लिष्टस्थिरपक्ष्मा च 
२८६ ससारिणा पुनरसौ 
१९० संसारिणा मनस्त्वेन 
२८९ ससूचिताः श्रता दष्टाः 
२७८ संस्कारैः प्राक्तनेस्तेए्च 
३७९ सरितः पुलिनं वेला 
१६९२ सगंबन्धेन तुल्यो य 
३४८ सर्वं जानाति देवोऽयम्‌ 
२०३ सवत्र कायंप्रद्रेषात्‌ 
१३५ सवत्र तस्य वाक्यस्य 
२१३ स्वं विधा भवेदेतत्‌ 
३१८ सवंप्रकारेः सम्पूणं 
५१५० स्वेभाषाविकल्पन्न 
२२८ सवमेतदशेषेण 
२३१७ सवेव्रत्तिविनिष्पन्नम्‌ 
१६७ सवेशास्त्राधिगसनम्‌ 
२०७ सवंसन्धिविहीनञ्च 
३५८ सवस्यव च शब्दस्य 
२५८ स्वस्येव हि का्यंस्य 


(१; 


२) 


¢ 
९४७८ 
४४६ 
८०१५ 
२१६ 
(3-31 
१६७ 
१०५८ 
१९३ 
ध 
०य 
०: 
२५०१ 
९०५ 
३६० 
५८५० 
8.21 
१०७ 
९१२९ 
4 4 


२४६ 
२४४ 
२०८ 


४९३ 
२४ 

२७ 
१६२ 
४३२ 
१९१ 
९ 

६२ 
२५४ 

21 
३६९३ 
रश 
२०० 


सवेस्यैव हि जब्दस्य 
सर्वर्थेरपि मध्यस्थ 
सर्वाभिभाषाभिश्चितरैश्च 
सवविस्थासु चेष्टानाम्‌ 
सव न्द्रियपरिक्लेश 
सवेन्दरिय प्रमोहण्च 
सवेषां यत्र रूपाणि 
सवं सदस्या नियतो 
लापस्येतिवृत्तं यत्‌ 
सवधेमानक चारि 
स वणेव्यञ्जनद्रारा 
स वणेव्यतिरेकात्मा 
स वाचको लाक्षणिकः 
सत्रीलं लोकनेनैव 
स शब्दः सिद्धसाध्याख्यो 
स समर्थोऽस्य ताच्छील्यात्‌ 
स सौराष्टमहाराष्ट 
स संभोगश्चतुर्धा स्यात्‌ 
सस्मिते तारके यस्या 
सस्वनं मधुरं यत्स्यात्‌ 
सस्वामात्योभयायत्त 
सहजाहायंमेदेन 
सहभृत्यगणेत्यादौ 
सहषेञ्च सगवेञ्च 
सहसंवाथेसम्पत्तिः 
सहायान्वेषणपरम्‌ 
सहायान्वेषणोपाय 
स हास्यरस इत्याख्याम्‌ 
साक्षात्प्रतिकरतिस्वप्न 
साद्धं : प्ररोचनायुक्त 
सांग्रामिका गुणाः सवे 
सा चित्तवत्तिविदरद्धि 
साजगोमहिषास्सवं 
सात्वती वृत्तितो जज्ञ 
सात्त्वती वृत्तिरत्र स्यात्‌ 
सात्त्विकाश्चेति कथ्यन्ते 
सात्विकी राजसी चैव 
सादश्यहत्‌ भेदौ स्त 
साधको लभ्यते स्वां 
साधारणस्त्री गणिका 
साधारणास्ते सर्वासाम्‌ 
साधारणाः स्युये भावाः 
साधारणस्स्युव्यत्यस्त 
साधारण्याद्विभावादेः 


श्लोकानुक्रमणी 


पृष्ठ 


(4५ 
१५० 
२३८० 
4 
0 
८ 
२५१५ 
३९१९ 
२७द्‌ 
९८९ 
२१८ 
२५८ 
२२० 
९१६७ 
२३१ 
१०१ 
४५१ 
१९६ 
१८० 
ठट 
२६९६ 
० 
२०८ 
१६८ 
२६४ 
१७३ 
२२ 
९२३ 
११६ 
३२३ 
१२८ 
1.21 
४५५ 
८० 


३५१ 


२२७ 
२६९२९ 
१३४ 
१६२९ 
१०९१ 
२७४ 
१९९ 


साघारण्येन सवषाम्‌ 
साध्यः पूर्वापरीमभृत 
साध्यत्वादेव कार्यस्य 
सानन्दाश्नृकृता दृष्टि 
सानुहात्तोक्ति चैकांकम्‌ 
सानुबन्धं पताकाख्यं 
सानुरागं सहषं्च 
सान्तरार्थोऽत्र शब्दस्य 
सापराधे प्रिये दष्टे 
सापराधोऽपि यो गच्छेत्‌ 
सापसारत्रया चित्र 
सामिप्रायाः सखी ` स्तिह्यति 
साभिमानश्च तत्रत्यो 
सांऽभिमानात्मिका वृत्ति. 
साम चापि प्रदानञ्च 
सामथ्यं मौचिती देशः 
सामाजिकानां मनसि 
सामादौ तु परिक्षीणे 
सामानाधिकरण्येन 
सामानि स्मरतस्तस्य 
साम्ये प्रसिद्धे संभव्ये 
सावनज्ञमगीकरणे 

सा व्यपेक्षा पदार्थानाम्‌ 
सा व्याहूता प्रतिवचो 
सा शब्दस्याभिधावृत्तिः 
सा सिंहो देवदत्तोऽयम्‌ 
साऽसूयेति समाख्याता 
साहुंकारं च तत्रप्यो 
साहचयंञ्च साम्यम्‌ 
साहायकं भवेत्तद्रत्‌ 
सिद्धगन्धवेयक्षादे 
सिद्धानन्दद्ष्टिसिद्ध 
सिन्धूदत्तादिनामानों 
सिराजालधरा नाम 
सिहो मृगस्तथा भृद्धो 
सीतात्यागपरीवादात्‌ 
सुकुमारप्रयोगो यो 
सुकूमारोडः गविन्यास 
सुकूमारोद्धतेरगं 
सुखदुःखादिभावानाम्‌ 
सुखप्रयोगचातुरयम्‌ 
सुखस्य मूलं प्रमदा 
सुखस्वापविदो राज्ञाम्‌ 
सुखमानन्दसंभेद 


पुष्ठ 
१४८ 
२३१ 
२६७ 
१७६९ 
३६९० 
२६२ 
१०४ 
२२३४ 
१९६ 
१५३ 
२९३ 
9४७ 
६३ 
१६२ 
२११ 
२.४४ 


॥ 
८ € 


५ च 
# भ 


१२९० 
२३६ 


\५५ 
-& ०७० 


३९६ 


६२२ 


{= 


सुख मलयवत्याश्च 
सुखात्मिका मनोवृत्तिः 
सुखानुबन्धी तत्रत्यो 
सुखाश्चयाः स्युः प्रमदाः 
सुग्रीवादेयं उत्साहो 
सुप्तिनिद्रासमूत्था स्यात्‌ 
सुबन्तं पदमस्तीति 
सुबन्धृनटिकस्यापि 
सुव्वडइ्‌ समागमिस्सइ 
स॒षस्ना मध्यमा नाडी 
सुषुम्नावत्मनवोध्वम्‌ 
सृक्ष्मार्थावाप्तिनिरतो 
सूचनोपायमेवाहुः 
सूचयेद्रस्तु बीजं वा 
सूच्याथेसू चनोपायाः 
सूताश्च मागधाश्च॑व 
सूत्रण सकलांकानाम्‌ 
सूत्रधारहिता दक्षा 
सूत्रधारेण सहिताः 
सुत्रयन्‌ काव्यनिक्षिप्त 
सेयं न सम्यंगनो मिथ्या 
सेय न संशयमति. 

सेय वासकसज्जेति 
सैरल्ध्रिका स्यात्सकीर्णा 
सेव कक्षेति विज्ञेया 
सेव प्रवेशकेनापि 

संषा परात्मनः सवं 
सोत्सुकं तद्यदालोक्य 
सोऽनुक्रोश इति ज्ञेयः 
सरोऽनुनादघ्वनिरिति 
सोपहासनिगूढार्था 
सोपालंभ वचो वक्ति 
सोपाधिः कृत्रिमः स्नेहो 
सोऽपि त्रिधाऽनुमाध्यक्ष 
सौख्याभिमानसंकल्प 
सौख्योपचारेः सानन्दा 
सौन्दर्यालापमाधूये 
सौरम्यमगलावण्यम्‌ 
स्तन्धमुत्फुल्लमुल्लोलम्‌ 
स्तभः स्वेदोऽथ रोमांचः 
स्तम्भोमदगदक्रोघ 
स्त्रीणां तथा स्यादेतासाम्‌ 
स्वीनीचादिषु वरण्योऽियम्‌ 
स्त्रीपुंसयोमिथो रोष 


भावप्रकाशनम्‌ 


पष्ठ 
२२३ 
१०८ 
६२ 
१०७ 
२९८ 
२४ 
२१५५ 
२३५१ 
र्ठ 
२६६ 
२६६ 
१०५ 
२६९९ 
९९ 
२१२ 
४२६ 
३९१६ 
४२१ 
३३४ 
४२० 
७२९ 
७२ 
१४० 
२६४ 
र 
२३५६ 
५६९ 
१७१ 
1.21 
444 
३४९१ 
१३६ 
१९. 
११६९ 
(@ 4 
१३ 
१२४ 
२६ 
१६८ 
. 
(4 
४२३ 
२३ 


१०० 


स्थानभ्रष्टै' स्वरे्भुय. 
स्थानमुक्तं लयस्त्रेधा 
स्थानान्तरेष्‌ तस्या 
स्थाने पदादौ स गुण 
स्थायित्वमात्मनो नेतुम्‌ 
स्थायिना रसनिष्पत्तौ 
स्थायिनि स्वे प्रवतेन्ते 
स्थायिनोऽपि च कथ्यन्ते 
स्थायिन्युन्मग्ननिर्मगना. 
स्थायिषु भावेषु यदा 
स्थाधिसञ्चारिभेदाश्च 
स्थायी वा सात्विको वापि 
स्थिताः कान्यादिषु नट. 
स्थिरं प्रसन्नमलसम्‌ 
स्थिरानुरागयोयूनो 
स्थिरो निगृढाहुकार 
स्थ॒लजिह्ोष्ठदशना 
स्थूलशीर्षाञ्म्वितग्रीवा 
स्थेयं शौयं प्रतापश्च 
स्नातानुलिप्तसर्वागी 
स्तिग्धत्वक्केशनयना 
स्निग्धत्वं गके शोष 
स्निग्ध सूग्धञ्च निष्पन्दम्‌ 
स्निग्धा हृष्ट च दुप्ताच 
स्तेह्‌ः स्वभावजो यावत 
स्तेहो यत्र भयं तत्र 
स्पर्धाऽधिक्रियते यत्र 
स्प्शनभिज्ञता चेष्टा 
स्पष्टमुल्लासि ललितम्‌ 
स्पुष्टा सङ्कोचयत्यंगम्‌ 
स्पुशत्यरूञ्च नाभिञ्च 
स्फूरदोष्ठा सनिश्वासा 
स्फ्रद्ध्‌ कुटिरत्पांग 
स्फ्रिता श्लिष्टपक्ष्माग्रा 
स्फुरितेऽनादरे किञ्चित्‌ 
स्फूजन्मृगमदामोदो 
स्मरति स्मयते स्मार 
स्मरस्मेरञ्च वदनम्‌ 
स्मराश्रये च दम्पत्यो 
स्मितोत्तरं च वचनं 
स्मेरतारं स्वतःस्निग्धम्‌ 
स्मृतिष्वंनेस्तारतम्य 
स्मृतिव्यवसितारम्भ 
स्मृतिः सस्कारसहिता 


पृष्ठ 


२१ 
९९.७५ 
३८३ 
२५६ 

२८ 


६२ 
५ ५. 
२८ 
२७ 


8.21 


५५ 
१६४७ 
१६६ 
१२६९ 
१५५८ 
१५७ 


१५४ 
१५४ 
१४६ 
१६७ 
१७६ 
१११ 
१६७ 


२३४ 
२७७ 
१६४ 
१२४ 
१०१ 

(ॐ अ 
१८२ 
१५० 
१८८ 

४५ 
१४५ 
२८७ 
१६१ 
१०३ 
२७३ 
२७३ 


स्यादत्रोत्सगेतः प्राप्तिः 
स्याद्धू क्तये मुक्तये च 
स्रस्ताक्षता निश्वसितम्‌ 
स्वकायंप्रस्तुताक्षेपि 
स्वगतं तु स्वगोत्रादि 
स्वगोच्चरान्न चात्येति 
स्वगोचरेड्च विष्यः 
स्वतः शुद्धस्य वणंस्य 
स्वपदाथेघमंगुणगत 
स्वपराश्रयभेदेन 

स्वप्ने विलोक्य दयितम्‌ 
स्वप्रभावप्रकटनम्‌ 
स्वभतुं प्रमूखे तस्य 
स्वभावचपलो नेतुः 
स्वभावाद्वाऽथ कपटात्‌ 
स्वभावाद्त्रीडया वापि 
स्वभावालोकित मुग्धम्‌ 
स्वभावे स्थापयति यः 
स्वय प्रवृत्तसुरता 
स्वरभेदो गदमद 
स्वरभेदो भवेत्स्तम्भे 
स्वरभेदोऽश्ु वैवण्यंम्‌ 
स्वरूपतो गौनं गौः स्यात्‌ 
स्वरूपं कथ्यते नैषाम्‌ 
स्वरूपं कमं चैतेषाम्‌ 
स्वरूपं दोषगणयोः 
स्वरूप मनुकूलादेः 
स्वयंमाणतया तत्तत्‌ 
स्वल्पविस्वेदकणिका 
स्वल्पवृत्त प्रबन्धा च 
स्वविभावादिसंसृष्ट 
स्वस्योपनायकादीनाम्‌ 
स्वात्मन्यैक्येन गृहणाति 
स्वात्मावमाननं दैन्यम्‌ 
स्वादेष्व्थेष्वहुमानः 
स्वाधीनभतुका चैव 
स्वाधीनभतृ कायाः स्यु. 
स्वापदानप्रसूता चेत्‌ 
स्वाभाविके भयं तत्तत्‌ 
स्वाभिघेयाविनामूत 
स्वांश र्पकरोत्येव 
स्वांशैः सह युता सवं 


२६९; 


श्लोकानुक्रमणी 


पष्ठ 


३०५ 
२३२८ 
१२१६ 
२२४ 
२९० 
१७० 
७ 
२५५ 
२२१ 
(1 
२८२ 
२२७ 
१६२ 
४०५ 
९१ 
१४ 
१६६ 
१५९१ 
र 
4 
४६ 
२४ 
२३० 
२९५७८ 
४.8५ 
२४९ 
१३० 
9९ 
१५१ 
२८४ 
२१७ 
२९३ 
[81 
२३ 
३२५ 
१३८ 
१४० 
९७ 
११२ 
२२१ 


६१ 
० 


स्वाहेन्द्रशतुरित्यत्र 

स्वीयं सृवृत्तमुल्लघय 
स्वीयासु निभृतास्ते स्यु. 
स्वेद सम्पीडनक्रोध 
स्वेदादिभिः कटाक्षाचचैः 
स्वेदापनयनेन व 

स्वे महिम्नि स्थितः स्वैरम्‌ 


हं 


हहो ब्रह्मण मा कुप्प 
हठाच्चुम्बति मानिन्याः 
हरि शब्दोऽपि सहादे 
हरिहरभानुभवानी 
हषंश्च शिरसः कम्पः 
हषपिगोग्रतोन्मादा 

हषं निञ्चलतारत्वम्‌ 
हस्त इत्यपि यथेव कराग्रम्‌ 
हास्यते हासयति वा 
हास्यश्युगारकारुण्य 
हास्यश्णुगरसंसं 
हास्येऽमी वीरगा भावाः 
हास्योऽपि विप्रकार. स्यात्‌ 
हास्याभिभूतः श्रगारः 
हिक्कापभरजनोपेक्षा 
हितान्वेषी च हितकृत्‌ 
हीनत्वात्तत्प्रयोगस्य 
हीना वनेचराणाञ्च 
हीनो गुणैश्च बहुभिः 
हीनोपनायक. क्वापि 
ही ही शब्द. प्रयोक्तव्यः 
हमित्यवन्ञाविदेष 
हूदारम्भानुभावेन 

हृदि दोग्धि यदिष्टा्थेम्‌ 
हदाहः संभ्रमो मोहः 
हयः प्रवासानन्तर्यो 
हया तत्तद्भूमिः 
हूल्लेखः श्वसितं दूती 
हेतुयंत्स्यात्त्रिवमस्य 
हेलाहेतुः स श्युगारः 
हुस्वदीर्धप्लुतं चैव 
हदि तद्दृष्टमात्रे यत 


कग के कोवि परेको 


२४९१ 
२०९ 
(9.4 
३७६ 
२६९ 
~ 
१७८ 
२२६ 
0 
३६० 
८३६ 
4. 
८९ 
१४८८ 
२५ 
१५१ 
२१० 


१२८ 
२७६९ 
२६९०८ 
२६७ 
१८६ 

ठर 
१४० 
१६९६ 
२७१ 
१४० 


२९६ 


२६४८ 
१७३ 


